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द्वितीय खण्ड की मामिका 


“ैौ++> ४ 5०७5४८८८-०- +- 


अथ्ववबेद के सम्बन्ध में हमने सामान्यतः प्रथम खण्ड की भूमिका 
में विवेचन किया है। इस द्वितीय खण्ड की भूमिका में हम कुंछ अन्य 
विवादास्पद विषयों पर अपने सन्तव्यों को स्पष्ट करना चाहते हैं। 

अथर्वबेद सें जादू टोना, जभिचार, कृत्या, मणि, वशीकरण, उच्चाटन, 
मोहन, झाड़ा फूंका आदि नाना त्तान्त्रिक प्रपज्ञों की बातें कौशिक सूत्र के 
भाधार पर प्रायः मानी जा रही हैं। श्रीसायणाचाय कृत समाचवीय वेदार्थ 
अरकाश् में प्रत्येक सूक्त के आरम्भ में विनियोगों को दर्शा कर पघुनः भाष्य 
किया गया है । उससे सर्च साधारण की यह धारणा दृढ़ हो जाती है कि ये 

, सब घिनिथोगों में कही बातें जैसे तेसे अथवेवेद से ही सम्बद्ध हैं और 
उसमें विद्यमान हैं । 

! इस सम्बन्ध में पूर्व खण्ड की भूमिका में हमने 'भथर्ववेद और जादू 
टोना' इस झीपक के नीचे [ पृष्ठ २३२--३४ कुछ दिगदु्शन कराया 
है। वहीं हमने अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दिया है। उसको हम पुनः न 
दोहरा कर इस भूमिका में सुख्यतः मणि, कझृत्या, अभिचार, भूत 
पिशाच, ओोदन पक बकति, तथा कुछ घृणित और मूखंता पूण विधानों पर 


प्रकाश डालेंगे । 
(१) मणि 


प्रथम नव काण्डों सें से छगभग तीस सूक्तों के विनियोगों में 
श्री सायणाचार्य और उनके सम्पादक श्री शक्कर पाण्डरंग ने, मणि 
बांधने का उल्लेख किया है । यद्द मणि! क्या पदार्थ है और वेद में 'मणि' 
दावद से क्या पदार्थ अभिप्रेतहै इसकी आलोचना करते हैं । 


( २ ) 


मणि शब्द का अर्थ 

डणादि सूत्र सर्वधातुभ्य इन ४ । १४८ ॥ कप भजुसार 
“मर्ण' शब्दे' ( भ्वादि ) घातु से 'इन' प्रत्यय करने से मणिः/ शब्द 
सिद्ध किया है | भाष्य में महर्षि दयानन्द मगात ० हा कक 
यह अर्थ लिखते हैं। अर्थात्‌ जो उपदेश दे बहो मणि हैं 3 फडता चह पुरुष 
जो उपदेश दे, शिक्षा दे, मार्ग दिखावे, नेता, शिरोमणि, उपदेष्टा, गुरु, 
मार्मदर्शी आदि 'मणि' शब्द से कहे जाने योग्य हैं । इसी प्रकार पप्नु 
ज्ञान! (दिवादि), सन स्तम्मे (चुरादिः) मनु अवबोधने' (तनादिः) इन 
तीन धातुओं से 'इनः प्रत्यय करने और छान्द्स णत्व करने से 'मणि' 
शब्द सिद्ध होता है।इसले मणि शब्द से तीन भर्थों का लाभ होता है 
जो ज्ञानवान्‌ हो, जो थामे, शत्चुओं का स्तम्भन करे, राज्य आदि का 
कोई भार अपने ऊपर ले, और जो दूसरों को ज्ञान कगभवे, चेतावे, चुद्धि 
देवे, ये सब 'मणि' शब्द से कहे जाने योग्य हैं। लोक में मणि? रत्न का 
चाचक है । इसकी व्युत्पत्ति मडि धातु से करके शोभा जनक रत्नादि का 
वाचक 'सणिः शब्द वना लेते हैं । 

कोशिक सूत्रों सें जहाँ 'मणि' बांधने आदि का प्रकरण हैं वहां किसी 
भी नि्दिए पदार्थ को अभिमन्त्रित करके उसकी गुटिका यना कर या 
सणका बना कर या तावीज्ञ या घुटिक्ता बनाकर बाहु, गले, कटि भादि 
भागों में पहनने के पद को ही 'मणण' शब्द से कहा गया है । ओपधि 
आदि भी धारण रोगों को दूर करने से 'मणि' कहा सकता है। परन्तु 
चेद में जहां २ भणि शब्द का प्रयोग चहाँ क्या पद॒र्ध लेना चाहिये 
यह तो मन्त्र में प्रयुक्त मणि शब्द के विशेषणों से ही जानना चाहिये। 
अन्यथा जनथ होगा । उदाहरण के रूप में क्रम से विचार कस है। 


(१) -कैष्णुलमणि---अथरव॑वेद कि० ६ सू्‌० 


५] “अप्मिन्‌ चसु 
चसवो धारयन्तु०' 


* इस सूक्त से दो कृष्णलमणि धारण करने को लिखा 
है। इस सूक्त में ४ सन्‍्त्र हैं। चारों सनन्‍्त्रों में कहीं भी सणि शब्द का 


( ३ ) 


अयोग नहीं है। फलततः यह विनियोग भूर्खता युक्त है। इस सूक्त का प्रयोग 
राष्ट्रव्युत राजा को पुनः राज्यासन पर बैठाने के लिये भी प्रयुक्त होता है 
आयु, बल, वीय भादि प्राप्ति के कार्यो में सी इसका विनियोग है । राजा 
के लिये बल, चीय, और ब्रद्मयचारी के लिये बछ, बोय॑ प्राप्त करनेपरक जो 
उत्तम उपदेश निकलछते हैं वही,इस सूक्त के समुचित भर्थ हैं। यह भाष्य 
में देखिये । 

(२ )-' शुक्ल चीरणेपांका मणि!---उद्विग्न पुरुष के उद्देग 
नाश के लिये श्वेत सरकण्डे के सींख की बनी मणि को 'डउप प्रागाद्‌ 
देच:०' [ अयथव० १॥२८॥ ] इस सूफ्त से घारण करने के लिये लिखा है। 
इस सूक्त में भी कहीं मणि दाव्द का प्रयोग नहीं हैं । परन्तु कौक्षिक 
ने भी मणि का भान नहीं लिया। प्रत्युत वीरण की चार सोंके छेकर 
उनको दोनों तरफ से झांधने, भौर दो जरूती लकड़ियों को परस्पर रगढ़ 
'ने की क्रिया लिखी है। जिसका भभिप्राय यह दै कि यदि राजा को भय 
हो तो उसे भाधवंणिक विद्वान्‌ यह उपदेश करे कि जैसे एक २ सोंक कमजोर 
है, ऐसे अकेला पुरुष निर्यल है । जैसे ४ सींके बंधकर मजबूत हो जाती हैं उच्ी 
प्रकार कमजोर पुरुषों का भी संगठन कर छो। दूसरे जिस प्रकार एक 
जलती अक्रेली लकड़ी शुझ्न जाती है और कम जलती है, दो के मिकाने से 
दोनों अधिक ज्वाला देकर जलती हैं उसी प्रकार अग्नि के समान राष्ट्र के 
तेजस्वी पुरुषों को मिला कर प्रचण्ड करो और शत्रु से सुकावला करो, 
फिर दा्रु से भय नहीं। इसी आशय को वेद मन्त्र में "अग्नि! शह्ुुसंतापक 
राजा के वर्णन में दर्शाया गया है। वह अग्नि-भर्थात्‌ क्षम्रणी नेता, सेना 
नायक, राक्षसों का नाशकारी यातुवानों क्थयोंत्‌ पीड़ा जनक पुरुषों का 
नाशक है।वह राष्ट्र में समस्त प्रकार के अनर्थकारीं लोगों का दमन करे | 
इस प्रकरण को पाठक साष्य सें स्पष्ठ देखें । 

( ३ )--अभीवत्त मणि--रथनेमि मणि या रथच्क्रेसि सणि। 
अथर्वे० का० १। स्‌ू० २८॥ भमीवर्तेन मणिना इत्यादि सूक्त से शब्रु से पीड़ित 


( ४) 


राष्ट्र की वृद्धि के ल्यि उक्त मणि को घारण किया जाना लिखा ४३॥ 
साथण इसको 'रथचक्रनेमि मर्णि' नाम देता ६। वॉशिक रथनाम सणि 
बतलाता है। चेद 'अभीवत्त” मणि कहता है । तो सन्देह होता ४ कि 
यह पदार्थ क्या है। मन्त्र में कोशिक ने तो 'भयः्ीसलोद्ररजतताम्रवे।्टत 
हेमनामि,' रथनेमि मणि का स्वरूप बतलाया है अर्थात्‌ बीच में सोने के 
छल्ले पर क्रम से लोहा, सीसा, चांदी आदि के उछ्ले लगे हों. बह पहना 
जाय । परन्तु इससे राष्ट्र की वृद्धि हो यह असम्भव है । 

वेद तो कहता है--( येन मणिना इन्द्रः अभि वाधूथे ) जिस मणि 
से इन्द्र, ऐश्वर्वंचान्‌ राजा बढ़ता है, हे ( ब्रद्मणस्पते तन अमीयर्त्तन राष्ट्राय 
अस्मान्‌ चर्धय ) हे विद्वान्‌ वेदझ्ञ ! तू उस अभीवत्त से हम राष्ट्र के यीरों 
को या भ्जा को शक्ति प्रदान करता भौर राजा को भी घाक्ति प्रदान करता 
है। भर्थाव्‌ शन्नु के बल को रोकने चाला पुरुष जो नगर को घारों और से 
सुरक्षित रखे वह नरमणि, शब्रु-स्तम्भक पुरुष 'अभीदर्त मणि' है। हसी 
की व्याब्या वेद अगले मन्त्र में करता है कि-( यः वः सपरनान अमि- 
बृत्य प तन्यन्त असि तिछ्ठ) जो हमारे शह्ठु हों उनके मुकाबछे पर रट जाय 
और सेना से चढ़ाई करने वाले का मुकाबला करे कौर ( यः नः दुरस्पति 
तम्‌ अभितिष्ठ ) ओझ हम पर दुःखदायी शस्त्र फके उसका मुकावला करे । 
चह पुरुष चीरकष्ट पुरुष मणि? है। इसी प्रकार वह मणि 'सपलक्षयण 
(स० ४ ) दाह्ुनाशक कहा गया है। उसको शघ्रुओं के पराजय के 
लिये नियुक्त किया जाता है । राजा भी कहता है कि ऐसा नरपुंगय 
सेनापति ही ( महमं राष्ट्रीय सप्नेभ्यः पराशुवे वष्यताम्‌ ) मेरे राष्ट्र के 
शन्तुओं के पराजय करने के लिये बांधा जाय, नियुक्त किया ज्ञाय | 

यहां 'बध्यताम्‌? का अर्थ बांधा जाय है। केवल तावीज ही नहीं बांधा 
जाता है भ्रत्युत अथे या धन द्वारा किसी पघुरुपको रक्षा के कार्य पर नियक्त 
किये जाने को भी 'बांघा जाना' कहा जाता है। जैसे महाभारत में भीष्म पिता- 
. मह ने कहा है 'वद्घोब्स््यर्थेन कौरवेः ! मुझे कौरवों ने घन से बांध रखा है 


8३०) 


साषा तक में प्रयोग होता है, नौकरी वन्‍्ध गयी, चेतन बंध गया भर्थात्‌ 
नियत डोगया । फ़लतः यहां भी कोई ताबीज नहीं है भत्युत सणि' शब्द 
से शिरोमणि नेता, शब्र॒स्तम्भक पुरुष हीं अमिप्रेत है । उसझे मानपद्‌ 
के सूचक लिन्द को गौण रूप से 'सणि' शब्द से कहा जा सकता है। मैसे 
विशेष पद्माघिकारी लोगों को पदक दिये भी ज्ञाते हैं 

(४) हिरणयमणि--अथवबे० १। ३७०॥ सूक्त से पूर्च कहे 
कृष्णछामणि और हिरिण्यम्रणि दोनों के बांधने का विनियोग है । यद्यपि 
चेद में 'हिरण्य” शब्द का प्रयोग अवश्य है। परन्तु वर्णन है 'यदा- 
बष्नन्‌ दाज्ञायणाः हिरण्यें शतानीकाय सुमनस्यमानाः !! झुभ संकहप वाछे 
दाक्षायणों ने शतानीककों को 'हिरिण्य' बांधा । इस सूक्त भर में मणि 
शब्द का प्रयोग नहीं। दूसरे यौगिक अर्थ से स्पष्ट है कि दाक्षायण 
अर्थात्‌ दक्षज्थल और छान के एक मात्र स्थानभूत पुरुषों ने सैकड़ों सेनाओं 
के नायक को 'द्विरिण्य बांधा । यहां 'हिंरण्य” से सुवर्ण, बल भौर आत्म- 
सामथ्य ही प्रतीत होता है | दूसरे मन्त्र में हिरण्य को 'दाक्षायण 
हिरण्य! कहा गया है । अर्थात्‌ बल, उत्साह, क्रिया शक्ति को बढ़ाने चारा 
'ट्िरिण्य' है। हिरण्य अर्थात्‌ वह पदार्थ जो द्वित भी हो और रमणीय भी हो । 
झुतीय मन्त्र में पहनने वाला स्वयं 'दक्षमाणः अर्थात्‌ बलवान्‌ पुरुष है। 
बह तेजःस्वरूप 'हिरण्यः को धारण करता है। इसी प्रकार अथर्व० का० ७ 
में सू० २८ को भी हिरिण्य-बंधन में छगाया गया है। उस में भसत 
हिरण्य, आत्मा भौर आध्मिक चल का वाचक है। उसी को 'एकाक्षर' 
(५२८८ ) कहा है. वह सिवाय परत्रह्म के दूसरा नहीं। वही महान्‌ 
सेनापति के रूप में शन्ुओं के नाशक और उनको गिराने वाला 'मिन्दन्‌ 
सपरनानधरांश्व कृष्वत्‌' बतत्वथा गया है| इस से केवल हिरण्य शब्द से 
सुवर्ण घातु निर्मित खण्ड लेना दूरदर्शिता नहीं है । 

(५) जज्लिड-जंगिड़ का वर्णन अथर्ववेद में दोनों स्थानों पर जाया है। 
एक,का० २।४॥ में दूसरा, क/* १९ सू० ३४,३५ में ॥ इस मणि के धारण 
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कंरने के सायण ने तीन प्रयोजन बतलाये हैं १ छृत्या दूषण, २ आत्म रक्षा, हे 
विप्नशमन। यह किसी वृक्ष की कड़ी का डुकड़ा समझा जाता है। यह वृक्ष 
बनारस की तग्फ होता है। दारिल*के मत में यह अर्जुन दक्ष ह्टै। परन्तु चेद 
इस जंगिड का और ही महत्व बतलाता है । वह सणि 'विदकन्धदृषण' 
[ २५ ] है। अर्थात्‌ श्र के सेना श्विविरों को विध्यंस करता है और 
उसको (दृक्षमाणाः रणाय भरिष्यन्तः सदैव विस्टृमः) बल का कार्य करते 
हुए हम जब युद्ध के लिये जाना चाहें तब के लिये हम उसे बांधे, धारण 
करें । वह स्वयं ( सहृ्तवीयं: २ | ४। २ ) हजारों बल चाला है, उस फे 
बल से ( ब्यायामे सर्वा रक्षांत्ति सहामहे २! ४। ४ ) युद्धोद्रोग फाल 
में समस्त दुएट पुरुषों को पराजित करते हैं। घही (कृ्यादूपि:) और (भराति 
दूषिः २। ४। ६ ) भर्थात्‌ शब्रु के गुप्तवातक प्रयोगों और शन्नुओों को भी 
नाश करने वाला हैं । वह मणि, नरश्िरोमणि झरिस्र प्रकार का सेना 
नायक हो सकता है यह पाठक स्वयं निर्णयकर सकते हैं | वेद को जंगिड 
शब्द से वही अमिप्रेत है। वृक्ष के नाम और गुण तो उस्त यर्णन में 
इलेष से कह दिये हैं । जिनका विस्तृत वर्णन १७वें काण्ठ में किया है 
जिसको हस चचुर्थ खण्ड में दशादेंगे । 
(६ ) 'यवमणि'--अथव्े० का०२ । सू०७ थें का विनियोग शाप, 
कर दृष्टि, पिशाच आदि भय निवारण के लिये यवमणि के पांधने फो 
: छित़ा है | सूक्त भर में 'यवमणिः का नाम नहों है। यथमणि से शायद 
पाठक समझें, जो के दाने ताबीज में भरकर चांध लिये जाते हैं । ठीक हैं, 
कौशिक, सायण आदि तो यही मान कर सन्तुष्ट हैं। परन्तु वेद ने 'यव! 
का स्वरूप भी वतराया है | अथचे० का० ९। सूक्त २। मं० १३। में 
शी ग इन्द्रों यवः सोसो यव: | यवयावानों देवा: यावय खेनम्‌ ॥ 
मकर अग्मणी अुरुप हा है। इन्द्र! पेश्वयंचान्‌ राजा 'यच है। 
' ज्ञानचान आचाय यव है। समस्त विद्वान, शातक लोग यथ! 
को साथ लेकर अपने शत्रु का नाश करें । क्र पुरुषों की दृष्टि और दुष्ट 
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पिश्ञार्चों के नाश के लिये कैप्ता 'यवा चाहिये इस का निर्णय स्वयं करना 
उचित है। जीं तो भूख की निद्धत्ति के लिये है । 

(७) दृशवच्षमणि--ठाकू, गुर, जामुन, काम्पोल, सत्रक, बंध 
शिरीप, ज्क्ति, चरण, बिल्व, कुटक, ग्रद्म, गलाबक, बेतस, शिम्पछ 
सिपुन, स्यन्दुन, अरणि, अष्मयोक्त, तुन्यु, एतदारु, इन २१ दुक्षों में से किन्हीं 
4० वृक्षों की लकड़ी के छोटे २ टुकड़े लेकर मणि बनालें। चह दृश वृक्ष मणि 
था झ्ाकल सणि कही जातों है। उसको राख और सोने में जड़ कर 
धारण करते हैं। इसका सम्बन्ध दो सूक्तों से हें अयवेवेद २। ७। और 4 ॥ ७ ॥ 
इन में से ( 4७ ) में तो नाना औपदियों का चर्ण्न है वक्त वृक्ष की मणि 
यना कर पहनने का कोई वर्णन नहीं है और (२।७) में 'दशवृक्ष' से दश 
आण युक्त जीव' का वर्णन किया है। मणि बन्धन का कहीं सृक्त भर में 
चर्णन नहीं है । 

(८) स्राक्त्यमणि या तिलकमरि[--वह ख्क्ति या तिलक वृक्ष 
की मणि बनायी जाती है। इसके बांधने के लिये दो सूक्त वतलाये जाते 
हैं, एक अथर्च० (२११) दूसरा अथर्व (4५) प्रथम में 'सक्तवेअमे प्रति 
सरोउि प्रत्यामचरणो5से, ( २११।) ) इस शिरोमणि घुरुष को 'ख्क्त्याँ 
कह कर उसका स्वरूप प्रत्यभिचरण! अर्थात्‌ शच्तु के प्रति धावा करने 
बाला बतछाया गया है। उसके लिये णादेश है क्रि-अआति तश आमिचर यो 
उस्मान्‌ द्ेष्टि य॑ वर्य द्विप्म:” जो हम से द्वेप करे भौर जिससे हम प्रेस नहीं 
करते तू उस पर घावा करदे । उसी के विशेषण है 'सूरि/ विद्वान, तन्तू 
पान! धारीरों का रक्षक । भथर्व (4०) में भी घह वीर वीयबान , सप- 
स्नहा, सदस्वान्‌, वाजी, उम्र, भादि कहा है । कार्य भी बतलाया दै-- 

स्ाकयेन वे माणिना ऋषिणंव मनीषिया | 
अजैष सर्वीः पृतनाः विमृथों हानमि रक्षत्तः ॥ 

इस सर्वद्वष्टा ऋषि के समान बुद्धिमान ख्ाकत्य माण से में समस्त 

सेनाओं को विजय करूं, सब्र राक्षसों का विनाश करू | इत्यांई | यहाँ 
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भी चीर सेनानायक पुरुषों का ही वर्णन है । गौण रुप में चीरों को प्राप्त 
होने योग्य विशेष चिन्ह रूप मणि प्रति इृश्टान्त के रूप में भले ही माना 
जासकता है। हम समझते हैं कि पाठकगण इन नाना मणियों के विवेचन से 
अवश्य चास्तविक शिरोसणियों का अभिप्राय समझ गये हैं । 
शेष अस्तृर्तों आदि सणियों का वर्णन १९ थे काण्ड में होने 
से उसका स्पष्टी करण वहां ही क्विया जायगा । दिनियोग लेखकों ने 
(२। ६७ ) पाठा सूलसणि, ( ३॥५ ) पर्णमणि, (३॥६ ) अश्वत्यमणि, 
( ३॥५ ) हरिणश्ज्ञसणि, ( ३। ५) जरल मणि, (३ ।१६ ) सिंहरामभि 
लोममणि, ( ३३२१ ) पलछाशर्माण, ( ३३२२ ) हस्तिदनन्‍्तमणि ( ३।२३ » 
(३। ३३ ) शरमणि, ( ४१९ ) भाक्षममणि, ( ४ ६० ) इंखमणि, 
( ४॥ २० ) जिसंध्यामणि, ( ४१ २० ) पुष्पमणि ( ६। ६७ ) सर्पप- 
काण्ड मणि, ( ६ । ७० ) कृष्णचर्म मणि, ( ६५० ) भरकंम्रणि (द्धा८९) 
सोहमणि, (६।८९) पापाणमणि, (७। ७ ) नौ सणि, (७१३६ ) सो- 
बन्धनरज्जु मणि, ( <। २ ) हुबण मणि, आादि नाना सणियों के चाँघने 
के लिये नाना यूक्तों को द्शया है। परन्तु बहुतों का त्तो सक्त में कोई 
अधार नहीं, केवल प्रथामात्र होने से लिखा है। और दो एक जिनका 
कहीं नाम भर आ गया है उसका असिप्राय न समझ कर उसको उसी 
अकार खैंच लिया गया है जैसे पूरे आठ डदाहरणों में हमने दर्शाया है । 
जो ओऔषधियाँ हैं उनके समीप रहने कौर शरीर के साथ छूने से उतना 
तो छा अवश्य होता है जितना पक तीम्र रोग नाशक औपधि से होना 
- सम्मव है । जिस प्रकार फिनाइल की गोलियों से दुष्ट रोगजन्तु समीप 
नहीं आते, इसी प्रकार ओषधि की बनी सणियें सी उपयोगी हो सकती हर 
' परन्तु चेद में जहाँ डन नामों पर भौतिक पदार्थों से अधिक श॒ुण और कार्य- 
दम मे शजजी वाएश ला हक शहर इक 
में हुआ समझना चाहिये। अन्यन्न भी जहाँ मिक हि अल, 
जहां मांण आदि शब्दों का प्रयोग 
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डुभा है उनका स्पष्ट विवरण यथास्थान भाष्य में देखना चाहिये। इस 
सूक्तों का विनियोग इन मणियों के बाँधने के अर्थ के अतिरिक्त और भी 
चहुत से क्रिया काण्डों में है इसलिये इन सणियों का ही तात्पय वेद को 
अभिप्रेत हो यह चात सर्वथा-खण्डित दो जातो है। फछतः वेद का अमि- 
भाय ऐसा सचचंगामी होना चाहिये जो उन सब विनियोगों को प्रत्यक्ष 
यरोक्ष सम्बन्धों से चश कर सके । अस्तु । अब हम कृत्या और अमिचार 
की विवेचना करते हैं। 
। (२) कृत्या 

जब तक हम हृत्या' शब्द को केवल मन्त्रजपमान्न से होनेवाला 
डोना समझते रहते हैं तब तक उसका कोई भी स्वरूप निर्णय नहीं किया 
जा सकता । तन्त्र-गन्थों के अनुस्तार क्प्या क्‍या होती है इसका भी 
चतलाना कठिन चस्तु है। क्योंकि चह रहस शास्त्र है । प्रत्यक्ष क्रिया का 
उसमें सर्वथा उल्लेख नहीं है। वेद 'कृत्या' किसको कहता है इसका अछु- 
ओलन किव्रा जा सकता है | 

( $ ) आचार्य सायण ने अथवे का० २। सूक्त १२ के चतुथ मन्त्र के 
*अप्तुम्‌ ददे हरा दब्येव! इस चतुर्थ चरण क्रे ब्याख्यान में लिखा है-- 
अमुम्‌ श्रपकर्तारममुकनामानं शब्रु देव्येत देवसम्बन्धिना | सत्कृततामैचारजानित 
कृत्यारूपदेवताइतेन हरसा | क्राधनामतन्‌। क्रोधेन आददे स्त्रीकरोंत्ति निगृहा- 
औत्म4ः ।' 

अर्थाव्‌ू--भम्ठु ददे हरसा दैव्येन। उस अमर नाम के शत्रु को दैव्य 
क्रोध से अपने वश करता हूँ। देव्य क्रोध अथाव्‌ मेरे से किय्रे अभिचार 
से उपपस्न जो 'कृत्या' रूप देवता है उस द्वारा किये क्रोध से में शत्रु को 
चश करूँ । यहाँ साथण क्ृत्या को एक देवता मातता है। जो अभिचार 
से पैदा होती है । 

(२) अथरई० काण्ड 3 | सू० २८ | स० ६। हथ्याइनमूलकथातु- 
थाना०! इस मन्त्र में 'इत्याकृव' पद के साध्य में सायण छिखते हैं-- 
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क्रियानिवत्तया पिशाच्या बिनत्तीति झु्याइत |” जो घुरुष 'कत्या भर्घात्‌ 
क्रिया से उत्पन्न हुई पिशाची से छेदे वह 'कृत्याकृत हैं। यहाँ सायण 
कूत्या' शब्द से ऐसी पिश्ञाची छेते हैं जो फ्रिया से उत्पन्न हो । हि 

(३) अथर्व० ४७। ३८ । २॥ “यो देवाः कलयां झुखा हराद अविदुषी 
गृहम्‌ ।? इसके भाष्य में सायण 'कृत्यां' शब्द की व्याख्या करते ईं मन्वोषधा- 
दिल: शत्रोः परीड़ाकरी छतल्याम) । भर्थात्‌ मन्त्र और भोपधि से शब्भ फो 
पीड़ा देनेवाली छृत्या होती है और भागे लिझते हैं 'हृष्पया विसननाथ 
गच्छेत्‌” अर्थात्‌ कोई पुरुष क्ृत्या को गाइ़ने के लिये जाता है। भर्थाद्‌ 
कृत्या गाड़ी जाती है । 

(४ ) अथवे काण्ड १९ सू्‌० ९। '«“शेनो$भिचाराः शपु सन्‍्तु झुत्या: | 
श॑ नो निखाताः वल्गाः शम्॒ल्का: ।? इसके भाष्य में सायण छिखते हिं--- 
“अप्िचाराः मारणार्थ शत्रुभिः क्रियमाणानि कर्माणि | हृत्याः थरार्मेचार कर्म- 
मिरुत्पादिता: पिशाच्यः | भ्रभिचारकर्मोणि जड़त्वात्‌ स्यमेव शबुसमाप- 
मागत्य न निध्नन्ति किंतु हिंसिकाः पिशाचीरत्पादयन्ति |? अर्थात्‌ मारने 
या प्राणघात करने के लिए श्नु जिन कर्मो को करते हैं वे अभिचार हैं 
और अभिचार कर्मो से पैदा की गयी पिशाचियें 'ऋृत्या' हैं। वे कर्म तो 
जड़ होने से सूयं शन्रु के पास जाकर नहीं मारते किन्तु मारनेवाली पि..+- 
थियों को वे कम ही उत्पन्न करते हैं । 

इसी पसझ्ञ में 'वलगा! शब्द के व्याख्यान में साथण लिखते ऐं--. 
“निखाताः, भूमावग्रकाशनिगूहिता बलगाः | बलगाः पांडार्थ भूमेरधो वाहु 
अदेश निलचन्यमाना अस्थिकेशादिवेष्टिता विषवृत्षादिनिर्भिता: पुत्तल्यो बलगा 
इत्युच्यन्ते ! अर्थात्‌ भूमि में एक हाथ भर नीचे खोदकर उनमें 
हड्डियों और देशों ले लिपटी, जहरीले दिप वृक्ष भादि शी बनी पुतलियां 
“बलगा' कहाती हैं । 

साथण के इन विवरणों ले कुछ २ आभास अवद्य होता है। पर यथार्थ 

, रूप से इृत्याओं का कोई स्वरूप प्रकट नहीं होता। देवता, पिशाची, 


(६ ११ ) 


कृत्या, वलग आदि शब्द कोईं विशेष परिभाषाओं को बतलाते हैं। ये 
सब पदार्थ शब्चुओं को मारने के लिये किये जाते थे। परन्तु अब हम स्वयं 
वेद के यृक्तों पर दृष्टि डालते हैं थे 'कृत्या? किसको बतलाते हैं। 
अम्ा कुत्ता पाप्मानं यस्तेन अन्य जिधांसति | 
अश्मानस्तस्ां दग्धायां बहुला: फट करिक्रति ॥ श्रथब० ५॥१८)३॥ 
जो पुरुष दूसरे के लिये 'पाप्मा' को कच्चे वतन में करके उससे 
दूसरे को मारना चाहता है तो उसके जल जाने पर बहुत से पत्थर फटफट 
कावाज से फूट निकलते हैं ।' इससे प्रतीत होता है कि 'पाप्मा! बारूद के 
समान विस्फोटक पदार्थ का नाम है जिसको कच्चे बतंन में बन्द करके 
अग्नि लगा देने से जलते ही भीतर भरे नोकीले पत्थर फूर पढ़ते हैं । 
ऐसी भयानक “ृत्या' अर्थात्‌ घातक क्रियाओं को > करना न जानता 
“हुआ भी करता हो तो उसके लिये बढ़ा भय है। स्वयं वेद कहता है-- 
यश्रकार न शशाक कर्त शप्ने पादमन्नरि्‌ | ४। २१५। ६ ॥ 
जो कृत्या का प्रयोग तो कर दे, और उसके ठीक अयोग न कर सके तो 
वह अपने ही द्वाथ पांव तोड़ लेता है । इससे वह-- 
चकार भव्रमस्ममभ्यम्तात्मन तपनं तु सः | 
हमारे लिये तो ठीक ही करता है और स्वयं कष्ट पाता है । 
इसी प्रकार काण्ड ५ सूक्त ३१ में शत्रु जिन कृष्याओं का प्रयोग 
करता है उनका वर्णन है। जैसे ( १ ) कच्चे वर्तेन में घातक क्रिया का 
प्रयोग करना, जैसे पहले हमने दिखलाया। (२) मिश्र धान्य अर्थात्‌ 
जिसमें कई तरह के धान्य मिले हों उनमें विषैठे दाने मिलाकर झत्रु देश 
में बेच भाये, इससे उनको खाने वाले, मर जायें। ( ३ ) कच्चे मांस से 
विप दी पिचकारी था रोगजनक कौटों का प्रवेश करा दिया, उसको खाकर 
मर जाय या रोग उस्पन्न हों । (५। ३१। १) 
(9४) तीतर और चील आदि पक्षिग्रों के साथ उनमें विस्फोटक 
: पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ ल्याकर शह्रु की सेना में छोड़ दे । जहां बेठ 


( १२ ) 


'चहां मकानों में भाग छग जाय (७॥३१। २ ) | कपोतों से ऐसे प्रयोग 
करने का उपाय भर्थशाखरार कौरिल्य ने भी लिखा है । है 

(७ ) गधे, धोढ़े, खच्चर भादि पर विपमय प्रयोग करना शिससे 
वे मरने लग ऊांय या बीमार हो जांय । (५७ ३१ । ३) 

- (६ ) अमूला और नराची नाम ओोपधियों या लताओं के भाधारपर या 
उनमें छिपाकर कोई वलग' अर्थात्‌ गदा खोदकर 'घातक' प्रयोग किया जाय 
या खेत में गदे खोदकर उनपर मूल रहित पेल्ली जंगली बेले यिठा दूं मिनपर 
लोग सुग्ध होकर आवें और भाते ही वे गदे में गिर झांय। हृ-यादि (७। ३११४) 
'इनका प्रयोग भी अर्थव्याख कौटिल्य में कप्टक शोधन प्रकरण में लिया /ै । 

(७ ) गृह में जहां अग्नि के स्थान हों बहाँ भदरने बाले पदार्य 
रखकर हानि पहुंचाते हैं । (५।३१ | ५) 

( ८ ) सभा में, जूए खेद ने के स्थान में, या जृश्षा खेटने के मोहरों 
में विस्फोटक पदार्थ या व्पिले पदार्थ का प्रयोग कर दें। ( ५३१६ ) 

(९ ) सेना सें, या धनुषों पर, या नक्कारों पर घातक प्रयोग फरें । 
खिपैली गेंसें, विपैले लेप लगा दें जिनके स्पर्श और प्रयोग से लोग मर 
जायें (७५। ३१ | ७ )। 

इत्यादि भयोगों को करने वालों को उन २ घातक प्रयोगों द्वारा हो 
दण्ड देने की जाज्ञा वेद ने दी है। 

शतपथ में 'वल-गहन' (यज्स्‍ु० ७२३) मन्त्र के भाष्य में एक कथा दी 
है कि असुरों ने देवों के लिये कृया का प्रयोग किया और यलगों को आ्ट 
दिया। देवों ने हाथ भर खोद २ कर उन चहगों दो खोद ठाला । फरुतः 
'कदाचित्‌ ये भूमिमें रखे मगन गोले या बाम्य ही हों जिनके फूरने पर घोर 
सहार होना सम्भव हो | गत योरोपीयन महाभारत में, समुद्दों में सगन 
गोले ( ॥र/९६ ) बिछाऐ गये थे यो जहाज में टक्राते ही फ.ते थे। ये 
कट आन के 'वलग' थे। आज कर की दिपैली गैसें, भोजन भादि 
में बेक्‍्टीरियां या रोगकारी परमाणुओं का प्रचार, विपैड्ी ओपधियों का 


( ये ) 


अचार, वाम्तर आदि सब वातक प्रयोग वेद्काल में 'कृत्या' कहाती थीं। जिनका 
पुक रूप अथवे० काण्ड १० सूक्त 4 म॒ में भी कुछ वर्णन किया है। जैधै-- 

(१) सुरूप सुन्दर भूत्ति में क्ृत्या का प्रयोग (१३) खेतों और गोओं 
और धुरुपों पर ऋृत्या का अयोग [श], यन्त्र रूप में कृत्या का प्रयोग [<], 
केवल घोर शब्द मात्र करने वाली कृत्या [१४], प्रबल वायु चलाने वाली 
कृत्या [१७], गद़े हुए मगन गोले भौर [ १८।१९ ] अन्धकार में कृत्या का 
श्रयोग इत्यादि वेद में ऐसे समस्त कृत्याओं के अयोग करने वालों को 
बढ़े कठोर दण्ड देने का विधान किया है क्योंकि 'अनागो हल्या वे भीमा 
कुझे० ( १० (१ | ३७ ) यह गुप्त हिसा का प्रयोग निरपराधों की हत्या. 
किया करता है । | 
'. इस हृप्या के विवेचन में ही अभिचार का भी प्रत्यक्ष रूप आजाता 
है। तो भी इतना और समझ लेना चाहिये कि 'भभिचरण' शब्द से 
आत्रु के नाश के लिये उस पर जा चढ़ना यह भाव वेद में स्थान २ पर 
याया जाता है| जैपे भभीवत्त मणि के प्रकरण सें हम दशा आये हैं । 

इन कृत्याओं के वेद में चार विभाग किये हैं-- 
थयाः हत्या ऋंगिरतीयों कृत्या: ऋपुरोयाछत्याः स्वयेहृता या 3 चान्येसिराइताः | 
उमयीस्ता परायन्तु परावतो नवतिं नाव्या अति | अथरवे० ८५ | ५) ६ ॥ 

इस मन्त्र में कृत्याओं के ४ प्रकार दशोये हैं ( १ ) आगिरसी ( २ ) 
आसुरी, (३ ) स्वयंकृता ( ४ ) अन्यों द्वारा आर्ता । इन चा्ें को 
स्पष्ट करते हुए सायण ने मिखा है कि-- 

( ६) आंगिरसीः अंगिरसा भ्रयुक्ताः या प्रतिद्धा: कृत्याः सन्‍्ति | ओगे- 
रतो महतें: हृत्याप्रयोगविधातृल्मांगिरसकल्पाख्यतूतननिर्माणादेव प्रधिद्धम्‌ | 
(२ ) व्था आहुरीः भ्राछुर्ग: । अछरेनिंमिता याः कत्याः सन्‍्ति | ( ३ ) एवं 
स्वगंकृता पराथप्रयोग स्ति केतचिद्‌ बेकल्गेन स्वत्मिनेत पर्केसिता: सल्यंकऋता 
इस्यु्ययी | (४) या उच अन्य मैत्सरोमिः आशताः आइवाः अबुक्ताः 


ऋत्या: सन्ति |! 


( १४ ) 


अर्थाव--( १ ) आंगिरसी, वे कृत्यायें हैं जिनका अंगिरा ऋषि ने 
अयोग किया । महर्षि अंगिरा के आंगिरस वलप सूतन्न बनाने से हो उनका 
कृत्या प्रयोग करने का क्वान होता है।( २ ) असुरों द्वारा की गर्यी 
कृत्या आसुरी है ( ३ ) स्वयं प्रयोग करने पर उलट कर जो किसी भूल 
चूक से जब अपने पर आदर वे कृत्या 'स्वयंकृता! और दूसरों की प्रयुक्त 
कृत्या भन्‍्याहत हैं । 
' परन्तु मन्त्र में 'उमयी' का प्रयोग है फलतः मुख्य दो ही प्रकार की 
कृत्या हैं एक ' भासुरी' दूसरी 'आंगिरसी! । 
इन दोनों श्रकारों की कृत्या किस प्रकार की होती हैं हम कल्पना 
नहीं कर सकते । क्यों कि इनके विधायक अन्य प्राप्त नहीं होते। तो भी 
शथोड़ासा इन कृत्याओं का स्वरूप नीचे लिखे मन्त्रों से भनुमान हो सकेगा । 
विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्‌ नाम ते पिता | 
प्रत्यगू विभिन्थि त्व त योशरमोँ अभिदासति | अ्रथवे० ४॥१ ६।६॥ 
'तू सौ शाखाओं में फूटती है, तेरा जनक भी 'विभिन्दन भर्थाव्‌ नाना 
शाखाओं में फूटने वाछा है | तू हम पर आक्रमण करने वाले दान्ु को 
तोड़ फोड़ डाल ।! यह मन्त्र सायण ने सहदेवी भौपधि पर लगाया है । 
परन्तु इस वर्णन से 'सहदेवी' भोपधि 'भति बलवती भग्नि, दाह धारण 
करने वाली' विशेष कृत्या या घातक शक्ति भत्तीत होती है। जिनका 
अयोग बारूद! के समान विस्फोटक पदार्थ से किया जाता है। और 
वह सेना में पड़ते ही उनको तोड़ फोड़ देती है । इसी का वर्णन अगले 
मन्त्र में है । 
असद्‌ भूम्या: समसवत्‌ तद थघाम्‌ एति महद्‌ व्यचः | 
तद वे ततो विधृपायत्‌ अल्यक्‌ कत्तौरमृच्छतु ॥ 
भूमि से कोई] पदार्थ छोटा सा नाचीज या तुच्छ से रूपमें रहता है । 
चद्द अकाश में जाते ही फैछ जाता है, वहां से नाना प्रकार से प्रज्वलित 
होता है, तब वह अपने विरोधी तक पहुँचता है। 


( ९१५ ) 


यह ऐसा गोल! प्रतीत होता है जो आकाश में फटे भौर वहां से हो 
शय्चु पर सार करे | भाज कल के मह्दायुद्धों में श्रेपनल, बास्ब आदि के 
स्वरूप देखने से प्रचीन सहदेवी आदि महा शक्तियों का अनुमान हो 
सकता है। इन गोलों में से निकलने वाले चाकू, कीछ, गोली आदि 
घातक पदार्थों को सायण ने 'पिशार्चा! नांस से कहा है। वे शरीर में 
लगकर खून कर देती हैं। इसी से वे पिश्ञाची हैं । इस प्रकार कृत्या का 
कुछ विवेचन हमने कर दिया है। 
(३) अभिचार 
शत्रुश्नों के आाक्रण को अभिचार कहां जाता है। इसका स्पशर्थ 
सन्त्र में आये प्रयोग से स्पष्ट होता है-प्रति तर आभेचर योस्‍्मान्‌ द्वेष्टि य॑ 
वर द्विप्स: | ( अथवे> २११।३॥ ) जो हम से द्वेष करता है जिससे 
इम द्वेप करते हैं उस पर तू चढ़ जा। वेद में अमिचार शब्द का प्रयोग 
भी कई स्थानों पर हुआ है जैपे-- 
(१) परि ला पातु सम्ानेस्यो5मिचारात्‌ सबस्धुम्यः | श्रथर्व ० 5 | २॥२६॥ 
(३ ) यक्त्ता अ्रभिचिरुः पुरुषः स्वो यद अरणो जन: | ' 
शक्त दोनों प्रयोगों से प्रतीत होता है कि 'भभिचार? ४८4 दवेप कृत 
जाक्रमण का नाम है। केवल दूसरों को हानि पहुँचाने के लिये मन्त्र पाठ 
करके कोई टोना चला देना 'अमिचार? शब्द से अभिप्रेत नहीं है। छोकिक 
साहित्य में भो 'अभिचार! शब्द का प्रयोग छन्नु पर आक्रमण करनेके लिये 
प्रयुक्त होता रहा है मैधा कि कामन्दक ने लिखा है-- 
यस्‍्थामचारवज्ण वज्रज्वल्नतजसा | पपात मूलतः श्रीमान्‌ सुपर्वा नन्‍्दपवैतः ॥ 
अर्थात्‌ चाणक्य के अभिचार रूप वच्र से नन्‍द्‌ राजारूप पर्चत मूछ 
से उखड़ कर गिर पड़ा । चाणव्रय ने नन्‍्द पर कोई टोना नहीं किया था 
प्रत्युत राजनीति द्वारा विप्रह किया, डसकी सेनाओं पर आक्रमण कराया 
और उसका विजय किया था। शत्रु के अति समस्त विजयोपयोगी क्रिया 
कछाप अभिचार' शब्द में जा जाता है। वेद में भी भभिचार शब्द से 
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यही अभिप्रेत है । इसके अतिरिक्त विनियोगकार्रों ने जिन सूक्तों का अभि- 
चार कम में प्रयोग लिखा है उन पर थोढ़ा विचार करते हैं । 

( १) अथव का० २। सू० १२॥ यह सूक्त 'भरद्वाजप्रत्रस्को नामक सूक्त 
कहा जाता है उसमें तप की साधना का वर्णन है। उसको अभिचार कर्म 
के लिये दण्ड काटने के लिये प्रयुक्त किया है । 

( ३) अथरचे० का० ४। सू० १६॥ चरुण सृक्त है। इसमें सर्वध्यापक 
परमेश्वर के शासन का वर्णन किया गया गय। है। इस सूक्त का विनियोग 
भी अभिचार कम में शब्ु को ऊलकारने के लिये है। 

(३ ) क्षथवे० का ७। सू - ८॥ इसको अभिचार कम के होम करने 
में गाया गया है। परन्तु इसमें सैनिक्रों और सेनापतियों के कर्तव्यों का 
चर्णन है। यह वास्तव में युद्धविद्या की शिक्षा देता है। 

अति धावत अ्तिसरा इन्द्रस्य वचसा हत |! 

'हे शब्रु को अति क्रमण करके वेग से जानेवाले चीर योद्धाओ ! वेग से 
दौड़ो और इन्द्र अर्थात्‌ सेनापति की आज्ञा पाकर अख्र प्रहार करो ।' और 
( श्रविं वृक इव मथ्मीत ) सेड़िया जैसे भेद को श्षोटता है ऐसे शत्रु को 
झंझट डालो । (स वो जावन्‌ मा मे।चि ) चह तुम से बच कर न मिकऊ 
जाय । ( प्रायमस्यापि नद्मत ) इसके प्रार्णों के उपायों को बाँध लो इत्यादि 
ुछ के समय शन्नुविजयोपयोगी कार्यों का वर्णन किया है । 

(४ ) अथवें० का० ५। सू० १७ और ५८ ॥ इसमें बरद्म शक्त 
का चणेन है। इन सूक्तों से 'त्रह्मशक्ति के प्राप्त करने के उपाय प्राप्त होते 
हैं। परन्तु अभिचार करनेवाले ब्रह्मचारी के लिये इनको जाप करने का लिख 
दिया है। सरल बात तो शक्ति प्राप्त करने और त्रह्मचय॑ करने की है । 

(५७) अथर्वे का० ७। सू० ७० में दुष्ट पुरुषों के नाश करने की आज्ञा 
है । उसका प्रयोग अभिचार के छिय्रे तुर्पो के होमने में किया है। 

प ६) अयवे० का० ६। सूक्त ३७ ॥ यह सूक्त अभिचार से बचने 
'के लिये विनियुक्त है । इस सूक्त में वेद कोर भाषण करने चाले के प्रति 
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सहिष्णुता के व्यवहार का उपदेश करता है । फलूतः विनियोगकारों के 
मत में कपरेर वचन कहना भी अभिचार में सम्प्रिलित है । 

(७ ) अथवें० का० ६। सू० ५४ ॥ इस सूक्त को अभिचार कम में 
तुष आदि होम में छगाया है चस्तुतः वह सूक्त राजा की नियुक्ति और 
उसके दुष्टद्मन के कत्तेध्यों का उपदेश करता है। 

(८ ) अथवे० का? ६। सू० १३३॥ इससे अभिचार कम में मेखढा 
बन्धन करने को लिखा है परन्तु चही उपनयन कम में मेखला बन्धन के 
लिये भी है। इस में मेखला वन्धन का सामान्य नियम है। एवं उस से 
बल प्राप्त करने के सिद्धान्त का निरूपण किया है । 

(५ ) अथर्व० का० ६। सू० १३॥ इतसे कभिचार कर्म के निमित्त 
दण्ड के अभिमन्त्रण का विनियोग है। इस सूक्त में घनञ्न या खट्ड हारा 
शम्रुओों के नाश करने की भाज्ञा है । 

(१० ) अयवे० का० ७ | सू” ३५,३६,७७ और १०८ (११३) । 
इन सूक्तों से विजुली से नष्ट वृक्ष की समिधाओं के आधान का उपदेश 
है। परन्तु इन तीनों सूक्तों में शन्नुओं के पराजय और दुष्ट पुरुष के नाश 
करने के लिये प्रार्थना की गईं है। और राजा को उसके कर्त्तव्य बतलाये 
गये हैं कि चह हत्याकारी प्रजापीड़क पुरुषों को दण्ड करे और उनका 
दमन करे । 

इस विवेचन से हम स्वयं वेद के मनन्‍्त्रों का वास्तविक अर्थ ज्ञान कर 
विनियोगकारों की प्रवृत्ति मात्र देख सकते हैं। परन्तु उनमें टोटके वाले 
अभिचार का घर्णन नहीं है। इसी स्थान पर यह लिखना भी भसंगत नहीं 
है कि बैद में एक 'झत्याप्रतिहर्ण गण है । इस गण में निश्चल्खित सूक्त 
हेु-..अथवं० ( २। ११ 2), (४११७ ), (४। *5५ ), (४ ४० ), 
(४।१९ ), (५। ३४० 2, (५। ३१ ), ( 4५ ) इन सूक्तों में प्रायः 
राजा और सेनापति को नाना प्रकार से शतन्तनु पर जा चढ़ने और भयंकर 
अख्र शर्सों के प्रयोग करने का उपदेश किया दै। इसी प्रकार उनमें वीर 
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शिरोमणि पुरुषों को रखने, सेनासंश्लालन करने का भी उपदेश है। जो 
पाठक यथास्थान भाष्य में देखेंगे । 
(४) थोदके 

विनियोगझरों ने कुछ सूक्तों को ऐसे २ कार्मों में विनियोग किया 
है जिनसे प्रयोक्ता की दुरिच्छा प्री हो | परन्तु दृढ़ विश्वास हैं कि वेद उन 
हुए कार्यों का उपदेश नहीं करता। उन सूक्तों को हम संक्षेप से यहाँ 
विचेचना करते हैं-- 

(१) ख्ीदो मा ग्यकरणु--अथर्थ का० १ सू० १४ ॥ इस सृक्त को 
कौशिक ने स्री और पुरुष के दौर्भाग्य करने के लिये लिखा है | सायण ने 
केवल खस्री को घर से निकारू कर उसके गहने कपड़े छीन कर मां बाप के 
घर भाजीवन छोड़ रखने परक सूक्त का अर्थ ल्या है। वह बहुत भसंगत एवं 
विरुद्ध है । इसका विवेचन हमने प्रथम खण्ड की भूमिका में कर दिया है। 
पाठक वहाँ ही देखें। चस्तुतः वह सूक्त १ म कन्या स्वीकार, २य कत्या दान 
भौर, ३ य विवाह द्वारा सौभाग्योत्पादन का प्रतिपादन करता है । 

(२) स्रीवशीक रण--अथवे का० २। सू० ३० ॥ यह सूक्त सखी 
को वश करने के लिये व _्ष की छाल, तगर, भंजन, कूठ भादि घिस कर घी 
में मिला कर सत्री के शरीर पर छगाने में लूगाया हुआ है । चस्तुतः इस 
सूक्त में एक दूसरे के मन को आकर्षित करके परस्पर वरण करने का हप- 
देश किया है । 

: (३ ) सपल्नीजय--अथर्च का० ३। सू० १८ ॥ द्वारा सपत्नी या 
सौत को वश करने के लिये बाणपर्णी ओपधि के पत्तों को लाछ यकरी के 
दूध में पीस, मिला कर उसको सेज पर डालने के लिये लिखा है। परन्तु 
उस सूक्त में किसी ओपधि का नाम नहीं है । 

ह केवल उत्तानपर्णा, देवजूता, सदस्वती, सासहि, सहम ना, सह्दीयत्ती 
जादि शब्दों का प्रयोग किया है। भजुक्रमणिकाकारने इसका 'डपनिषत्सपत्नी 
बाधन देवता' छिखा है। इप्तकी ऋषिका इन्द्राणी है। अब पाठक स्वयं 
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देख सकते हैं कि उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या की सपत्नी क्या है । अवश्य 
त्तामस अविया ही उसकी, सपत्नी है। इस सूक्त में उसी के बाघन का 
उपदेश है । ऋग्वेद १० ।, १४७ ॥ में भी ये मन्त्र जाते हैं बहतों को वहाँ 
भी वही अम होता है। “ऋतग्वेदाछोचन' पुस्तक के कर्त्ता श्री पं" नरदेव 
शास्त्री, वेद्तीर्थ ने अपनी पुस्तक के एष्ठ १६८ में सपत्नी वाधन सूक्त को 
देकर उससे वेद में बहुपत्नी विधान और पक पुरुष की बहुतसी पत्नियों में 
परस्पर करूह के कारण एक दूसरे के नाश करने की आज्ञा वेद में है ऐसा 
स्वीकार सा कर लिया है। हमारी तुच्छ बुद्धि में बेद में यदि बहुपत्नी का 
विधान हो भी, तो सी कम से कम परध्पर प्रेम से रहने का डपदेश होना 
सम्भव था, नक्ि कलह के मार्ग भी वेद दिखाता। घरू- बरबादी का 
काय चेद में देखनेवालों को और अधिक सावधान होना चाहिये। यदि 
देवता पर भी दृष्टि कर छी जाती तो वह कल वेद पर न भावा। इसका 
विवरण भाष्य में देखें। 

(४ ) ख्रोवशीकरण के लिये (अथवे० ३॥ २५) सूक्त का भी प्रयोग 
किया है। साथ ही सायण ने जैसे लिखा है--उनुद्स्त्वा इति पूत्त॑ जपन्‌ 
स्रीवशीकर णकामः अंगुल्याः ब्विये ठुंदेत्‌ ।! अर्थात्‌ इस सूक्त से स्ली को वश 
करने के लिग्रे अड्डुछी से स्त्री को छेड्टे | या वेरी के २१ काँटे घो से भिगो 
कर रास्ते में डाल दे। इत्यादि पाँच, चार प्रकार बतछाये हैं। क्‍या वेद में 
ऐपती छेड्खानो की बातें भी सम्भव हैं। नहों। प्रत्युत, बेद ने कामशात् 
और प्रस्पर अभिलाषा ओर प्रेम की वृद्धि का बड़ा मार्मिक उपदेश किया 
है.। जो इस रहस्य को, नहीं जानते वे गृहस्थ में कभी सफल नहीं हो 
सकते | कष्पोक्त क्रियाओं का अभिप्राय और रहस्य अपना अछूग है, परन्तु 
चह नहीं है जो सायग आदि ने छगाना चाहा है । 

(५ ) अथवे० का? ४ । सू० ३३ को पुरुष और ख्री के परस्पर 
अमिरति को दूर करने के छिय्रे बहुत सी करें फे «ने के लिये लगाया है ! 
सस्तुतः यह सूक्त पापनाश करने की प्राथना सात्र है। इप्रके विचार से 
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हृदय पवित्र होता है। यदि इससे स्त्री पुरुषों के परस्पर कामजनितं 
दुर्विचार भी शान्त हों तो कोई आश्रय नहीं है। परन्तु यह कोई टोटका 
नहीं है । अग्नि स्वरूप परमेश्वर से पापों को जला देने को प्रार्थना द्वारा 
सन से पाप अवश्य दूर हो जाता है । 

इसी प्रकार अन्य भी मोहनादि के विनियोग लिखे हैं उनको हम 
अनावश्यक जान कर छोड़ते हैं । 

(५) घृणित विनियोग 

विनियोगकारों ने कुछ एक बहुत ही घणित विनियोग भी लिखकर 
अथवेबेद को बहुत दूषित रूप देने का यत्न किया है। हम कुछ नमूनेः 
उनझे भी लिखते हैं--- 

(१) अथबे० का० ४। सू० ५ में निद्राविषयक विज्ञान का प्रदर्शन 
किया है। उसे परदारागमन के निमित्त स्री के सम्बधियों को सुलाने में 
विनियोग किया है । 

(२ ) का० ५ सू० १, २ ॥ दोनों का विनियोग घ्रुष्टि के लिये ऋतु- 
म॒ती स्त्री के रजोरुधिर को त्जनी और मध्यमा अंगुलि से खाने -में भी 
किया है। ये दोनों सूक्त जगत्लष्टा की सजन शक्ति का वर्णन करते हैं। 

(३ ) अवर्व॑० का० ५। सू० ५ में गर्भाघान! के रहस्यविया का 
डपदेश किया है। उसका विनियोग पाछाश को लकड़ी को चन्दन के. 
समान रगड़ कर उसको गुद्माक् पर छूगाने में किया है । 

( ४) का० ७। स्ू० १९ ॥ में प्रजापति परमेश्वर से प्रजा, और 
ऐश्वय की याचनां की है। उस सूक्त को छाल बकरे का मांस खाने भी 
किया है । * 

५ ५ ) का० ७। सू० ५२, (५४) में परस्पर मिल कर रहने का उप- 
देश किया है। परन्तु इस सूक्त से तीन वर्ष की बछड़ी का मांस खाने 
में विनियोग भी कर डाला गया है । | 

(६ ) कां० ७ । सू० ८६ (८८ ) इसमें परमेश्वर से बन्धनों की. 
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सुक्ति की प्रार्थना की है । परन्तु कोशिक सूत्र में इस 'सूक्त से धृमकेतु के 
दर्शन के आयश्रित्त के लिये वरुण के निमित्त पश्लु काटना छिखा है। - 
- . (७) का० ९ | सू० ४ में ऋषभ के दृष्टान्त से परमेश्वर की महान 
विश्वधारणी शक्ति -का प्रतिपादन किया है और इसी भ्रकांर सू० ५ में 
भज के नाम से अजन्मा पत्नौदन आत्मा का चर्णन किया है। परन्तु कौशिक 
सृत्रानुसारी श्री पं० शंकर पाण्डुरंग ने दोनों का विनियोग क्रम से इन्द्र 
के निमित्त बेल मारने और पद्चोदन सब में बकरा मारने में कर दिया है । 

इसी प्रकार और भो बहुत से मू्खता युक्त विनियोग हैं जिन को 
कोशिक सूत्र, वैतान सूत्र और नक्षत्र कल्प आंदि ने दर्शाया है परन्तु 
गम्भीर दृष्टि' से उन तुच्छ बातों का वेद मन्‍त्रों के सूक्तों में कहीं लेशमात्र 
भी नहीं दीखता । जिसका स्पष्ट निरूपण भाष्य में देख सकते हैं । 

(६) पशुबलि ओर पशुहोम 

कुछ सूक्तों में इम पूर्व दुर्शा आये हैं. कि पश्चुओं के मारने का विनि- 
थोग दिखाई देता है । इस स्थल पर संक्षेप में हम पशुबलि को मीमांसा 
करते हैं । ' 

(१ ) का० २। सू० देश 'य इशे पशुपति०' इत्यादि सूक्त का श्री' 
सायणाचार्थ ने पशुमारणपरक भर्थ किया है। इस में उसको बलि 
कर्म की दिशा दिखाने चाला कौशिक प्रोक्त विनियोग ही दै । परन्तु खेद 
है कि सायण के से विद्वान्‌ ने पशुबलि के अतिरिक्त इसी यूक्त पर किखे 
सर्वाधिपत्य की कामना करने वाले के लिये इन्द्र भग्नि के यज्ञपरक विनि- 
- थोग और ब्राह्मणों को भ्मश्नदान ऋ्ूरनेंपरक विनियोग को देकर भी उन 
परक अ' नहीं दर्शाया । नहीं तो पछ्ुवलिपरक अर्थों का..आप से भाप 
समाधान हो नाता । भव जुरा सायणक्ृत अर्थों पर विचार केरलें। 

प्रथम अन्त्र में सायण को अभिमत है कि पश्ुपति पश्चुओंका पुछक- - 
शद्ध दोपाये, चौपाये सबका नियन्ता है। उससे ९ निष्क्रीतः ) खंतंन्त्र 
किया हुआ । [ वशारूप पशु ] चज्ञाह॑ भाग को प्राप्त हो । और पझ 
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सुचर्ण आदि सस्दद्धियां यजमान को प्राप्त हों। पाठक थोड़ा विचार 
कि जो पशुदत्या करेगा पशुपति परमात्मा कया उसको पशु समद्धि 
देगा ? कैसी उलदटी वात है। यहाँ सायण ने 'वश्ारूप पञठ! यह पद 
अपनी ओर से गदू कर लगाये हैं । 'चशा” तो परमेश्वर की सर्ववशकारिणी 
ज्ञानमयी शक्ति है । यहाँ तो प्रत्येक जीव को स्वतन्त्र, बन्धन मुक्त होकर 
ईश्वर के उपास्य रूप को प्राप्त होने की प्रेरणा है। दूसरा मन्त्र लीजिये । 
अमुख्न्ती मुवनस्य रेतः गातु धत्त यजप्रानाय देवाः | 
सांयण अर्थ करते हैं, हे ( देवाः ) मारे जानेवाले पक के चल्छु झादि 
प्राणो | तुम छोग ( झुवनस्थ रेतः ) समस्त प्राणियों द्वारा था उस्पत्ि के 
कारण रूप पुण्य लोकों को जाने का मार्ग ( धत्त ) बनाओ । 
उपाकृते शशप्रान यदस्थात्‌ प्रिय देवानाम्रप्येतु पाथः ॥ 
उपाकरण संस्कार से युक्त ( शशमानम्‌ ) मारे जाते हुए और यत्‌ 
( देवानां प्रियं पाथः) जो देवों के प्रिय भज्ञ अर्थात्‌ मांस ( अस्थाद ) है 
डसको यह पश्ञ॒ ( अप्येतु ) प्राप्त हो । इस अर्थ में सायण ने मरते 
तड़पते पु के प्राणों से यज्ममान के लिये स्वर्ग के मार्ग चनाने की गाशा की 
:है और पश्ु सांस को देवों का प्रिय वतलाप्रा है। जहाँ तक हम गलती 
नहीं करते, माँध आदि पिशार्चों और राक्ष्सों का भोजन है । देवों का 
नहीं दै। साथण ने यह वासमार्गपरक अर्थ बड़े खैंचहन कर किया द्दै। 
देवा: से मरते ग्राणि के प्राण का अहण करना और 'पाथः झब्द से भरते 
पशु का माँत' अहण करना खेँचातानी है। चास्तविक अय भाव्य में 
देखिप्रे । पाँचवें मन्त्र में साथण ने अद्भुत चमत्कार दिखलाया है । मन्त्र है--- 
अजानन्तः प्रतिगरहन्तु पूर्वे आणम अद्नेम्थः पर्योचरन्तम्‌ | 
दिवं गच्छ पतितिष्ठा शरीरैः स्वर्ग याहि पशिमिंदेवयानै: ॥ 
हे मारे जानेताले पशु ! देव छोग (प्रजानन्तः) तेरा माहाक्य जानते 
।डुए तेरे अंगों से नकछते प्राण को छे के और उन से तू अन्तरिक्ष को 
जा और देवयान मार्गों से स्व को जा । 
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. बलिदान करनेवालों का ढकोंसछा सायण ने वेद मन्त्र से निकाल ही 
दिया कि यज्ञ सें भारा जाने वारा पु देवों के अजुप्रह्त से देव- 
यान मार्गों से सीधा स्वर्ग को जाता है । यदि इसी प्रकार पश्ञुओं को देव 
यान मार्गों से स्वयं और मोक्ष मिलने रूगा तो संसार भर के सब पश्ुओों 
का संहार करके क्यों न स्व का द्वारा खोल दिया जाय। फिर ति्यंग 
थोनियों के लिये द्वार ख़ुलते ही मनुष्य योनि क्‍यों तपस्था में समय थापन 
करे । चार्वाक बृहस्पति ने तो ठोक ही कहा थां--- 

पशुश्रोनिहतः स्व ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र करमान्न हिंस्यते ॥ 
यदिज्योतिष्टोमादि यज्ञ में मारा गया पश्षु स्वर्ग जा सकता है तो यजमान 
अपने बाप को मार कर क्यों नहीं स्वयं पहुँचाता। सायण की बुद्ध को 
इन ढकौसलों के आगे इतना भी कहने का साहस नहीं रहा कि वह उपनि- 
यदू में बतलाये देवयान मार्गों को वेद में देख कर मोक्ष मार्ग का वर्णन 
चेद में देखता । 

साथण के पीछे कदम रखनेवाले योरोपीयन पण्डितों ने भी कौशिकोक्त 
चशाशमन को पिनियोग देख कर अपने अथों का झुफाव पशुब्रलिपरक 
ही किया है । 

” थद्दाँ लक इमने संक्षेप से एक सूक्त के पह्यवुकिपर क किये वेद मन्त्रा्थो 
की विवेचना की है । इनका वास्तविक अर्थ भाष्य में देखने का पाठक 
गण कष्ट करेंगे । 

(२ ) अथर्वे० का० ५। सू० १२ की उत्थानिका में पं० शंकरपाग्डु 
रंग ने इस सूक्त से वशाशमन कर्म में उसकी वा अर्थात्‌ चर्बी के चार 
भाग करके एक साग कौ इस सुक्त से होमने को लिखा है ! इसी प्रकार 
(५२७ ) सूक्त से द्वितीय भाग को और दोनों से तीसरे भाग को और 
*अनुमतये स्वाहा! से चोथे भाग को होमने को छिखा है । इन सूक्तों पर 
सायण का भाष्य उपलब्ध नहों होता। और न इनमें कहों वशाशमन 
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अर्थात्‌ वन्ध्या मौ के मारने का वर्णन ही उपलब्ध होता है। वशा का 
अकरण १० वें काण्ड के १० वें सूक्त में विस्तार से भावेगा जिस की 
विवेचना इम तृतीय खण्ड की भूमिका में कंगे। यहाँ इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि दोनों सूक्तों में इैंडवर के गुर्गों का वर्णन और उसकी 
यथार्थ उपासना करने का भली भकार उपदेश किया है । जिसे श्रस्तुतत 
आऑध्य में ही देखना उचित है । 
(७ ) अज पशञ्चौदन 

अधवे० का० ४। सू० १४ में! जज्ञ प्रजापक्े स्वरूप का चर्णन है। 
परन्तु इध सूक्त में भी सायण भाध्य में वही लीला की है इस सुक्त 
के ६ ठे मन्त्र में यजमान को रवर्ग में ढोकर लेजाने के लिये बलि के मरे 
बकरे को बढ़ा भारी (सुपर्ण ) गरुढ़ पक्षी बना दिया है जिस पर चढ़कर 
यजमान सीधा स्वर्ग चछा जाय | चार्वाक की युक्ति से तो यदि इस नये 
अविष्कार से यज़मान को ही मार कर गरुद़ बनाया जाता दो बढ़ा उत्तम 
होता। ६४ मन्त्र में जजौदन भर्थात्‌ पके बकरे और भात को विचित्र 
“रूप में रसनेपरक अर्थ किया है--- 
प्राच्यां दिशी शिरो अजस्य थेहि दक्षिणायां दही दात्तिणं थोहि पावर | 

अर्थात्‌ हे पाचक ! तृ पूर्व में बकरे का शिर रख और दक्षिण में 
“दांगा पासा रख । 
-और-प्रतीच्यां दिशी समदमस्य धोह उत्तरस्यां दिशे उत्तरं घाहि पाश्नेम्‌ | 

ऊ्ध्वायांदिशी अजस्यानृक घेहि मुवायां घेहदि पाजस्वप्न्तरित्ते मध्यतो मध्यमस्य॥ 

अथात्‌ पश्चिम में बकरे का कटि साग भात सहित रख, और उत्तर में 
उत्तर $ भाग, ऊपर में पीठ का भाग, और नीचे भूमि पर पेट का भाग 
गाड़ दे। और बीच में सध्य का भाग और आकाश में शरीर के चीच के. 
आकाश को जोड़ दे । 
उसपर ७-अतपजे शतया ओशहि त्वचा सर्वैरत्ञेः संगत विश्वरुपम्‌ | 

प उत्तिष्ठ उतो अभिनाकयुक्तमं पद्टेअतुर्भ प्रतितिष्ठ दिच्चु ॥ 


20»-+-+ज०>००म»>»»क.. 
2 


( २५ ) 


हे काटने चाले ! तू पके बकरे को पकी चमड़ी से ढक दे ॥ उस के 
सब अंगों से उसका ( विव्वरूपम्‌ ) सर्वाकार बना रहे | हे बकरे | इस 
अकार तू सब से ऊंचे ( नाकप्र्‌ ) सुखमय लोक को पहुँच और त्ञारों पैरों 
से चारों दिशाओं से प्रतिष्ठित हो | इच्त मन्त्र के साथंण, ग्रीफ़िय और 
छिल्मे तीनों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं । वाह वेद के कैसे सुन्दर ! भर्थ किये 
गये हैं। साथण जैपे विद्वान्‌ और ह्विटनी जैसे गवेपकू दिद्ठानों ने भी इस 
सूक्त के भर्थ करने में भारी कृपणता से काम लिया है विक्ृत पार्ठों के यथार्थ 
रूप स्रोज लेनेके लिये तो ये विद्वान्‌ समस्त संस्कृतसाहित्यके अपार सागर 
की गहरी तह में से भो उस २ प्रकार की सब रचनाओं के नमूने निकाल कर 
विचेचना करते हैं, परन्तु इन स्थानों पर उनकी सब शक्ति कुण्ठित द्वो जाती 
है। 'विश्वरूप','अज' शाब्द देखकर भी विराट्रूप परमेश्वर के वर्णन की 
संगति इन भाष्यकारों के दृष्टि गोचर नहीं होती । यदि ये बुद्ददारण्यक 
उपनिषदू के रस्म में कह्दे 'विराटू कश्वा के अलंकार को पढ़ जाते तो 
कदाघित्‌ 'अज प्रजापति! के विराट रूप की कल्पना भी संगत कर छेते 
यदि दर नहीं जाते तो भथव॑वेद में ही काण्ड ९ । सू० ५ से वणित अज 
का स्वरूप तो देख लेते | 

श्रज़ों वा इदमग्रे व्यक्रमत तस्थ उर इयमसवद थीः पृष्ठय्‌ । 

अ्रन्तरिक्ष मध्य दिशः पा समुद्री कुक्ती ॥| म० २० ॥ 

भर्थाव्‌ सष्ट के भी पूर्व वह अजन्मा परमेश्बर इस संसार में व्याप्त 
है जिसकी छातो यह भूमा थी, पीठ थौः या आकाश था, अन्तरिक्ष नीके 
का भाग था, दिशाएं पाए थे और समुद्र कुक्षि थे | इत्यादि वणन की दी 
योजना उक्त विराट अन्न के अंगों की स्थिति समझने के लिये लगानी 
चाहिये थी । यद सब न करके पूर्व लिखित अष्टाथ भौर श्रष्ट कम पद्धति 
बतछा कर भाष्यकारों ने अपनी चुद्धि की सन्‍्दता दी दिखाई है। वेद 
के चणनों को मन्दबुद्धियों के बनाये कर्म काण्डों से लगाने की भपेक्षा 
वेद के घिद्धान्तप्रदर्शक उपनिषद्‌ जो चेदान्त ( बेद-सेद्धान्त ) कहते हैं. 


नी फल. 


( २६ ) 


उनके अजुघार ही लगाना चाहिये था । जिसका भ्रदर्शन पाठक्रगण भाष्य 
में स्पष्ट रीति से पावेंगे । भूमिका में तो हमने केवछ आाष्य की दिशा 
का ही बोध कराया है और अन्य आध्यों के नमूने भौर उनकी दिकशा का 
अदुर्शन कराकर तुलना करके वेद-के वाध्तविक विश्ुद्ध अर्थों पर चढ़े अनर्थ- 
कारी छेपों का पाठकों को परिक्षान कराने का ही यसन क्रिया है। 


(८ ) विशरी ओदन 

अथर्व० का० ४ | सू० ३४ में विष्टारा ओदन का वर्णन हैं। जिश् 
में परम प्रजापति की उपासना और उसका उत्तम मोक्ष फल दर्शाया 
गया है। परन्तु हसारे बहुश्र॒ुत रायणाचाय ने एक मन्त्र में ओदन का 
विराट प्रजापति रूप स्वीकार कर डिया है परन्तु दूसरे मन्त्र में स्त्रियों से 
भरे हुए स्वर्ग को हंढ लिया है। मन्त्र है-- 

अनस्थाः पूत! पत्रनेन शुद्धा: शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकप्‌ । 

नेषां शिशरन प्र दहति जातवेदाः स्त्रगें लोके चहु सेगमेपाम्‌ ॥ 

( अनस्थाः ) हृष्टि आदि पट कोषों के बने शरीर से रहित, अमन 
मय, पवितन्न, झुद्ध तेजस्वी लोग पवित्र लोक को जाते हैं । ( जातचेदाः » 
समस्त पदार्थों का ज्ञाता अग्नि उनके ( झिदर् न प्रदद्दति ) भोग साधन 
इन्द्रिय को नहीं नष्ट करता । क्‍योंकि चहाँ उनके लिये ( बहु खेण्म्‌ » 
बहुतसी स्त्रियों का जमघट है ।' सायण के इस धर्थ के भनुसार तो "नाक 
अर्थात्‌ चेदीक्त स्वर्ग भी हूरों से भरे हुए यह्िश्त भौर विष्णु के गोलोक से 
क्या कम रहा । 

भें ६े मन्त्र में तो स्वर्ग में उत्तम नहरें, कमर भादि का वर्णन भी 
प्रौष्त होगया है। फलतः हमारे कहने का तापय यह है क्िबेद के इस 
प्रकार के अर्थ सवंधा बुद्धिविरुद्ध एवं आप आस्तिक दर्शनों के सिद्धास्तों 
से संगति नहीं खाते | इस लिये ये अर्ध सर्वथा असंगत हैं। इस समस्या 


का स्पष्टी कण हमने आष्य में उसी स्थान पर कर दिया है पाठक 
चहाँ ही देखं। 


( २० ) 
(६) दूत कीड़ा 


अथर्व वेद के कुछ सूक्तों को कौशिक ने छूत क्रीड़ा आदि में भी 
लगाया दहै। रूयण ने उसके पीछे चलकर कई मनत्रों में जूए द्वारा धन प्राप्त 
करने तक के उपदेद वेद के माथे ऊूगा दिये, उसमें देवों को भी सद्दायक 
माना है। इस प्रकार सायण ने जुआड़ी लोगों के बुरे पेशों को वेदाजु- 
मोदित कह कर बड़ा अनर्थ किया है-। जैसे-- 

( $ 2'अथवे० का० ७। सू० ५० (७५२ ) ॥ इस सूक्त से जूए के 
पापों को अप्निमन्न्रित करके फेंकने के लिये लिखा है। परन्तु इस 
सूक्त में आव्मसंयम का उपदेश किया है । *ईंस सूक्त में 'क्ितवान्‌ क्ष 
बेध्यासम! [ १ ] कितवों को अक्षों से मारूं, 'भन्तहं।तं कृत सम! [२] 
कृत को मैंने अपने हाथ में कर लिया। “मथ्नामितते कृतम्‌। [ ४ ] इत्यादि 
पदों में सायण 'कृत' शब्द से जूए का एक मोहरा समझते हैं और कितव का 

' अर्थ झुआखोर समझते हैं। इन आधारों से आपने समस्त सूक्त को जूए 
पर लगा दिया दै। परन्तु उनका यह अम मात्र है। क्योंकि मन्त्र ६ में 
“कृतम््‌ इव श्रघ्नी! उपमा दी है। अर्थात्‌ श्वष्नी द्युतकार तो-डपमान है । 
उपमेय अवश्य इससे भिन्न है। इसका यथार्थ भर्थ भाष्प में देख। 

(२ ) अथवे० का० ७ । सू० १०९ (१० ४) ॥ इस सूक्त के ४-७ 
तक चार्रों मन्त्र ध्रतजयकर्म में विनियुक्त हैं। वस्तुतः इस सूक्त में ब्रह्मचारी 
को इन्द्रियनय और राजा को अपने चरों पर वशीकरण करने का उपदेश 
किया है। 'अक्ष' आदि शब्द इलेप से प्रयोग किये हैं। इसलिये सायण आदि 
को अथ होता है । क्‍या राजा, रानी और इक्ता आदि नाम आने से सभी 
जगह ताशों की खेल ले लेना उचित है ? नहीं! इसी प्रकार कृत, जय, कितव 
भादि नामों से भी सर्वत्र गत प्रकरण समझना असंगत है । कितव आदि 
शब्दों के विरुद्ध श्रतिपादित अर्था को छे लेने से रूढ़ि द्वारा हुए अनर्थ 
जाप से आप दूर हो जाते हैं । 


8, 
(१०) उपसंहार 


इस खण्ड के अन्तगंत काण्डों में आयी विशेष समस्याओं को यथा 
साध्य, यथामति सुलझाने का जो यस्‍्न इमारी अव्पमति से हो सका 
है बह संक्षेप से इस संक्षिप्त एवं अत्प भाष्य में कर दिया 
गया है। परन्तु विस्तार से प्रतिपक्षियों के पद पद पर किये अनर्यों 
और भआाक्षेपों का विस्तार से उत्तर देने और समाधान करने के लिये 
चहुत विज्ञाक अन्थ की आवश्यकता है। उसके लिये तो एथक्‌ ही 
अथर्ववेद के सम्बन्ध फे अोचना-ग्न्य लिखे जाने भावश्यक दैं । उन 
के लिये सायास, तथा आर्थिक व्यय और छेलनाथ विस्तृत काल भी, 
अपेक्षित है । उस सब को हम भविष्प के लिये रख छोद़ते है । गौर 
बिद्वानू महानुभावों से सप्रेम अज्नुनय करते हैं कि मेरे भ्रम में जहां लक्षों : 
च्रुटियां और न्यूनताएं एवं विचार का अपक्वताएं भी बिग्रमान हैं उन 
पर अवश्य सनन्‍्मति का प्रयोग करके मुझे उन से वरिदित करावेंगे, जिस 
से मेरे जीवन काछ में यदि ग्रन्थ के अन्‍य रुस्करण हों तो उनको यथा- 
प्रमाण सुधार कर बेद के तत्वज्िज्ञासुभों के समक्ष भाप महालुमावों 
के प्रति पूंे कृतश्तापूण सेवा सम्ुपस्थित कर सकूं। और हृप चेदा- 
ध्ययन रूप तप भोर वेद्चित्तन रूप ज्ञानयक्ष में सफल हो सकू। 
झन्त में भद्दकुमारिल के शब्दों में निवेदन है कि-- 
आगमप्रवणशाहं नापवायः स्खलन्नपि | 
नहि सदर्क्षना गच्छन्‌ स्लितेजप्यपोथते ॥ 
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अजमेर, केसरयंज | चिद्ठानों का अनुचर 
माघ रुछ्धा दशमी, जयेद्व शर्मो 
१९८५ विक्रप्ताइद। विद्यालकार ममांसा तीर्थ । 
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(७) विराट गौ का देवमय स्वरूप ९१ 
< द्वार के रोगों का निवारण ९७ 
९ चविश्वखश्टा परमेइवर का निरूपण १०४७ 
१० आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ३५२ 

0 इति # 
नोट--परेस सम्बन्धी कुछ असुविधा हो जाने से इस खण्ड में कम मे 


पृष्ठ संख्या न देकर प्रल्लेक काण्ड की पृष्ठ संख्या हमने प्रथकू २ आस्सा की है| 


॥| 


अथवी ऋषिः । सविता देवता | १ त्रिपदा पिपीलिकामध्या साम्नी जगती । 
२-३ पिपीलिका मध्या परोण्णिकू | तृर्च सूक्कम ॥ 
ढोपों गाय बूहद्‌ गाय दुमरेंदि । आर्थवैण स्तुद्दि देव सवितारंम॥ १ 
भा०--हे( आधथववेण ) अथवंवेद के विद्वान! ब्रह्म के उपाशक ! 
( दोपा उ ) दिन और रात्रि था ग्रातः साय॑ दोनों कालों में (ब्हत) 
परमात्मा के सम्बन्ध में दृहत्‌ नामक साम का ( गाय ) गायन कर। 


और ( चमत्‌ ) प्रकाशस्वरूप आत्मा का ध्यान कर। और (सवितारम)' 


सव के उत्पादक, सब के प्रकाशक ( देवम्‌ ) प्रकाशस्वरूप परम देव के 
( स्तुहि ) गुणों का वर्णन किया, कर । प्रजापतिवों अथवा | अग्निरेव ” 
दष्यडथर्वणः । तै० सं० ५। ६ । ६ । ३ ॥ परमात्मा अथवों कहाता है । 
और _और अग्नि, ज्ञानी डुदप दृष्यछू अर्थात योग समा ये इस न ज्ञानी पुरुष दध्यडः अर्थात्‌ योग समाधि द्वारा उस अजा- 
_आथर्वशान्ता पाद्समाप्तिरेति केचित्‌ | ततो गायत्रीछन्दः | (ह्वि०) 
। बे [। | भर ले 
ध्युम्रदगाया इति पेप्प० सं० | ( श्र० ) दोष आगाद” (द्वि० » 


ध्युमद गामद्‌' इंति साम० ॥ 


[0९] ९ 
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पति का -ध्यान चिन्तन करता है दुष्यड आथर्वण' कहाता है। “्वाम्‌ 
इंडि हवामहें' इत्यादि [ऋ० ६। ४६ । १] ऋक का साम बृहत्साम 
कहाता है । 

तप प्यडटि यो अन्तः सिन्धों सु: । 

सत्यस्य युवानरमद्रोंधचार्य सुशेबम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( तस्‌ उ स्तुहि ) हे विद्वान ! भरह्मवेत्तः ! तू उसीकी स्तुति 
कर ( यः ) जो ( अन्तःसिन्धो ) महा प्रवाह, सागर या सूल प्रकृतिरुप 
कारण से ( सत्यस्य ) इस सत्यमय, सारम्ध्यक्त जगत्‌ का ( सूनुः ) प्रेरक 
और उसका उत्पादक और (युवानम्‌ ) बनाने और प्रलय करनेचाला है जो 
(अद्वोष-वाचस्‌) सदा द्रोहरहद्ित प्रेस की चाणी से स्सरण करने,योग्य, एवं 
अममय चाणी का उपदेश और (सुशेवस ) सुख से सेवन करने योग्य हैं 

स॒ मा नो देचः संबिता सांविपट्सू्ताति भर्रिं। 


इसे सुष्ठुती खुगात॑वे ॥ ३॥ ऋ० ७) ४५ | ३ प्र० द्वि० ॥| 

:- (०-(सघ ) वह परमात्मा ही (देवः) एक ऐसा है जो 

(्‌ सविता ) सब का उत्पादक है। वही ( भूरि ) नाना, बहुत से ( अस्- 

तानि) अम्हृतसय मोक्ष के साधनों, दीघ जीवन और अन्न (नः साविप्मच ) 

हमें देता है (उसे ) दोनों प्रकार की ( सुस्स्तुती 2 उत्तम स्तुतियां 

( सुगातवे ) उसी के गुणगान के लिये हैं । 

३“ क् खुहि बल: सिचुए बढ पाप 7] 77:75 '२-तिमु स्वुहि अन्तः सिन्धुण्‌ सूनुण्‌ सत्यस्य . गुवानम्‌ । अद्वोध- 
, रतिपेषण० सं० | * ३ 

* ३-(द्वि०) साविषद्‌ वरुपतिवेसूनि! (च०) 'छगातुम्‌? इत्ति पेप्प से० | 

:( तृ० ) 'उसे सुछ्चिती सुधातु:' इते थ्रा० श्री छू० । ( तृ० ) द्मे 


आती हुयाता वे! इति पेट० लाक्ष० | हस्त! गीफ़ि: 
| ग्रीफिधादि- 
हह जता! इति ऑफियादिः 


सू०२।२] पष्ठे काण्डम्‌। ३' 


दोनों 'सुस्तुति' अथोंत्‌ सासगायन “स्तुत” जौर सन्त्रपाठ 
धाख' हैं । भअगीतसंन्त्रसाध्या रतुतिः स्तोन्रम। अप्रगीतमन्त्रसाध्या 
स्तुततिः बाखम्‌ । 


०००३2:4%4<६₹-००० 
[२ ] समाधि द्वारा ब्रह्मरस पान | 
अथर्वो ऋषिः | सोमों वनस्पतिंदेंवता | १-३ परोण्णिहः तृच॑ सूक्तम ॥| 
इन्द्रांय सोम॑मृत्विजः सुनोता च॑ धावत । 
स्तोतुर्यों च्चः शणचद्धव च्‌ मे ॥ १॥ 
भा०--हे ( ऋत्विजः ) हे ऋतु २ में यज्ञ करने हारे अथवा ऋतु: 
भार्णों का परस्पर यज्ञ5संगति करने वाले समाधि-कुशल योगी पुरुषों! 
उस (इन्द्राय) इन्द्र अपने आत्मा के लिये ( सोमम् ) धह्मानन्द रस को 
(सुनोत) उत्पन्त करो और उसको (आ धावत च ) भरी अ्रकार और भी 
परिसार्जित और स्घच्छ करों (थः) जो इन्द्रन्आात्मा ( स्तोतुः बचः ) 
स्तुति करने हारे विद्वान की चाणी ( से हवें च ) और मेरी घुकार को 
( श्वणवत्‌ ) सुनता है । 
आ ये विशन्तीन्दंवों वचयो न चुक्ष॒मन्धसः । 
विरष्शिन वि सर्थों जहि रचसखिनीं; ॥ २॥ 
भा०--है ( वि-रप्शिन्‌ ) नाना प्रकार से वर्णन किये जाने 
योग्य महान आत्मन्‌ ! (वृक्ष ) वक्ष पर ( चयः न ) जिस अ्रकार नाना 
पक्षिगण आश्रय छेते हैं उसी प्रकार.(अन्धस) प्राण, जीवन शक्ति को घारण 
करने वाले ( इन्द्वः ) परम विभूति-ऐश्वय से सम्पन्न ज्योतिमय ब्रह्म के 


[२] १-न्वि० तृ०) श्णोतना तु धानत। स्तोत्रियं हवे श्णवद धब्व तुनोः | 
२-६ प्र० ) श्रात्वा' इति पेप्प० सं० 


४ अथर्ववेद्माप्ये [ सू० ३॥:१० 
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रस या भुमुक्षुजन (यं ) जिसके भीतर ( विश्वन्ति ) भ्रवेश करते हैँ 
चह तू ( रक्षस्विनीः ) विश्नों से पूर्ण (सथः ) सन से लद॒नेवाली मानस ' 
हुइंत्तियों को (वि जहि ) बिनाश कर । ' 
सुनोतां सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वाजिणें । 
युवा जेतेशानः स पुरुष्ठुतः ॥३॥ ऋ० ७]३२ | 5 प्र» द्वि० ॥ 
भा०--(सोम-पाव्ने) सोसन्त्रह्मानन्दू-यायोगास्यास रस का पान करने 
वाले (वज्रिणे) वच्च-अपवर्ग अर्थात्‌ नानाभव-पन्धन के काटने के साधनरूप 
ज्ञानखड़ कोधारण करनेवाले (इन्द्राय) इन्द्र परम-आन्मा के लिये (सोम) 
सुनोत ) सोम का सबन करो, अभ्यास रस को शाप्त करों। (सः) 
वहीं ( युवा ) सदा शक्तिमान्‌ , अज्ञपस सुन्दर, अथया सब विरोधी चर्गों 
का नाशक ( जेता ) सब को विजय करनेवाढा ( पुरुस्तुतः ) नाना 
प्रजाओं इारा स्तुति किया हुआ ( ईशानः ) सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु है। केवछ 
आक्पक्ष में वज्न-वैराग्य, पुरुन्डन्द्रियें । 


नम्क्4६६+० 
[३ ] रक्षा की आर्थना । 
स्वस््वयनकामोध्थर्वा ऋषि: । नाना देवता: | १ पथ्याचूइती । २-३ जगत्यो | 
पृ सृक्तम ॥ 
पात॑ न॑ इन्द्रापूपणार्दितिः पान्तु मसुत॑: । 
अप नपात्‌ सिन्‍्धव: सप्त पांतन पाठ नो विप्शुरुत थौ: ॥ १॥ 
भा०-- रक्षा की आर्थना करते हैं। ( नः ॥। एप 3 ए। (भ) हमारी  इन्द्रापएणा ) इन्द्रापूषणा 3 
रे-सोमपाशे” इति पेप्प० सं० | 


शशि १-(अं० ) 'आश्िनी सुदेससा ( हृ० च० ) 'विहती कयस्पाविददेवो 
पृषन्दधिते शर्म यच्छ नः? इति पैप्प० सं० | हे 


'खू० ३।२ |] पष्ठे काण्डम्‌। है 
मल वर कल न दम कक रकम आकर पट पक मिकिट कक िरकत, 
इन्द्र और पृपा-विद्यत्‌ और वायु ( अदितिः ) अदितिःश्रथिवी या आदित्य 
और (मरुतः) नाना प्रकार की सिन्‍न भिन्न चायुएं या रश्मियाँ यां प्रजागण, 
“अपां नपात्‌) अपः--समस्त छोकों का धारक, उनको स्थान से विचलित न 
होने देने वाला, महान्‌ भन्‍्तरिक्ष अथवा अग्नि और (सप्त सिन्‍्धवः) सात 
गतिशील, प्रचहण आदि छोक संचालक वेग ( पान्तु, पातन ) रक्षा करें । 
और ( विप्णुः ) सर्वव्यापक आकाश और ( थौः ) प्रकाशस्व॑रूप, तेज ये 

तत्व भी ( नः पातु ) हमारी रक्षा करें । 

अध्यात्म पक्ष सें--सप्त सिन्धवः-सात ऊर्घ-प्राण । इन्द्र-भात्मा, मन, 
दक्षिण अक्षिगत आण, वाक्‌, और चीय॑ । पृपानयुष्टि, पोषक वाक्ति, प्रजनन 
झझक्ति | अदिति:न्‍्वायु, मुख्यप्राण, और अन्नग्राहक शक्ति | भरुत्मन्आण- 
“गण। विष्णुश्यज्ञ आत्मा, चीये और श्रोत्र । चौः-प्राण | अन्युमतिभ्झवाग। 


पातां नो द्यावापृधिवी अभिष्टये पातु आघा पातु सोमों नो 
अहंसः। पातु नो देवी सुभगा सरस्वती पात्वग्निः शिवा 
ये अंस्य पायव: ॥ २॥ 


भा०--(द्रावाएथिवी) थौ और एथिवी (अभिष्टये) अभीष्ठ फक आप 

करने के निमित्त ( नः ) हमें ( अंहसः ) पाप से ( पाताम ) सुरक्षित 

रखें। (ग्रावा ) विद्वानू पुरुष जो उत्तम ज्ञान का डपदेद करे 

( अंहसः ) पाप से वह हमें ( पाठ ) सुरक्षित रखे । और ( सोमः ) 

सोम, सब का भेरक, उत्पादक प्रभु ( नः ) हमें ( अंहसः पातु ) पाप से 

बचावे । ( सुभगा ) सुख सौसाग्यमय ( सरस्वती ) ज्ञानसयी चेदवाणी 

* € देवी ) आनन्द को देनेहारी होकर ( नः पातु ) हमें पाप से बचावे। 

* और ( अग्निः ) अग्नि, श्ञानमय, स्वप्रकाश परसाप्मा भौर ( अस्थ ) इस 

* अम्लु के बनाये ( ये) जो और सी (पायवः) पत्िन्न करनेहारे ( शिव: ) 
कल्याणकारी पदार्थ और विद्वान हैं वे भी हमें सब पापों से बचावें। 
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२० तृ० ) 'छुहवा' इति पेप्प० सं० | 


द् अथर्वचेद्भाष्ये [सू०४।१ 
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'पातां नो देवाश्विन शुभस्पर्ती उपासानक्वोत ने उरुष्यताम्‌ | 


अप नपाद्भिह॒ती गय॑स्य चिद्‌ देव त्वश्वंधय सचतातये ॥श॥ 
* भा०--( अरिविना देवो) दोनों अश्विदेव, माता पिता, गुरु आचाय 
(शुभस्पती) शुभ, उत्तम पुरुषों, प्रकाश. युक्त छोकों के पालक (नः पाता) 
हमें पापों से बचाने । ( ठत ) और (उपासानक्ता) उपा और रात्रि, दिन 
और रात, दोनों काल (नः हमें (उरुप्यताम्‌ )) पाप से बचा । हे (अपों 
न पात्‌ ) समस्त प्रजा और लोकों एवं कर्मो और प्रजाओं तथा जगत्‌ के 


' आदि कारणभूत प्रकृति का रक्षक अधिपति प्रभु ! दे देव ! सर्बप्रकाशक, 
* सर्वग्यापक, सर्च जगत्‌ में रत ! हे ( त्वष्ः ) झम्रस्त लोकों के गदनेवाले 


भ्रम ! (गयछंय चिंदू ) आत्मा के ही सब प्रकार के उत्तम फल प्राप्त करने 


( अभि-हुत्ती ) सब प्रकार की विषम दशा में ( वर्धय ) हमें 
बढ़ा, शक्ति श्रदान कर । 


उन 

[४ ] रहा की प्रार्थना । 
* अथवी ऋषि: | नाना देंवताः । १ पथ्यानहती | २ संस्तार पंक्तिः। 
ह ३ जिपदा बिराड्‌ गायत्री | तर्च सक्तर ॥ 


नि कि. की || | ॥ न 
त्वण्टा स दंडय वर्च; पजनन्‍्या प्रह्मरास्पातेः 


हक 
ना 


भिरदि 


पुचैश्रोतृजिरदितिसु पांतु नो हुएरं जयमाजं सह: ॥ १॥ 


सामप्र० पू० २६६ ॥ 
7०--८ त्वष्टा ) व्वष्टा-सव का उत्पादक, ( पजेन्यः ) पजेन्य-मेच 


“के समान प्तब पर खु्खों का वर्षक, ( ब्रह्म णस्पतिः ) चेद, सत्यक्षान 
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३-( तू० ) “अमि हृती' इति सायणसम्प्तः । 
१. उरुष्यतिः रक्षाकर्मो | सिरु० ५। ३३६॥ _ 
[४] १-( च० ) त्ायणे शबः इति पेप्प० सं० । _ 
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और ब्रह्माण्ड एवं प्रकृति का पाछक और ( अदितिः ) अदिति, अखण्ड, 
एक रस, ( हुन्‍त्तरं ) जो दुस्तर-अपार अद्वितीय ( त्रायमाणम्‌ ) रक्षा 
करने वाला ( सहः ) परम बल है वह ( पुत्रैः आ्रातृभिः ) हमारे पुन्नों 
और भाइयों सहित ( नः ) हमारी ( पातु ) रक्षा करे । 
... अशो भणों वरुणों सित्रो अंय्रमा्दितिः पान्तुं सरुत॑ः । 
अप तस्व छेषों गेदभिह॒तों यवद्च्छुचुुमन्तितम्‌॥ २॥ 
भा०---(अंश) अंश, सब कर्मों और ब्रृक्षियों का प्रजा में विभाजक 
( भगः ) सर्चेश्वयंवान्‌, ( चरुणः ) सब से श्रेष्ठ, ( मिन्नः ) रूष्यु से धचाने 
बाला, ( अयंमा ) शब्तुओं का दमन करनेवारा, (अदिति: ) अ्रखण्ड 
बाक्ति और ( मरुतः ) विद्वान गण और प्राणणग ( पान्तु ) ये सब 
हमारी रक्षा करें । ( तस्य ) उस शत्रु का हमारे प्रति (अमिहुलः ) कुदिल 
'हेष भाव, अप्नीतिभाव ( अपगमेत्‌ ) दूर हों । और ( अन्तितम्‌ ) समीप 
आये हुए ( शब्रन्‌) शत्रु को भी ( यावयत्‌ ) दूर कर दें । भर्थाव हेफ 
भाव नष्ट हो जाने पर शत्रु स्वयं समीप आकर भी हमसे धूर हो जाय । 
. घिये समंश्विना प्राव॑र्त न उरुष्या ण उरुज्मन्नप्रयुच्छन्‌ । 
चौ3प्पित्॑यावरय दुच्छुना या ॥ ३॥ प्र० ऋ० २११७२३ ढ्ि० थी 
भा०--हे ( अश्विना ) अश्वियो | माता पिताओ ! ( घिये ) उत्तम 
आचरण और शुभमति के प्राप्त करने के लिये ( नः ) हमें (सं प्र भवतम> 
अली भ्रकार उत्तम रीति से आगे बढदाओ, डत्साहिस करो। और हे 
(उरु-ज्मन्‌) उरु, समस्व छोकों में व्यापक परमात्मन्‌ ! आप (न भ्युच्छन) 
कमी प्रसाद न करते हुए (नः उरुष्य) ,हमारी रक्षा करें । हे (यौः पित) 


एझैएयःःआार झछत: पालहस इति पेप्प० सं० । 'अभिहत/ इति. प्कप्णकाकब आात्पआ 
२-( ढवि० ) “अदितिः पाल्रहसः” इति पैप्प० सं० । '“श्रभिहवततः इति 
| स्ाययामिमतः | 'यावयन्‌! इति ह्विठानिकरामितः | -अन्तित्रम्‌! इंति- 
ब्लेदोहिदानिकामितः सायणामिमतथ्थ । 'आनिथम! इति पैप्प० सं०॥ 


जद अथर्ववेद्माष्ये '[ृखू० ४।२ 


म्कलचन्‍ीट, 


समस्त आणियों के पाछक ! थौः प्रकाइस्वरूप भगवन्‌ ! (या दुच्छुना १) 
जो दुशखदायी फर्ों को छानेवाली तृष्णा है उसे ( यव्य ) इम से 
दूर कर । किक 
[ ५ ] तेज, बल और ऐश्वये की प्राथना । 
अथवों ऋषिः | इन्द्राग्वी देवते | १-३ अठ॒ष्टरसी । २ भुरिग अनृप्ट्प्‌ | 
तृ्च॑ सूछतम्‌ ॥ 
उ्देनम॒त्तरं नयाप्ने घृतेन।हुत । 
'समेने चर्चेंसा सज़ प्रजयां च बह काघि॥ १॥ यज्ध० ३७ । ५० ॥ 
भां०-है ( घतेन आ-हुत अरने ) घी की आहुति से प्रजवलित आग 
के समान घृत-प्रकाशमान छोकों से आहुतरअपने अधिष्ठाता रूप में 
स्वीकृत अग्ने ! प्रकाशमान” सबके प्रकाशक परमेश्वर ! ( एनम्र ) इस 
आत्मा को ( उत्त नय ) ऊपर उठा। और (उत्तरं नय ) उससे भी 
अधिक ऊंचा कर। जौर ( एनम््‌ ) इसको ( च्चेसा ) ब्रह्मतेज से 
( सं-र्ज ) युक्तकर और ( भ्रजया च 2 भ्जा से इस मनुष्य को ( बहुम्‌ 
कृधि ) बहुत संख्या में उत्पन्न कर । 
इन्द्रेम पंतरं रंधि सज़ातान(मसद्‌ चशी | 
'रायस्पोषेण से रुंज जीवात॑वे जरसें नय ॥ २॥ यजु० १७ | ५ १॥ 
भा०- है इन्द्र | ईश्वर ! ( इमस्‌ ) इस शुरुपकों (सजातानाम) 
३-४. दुष्ट शुन्नं सुखमस्याम्‌ इति वाश्चैव दुष्ठेति वा सायण: |) 
- ४3 १-(छि० ) बतेमिराहुतः” (च०) 'देवानां भागधा? इति पैप्प० सं० | 
( च० ) 'अजया च धनेन च? इति तै० सं० | ॥॒ 
२- म० ) 'अतराश धय' इति यछु० । (च०) 'देवेन्यो सागधा असत्‌” 
इति मै० सं० कण जप 


.खू० ६। १] पष्ठे काण्डम्‌ । ६ 


,3०८व८ ७३११३ ०० ५. 


जे स्‍कशयीना 


'अपने समान अन्य जन्तुओं के (प्रतरस) पार उत्तारने वाला, उनसे 3स्कृष्ट 
( कृधि ) बना | चह उन पर वहा करने वारहा हो। इस पुरुष को 
( रायस्पोपेण से रज ) धन ऐश्वय की पुष्टि से युक्त कर। और 
( जीवातवे ) चिर जीवन के लिये इसे ( जरसे नय ) बुढ़ापे के कार तक 
श्राप्त करा । उसे बुढ़ापे के पू्े झत्यु के चश न होने दे । 

यस्य॑ कृण्मो हविशहे तमंस्ने वर्धया त्वम्‌। 
तस्में सोसो अरथि त्रवद॒यं च॒ ब्रह्मंगस्पतिः ॥ ३ ॥ 
यूजु० १७ | ५२ ॥ उत्तराधः अथर्व० ६ | ८७। ३ ॥ 
भा०---( यस्य गृहे ) जिसके घर में हम ( हविः ) यज्लके योग्य 
चरु और अज्नकी योग्य रूपसे आहुति (कृण्मः ) करते हैं हे अग्ने ! 

( तम्‌ ) उसको (व्वं) तू ( वर्धव ) बढ़ा, ( तस्मै ) उसके प्रति 
( सोमः ) ज्ञानी पुरुष और ( अयंच ) यह ( ब्रह्मणः पतिः ) वेद का 
पालक विद्वान्‌ भी ( अधि ब्रवत्‌ ) नित्य उपदेश करे। 


व नयट 
[ ६ ] ढुशें के दमन की प्रार्थना । 
अथवी ऋषिः | महाणस्पतिदेवता सोमश्र | १-३ अनुप्टरमः | तृच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
योस्मान ब्रह्मण॒स्पते देवो अमिमन्यं॑ते । 
सर्च त॑ रन्धयासि मे यर्जमानाय खुन्वंते ॥ १॥ 
भा०-द्दे ( श्रह्मणः पते ) वक्म वेद के स्वामिनू ! (यः) जो 
(अदेवः ) स्वतः देवरविद्वान्‌ न होकर ( अस्मान्‌ ) हमें (अभि मन्यते) - 


३-( प्र० ) 'कुमों गृहे हविः” (तृ०) 'दिवा अतित्रवत इति यझु० तै० 
५ सं०, भैं० सं० | 
[६] १-६ हि० ) अमिदासति' इति पेप्प० सं० | 


१० अथचेचेदमाण्ये [ ख्‌ू० ६। ३ 


अपमानित करता है। ( त॑ सर्वम्‌ ) उन सबको (सुन्वते ) सोम सवन 
करने वाछे (मे) सुझ् (यजमानाय) यजमान देवोपासक के (रन्धयासि) 
चश कर । 

यो न: सोम सुझंसिनों दुःशंख आ दिदेशति । 

वजेणास्य सुखे जड़ि स संपिंप्टो अपयत्ति ॥ २॥ 

भा०--हैं सोम ! सौम्य स्वभाव ! राजन ( सुशसिनः ) उत्तम 

बाणी बोलने वाछे, सभ्यः ( नः ) हम पर (यः ) जो घुरुष ( दुश््ंसः ) 
कुवावयवक्ता होकर ( आ दिदेशति ) हुक्म चछाता है। हे इन्द्र राजन ! 
( अख्तर ) उसके ( मुखे ) मुख पर ( वज्नेण ) वच्ध से ( जह्दि ) भहार 
कर । ( सः ) वह ( सं-पिष्ट: ) अच्छी अ्रकार ताढ़ित होकर (अप अयति) 
दूर हट जाय । 

यो न॑ः सोमाभिद्संति सनांभियेश्च निप्ल्य: | 


थे एप [| 


अप तस्य॒ चले तिर महीच योचधत्मनां ॥शा। 
भा०--हे ( सोस ) राजन्‌ ! ( यः ) जो ( सननाभिः ) हमारा ही 
सम्बन्धी होकर ( नः ) हमारा (जभिदासति) सब प्रकार से नाञ्ष करता 
है और ( यः च निष्व्यः) जो निंकृष्ट पुरुष ( नः अभि दासति ) हमें 
विनाझ्न करता है । ( मही चोः वधव्मना इव ) जिस प्रकार संहारकारी 
विद्युव्‌ द्वारा विशाल आंकाश चद्धपात करता है उस प्रकार (त्तस्य बलम्‌ ) 
उसके वल, सेना को ( वध-त्मना ) संहारकारी झख से इस अकार (क्षप 
तिरः )विनाश कर | 
& ् का नट्ड6+ 
२-( श्र० ..._ ३-(»० ) झशिनो इति आयः। खाक रेप [7 इति आयः | 'सुशंसिनः? पैष्प० सं० | (द्वि३)- 
* दुःशस अभिदासति' इति ऐप्प० सं० | 
३- यैन सोमासिदासतः? इति पेप्प० सें० | (०) "यो नः इन्द्र 
( 6० ) 'अवतस्य! ( च० ) “बौरघत्मना' इति ऋ० | 


सू० ७।३] पष्ठे काण्डम्‌ । ११ 
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[ ७ ] उत्तम शासन की प्रार्थना । 
अथर्वा ऋषिः । सोमो देवता, विश्वेंद्‌वा देवता: । १-३ गायब््यः। ३ निचुत्‌ | 


तृच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
येन॑ लोमादितिं: पथा मित्रा वा यन्त्यद्वुहं:। तेना नोबसा गंदहि॥१॥ 
भा०- हे (सोम) राजन्‌ ! (येन पथा) जिस मार्ग से या उपाय से 
( अदितिः ) अखण्डित शासक राजा और ( मित्राः वा ) उसके प्रजा- 
धिकारी जो प्रजा को परस्पर के मरने भारने से रक्षा करने हारे हैं थे 
( अद्गुहः ) बिना परस्पर ब्रोह किये ( यन्ति ) गसन करते हैं (तेन) 
उस ( अवबसा ) प्रजारक्षणकारी बल से (नः) हमें (आ गहि ) 
प्राप्त हो और हमें अपना । 
येव॑ सोम साहन्त्यासुरान्‌ र॒न्थयासि नः | तेना नो आर्थि चोचत॥२।॥ 
भा०--हे ( सोम ) राजन ! हे ( साहन्त्य ) सव को अपने वश 
में करने वाले [| नियामक ( येन ) जिस बल से (असुराब्‌ ) बलवान 
पुरुषों को भी ( नः ) हमारे कल्याण के लिये ( रन्‍्धयासि ) अपने वश 
करता है ( तेन ) उसी उपाय से (« ) हम पर भी ( अधि बोचत ) 
शासन कर और हम पर हुकूमत चला | 
येन॑ देवा असुराणामोजांस्यइईणीघ्वम्‌। तेनां नः शर्म यच्छत ॥१॥ 


भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष (येन) जिस उपाय से (असुराणास्‌) 
बलवान्‌ शारीरिक बल से वली पुरुषों के ( ओजांसि ) तेजों को बलों को 


[७] १-(श्र० ) 'येमिः सोम सहन्त्या' ( तृ० ) ते मन्येश्विता आुवः इक्ि 
पृष्प० सं० | े 
३-“यानि देवा! (त०) तिमिः' इति पष्प० से० ।_ 
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( अद्ृणीध्वम्‌ ) अपने नीचे दवा छेते हैं दे विद्वानों ' ( तेन ) उसी 
उपाय से ( नः ) हमें आप लोग (शर्म ) सुख शान्ति ( अ्च्छत ) 
अदान करो । 
इस सूक्त में अध्यात्म पक्ष में सोमल्‍्भाव्मा; आदितिश्नअखण्ड, चिति 
| ज्ाक्ति या चुद्धि, मित्राः-१२ प्राण, असुराप्त्प्राण, कर्मेन्द्रिय; देवरज्ञानेन्द्रिय । 


«००-३2::224६6-#० 


[ ८ ] पति-पत्नी की परस्पर प्रेम प्रतिज्ञा। 
जमदाग्निक्रोबे: । कामात्मा देवता । १-३ पथ्या पंक्ति: । तूर्च यूक्तम ॥ 
यर्था बृच्ते लिदुजा समनन्‍ते प॑रिपस्वजे । 
शा परिं प्वजस्घथ मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा अरूः! 
अथवे० १] ३४। ५४५॥ २।३०। १॥ 


भा०--ग्रृहस्थ धर्म का उपदेश करते हैं। ( यथा ) जिस प्रकार 
“(लिबुजा) ऊता (बक्षम) उक्ष को (समन्‍्तम) सब ओर से (परि सस्वजे) 
पचिपट जातों है, उसी का आश्रय छेती है ( ए्‌वा ) इसी प्रकार हे खत ! 
"(मां ) झुक्न पति को तू सेरो धर्मपत्नी ( परिप्वजस्व ) प्रेम से सब 
अकार से आलिंड्रन कर और मेरा आश्रय छे। और ऐसा व्यवहार कर 
: कि तू ( यथा ) जिस प्रकार भी हो (मां कामिनी असः ) मुझे ही 
अनन्य चित्त से चाहने वाली बनी रह, ( यथा ) जिससे तू. € मत्‌ ) 
खुले छोड़कर ( अपया ) दूर जाने वाली (न असः) न हो। इस 
अकार पति अपनी पत्नी को उपदेश करे और उसे अपने आश्रय 
: पर पालन करे । 
यर्था सुपर: प्रपतन्‌ पच्चो निदन्ति भूम्यांस। 
एवा नि हन्मि ते मनो यथा भां० ॥ २॥ 


ककया, 


स्‌० ६१ ] पष्ठं काण्डम्‌। १३ 


सा०--( यथा ) जिस प्रकार (सुपर्णः) पक्षी ( सूस्यास ) भूमि पर 
(अपतन्‌) वेग से आता हुआ (पक्षौ निहन्ति) पंखों को शिथिल कर देता 
है । ( एवा ) इसी प्रकार (त्ते मनः) तेरे विचलित हृदय को में (निहन्मि) 
अपने पति निश्चल करता हूं। (यथा ) जिससे (मां कामिनी असः ). 
तू मुझे सदा चाहती रहे और ( मत्‌ जपया न असः ) मुझे छोड़कर. 
जाने का संकल्प न करे । 
यथेमे द्यावापृधिवी सच्यः पर्यति सूर्य: । 
एवा परचम ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नार्पगा असं॥शा। 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्यः ) धूर्य |( सच्याः ) शीघ्र ही 
डदय होते ही ( द्यावाइथिवी ) यौ और शथिवी, जमीन और आस्मान 
दोनों सें स॒र्वत्न ( परि-एति ) ब्याप जाता है (एवा ) इसी प्रकार मैं 
(ते मनः ) तेरे मन, हृदय में (पर्यमि) एक ही वार, तुरन्त व्याप जाऊं । 
( यथा ) जिससे त्‌ ( मां कामिनी असः ) सुझे चाहने वाली, मेरी 
प्रियतमा हो जाय और ( यथा ) जिससे तू ( मत्‌ ) झुझे छोड़कर 
(न अपगा असः ) दूर चले जाने का संकल्प न करे । 


९0 । ०:6० ० 


[९ ] ख्री पुरुषों का परस्पर प्रेस करने का कर्तव्य । 

जमदग्नि्रपिः | कामात्मादेवता | १-३ अल॒ष्ट्रमः | तृ्च सृक्तम ॥ 
चाज् में तन्‍्व॑$ पादौ वाब्छाच्यो चाल सक्‍थ्यो/। 

अच्यो/चविपण्यन्त्याः केशा मां ते कार्मेन शुष्यन्तु ॥ १॥ 


नल जआ्ा्श््चज्ज््््््््ज््ननज्श्< विन >>यन्‍मक, 


३-- द्वि० ) प्रयाति” इति क्चित्‌ | 
[६] १-( अ० ) 'पादौ तन्बा (द्वि० ) वान्ज! ( तृ०) अचो केशा आछ्े 
काम नाश्यताम! इति पेप्प० सं०। 


श्छ अथव॑बेदमाण्ये [ खू० ६। ३ 
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उकील्‍रत सी +2त- 


* भा०--श्नी पुरुषों को परस्पर के प्रति प्रेम और अमिलापा करने का 
उपदेश करते हैं | हे प्रियतमे ! व्‌ (मे ) मेरे ( तनन्‍्बं ) शरीर को 
( बांछ ) मन से चाह । ( पादौ वांछ ) मेरे पैरों को चाह, ( अध्ष्यों ) 
मेरी आँखों की ( वान्‍्छ ) चाह कर, (सक्थ्यो वान्छ ) मेरे टांगों की चाह 
कर । अथात्‌ मेरे अत्येक अंग पर प्रेम की भरी दृष्टि से देख। 
( बपण्यन्त्याः ) मेरे श्रति कामना करने हारी तेरी ( अधक्ष्यों ) आंखें और 
( केशाः ) केश भी ( मां ) सुक्षकों ( कामेन ) तेरी प्रबल कामना से 
“( शुष्यन्तु ) खुखाया करें अथोंत्‌ पति भी पत्नी के चक्षुओं ऑर केश 
आदि अंगों को देखकर अ्रवकछता से कामना करे तब ८ह भी उप्के अंगों 
पर सम्रेस दृष्टिपात करें और दोनों चर वधू परस्पर को देखने के लिये 
सदा उत्सुक रहें । 
मर्म त्वा दोषशणिश्चिपं कृणोमिं हृदयश्रिप॑म्‌ । 
, थथा मम्न कतावसो मर्म चित्तसुपायंसि ॥ २॥ 
-उत्तराधः अथवे० ३ ]२५। ५ तृ० च० ॥ १। ३४। २ तृ० च* ॥ 


भा[०--हे प्रियतसे ! मैं ( हृदयध्रिपम्‌ ) हृदय में कमी, हृदय में 
बसी (त्वा) तुझको ( सम दोषणि श्रिपं कृणोमि ) अपनी श्रुजा पर 
चिपटाऊ, तुझे वाहु से आलिंगन करू (यथा ) जिससे तृ ( सम 
ऋतो ) मेरे हृदय की इच्छा के भीतर ( असः ) रहे और (मम चित्तम्‌ ) 
भेरे चित्त में ( उपायसि ) आकर बसे । 


यासा नाभरशरहरु हादे सवनन कृतम्‌ ॥ 
हे गांवा घतस्य म्ातराम स चानयन्तु सं॥े ३ ॥ 


मं-+++-क्न््त_-ज+तहमहमल्‍मतमत____ 
२- मभैत्वा दूषशि मृगम्‌ कंणोमि हृदयस्पृगम! | ( तृ० ) 'ममेदपक्रता 
इंति पंप्प० सं० | 
रे-( प्र० ) 'सातरोज्भू:?.इति सायणासिमतः | 


रू० १०।२] पष्ट काण्डम्‌ । १५ 


भा०--( यासां ) जिनका ( आरेहणं ) चुस्वन भी ( नासिः ) 
उनकों बांधने वाला है और वही मान्गे (हदि) हृदय में एक (संचननम्‌ ) 
परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करने का उपाय ( कृतम्‌ ) किया गया है । 
( घृतस्य ) घत के समान स्नेहसय प्रेम की (मातरः ) उत्पन्न करने 
चाली ( मातरः ) माताएं ही ( गावः ) गौवों के समान स्नेहमय चक्षुओं 
से देखने वाली ( अमू ) इस भ्रियतमा को ( मे ) सेरी तरफ़ ( सं वान- 
यन्तु ) शेसपू्तक प्रेरित करें । 


ब०नेट्तरूश ० 


[ १० ] अम्मिहोत्र का उपदेश | 
शंतातिऋंपिः । १ अग्नि | २ वायु: । ३ सूंयेः | १ साम्नी त्रिष्टुपू। 
प्रजापत्या इहती । ३ साम्नी चूहती | तृच॑ सक्तम ॥ 
पृथिव्ये थ्रोत्रांय चनस्पतिभ्योग्नयेथिपतये स्वाहा ॥ १॥ 


भा---सम्पत्ति चाहने वाले के लिये अग्निहोनत्र फो उत्तम उपदेश 
करते हैं। ( ए्थिन्से स्वाहा ) इस विशाल प्रथिवी के लिये उत्तम हवि की 
आहुति दें । (ओत्राय स्वाहा) पएथिवी के श्रोत्र रूप दिशाओं के लिये भी 
उत्तम आहुतिएँ का प्रदान करो ( चनस्पतिम्यः स्वाहा ) चनस्पतियों के 
लिये भी घुष्टिकारक छत की आहुति प्रदान करो। (अधिपतये अग्नये स्वाहा) 
प्रथिवी में स्वामी अग्नि देव उसको भी उत्तम हि छत की आहुति 
अदान करो । 

प्राणायान्तरिक्ताय चर्योभ्यो वायवेधिपतये स्वाहा ॥ २॥ 

भसा०--( आणाय ) प्राण रूप वायु ( अन्तरिक्षाय ) उसके संचार 
स्थान अन्तरिक्ष, ( वयोभ्यः ) उसमें विचरनेवाले पक्षियों और ( अधि- 
पत्ये बायवे ) उनके सर्वत्ों मुख्य स्वामी वायु के लिये भी (९ स्वाहा ) - 
उत्तम घृत आदि की आहुति देना चाहिये । 

दिचे चक्षुपे नच्त्रिभ्यः सयौयाधिपतये स्वाहों ॥ ३॥ 


१६ अथर्ववेद्भाष्ये [स० १६[7६ 


3 त 


/ 8 


73००७ 


भा०--( दिवे ) थोः या प्रकाश या तेज के लिये ( चछ्॒पे ) उसके 
धहण करनेचाली इन्द्रिय चक्ष॒ ( मक्षत्रेभ्यः ) उस तेज से चमकनेचाले 
शक्षत्रों और ( अधिपतये सूर्याय ) उनके स्वामी सूर्य के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम आहुति का प्रदान करों । 
अध्यात्म में--एथिवी, अन्तरिक्ष और थोः तीन लोक हैं, श्रोत्र, पराणन 
प्राण और चक्लु तीन इन्द्रिय हैं, वनस्पति, पक्षि और नक्षत्र तीनों लोकों 
की तीन प्रकार को प्जाएं हैं। अग्नि, चायु और सूर्य ये तीन उनके अधिपत्ति 
हैं । इन छोक-इन्द्रिय और अधिपति इन त्रिकों का परस्पर घनिष्ठ, लेनदेन 
है। वही उनकी उत्तम भाहुति है। एथिवी से चनस्पति उत्पन्न होती है 
और अग्नि उनको खा डाती है श्रोत्र रूप दिशाओं में फैलती है। अन्तरिक्ष 
पक्षिगण बिहार करते हैं उनका रक्षक वायु है। उसका शकाँश सबका 
प्राण वायु नासिका में विचरता है--चौः लोक तेजो छोक की प्रजाएं ये 
नक्षत्र हैं उनका अधिपति सूये है जिनका प्रत्यक्ष नमूना यह सूर्य है। 
और तेजका भाहक चछ् है। यह इंखर की सृष्टि में एक दूसरे का 
धारक और सामथ्य॑दायक है। यही उनकी उत्तम आहुति है। 
॥ इति प्रथमोध्लुवाकः ॥ 
( तंत्र दश सूक्काने ऋचश्र तरिंशत्‌ | ] 
बग34ुर-नन 
[११ ] गरभोधान और प्रजनन विद्या 
प्रजापतिकरैषि: | रेतो देवता | १-३ अज्प्ट्रभः | तृच॑ चूक्तम्‌ । 
शम्रीमश्वत्थ आरूंडस्तर् पुंखुब॑न कृतम्‌ । 
तद्‌ वे पुत्रस्य वेदन तत्‌ स्चीष्या सरामसि ॥ १॥ 
१ १-पुंखबने इब्नि सायणाभियत.। त० अत 77 777 ] १-पुंसवर्न! वि सायगणाप्निम्रतः | (प्र०) “अश्वत्थारुप', (तृ० च० ) 
. प्रदेत्र तस्य संबजम यत्‌ ख्रीष्वघरानि तम |! 


स्ू० ११।२] पष्ठ काण्डस्‌ । १७ 
भा०--( शमीस्‌ ) शान्त, उद्देगरहित, धीर स्त्री--सादा, पर 
(अश्वत्य) अरव के समान शीघ्रगामी, दृढांग रूप से स्थिर पुरुप-नर 
( जारूठः ) गर्भाधान करे ( तन्न ) वहां (पुंसवनम्‌ ) पुसान पुत्र के 
उत्पन्न होने का विधान ( कृतम्‌ »> किया जाता है । ( तदू ) यही 
विधान (पुत्रस्य) पुमान पुत्र के (चेदन) प्राप्त करानेवाला है। (तव्‌) उसी 
दृढ़ वीरय को (स्त्रीपु) स्त्रियों में हम पुरुष (आ भरामसि) धारण करावें । 
घुमान्‌ पुत्रों को प्राप्त करने के लिये स्त्री उद्देग रहित और पुरुष 
इृढांग होना चाहिये। कइयों के मत्त से--शमी नासक दृक्ष पर उगा हुआ 
पीपछ पुमान पुत्र उत्पन्न करने की ओपधि है । उसीसे पुत्र राभ होता है 
और उस भओपधि से प्राप्त वीय को आधान करना चाहिये । 
पुसि वे रंते। भ्ात तत्‌ स्त्रियामनु पिच्यते । 
तद्‌ वे पुत्नस्य वेद्न तत्‌ प्रजापतिरत्रवीत्‌॥ २॥ 
भा०--भअश्वत्थ और शर्मी की समस्या को स्पष्ट करते हैं। (पुंसि वे) 
पुरुष में ही (रेतः) बीये ( भवति ) उत्पन्न होता है। (तत) वही वीये 
( ख्रियाम्‌ ) ञ्री के गर्भ में (अनु्सिच्यते) गर्भाधान द्वारा सेचन किया 
जाता है । ( तद्‌ ) वह (थे ) ही निश्चय से (पुत्नस्य) पुत्र के ( चेदुनम्‌ », 
प्राप्त करने का उपाय है ( तत्‌ ) यह ( प्रजापतिः ) प्रजापारूक परमेश्वर 
( अन्नवीत्‌ ) उपदेश करता है । 2) 
प्रजापातिरनुमतिः सिनीवास्यचिवलपत्‌ । 
स्रपूयसन्यत्र दघत्‌ पुम/समु द्धादह ॥ ३ ॥ 
भा०--(प्रजापतिः) प्रजापति-पुरुष (अनुमतिः) और अनुमति-पति 
के अभिमत पुन्न का ही चिन्तन करनेवाली' (सिनीवाली) सिनीवाली, ली 
( अचीकुपत्‌ ) गे धारण और पालन में समर्थ होते हैं। ( अन्यत्र ) 


(॒ 


-पुंसि वे पुरुषें रेतसतां खियामनुषिच्यतु । तथातदतत्रीदधाता त्मजा 


पतिखवीत्‌ | इति शां० ग्रू० सू०. | 
र्‌ 
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' अन्य दशा में ( खैंसूयम्‌ दधत्‌ ) बहुत सम्भव है कन्य। को गर्भ में घारण 
करे। परन्तु ( इह ) इस उक्त प्रकार के अनुमनन करने से ( पुर्मांसम्‌ 
उ दधत्‌ ) स्त्री पुनान्‌ पुत्र को ही धारण करती है । 

अनुमति/--अनुसननात्‌ इति यास्कः । जो स्त्री पति की अभिरापा 
के अनुकूल पुत्र का ही निरन्तर चिन्तन करती है वह सखी “अनुमति” 
कहाती है। योपा थे सिनी चाली । शं० ६१७। १ । १० ॥ 


७०्ज२2:६-«० 
[१२ ] सर्पविप-चिकित्सा । 
गरुत्मानू ऋषि: | तक्षको देवता | १-३ अन॒ष्ट्रसः | तू सृक्तम्‌ | 
परि द्यार्मिच स्योहीनां जनिमागमम्‌ । 
राज्नी जगंद्वान्यदंसत्‌ तेना ते वारये चिपम्‌॥ +॥ 
,.._भा०--( रात्रि ) अलय-कारूमय रात्रि जिस प्रकार ( जगत्‌-इच ) 
जगत को व्याप्त 'कर छेती है परन्तु (अन्यत्‌ हंसात्‌) डससे भी परे विद्य- 
सन हस-परबह्म को चह व्याप्त नहीं करती, उसी श्रकार विप से उत्पन्न होने 
वाली रात्रि तमोमय निद्रा या मूछर भी ( हंसात्‌ अन्यत्‌ ) हंसम्आव्सा 
से अतिरिक्त शरीर को च्याप्त कर लेती है। इसी भ्रकार तेरे विष से उत्पन्न 
( रात्रि: ) प्रकमकारिणी कारकछा ( जगत 2 सब जंगम प्राणियों को हर 
लेती है परन्तु ( अन्यन्र हंसात्‌ ) हंस था सुपणे या गरुड़ पक्षी पर चह 
नहीं छाती। ( तेन ) उसी विष निवारक बल से सें (ते विपम्) तेरे विप 
को (्‌ चारये ) दूर करता हूँ । और ( चाम्‌ सूर्य इव ) चौलोक आकाश 
की. जिस प्रकार सूर्य ब्यापता है और ( अहीनाम्‌ ) मेथों का ( जनिम्‌ ) 
उत्पत्ति करता है उसी प्रकार मैं भी ( अहोनां जनिम्‌ ) सपों की उत्पत्ति 
और उनके सब स्वरूपों को (-आ गमस ) खूब अच्छी अकार पट ज यह न (हा गण) खूब अच्छी अकार जानता हूँ. हूँ 
(१९) १-रात्री जगदिवां नि ध्वंसादवादीरिम (? ] विषम! इति पैप्प० सं० 
(6०) जिनिम्तागमम्‌” इति सायणाभिमतः | ह 


सू०:२५१३] पष्टे काण्डम्‌ । १६ 
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यद्‌ ब्रह्माभियेदपिंशियद्‌ टेवैविंडित पुरा । 


यदू्‌ स्त भव्यम्ासन्यत्‌ तेत ते चारये घिबम्‌ ॥ २॥ 


भा०--( यद्‌ ) जो (बह्ममि? बेद के विद्वानों और (यद्‌ ऋषिमि/े 

जो दूरदर्शी ऋषियों और ( यद्‌ देंचेः ) जो देव-विद्वान्‌ पुरुषों ने (विदित) 
जाना है । हे ( आसन्त्रत्‌ ) सुख से काटनेवाले सर्प ! ( यद्‌ ) जो तेरा 
विप ( भूत ) अभो तक शरीर में चढ़ चुका है ओर जो ( भव्य ) और 
भी उसमें चढेगा उस सब्र ( ते विपप्र्‌ ) तेरे विष को में ( तेन बारे ) 
उस विद्वानों ऋषियों हारा जाने गये उपाय से दूर करूँ । 

मर्ध्चा पृश्चे नद्य५ पता गिरयो मधु । 

मध्ठ परुंप्णी शीप/ला शसास्ने अस्तु शं हूदे ॥ ३॥ 


(०--( मधा ) मधु से मैं ( आशन्चे) रोगी को जोड़ता हूं। 
€ नद्यः ) नदियां, ( पर्वताः ) पर्वत और ( गिरयः ) छोटे २ टीले ये सब 
( मधु ) मधु हैं। इनमें सप-विपों को दूर करने की ओपधियां प्राप्त होती 
हैं और ( शीपाला ) शैंब|ऊचाली, शानत, गस्भीर और ( परुष्णी ) पर्व 
पर्व पर बहती घुई जलूधारा भी (मधु) उत्तम मधुन्भरूत है | इन उपायों 
से ( आस्ने ) सुख के लिये ( शम्र्‌ ) शान्ति हो और (हदें श्र) हृदय में 
भी कल्याण भौर शान्ति उत्पन्न ( अस्त ) हो । 


*जेट्र4 46% 


२-(द्वि०) 'उदितम्‌! (तृ०) असुन्वत्‌! इति पेप्प० सं०। 

३-्रध्व भ्रापृश्ञे' इति सायणामिमतः | “अशिना पृष्त नथः पर्वतेव 
गिरयो मधु | मधु पृष्ठी शीपाला समास्ते स्तु शं हृदय ।* इति 
देष्प० सं० | 
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[ १३ ] शत्यु और उसके उपाय । 
स्वस्त्ययज्ञकामोंथर्वा ऋषि: | मृत्युर्देत्रत | १-३ अनुम्द्सः | तृ्च सक्तम ॥ 
नमे। देववधेस्यों नमो राजवधेभ्यः । 
अथो ये विश्यान वधास्तेभ्यों झत्वों नमोस्तु ते ॥२॥ 
भा०--(देवव्धेभ्यः) देव, विद्वान ब्राह्मणों! के, जात शख्ो-वैज्ञानिक 
शक्तियों का ( नमः ) हम आदर करते हैं । ( राजवधेस्यः नमः ) राजा 
लोगों के युद्ध के शर्तों को भी हम मान की दृष्टि से देखते हैं, ( अथों ) 
और ( ये ) जो ( विश्यानां ) निवासी प्रजाओं के ( बधाः ) शंख अख 
और चर न प पु कप पु 
साथन हैं, हे ( झत्यो ) सोत ! ( तेभ्यः ) उनको भी ( नमः अस्तु ) 
नमः, आदर भाव हो, क्योंकि वे सब ( ते ) तेरे ही उपाय हैं । 
नर्मसते अधिवाकाय॑ पराचाकाय ते नमः । 
9. ७ ॥._ 
सुमत्ये सत्यों ते नमों दु्मत्ये त॑ इद नमः ॥ २॥ 
भा०-हे ( झत्यो ) झुत्यो ! ( ते अधि-बाकाय नमः ) तेरे विपय 
में भजुकूछ कहे गये ज्ञान को भी हम स्वीकार करते हैं ( ते परा-वाकाय 
नमः ) और तेरे प्रतिकूल तुझे दूर करने के विषय से जो उपदेश हैं उनका 
भी हम ( नमः ) ज्ञाव करें । हे झत्यो ! (ते सु-मत्ये नमः ) तेरी दी सद्‌- 
बुद्धि को भी आदर से स्वीकार करते हैं और (ते ) त्तेरे कारण उत्पन्न 
मंत्ये कप (4५ 
६ दुमत्ये ) दुष्ट मति को भी ( इद्स्‌ नमः 2 यह वश करने का साधन है। 
“ “ नमस्ते यातुधानेंब्यो नमस्ते सेपजेश्यः। 
० कप किक ४ . 
... नमस्ते खुत्या सूलेंभ्यों बराह्मणेभ्य ह॒दे नमः ॥ ३॥ 
_ भा०-हे रूत्यो ! (यातुधानेभ्यः नस) तुझ मौत या देहाचसान रूप 


[8३] १-६०) 'विश्वानां' इति पैप्प० सं० | 


स्ू० १४।२ | पष्ठे कोण्डम्‌। हि 
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कष्ट के छानेवाले यातुधान-पीडादायक रोगों को ( नमः ) हम चश करने 

'का उद्योग करते हैं, इसलिये ( ते ) तेरी ( भेपजैश्यः ) पीड़ा हरनेवाली 

ओपधियों का (नमः) हम संग्रह करते और उपयोग करते हैं। हे रृत्यों ! 

-( ते मूलेभ्यः नमः ) तेरे जो सूछ कारण हैं उन।ा अनुसंधान करते हैं। 

और उनका अनुसंधान करनेवाले ( ब्राह्मणेस्यः ) अहा-वेद को जाननेवाले 

विद्वान पुरुषों का ( इंदस्‌ नमः ) हम इस अरकार आदर करते हैं। 
नमभतआादरभाव, बद्ध और सदुपयोग । 
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[ १४ ] कफ़-रोग निदात ओर चिकित्सा | 
वश्नपिद्क्ष ऋषिः | बल्ासो देवता | अद्॒प्ट्रण्‌ | तर सृक्तर ॥ 
शस्थिस्तस पंरुजेसमास्थित हृदयाम्यम्‌ | 
वलास सर्च नाशयाझुष्टा यश्च पचंख ॥ १॥ 
भा०--( अस्थि-सत्रंस ) हड्डियों को तोड़ डालनेवाले, ( परु-त्नंस ) 
पोरुभों को भी तोदनेवाले, उनमें प्रवक पीढ़ा उत्पन्न करनेवाऊे और 
( आ-स्थितं ) जमे हुए (हृदय-आम्यं) हृदय के रोग रूप उस (बढासं) 
शरीर के बलनाशक श्छेश्म रोग को (यशे जो (अंगे-टाः) शरीर के अंग २ 
में व्यापक हो और (यः च पर्वंसु ) जो पोरु पोरु, जोड़ जोड़ में 
बैठ गया हों उस सब क्फविकार को ( नाशय ) चिनाश कर । 
निर्वलास वलासिन: चिणोमिं सुप्करं यंथा । 
छिनझर्चस्थ वन्धन मूलमुर्चावों इंव ॥ २॥ 


[१४] १-०) 'सर्व निम्कृषि' इति पष्प० सं० । है 
२-६०) 'कुणोमि पुष्कर यथा | (च०) मूलसुल्वाल्वा यथा! इति पष्प० 
सं० । (द्वि०) पुप्कर॑ यथा! इति सायणाममतः । 


२२ अथर्ववेदभाप्ये [सू० १५। १ 
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भा०--( बलासिनः ) वल का विनाश करनेबाले कफ के रोगी के 
( बलासं ) वक विनाशक्र कफरोग को ( यथासुप्करं ) कमलनाल के 
समान ऐसे ( निः क्षिणोमि ) निर्मूंल करता हूं। और (अस्य) इस कफ 
यथा हलेप्मा के (बन्धन) वन्‍्धन को (उर्वार्वाः मूलम, हव) ककडठी या खर- 
बूजे के मूल के समान ( छिनकझ्ि) तोड़ डाल, । 
निर्वेलासेतः प्र पंताशज्ः शिशुक्ो यथा । 
अथो इट॑ इच हायनाप॑ द्राह्मचींरहा ॥ ३॥ 
भसा०--( बढास ) समस्त शरीर के बल को हरण करनेबाले है कफ़- 
जनित तपेद्क रोग तृ! ( यथा आशुंगः शिशुकः ) झीघ्रगामी हिरनीटे के 
समान ( प्र पत ) परे भाग जा । ( प्रथो ) जोर (हायनः इट दब) प्रति- 
वर्ष उगनेदाले घास के समान तू ( अवीरहा ) हमारे पुत्रों का नाश न 
करता हुआ ही (भप द्रोहि) परे भाग जा, नष्ट हो जा, उद जा । सायण 
के सत में-- (दूत इव हायनः) गुजरे हुए चर्ष के समान तू भी चला जा । 
७०१:42६९-०० 


[ १० ] सर्वोत्तम होने की साधना ! 
उद्दालक ऋषि: । वनस्पतिदेवता | अनुष्टपू्‌ । तच॑ पृक्तम ॥ 
उत्तमो अस्योप॑धीनां तब चृत्ता उंपस्तय: | 
उण्स्तिरंस्तु सो3स्माकं यो झस्मों आभिदासंति ॥ १॥ 
यज्ञु० १९। १०१ | ऋ० १०॥ ६७] २३ || 
३-०) ... ३-हव०) शुशुको', 'इत इब सायनः इति सायणामिप्तत। दा] 'इत इच प्तायनः' इति सायणाभिप्ततः । 'मुपणों 
वसवैरि' । । (तृ० च०) अंधेत इवाहनो पद्राध्॑वरह | 
इति पेप्प० सं० | 
६६५] १- श्र० ) 'ल्वघत्तप्नास्योषध! इति ऋ० | 'उ्पीस्तरस्माकंभयादगो$- 
स्मान्‌' इति पेप्प० सं० । * ह 


खू० १५४।३] षष्ठे काण्डम । श्ड 


बम 


"व 


भा०--ओपधि रूप से तरह्म का वर्णन करते हैं । हे अजापते ! 
परमात्मन्‌ ! आप ( ओपधीनां ) सब ओपधियों में ( उत्तमः ) सब से 
उत्तम भव, रोग के विनाशक ओपषधि हैं । ( वृक्षाः ) देहधारी जीच 
( तव ) तेरे (उपस्तयः) उपासक हैं । ( थः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो 
हमें विनाश करना चाहता है, हम से देष करता है भगवन्‌! हमें ऐसा 
बल दें कि ( सः ) वह भी ( अस्माक ) हमारे ( उपस्तिः ) समीप बैठने 
वाला, मित्र के समान ( अस्तु ) हो जाय । ! 
संबन्धुश्वासंवन्धुश्च॒ यो अस्मो अभिदासंति | 
तेषां सा वृकत्तणांमिवाह भ्रयाससुत्तमः ॥ २॥ 
भा०--( स-बन्घुः व ) हमारे गोत्र का बन्चु और (अबन्धुःच » 
चह जो हमारा सम्बन्धी नहीं है, ( यः ) जो कोई भी ( अस्मान्‌ ) हमें 
( अभि-दासति ) विनाश करना चाहते हैं, हमसे द्वेष बुद्धि करता है, 
( बृक्षा्ां सा इव ) बृक्षों में से जिस प्रकार ओषधि उत्तम है, और देह- 
धारियों में जैसे वह ब्रद्मोपधि उत्तम है, उसी अकार (तेपां) उन सरबन्धी 
और असम्बन्धी लोगों में ( अहम ) मैं उत्तम ( भूयासम्‌ ) हो जाऊं । 
यर्था सोम्न ओप॑धीनासत्तमों हृविषांँ कृतः । ह 
तलाश|। वृक्षाणामिवाह भृयासमुत्तमः ॥ ३॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सोमः ) सोमलछता ( हविपां ) 
इन्द्रियों के पुष्टिकारक चरु द्वव्यों के निमित्त ( ओपधीनां ) ओपधियों में 
सब से ( उत्तम: कृतः ) उत्तम बतछाया गया है और (बृक्षाणाम्र्‌ ) इक्षों 
२-( प्र० ) भसम्बन्धुशओा सम्बन्धुश्न ( वृ० ) सम्बधूत्‌ सबास्तीन्‌ ““प इ छएा शा रूप स्वलीव ला 
इति पैप्प० सं० | 
३-( द्वि० तु० ) उत्तम हविरुच्यंत। यवा त्वमेव वृत्ञाणाम््‌! ( तु० 2 
'पलाशः? इति सायणामिमतः | 


झ्४ अथवेवेद्माण्ये [ ख०.१६।२ 


है 
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में से ( तलाशा ) १ 'तलाशा' नांसक वृक्ष सब से श्रे् है- उसी प्रकार 
६ भहम्‌ ) मैं सब देहधारी जीबों में ( उत्तमः ) उत्कृष्ट ( भवापम ) 
'हो जाऊं । 

ब्केे: ४८६६० 


[१६] प्रजापति की शक्ति का वर्णन । 


, शौनक ऋषि: | सन्त्रोक्ता उत चन्द्रमा देवता, २ हिनो देवता | १ निचुन्‌ 
न्रिपदा गायत्री, ३ वृहतीगर्सा कहुम्मती अनुप्ट्रपू , ४ त्रिपदा 
प्रतिष्ठा, अहुप्द्रए | चतुरकेच सक्‍तम्‌ ॥ 
>>. 4 («० 
आर्वय्रो अनांवग्रो रसंस्त उच्म आंवयो। आ ते करस्ममंगसि। श। 
भा०--अजापतिदेवता आवयु--अज्न ओपधि के नाम से प्रजा- 
अति के गुणों का वर्णन करते हैं । हे ( आवयो ) " सर्वव्यापक ! या 
खाये जाने योग्य अन्न | हे ( अनाबयो ) कहीं भी इन्द्रियों से उपलब्ध न 
होने चाछे, या कभी न खाये जाने योग्य अथवा है सर्वप्रकाशक सर्वोत्पादक 
“और हे किसी से भी श्रकाशित और उत्पादित न होनेवाले ! (ते रसः ) 
तेरा रस, जानन्दरस (उग्मः) बड़ा तीम्र है। हे( आवयो )" सर्वन्यापक 
सर्व अ्रकाशक या हे अन्न ! (से) तेरा ही ( करम्मस्‌ ) दिया हुआ अन्न या 
कन्सुखमय रम्भ-लम्भन्ज्ञान संवेदना का हम ( भा अद्यसि ) सर्व 
उपभोग करते हैं। 
विहल्हो नाम ते पिता सदावंत्री नाम ते माता । 
ह | पु ै 
* स॒ हिन त्वमासि यस्त्वमात्मानमावयः ॥ २॥ 
4 ००७ पा ३ न ५. च है 
'(१६) १-० द्वि० ) आवयो अनावयो रसस्त उम्र आवयो” इति पेप्प ० सं० 
सायणसम्मतश्र | 'या ते कर्म मशीमहि' इति पैप्प ० सं० | 
३. 'सर्षेप! इति सायणः । 
२-१०) 'सेवस्त्वमासे' इति पेप्प० सं० | वश्न॒श्च वश्नुकर्णश्च नीला- 


खू० १६।४ ] , पष्टे काण्डम । हि । 
भा०--( ते ) तेरा (पिता) पालकस्वरूप ( वि-हलुहः नाम ) नाना 
अकार से स्वेत्र व्यापक है । और ८ ते माता ) तेरा उत्पादक 
*( मदावती ) हप॑ से सम्पन्न, वह प्रकृति शक्ति है। हे ( हिन ) स्च- 
ओेरक भात्मनचू्‌ ! (सः त्वम्‌ असि ) तू वही है (थः लम ) जो तू 
( आत्मानस्‌ आवयः ) अपने आत्मा को सर्वन्न तन्तुओं के समान ओोत 
प्रोत किये हुए हैं। 'आवयर यह पद ही आवशु' इस पद का भ्रवृत्ति- 
४७८5 ४०! 5.) शेलर्य श् 
तोबिलिकवलयावायमलब ऐलयीत। 
बश्ुश्य वश्तुक॑णीश्रापहि निर(ल ॥ ३॥ 


7 +-म + 8. 


, भा०--हे तोबिलिके ! तुविलून्सवंत्यापक परमेदवर की . शक्ति से 
असत्‌ से सत्‌ रूप में प्रकट होनेवाली परकृते | ( अयम्‌ ) यह ( ऐलबवः ) 
समस्त प्रकृति संचालक शक्ति का स्वामी (अब ऐल्यीव्‌ ) समस्त 
संसार को प्रेरित कर रहा है। उसी की शक्ति से हे प्रकृते | दू भी ( अब 
ई्य ) इस संसार को चछा रही है। हे ( निराल ) निबध, मुक्त जीव ! 
व्‌ ( बश्नुः ) स्वयं सब को धारण पोषण करनेवाकलू, आण रूप भौर 
( वश्नकर्णः च ) प्राणमय साधनों से सम्पन्न होकर (अप-इहि) इस बन्छन 
से भाग निकल | 
झलसालांसि पू्च। सिलाआल्ास्युत्तस | नीलागलसाला ॥४॥ 


कलशझालाशबः पश्चा।' इति पप्प०सं०पः । हि। नः इति पदच्छेद 
सायणामिमतभिन्त्यः। अनेन हिन देवमस्तोदिति सं्ौनुक्रमणी। 
गधिहंल्ह इति सायणः | 

३-तोलिकेवलयावा इमेलबेले | इहे त्वमाहुति झुषाणों मनभा 
स्व्राह्य ।? इति पेप्प० सं० | 

४-सिलाज्जाला! इति साथ ”'मिमतः | 


२६ अथवदंदमाप्यं ([ख० ६७:६१ 

भा०--त्रह्मशक्ति तीन प्रकार की है ( पूर्वां ) प्रथम जो सृष्टि के 
पूर्व में या पूर्ण रूप में (अलसाछा) अलं-अति अधिक गतिवाली , क्रियावत्ती 
या ( अ-छसाला ) अच्यक्त ( असि ) है। और (उत्तरा ) उसके बाद 
( सिलू-अन्जू-आछा ) कण कण, परमाणु २ में व्यापक जगव्‌ को च्यक्त 
करने में समर्थ हो जाती है । और इसका तीसरा रूप (नील्शगछूसाला) 
नील अन्धकारमय, तामस जागल-सबकी संहारक प्रचण्ड वेग वाली होती है। 

सायण के मत से--आवसयुरसर्पप। उसका रस तेल है। 'विहल्ल' और 
मदावतो का कुछ पता नहीं । करम्भ-तेल्में धुना सरसों के पत्तों का श्ञाक । 
तौविलिका-कोई पिशाची ऐनाकरआंख का रोग। वश्चु, बश्चुकण नामक रोग 
दो कारण ! अलसाऊहा, सिलांजाका और नीछागरुूसाला ये तीन प्रकार 
के धान्यों के नाम हैं। कोशिक ने 'शल्ाज्जालाँ नामक धान्य का 
का उल्लेख किया है। कद्मचित्‌ धान्य सामान्य को 'सल्गज्जाला' कहा 
जाता है। शेप भी इसीके नाम रूपमेद से प्रतीत होते हैं। कौशिक ने 
अस्नों के दोप झान्ति के निमित्त उर्वराभूमि में तीन धान्य मझ्री 
गाने सें इस ऋचा का चिनियोंग छिखा है। परन्तु ऋचा का रहस्प 
बहुत गूढ़ और अस्पष्ट है। 


*००-३2-२7-<६-%०९ 


[ १७ ] गर्भधारण, प्रजनन-विद्या । 
अथवों ऋषि: । गर्मद॑हरं देवता | अह॒प्दप्‌ | चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 
यथेय पूंथिवी मही भतानां गर्ममादथे। 
एवं ते धियतां गर्भा अनु सूत सर्वितने ॥ १॥ 
.. भा०--गर्भधारणकी सूछ विद्या का उपदेश करते हैं। ( यथा ) 
जिस प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( मही ) विशाल ( एथियी ) “परत 77 ७५0 2 विशाल ( शथिवी) श्रथिषी 
(१७) ३-( च० ) “अलसृत्रम' इति सायणासिमतः । 


खू० १७।४] पछ्ठे काण्डम्‌ । २श७ - 


/१ ७. ०० 
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( भूतानाम्‌ ) समस्त उसपन्न होनेवाले प्राणियों के ( गर्भभ्‌ ) गे, सूल- 
भूत बीजों के ( आ दघे ) धारण करती है । ( एवा ) इसी प्रकार ( ते ) 
हे प्रियतम खत्रि | तेरे भीतर ( गर्भ: ) गर्भग्मूलबीज ( सूतुं ) सन्तान के 
रूप से।( अनु सवितवे ) यथाकारू प्रसव करने के लिये ( प्रियताम्‌ » 
धारण कराया जाय | 


यथेयं एंथिवी मही द्राघारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । एबा० ॥ २॥ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ महोीं प्ृथित्री ) यह बड़ी 
विशाल प्रथिवी ( इमान्‌ चनस्पतीन्‌ ) इन वनस्पतियों को ( दाधघार ) 
अपने में धारण करती और अपने रस से उनको घुष्ट करती है ( एवा ते 
गर्भः धियताम्‌ ) हे खि ! इसी प्रकर तेरा यह गर्भ भी धारण किया 
जाकर धुष्ट हो जिससे ( भन्रु सूतं सबितवे ) बाद में पुत्र की उत्पत्ति हो। 
यथेय पूंथ्चिची मही टाधार प्चतान्‌ गिरीन्‌ | एवा० ॥ ३॥ , 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही प्थिवी ) यह विज्ञाल 
प्थिवी ( गिरीन्‌ पर्वतान्‌ दाधार ) अपने ऊपर इन छोटे छोटे और बड़े २ 
पर्व॑तों को धारण करती है, उनको डिगने नहीं देती ( एवा ते भियताम्‌ 
गर्भ: ) उसी प्रकार हे खि ! यह तेरा गर्भ दृद़ता से जमा रहे ( अल सूछुं 

सवितवे ) जिससे बाद को यथाकालू सन्‍्तान उत्पन्न हो । 

यथेय पृंथिवी मही दाधार विष्टितं जगंत्‌। 

पवा तें ध्रियतां गर्भो अनु सूरत स्वितये ॥ ४ ॥ 

भा०--( थथा इयमु मही एथिवी ) जिस प्रकार यह विशाल एथिवी 
( विष्टितम्‌ जगत्‌ दाधार ) नाना प्रकार से विभक्त, व्यवस्थित चर अचर 
जीवित संसार को ( दायार ) पालन पोषण करती है, सब को अन्न देती 
२-यथ्रेयप्र॒वी परथिवी' (त० च०) 'गर्स अठसवितवे! ईति पेप्प" सं० । 


मद अथवेबेदभाप्ये [ रू? ६८२ 
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| का बध | ० ः 

- और पालती है ( पुवा ते प्रियताम्‌ गर्भः ) इसी प्रकार हे ज्त्रि ! तेरा गर्भ 

पालित पोपषित रहे, मरे न, जिससे ( अनु सूतु सचितवे ) बाद में पृन्न 
सनन्‍्तति उत्पन्न हो । 


० श्र 0 ०+ 


[ १८ ] ईैष्यों का निदान ओर उपाय | 


कप 


अधथर्वा ऋषिः । ईष्योविनाशन देवता । १,४ अनुप्ट्सः । चतुर्कच॑ सक्‍तम्‌ ॥ 
ईंप्याया भा पथमां प्रंथमस्यां उतापराम्‌ । 
आसन हूंदय्य१शोकं ते ते निवापयामसि ॥ १ ॥ 
« भा५--( ईप्यायाः ) दूसरे की उन्नति को देख कर हृदय में उत्पन्न 
'होनेवाली हैप्यों के ( प्रथमाम्‌ ) प्रथम (ध्रार्जि) दीघ्र बेग को ( निः-चॉ- 
पयाससि ) हम पहले ही शान्त कर लिया करें | यदि यह न हों सके तो 
( उत ) फिर ( श्रथसस्याः ) पहले वेग से उत्पज्न दूसरा उससे मन्द चेग 
होता है उस ( अपराम ) दूसरे वेग को ही (निः वापयामसि) हम शान्त 
"कर छें। हे पुरुष | हम तो ( ते ) तेरे ( तमर्‌ ) उस पूर्वोक्त प्रकार के 
3६ ह॒दय्यम्‌ 2 हृदय में सुरुगनेवाले (अग्नि) आग रूप ( त॑ शोकम्‌ ) उस 
-शोक-विपाद को भी ( निः-बापयामः ) शाम्त करें । 
के । | 
यथा भ्ृमिमृतमंना मृतान्म्ततम॑ंनस्तरा । 
९ हे २ ब्त्क ह ४ 
यथोत मन्नपो मन एवप्यांसत मनः ॥ २॥ 
श्र भा० कह यथा ) जिस प्रकार ( भूमिः झतमनाः ) यह भूमि, सिद्दी 
भरे दिलूवाली, अचेतन है और ( झतात्‌ 2 यह मरे हुए मुर्दे से भी अधिक 
न दे | & डे । श्र 
“मा खतरा ) झदांदिल है (उत ) ओर (यथा) जिस गकार 


जनक लत >नजनम, 


हे (द्वि० ) “मध्यमाम्रधमायुत । सत्य हृदस्यं' ( च०) 'निमन्त्रया 
सह! ड्ति पंष्प ० सं० ॥ 


सू० १६। १] पष्टे काण्डम । श्६' 
(मन्नपो भनः ) मरे हुए मनुष्य का सन मर चुकता है ( एवा ) उसी 
प्रकार ( टूंप्यों: सनः सतस्‌ ) इंपालु पुरुष का भी सन, मनन शक्ति मर 
है अ |». वी. व 4 हल हिये 
जाती 8 । हसलिये इंप्या नहीं करनी चाहिये । 
के कि । 5 ७ 9 के 
झादा यत्‌ ते हुदि शत मनस्क पंतयिप्णकस । 
तनस्त व्प्यो मुनज्नामि निरूप्माण इतेरिय ॥ ३॥ 
भा०--( यत्त ) फ्योंकि ( अदः ) अप्लुक ई्प्यायुक्त जो ( मनस्क ) 

तुदठ सन ( से एदि ) तेरे हृदय में ( प्रितम्‌ ) समाया है वह ( पत- 
यिष्णुकम्‌ ) नुझे सदा नीचे गिरानेबाल्‍ूम है। (ततः) इस कारण से (ते) 
तेरी ( ईर्प्याम्‌ ) ईर्ष्या को ( मुज़ामि ) तुझ से ऐसे छुट्ाता हैं, जैसे 
( इसे: ) घाम की बनी घोंकनी से ( ऊप्माणम्‌ निर ) गे वायु की फूंक 
निकाल दी जाती है । 


#&१०-कडय २२०० 


[ १९ ] पवित्र होने की प्रार्थना । 
संतातिर्कविए। माना देखता उत् चन्द्रमा देवता । १,९ गायच्यी, ३ अजुप्दप्‌ 
तु सृक्‍तम ॥ 
पुनन्‍्तुं मा देवज़ना: पुनन्‍्तु सनंची घिया। 


पुनन्‍्त विर्श्या भतानि पर्रमानः पुनातु मा ॥ १॥ 
हु जु० १६ । ३६ ॥ ऋ० ६। ६७॥ २७ ॥ 


एए 7 थ:) कोरिय इति कथित्‌ (5) बद यनता ददिसुक (द्े०) 
प्रथग्रिष्णुफण! ( हु० ) 'ह॑ तू! ऋ्ष्याप्रि मुं- इति पेप्प० सं० । 
[१६] १-६ द्वि० ) 'पुनम्तु सनसा घिय/ (च० ) 'जातवेदः पुनीहि मां! इति 
यजु० | “पुनस्तु मां देवजनाः पुनस्तु वसये थिया विश्वेदवाः 
पुनीत मा जातंबंद: पुनी हिमाम्‌” इति ऋ० (तृ० ) “ब्िथा- 
भूतां मा! इति मे० सं० | 


० अथवेवेदभाष्ये [ सू० २०। १ 
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भा०--पविन्न और शुद्ध होने का उपदेश करते हैं । ( मा ) झुश्त 
जठुद्ध पुरुष को (देवजनाः) विद्वान्‌ छोग (पुनन्ठु) पवित्र कर छें। ओर 
( सनवः ) सननझील विचारवानू पुरुष सुझे ( धिया ) ज्ञान और कर्म न्‍ 
के बल से ( पुनऔन्तु ) मुझे पवित्र कर कें। ( विश्वाभूतानि ) समस्त 
प्राणिगण भी मुझे सद्भावना से पवित्र करें और ( पचरमानः ) सब को 
पविन्न करनेहारा पतितपावन प्रभु सुझे ( पुनातु ) पत्रिन्न करे । 
पर्व॑मानः पुनातु मरा ऋत्वे दक्तांय जीचले | अथों आरिप्रतातय ॥र॥ 
ह भा०--( पवमानः ) सब के पावन प्रभु (मा ) मुझे ( क्रत्चे ) 
ज्ञान, (दक्षाय) बल, (जीवसे) सरपूण जीवन, ( अथों ) और ( अरिष्ट- 
तातये ) केश रहित, सुख कल्याण के लिये ( पुनातु ) पविन्न करें । 
उसाभ्यां देव सचितः पत्ित्रेण सवेन॑ थ। अस्मान पुनीहि चद्धौसे॥रे 
भा०-- हे (सवितः देव) सर्वोत्पादक, सर्व्रेर्क परमेश्वरदेव ! 
( पविश्ेण ) अपने पविन्न करनेहारे ज्ञान और (सवेन च) कर्म 
( उभाभ्यां ) दोनों से ( चक्षसे ) अपने साक्षात्‌ दर्शन के लिये 
( अस्मान्‌ ) हमें ( पुनीहि ) पवित्र कर । 
कप आल 
[२० ] ज्वर का निदान ओर चिकित्सा । 
भम्ोगेरा ऋषि: | यच्मनाशन देवता | १ आते जगती । २ ककुम्मती 
जे प्रस्तार पंक्तिः ३ सतः पंक्तिः | तृच॑ सक्तम्‌ | 
ऑग्नेरिव/स्थ॒ दंत एति शुष्मिण॑ उतेव मत्तो चिलपत्नपायति। 
अन्यस॒स्मदिच्छतु कंचिद्स्तपुर्वेधाय नमों अस्तु तक्मने ॥ १ ॥ 
२- मांपुनीहिविश्वत्तः इति पाठ्सेदः ऋ०। यजु०। पुनातु मान: 
ड (तृ०) 'ज्योक्च सूर्य दशे' इति पेप्प० सं० । 
(२०] १-(अ०) 'एति शुप्म इति ह्विटानिकामितः | 


सू० २०। ३ ] पष्ठे काण्डम्‌। ३१ 

भा[०--(आ॒ष्मिण)) प्रवक ( अग्नेः इब ) आग के समान ( दृहृतः ) 
शरीर को भस्म करते हुए, तपाते हुए इस ज्वर का वेग ( एति ) आता 
हैं और रोगी तब ( मत्तः ) मत्त, विचारहीन नशेबाज के समान ( उत्त ) 
और ( विलूपन्‌ ) बद्बड़ाता हुआ (अप अयति ) उठ कर भागा 
करता हूँ । ऐसा ज्वर तो ( कर्थचिद्‌ ) किसी प्रकार (अस्मद्‌ जन्य॑) हमसे 
अतिरिक्त फिसी दूसरे ( अमतः ) कर्महीन, कनाचारी पुरुष को 
( इच्छतु ) हुआ करे । पर हमें नहीं | ( तपु/बधाय ) ताप रूप शखत को 
धारण करनेवाले ( तकमने ) कष्टदायी ज्वर का तो ( नमः ) शान्ति का 
डपाय ही हम करें । पापाचारी को रोग सताते हैं पुण्यात्मा, सदाचारी 
थुक्ताहार-चिहारचान्‌ मर तनिष्ठ योगी को नदो सताते । 
नमे। रुद्राय नमो अस्तु तकमने नमो राजे वरुणाय त्विपीमते । 
नरम द्विवे नमः प्रथिव्ये नस ओप॑धी भय: ॥ २॥ 

भा०--( रुद्राय नमः ) उस रुलानेवाले ज्ुर का उपाय करों कि 
वह जान्त हो जाय । ( तकमने ) कष्टमय जीवन के कारण भूत ज्वर का 
( नमः ) उपाय करो | और ( वरुणाय ) ,सर्वश्रेष्ठ उस ( त्विपीमते ) 
कान्तिमान ( राज्षे ) राजाधिराज परमात्मा का नमस्कार करों। उसको 
सदा याद रक्सो और उससे उत्तर कर सुखी जीवन के बनाने के साधन 
( नमः दिचे ) तेजो रूप सूर्य को नमस्कार-सदुपयोग करो और उसश्षमें 
( ओपधीश्यः नमः ) उत्पन्न रोगहारी ओपधियों का सहुपयोग करो। 
इससे तुम्हारे जीवन हृए पुष्ट; स्वस्थ, नीरोग रहेंगे । रोगों से रहित होने के 
लिये सूर्य का प्रभा स्नान करो, 'हथिवी पर परिभ्रमण करों और ओपधियों 
का सेबन करों । 


5 6०, 


श्र यो अंभिशाचयिप्णुर्विश्वां रूपाणशि हरिता कुरोपिं | 


तस्में तेरुणाय॑ चश्नवे नम: कृसोमि वन्‍यांय तक्‍सने ॥ ३ ॥ 


स्ध्प, 


न 


अथवेबेदभाष्ये सू० २१५।.१ 
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भा०--( अग्रम ) यह ( यः ) जो ( अभिज्नोत्रयिष्णुः ) सब को 
ः 4 अल कप कप 3 «5 (0 की ) 
सब प्रकार से शोकित और पीड़ित करनेवाला ज्वर है जो (विश्वारुपाणि, 
सब इरीरों को ( हरिता ) पीछा ( क्ृणोषि ) कर देंता है। ( तस्मे ) 
उस (ते ) तुझ ( अरुणाय ) छाछ और (बश्नवे ) भरे रंग के (वन्याय) 
जंगल में पैदा हुए ( तक्सने ) कष्ट दायी चुख़ार की ( नमः कृणोमि ) में 
चिकित्सा करता हूँ । 
॥ इति द्विर्तायो5ठवाकः ॥ 
( तत्र सूक्काने दश, ऋचभ्र द्वार्तिशत्‌ ] 


>> 4--+-- 


[२१ ] वीयेबती ओपधियों के संग्रह करने का उपदेश । 
शंतातिर्षि: | चन्द्रमा देवता | १-३ अजुष्डमः । तृच॑ चक्र ॥ 

इमा यास्विस्तः पृंथिवीस्तासों ह॒ सूर्मिख्तमा | 

ताज्ञामधि त्वचो अं भेपज समु जग्रभम्‌ ॥ १॥ 
हि भा०-( इमाः ) ये (या: ) जो (तिख्रः ) तीन ( प्थिवीः है 
विशाल छोफ हैं ( तासाम्‌ ) उनमें से ( ह ) निश्चय से ( भूमिः ) यह 
भूमि ही ( उत-तसा ) सर्वेश्रेष्ठ हे । ( तासाम 2 उन तीनों छोकों के 
( अधि स्वचः ) आवरण सांग, ऊपरी पीठ पर उत्पन्न होनेदाले (सेवन), 


रोगापहारी औपध पदार्थों को ( अहम ) मैं, ( सस््‌ अम्रभम उ ) भली 
अकार संञ्मह कर लिया करू । 


का 3 ्यक  मनन अरन लाइक ० >> >> ला 
रै-अय रुशो ( ऐ० च० ) अरुणाय बश्वे तपुर्मघवाय नमोथ्स्तु त- 
क्मने | इति पृष्प ० सै> [_ - 


(९:) १-०) 'लिचोड्हप्‌! (व०) 'समुजपमं सेबजम इति पैप्प० सं० 


सू”२१।३] पष्ठे काण्डम्‌ | ३ 
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अश्रष्टमसि |, शशि | रू ० है." ्ढ 
श्र भेपजानां वसिष्ठ॑ वीरेधानाम। .' 


रुंणो यर्था॥ २॥ 


सा०--है औपधे ! तू ही ( भेपजानाम्‌ श्रेमू असि ) सब रोगहारी 
ओपधों में श्रेष्ठ है और ( वीरुघानाम्‌ ) नाना प्रकार की उगनेहारी बेल 
बूटियों में सव से अधिक (वसिषप्टम्‌ असि) उत्तम रस और गुणों और धवीय' 
से युक्त है। जिस प्रकार (यामेषु सोमः भग इब) दिन जौर रात के कालों 
में चन्द्र शान्तिदायक और सूर तेजस्वी है उसी प्रकार तू भी सब भेपजों 
में उत्तम शान्तिदायक और पीय॑वान्‌ है । और ( देवेषु ) सब प्रकाशमान 
पदार्थों में या राजाओं में सब का प्रकाशक ( यथा वरुणः ) जैसे सर्वश्रेष्ठ 
चरुणन्चुना हुआ राजा या परमात्मा हैउसी प्रकार तू भी सर्वश्रेष्ठ है। 


रेंधतीरनधरपः सिघासवः लिपासथ | 
उत स्थ केंशईहणीरथों ह केशवर्धनीः ॥ ३ ॥ 


भा०--हे ( रेवतीः ) वीय॑वाली ओपधियों! आप ( अनाष्टपः 2 
कभी निर्वल नहीं हो सकतीं। आप सदा ( सिपासवः ) सब को आरो- 
ग्यता देना चाहती हुईं (सिपासथ) आरोग्य प्रदान करना ही चाहा करती, 
हो | और आप ( केश-दंहणीः स्थ ) केशों को इढ करने या छुशों को नाश 
करनेवाली हो, साथ ही निश्चय से ( अथों केशवर्धनीः € ) और केशों की, 
बृद्धि करनेवाली भी हुआ करती है। केशों का दृढ़ होना और बढ़ाना यह 
आरोग्यतादायक वोर्यवान्‌ ओपधियों का स्वभाव है। निबंलता में केशों 
का हद़ना, दृटना आदि घटनाएं होती हैं । 


०2::24€:२० 


सोमो भर्ग इच यामेपु टेवेष 


२-( तृ० ) 'यह्नों भंग इति पेप्पण सं० |. 
, ३-(ह० च०) 'उतस्थ केशवर्धनीरथो हंकेशर्दहणीः। इति पेप्प सं०। 
ह 
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या रश्मियों ४ थक. रः ९ 
[२२ ] सू्य- द्वारा जल-वपो के रहस्य का वणन। 
शंतातिरऋपिः | आदित्यरश्मयो मरुतश्च देवताः | १,३ त्रिष्दमा | 
चतुप्पदा अरिगू जगती | तृच॑ सृक्तम | 
कृष्ण नियाने हर॑यः खुपणा झपी व्साना दिचमुत्‌ पंतन्ति । 
त आवदच्ूचन्त्सद्नादतस्यादिद्‌ धुतेन पृथिर्य व्यू /डु:॥ ?॥ 
ऋण० १ | श६४ | ४७ ॥ अथर्व० ६ । १० ।२९'। ६३ |३|। ६ ॥ 
भा०---(कृष्णम्‌ ) कपंणशील, खेंचने में समर्थ (नियानम्‌) नियमन 
करने में समर्थ या आाकाशमण्डल सें गति करते हुए सय को आश्रय 
लिये ( सुपर्णों: ) उत्तम रूप से गति करनेवाले (' हर॒यः ) जल हरण 
करनेवाले रश्मियां या उत्तम वायुएं ( अपः वसानाः ) जलों को अपने 
भीतर छुपाकर ( दिवस ) घुनः अन्तरिक्ष में ( उत्पतन्ति ) उठती हैं । 
(ते ) वही ( ऋतस्य सदनात्‌ ) उदक था जल के आमद्रयस्थान से 
( आवदृन्नन्‌ ) छौटती हैं और ( आादित्‌ ) जनन्तर पुनः ( घृत्तेन ) जल 
से (एथिवीं ) एथिवी को ( व्यूदुः ) 'वरसाकर गीछा कर देती हैं। 
* - अर्थात्‌ सूे की तापमय रश्मियां एंथिवी के जल के भागों पर पठती 
हैं और हरका जल ऊपर उठता'है । पुनः वह उष्ण,भाफ शीत के कारण 
जम कर पुनः नीचे आता है और जल वरसाता है ।' हरय न्बायुएं या 
आदित्य रश्मियाँ । 
पंयंखर्तीः छस्युधाप ओरप॑धीः शिचा यदेजंथा मरुतो रुफ्मवक्तसः॥ 
ऊर्ज च तत्र खुम॒ति च॑ पिन्वत या त्रो मरुतः सिद्चथा मछु॥श॥ 


(९२) १-( च० ) पूथिवरी व्यूचत'! इति ऋ० | ( श्र० ) आसेतवर्णा:हरय 
(5०) 'मिद्दो वसानाः, ( तृ० ) सदनानि कृत्वा, ( च० ) आदित्‌ 
पृर्थिवी घुतेव्यूचते इति ते ० स०.। 


है... 2० प 


।. २-०) हखुता, ओषधीयदेज”-- (तृ० ) 'पेन्चथः इति पते० सच 
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भा०--हे (रुक्म:वक्षसः मरुत) सुबण के समान कान्तिमान तेजस्वी 
सूर्य को अपने वक्षस्थल पर करनेवाले, सुवर्ण के आभूषवणों को छाती पर 
पहनने वाले, ( मरुतः ) मारकाट के व्यसनी भर्टों के समान तीत्र गति- 
वाले मरुत्‌ वायुओ ! ( यद्‌ ) जब तुम लोग ( शिवाः ) कल्याणकारी 
झुभ्र रूप में ( एजथ ) चला.करते हो तब ( अपः ) एथिवी पर विराज- 
मान सब जल के स्थानों और ( ओपषधीः ) अन्न आदि ओपधियों. को 
€ पयस्वतीः कृणुथ ) पृष्टिकारक रस से पूर्ण कर देते हो । और हे (नर9 
मेघों के के जानेवाले ( मरुतः ) वायुगण ! ( यन्न ) जिस देश में आप 
छोग ( मछु सिद्धथ ) जल का सेचन करते हो, जल देते हो, ( तत्र ) 
उस उस देश में ( ऊज्जस्‌ ) पुष्टिकारक अज्न और ( सुमर्ति.च पिन्वत ) 
प्रजा के भीतर उत्तम सति, छुभ संकल्पों को भी पुष्ट करते हो। 


उदझु्॒तों ससुत॑स्तों इंयते वृष्टियाँ विश्व निवतेस्पृणाति ।. 
पएजति ग्ल्ा कन्येवि तुन्ैरूँ तुन्दाना पत्येंच जाया ॥ ३ ॥ 


भा०-है ( मरुतः ) चायुगणो ! आप छोग ( तान्‌ ), उन ( उद- 
अतः ) जल से पूर्ण मेघों को ( इयत्त ) प्ेरित कर “घकेछ कर छाओ 
(था ) जिनसे होनेलाली ( बृष्टिः ) वर्षों ( विश्वा निवत ) सब निम्न 
भागों और नीचे बहनेवाली नदियों को ( एणाति ) पुर्ण कर दें। अथवा 


(द्वि०) 'यमा यंदेजति' ( च० ) 'सिंचता' इति पेप्प० सं० । 
३-६ प्र० ) 'उदछुतः', 'तुदाना' इतिच क्चित्‌! 'एजाति गल्हा' 
तुचैरं तुज्जाना” इति सायण सम्मतो पाठमेदौ। (द्ि० ) 'बृष्टि 
५. प्रेविय मरुतो जिनन्ति (१०) 'क्राशाति' 'गदो कन्येव तुन्ना पेरुं तुज्जाना 
इति ते० से० | ( तृ० ) गल्हा ; / च० ) तुज्जाना इति सायणा- 
मिमतः । ये जहाति क्न्ददा कन्यव हुच्चानं दुच्तमिा पत्येव जायाम्‌' इति 
अष्टपाठः पैप्प० सं० | ऊँ हो 
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है ( उद-प्रतः मरुतः ) जल से पूर्ण मानसून वायुओं ! आप लोग ( तांझ 
ताम्‌ ) उस दृष्टि को (इधते ) छा यश्साओ (या बृष्टिः) लो पृष्टि 
( विश्वा निवतः पएृणाति ) सब नद नाछों को भर ढालती हैँ । ( तुन्ना 
कन्या इच ) जिस प्रकार पीड़ित, दुःख्रित कन्या अपने पिता को व्यथित, 
कसम्पित करती है और ( तुन्दाना जाया पत्या इच ) जिस प्रकार भत्र से' 
व्यथित स्त्री अपने श्राणपति को च्यधित, कम्पित करती है उसी भकार 
(उलह्दा) मध्यमिका वाग्‌ विद्यत्‌ मानो व्यथित-सी होकर ( एम ) पेरक 
मेंघ को भी ( एजाति ) कंपाती है । 

झीफिथ-(तुज्ञा कन्या इव ग्लहा एजति, पत्या तुन्दाना जाया इव स्वय 
तुन्ना, एरु तुन्दाना' ग्लहा एजति) जिस प्रकार कन्या मनुप्य के आलिद्वनों से 
व्यथित होकर छटपटाती है ओर जिस प्रकार पति से व्यथित ख्री कॉपती 
है उसी प्रकार स्वयं व्यथित और ( एरूम: ) गतिशौल मेघ को कम्पित करती 
हुईं छटठपटाती है | इस अथे में डपसा ठीक नहीं बेैंठती । 


[२३ ] जलधाराओं द्वारा यन्त्र-संचालन । 
शंतातिऋषिः | आपो देवता: | १ अुष्ट्रप्‌ , २ त्रिपदा गायत्री, ३ परोष्णिक्‌ | 
तू सूक्तम्‌ ॥ 

सरत्रपीस्तदपस्रो दिचा नक्के च सरत्रपींः । 
चरण्यक्रतुरहसपा दोरुपढ्यय ॥ १ ॥ ऋ० १० | ६ ॥| 
भा०--( ततं ) उसे अनादि अनन्त जीवन रस को ( सल्नपीः ) 


निरन्तर बहानेवाली ( अपसः ) ब्रह्माण्ड निर्मापक शक्तिधाराएँ या 


[२६] १-( च० ) 'आ देवीरबसे हुवे” इति ऋ० खि.। अइनों इेशप हुवे” इति ऋ० खि० | “अह्यो देवी रुपनुबे' 
इति पेप्प० से० | 30७2 
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और अ 


/५८४०११च० चन्‍च, 


जल्धाराएं (दिवा नक्तं च) राव और दिन ( सख्रपीः ) बहनेवाली 
जल धाराओं के समान बराबर चलती ही रहती हैं। ( वरेण्य-क्रतुः ) सब 
से वरण करने योग्य क्रतु-ज्ञान और कमे से युक्त ( अपः ) व्यापक अकृति 
शक्तियों को ( उप-छये ) अपने समीप ही अपनी हुकूमत में रखता हूँ। 
अथवा---मैं ( चरेण्य-क्रतुः ) उत्तम क्षान और कर्मचाछा पुरुष उन दिव्य 
शक्ति सम्पन्न ( अपः ) जलों को ( उप-हग्रे ) अपने कलायन्त्रादि द्वारा: 
अधीन रखता हूं। 
आता आप: कर्मण्या/मुश्चन्त्वितः प्रयीतये। सद्यः हण्वन्त्वेतंचे॥२॥ 
भा०--८ ओताः ) निरन्तर बन्धी धारा से बहनेवाली (आपः) जल 
धाराएं ही ( कर्मण्याः ) कर्म, क्रिया शक्ति उत्पन्न करने में समर्थ होती 
#€। हे पुरुषों (प्रणीतये) अपने यन्त्रों को उत्तम रीति से चलाने के छिये 
उन जलूधाराओं को (इतः) इस रीति, था इस निर्दिष्ट मार्ग से (सुचनन्तु ) 
छोड दो कि ( एतवे ) गति देने के ढिये ये ( अपः ) जलघाराएं भी 
( सद्यः ) ज्रीम्र ही ( कृण्चन्तु ) क्रिया करें । 
जरूधाराओं की -शक्ति से यन्त्र चलाने का इसमें उपदेश है। 
कि निरन्तर बहतो धारा से शक्ति उत्पन्न करों और शीघ्र चलचे वाला 
यन्त्र चलछाओ । 
टेयस्यं सवित॒ः सवे कमे कृष्वन्ठु माहुंषाः । 
शे नो भवन्त्वप ओपीः शिवाः ॥ ३॥ 
भा०--€.सवित्मः ) सक्तके श्रेरक, उत्मादक ( देवस्य ) प्रकाशमान 
देव के ( सचे ) प्रेरणा करते हुए, ( साहुपः ) सब भलुष्य ( कम ) 
“(कप इत्े हिटनिकामितः | ऊत्ताः इति सायशामिमतः (6०) इति सायणामिमतः (तृ० ) 
कवन्तु एतेव” इति पेप्प० सं० । 
३- ढवि० ) 'कुस्न्ति' इति पेप्प० सं० | 
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अपना अपना नियत कास ( कृष्वन्तु ) करें । ( ओपभधीः ) नाथ को 
घारणः करनेवाले ( अपः) जल (नः) हमें ( शिवा ) सुल्कारी 
और शान्तिदायक हों । 


हे बल्कि <€०० 


[२४ ] हृदय-रोग पर जल-चिकित्सा । 
शंतातिररपषिः । थ्रापी देवताः । १-३ अन॒ष्द्भ्‌ | तूच सूवतंद ॥ 
हिमवंतः प्र सत्वन्ति सिल्धों समह संगमः । 
: आरपों ह मय तद टेवीदेदन हृद्योतसेपजम ॥ २॥ 


भा०--( हिमवतः) हिसवाले पर्वतों से जो जलधाराएं (प्रस्नत्रन्ति) 

बह कर आती हैं: उनका ( सिन्‍धों ) चहनवाले बडे प्रवाहों में 

( समह ) एक ही साथ ( संगमः ) मे हो जाता है। ( तद ) तब 

देवीः ) दिव्य गुणों से युक्त ( भापः ) वे जल (मह्य ) मुस्ते ( हयोत 

भेपज ददन ) हृदय की पीड़ा के रोंग को अच्छा करने का छाम देती हैं। 

अरथांव्‌ हिमाचल की बहती जलधाराएं नाना प्रकार के गुणों से एकत्र मिल 
जाने पर उनमें हृदय के रोग को नाश करने का विशेष गुण होता है । 


यम्मे अ्च्योरांटियोत पाप्ण्याः अप॑दोश्च यतू। 
आपस्तत्‌ सर्च निष्करन मिपजां खमिंपक्रमाः ॥ २॥ 
सा०--( थव्‌ ) जो रोग ( ये ) मेरे ( अक्ष्योः) आंखों और 
८ पाएण्थों: ) एडियों और ('अपदोः व ) पैरों के अगले हिस्सों में (आदि 


[२४] १-हिमवतः असवतस्ताः सिन्धुमुपगच्छतः । 


२-( श्र० ) यदक्िभ्याम्राद ( द्वि० ) पाश्णिम्यां हृदयेन च | ( चु७ ) 
त्वष्टारि.्टमिचानसः”? इति पैप्प्र० सं० | 


बात ०० 33 बा न चकत 5 कल कक 3 कक क3 5 3 -> ७ + 5 3 3 5७ +3ध७ ५3७०७ १९०७० 3० 


हद । 
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ध्ट 


चोत्‌) जलन पैदा करता है ( तत्‌ सर्द ) उस सब रोग को ( आपः* 
जलूघाराएं ( निष्फिरन्‌ ) दूर कर देती हैं, व्योंकि वेही ( सिपजां > सब 
ओपधियों में ( सुभिषऋूतम/ ) उत्तम रोग की चिकित्सा करनेहाते हैं । 
सिन्धुपत्लीः ससिन्घुर(ज्ञीः सर्द! या नदय(स्थन । 
दत्त नस्तस्य॑ भेपज तेनां वो स्ुनजामद ॥ ३॥ | 
भा०--( सिन्धु-पत्नीः ) अपने निरूतर प्रवाह को पालने वालो, 
सदा-बरहार और ( सिन्हुन्राज्ञीः ) नित्य बहते प्रवाह से शोसा देनेवाली 
(थाः ) जितनी विज्ञाल ( नद्यः ) बढ़ी नदियाँ (स्थन) हैं । हे नदियों ! 
आप सब (नः) हम मनुष्यों को ( तस्य ) उस पीढ़ाकर रोग के 
(मेपजम्‌) निवारक ओोपधि का ( दत्त ) प्रदान करो। ( त्तेन ) उसके 
यल पर हों हम (व) आप सब नदियों का ( भुनजामहै ) उपभोग करें । 
नदियों के कारण हो हम स्वस्थ रहकर नदियों का आनन्द छाभ उठाते हैं। 
गे: ::६६०० 
[ २५ ] कण्ठमाला'रोग का निदान और चिकित्सा | 
शुनःशप ऋषिः । मन्याविनाशन देवता | १०३ अ्रत॒८ट्मः | तूर्च सकते 
| पञ्चे च याः पञ्चाशनं संयन्ति मन्‍्या झमि । 
इतस्ताः सर्चा नश्यन्ठु चाका अपलितांमिच ॥ १॥ 
भा०- गले की धमनी के चारों ओर (याः) जो ( पदञ्च च पञ्चाह्ात्‌ 
व) पचपन प्रकार की ( भन्‍्याः ) गले से व्याप्त धमनी नाड़ियां, गण्ड- 
मालाएं ( क्षमि संग्न्ति ) गले पर आ जाती हैं। ( ताः ) पे सब (अप- 
चिताम्‌ ) अप>चबुरे माहे के संक्षयों से उत्पन्न ( वाका दर्व ) पाकन्पकी 
फुन्सियों के समान होती हं (ताः सर्व) वे सब (दृतः) यहाँ से (नश्यस्तु) 
दूर हो जायें । 
३-सिम्ुराज्ञीः सिन्‍धुपस्नी/ इति पेप्प० सं० । 


अपन मनन नस ननिती तन लत टिए दल शिलन ल लिए टिट पट उ्क्‍्क्‍इएए 
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सायण--( अपचितां चाकाः इव ) 'पूजनीया स्त्री को श्राप्त होकर 
जिस प्रकार दोप नष्ट हो जाते हैं उस अ्रकार वे गप्वमाला नष्ट हों ऊांय । 


यह छिं्ट कल्पना है । 
सप्त च या; संप्ततिश्व संयान्ति गैब्यां अभि । डतस्तांः० ॥ २॥ 
भा०--और (याः ) जो (ग्रैब्याः )  ली(सप्त च 


सप्ततिः च ) ७७ सतहत्तर नाढ़ियां ( अभि संयन्ति )ग॒ पर आ 
जकद़ती हैं (ताः) वे भी ( अप चिताम्‌ वाकाः इव ) बुरे मादे के 
सद्जय से उत्पन्न फोड़ों के समान होती हैं । ( ताः सर्वाः इतः नन्यन्तु ) 
थे सब इस गर्दन भाग से नष्ट हो जाय । 

नव॑ च॒ या न॑ंवतिश्व संयन्ति स्कन्ध्या अ्भि। 

इतस्ता: सवों नश्यन्तु बाका अपचितामिव ॥ ३ ॥ 

भा०--( नव 'व नवतिः चथाः) जो निन्यानवे ८ स्कन्ध्या: ) 
कन्धे की नाड़ियां ( अभि संयन्ति ) कन्‍्धों को जकड़ती हैं। वे भी 
( अपचितां वाका इचव ) छुरे साद्दे को फोड़ियों के समान हो जाती हैं 
(ताः सर्वो इतः नश्यन्त) वे सब भी इस स्कम्ध सश्ग से नष्ट हो जाय । 

डा० वाहज़ “हिन्दूसिस्टम आफ़ मैडिसन' में लिखते हैं-.'जब छोटी २ 
गोटियां ( | णा०००५ ) वेर के फल के समान गला, गर्दन, कन्‍्धे और 
पीठ पर उठती हैं. तो वे कफ़ दोष से बढ़ जाती हैं और शनेः २ चढठती 
जाती है। उनको 'अपि' कहते हैं।' ह॒ 

* जेट 42<६+न 
[२६ ] पाप के भावों पर वश करना । 
अह्यमा ऋषि: | पाप्मा देवता | १,३ अनुप्ट्रमः | तृचं सृक्‍तम्‌ ॥ 


अरब मा पाप्मन्त्खज़ वशी सन्‌ संडयालि नः । 
__आ मां भदस्य लोके पांप्मन घेह्मविंद़तम ॥ १॥ 
कीनन--ीनोीी-नन-:ऑसस स-स सथे---जन्‍-न्‍न्जल्नन-७-.०-.ल०ल.......0ह.0०..ै0२रए२३ी॒ हआ४ऑ 
[२६] १-ओआ मा सद्रेषु धामस्वत्वे घेह्म' इति पेप्प० सं० | 


स० २६ ३ ] पष्ठे काण्डम्‌। 8१ 
भा०-हे ( पाप्मन्‌ ) पाप के भाव | ( सा अवसज ) मुझसे परे 
रह । व्‌ ( वशी सन्‌ ) वश में आकर ( नः ) हमारे ( झूडयासि ) सुख 
का कारण हो । हे पाष्मन्‌ ! पाप के भाव ( मां ) मुझको (अविहतम ) 
सरल, निष्कपट रुपमें ( भद्गस लछोके ) सुख, कल्याणमय ठोक में (था 
घेहटि 2 रहने दे । मनुप्य सदा यही भावना करे कि पाप झुझसे परे रहे 
ओर मे सदा उस पर वश करके रहू । सरल, निष्कपट रूपसे कल्याणमय 
छोक में निवास करू । 
यो न॑ः पाप्सन्‌ न जहांसि तमु त्वा जहिमो वयम्‌ । 
पथामल व्यावतनेन्य पाप्मान्न पद्यताम्‌ ॥ २॥ 
भा०-है पाप्मन्‌ | पाप के भाव | ( नः ) हमें (यः ) जो तू ( न 
जहासि) नहीं छोद़ता तो ( तम्र्‌ ) उस (सवा उ ) तुकझको ही ( वयसर ) 
हम स्वयं ( जहिमः ) परित्याग करते हैं। ( पथाम्‌ ) गतिशील'इन्द्धियों 
के ( वि-आवतंने ) विपयों से छोटा लेने में ( पाप्मा ) वह पापका अछो- 
भन रूप घिपय हमारे पास न आाकर ( अन्य अजुपयताम्‌ ) किसी अन्य 
के पास चला जाय | 


अन्यत्रास्मन्न्यु च्यितु सहस्याक्षो अमंत्यः । 
ये छ्वेपांम तस्तच्छतु यमु द्धिष्मस्तमिज्जहि ॥ ३े ॥ 
भा०--[ अमर्त्यः ) मलुष्यों के अयोग्य, असालुप पाप ( सह- 
स्राक्षः )* इन्द्रियों पर बलवान्‌ हो जानेवाला, व्यसन ( अस्मद्‌ ) हमसे 


२० द्वि० ) 'पयोक व्यावर्तने निष्पाप्मा त्व॑ं सुत्रामाप्तिं (अ०) अवनः! 
इति पप्प० सं० | 

३-१, सहस्॑ सहस्वद इति (निरु० ३।२। ४ ) सहसाक्षः, सह- 

स्वद येन इच्द्रियाणि चलवन्ति भूत्वा प्रवर्तन्ते स पाप्मा सहसात्ष:| 
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विद न्दन्क न थक व रहा + 


( अन्यन्न ) एथक्‌ ( नि-उच्यतु ) ही रहे। (यं द्वेपाम ) जिसके भ्रति 
हम प्रेम नहीं करते ( तमर्‌ ऋच्छतु ) डसको ही वह अध्स हो ( यम्‌ 
उ.द्विष्मः ) जिसको अप्रीति से वत्तते हैं ( तम इत ).डसका ही ( जहि ) 
चाह करे । , * 

जिन दुए्टों का विनाश करना अभीष्ट है वे अपने पाप में छिप्त रहें 
और उनसे ही वे नष्ट हो जायूँ । हम तो अपनी इन्द्रियों में च्यसनों की 
स्थान न दें। हिंखः स्वपापेन विहिंसितः खरूः साधुः समत्वेन भयाहि- 
झुच्यते ॥ भाग० ॥ 


बब्जका६&नन 


[२७ ] राजा और राजदूतों का आदर | 
भगुऊषि: । यमो निर्कतिवाँ देवता ) १,९ जगत्यी, २ निष्ट्रप्‌ | तृच॑ सृक्तम्‌ ॥ 
देवांः कपोर्त इपितो यदिच्छुन्‌ दूतो निर्कत्या डदमाजगार्म । 
तंस्मा अर्चाम कृणवास निष्कु॑ति शे ने। अस्तु द्विपडे शे चलुप्पदे ॥ ९॥ 
' ऋ० १० | १६५४। १ ॥ 
भा०--विह्दान्‌ राजदूतों के साथ करने योग्य व्यवहार का उपदेश 
करते हैं । हे ( देवाः ) विद्व/न्‌ पुरुषो ! ( निरत्याः ) कष्टदायी विपत्तियों 
यथा सेनाओं का (दूत्त)) ज्ञान कराने या. दूर करने चारा (कपोंत्))* कपोत 
इन्द्र श्रात्मा अपि. सहसाक्षः एतस्पराद्रेब, अनेन चेतनानि बल- 
वान्त सबन्ति | 
[२७] १--+प्र०) 'दिव: कपोत' इति पेप्प० सं० | 
. १, कवते रोतचू उणादे वैस्यचः पः | उणा० १ | ६२ || बर्णयति 
दर्शयति इ्ति कपोतः । अस्थ सूक्तस्य ऋग्वेद कपोतों नेऋत ऋषि: 
कपोतोपहती प्रायश्वित्ते वैश्वेंदव देवता.। विश्वेदवा देवता इति 
किमसकरणः | 
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के समान संदेश हर, चिद्दान्‌ पुरुष (यद्‌ ) जब ( इपितः ) किसी से 
प्रेरित था प्रेषित होकर या (इच्छय्‌ ) स्वयं अपनी अभिलापा से 
( इृदम्‌ ) हमारे घर में, हमारे पास (आजगास) जा जाय (तस्मा अचाम) 
तब उसको हमवड़े आदर से पूजें। उसकी उपेक्षा न करें और उसके 
( निः स्कृतिम्‌ कृणयाम ) श्रम का प्रतिकार करें । जिससे चह (नः) हमारे 
( द्विपदे ) मनुष्यों और ( चत्तप्पदे) चौपायों को (शं) सुख, कल्याणकारी 
(अरत) हो । इसीसे कपोत पक्षी द्वारा दूत का कार्य लेना भी सूचित 
हांता ह । 


शिवः कपोत इपितों ने। अस्त्वनागा देवाः शकुनो गूह न॑ः 
शरग्निद्धि विप्रो जुपतां हविनेः परि हेतिः पक्तिणी नो चुणक् ॥श॥ 


भा०--(इपितः) किसी से ग्रेपित ( कपोतः) विशेष लक्षणों से युक्त 
संदेशहर विद्वान, (नः) हमें ( शिवः ) झुभ ही ( अस्तु ) हो । हे (देवा) 
विद्वान पुरुषों ! ( शकुनः ) क्‍योंकि वह झक्तिशाली होकर भी (नः ) 
हमारे (मूह) घर के भ्रति (अनागा) कोई अपराध या हानि न पहुंचावें। 
वह ( अग्नि! ) अग्नि-आहवनीय अग्नि (हि) के समान ८ विप्रः ) 
मेधावी पुरुष (नः) हमारे ( हथिः ) चरु के समान, पवित्र अज्ञकों 
( जञपताम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करे। जिससे ( पक्षिणी ) पणों से युक्त 
( देतिः ) आयुध वाण या सेना ( नः ) हमसे (परि इणक्त) चारों ओर से 
बचे अथांत्‌ दूर रहे, हमें न लगे | अर्थांत्‌-पराये राष्ट्र के भेजे राजदूत के 
साथ आदर से बर्ताव करे, उसको अन्न-भोजन का प्रबन्ध कर दें नहीं तो 
उसके साथ दुव्यंबहार करके भावी सें भयंकर राष्ट्रककह उत्पन्न होते हैं... 
आर भयानक अखों का प्रह्मर होता है । 


२-( द्वि० ) 'शकुनों गृहेपु' इति पष्प० सं० | 
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कपोत॑: ॥ ३ ॥ क्र० १० | १६५ १३ ॥ 

भा०--( पक्षिणी ) पंखों से युक्त ( हेतिः) आादुध बाण या 
सेना ( जस्मान्‌ ) हमें (न दुभाति ) नहीं विनाश करे । ( आप्ट्री ) 
अक्तिमान्‌ राजा ( अग्निधाने ) अग्निशाल् में ( पद कृणुते ) पर रक्खे, 
चका जाय और वहाँ विद्वान्‌ दूत से अग्नि की साक्षी में ब्रात करे ( नः ) 
हमारे ( गोभ्यः ) गौओं और ( पुरुपेस्यः ) मनुष्यों के लिये भी (शिवः) 
कल्याण ( अस्तु ) हो । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! ( कपोतः ) पूर्वोक्त 
लक्षणवान्‌ विद्वान्‌ दूत सूचक (इृह) यहाँ (नः मा हिंसीव ) हमें विनाश 
नकरे। इस मन्त्र के अनुसार भाचीन काल में राजा लोग प्रायः भग्निशाला 
में दूतों की बात सुना करते थे । देवाम्नबिद्वान्‌ लोक जो राजसभाजों के 
सभासद्‌ हैं। निर्क॑तिः-शच्चु का आक्रमण रूप विपत्ति | पक्षिणी हेतिः+ 
सेना जिसके दोनों पक्ष कहाते हैं । 


न ब८ >> 


[२८ ] राजा ओर राजदूत के व्यवहार । 


है भगुक्राषिः || यमो निऋतिश्न देबते ॥ ६ चिप्ट्प | श्रनुप्ट्रप्‌ मं ३ जगती | 


ह तु सूकतम ॥ 
ऋचा कपोत लुदत प्रणोडमिपं मद॒न्तः परे गां नंयामः | 
से लोभयन्तो दुश्िता पदानि हित्वा न ऊर्ज प्र पंदाद्‌ प्चि्ठ॥ शा 
कम नकल मा आम अमल आल. 20300, दी ऋण १० | £६५ ।५॥ 
३-आप्दुयां पदं कऋण॒ुते ,शे नो गोस्यः पुरुषेभ्यथआस्तु, यो नः हिंसीदिह- 
| देवा कपोता: इति ऋ० । 
[२८] ६-( 6० ) नियध्वम्‌! ।( तृ० च० ) 'संयोपयन्तों दुरिताने विश्वा हि 
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भा०--( ऋचा 2 उत्तम अर्चना, आदर सत्कार से ( प्रणोदम ) 
शिक्षा प्राप्त, सछुति योग्य ( कपोत ) विशेष लक्षण, या वर्णयुक्त विद्वाण्‌ 
राजदूत को आप छोग भी ( जुदत ) अपना संदेशहर बना वना कर 
भेजो । हम भी ( इपम्‌ ) अपनी अमभिकापा को ( सद॒न्तः ) हर्पपूरवक 
( गां परिनयामः ) इस प्रथ्वी सें सथ ओर पहुँचावे । भौर ( दुरितानि 
पदानि ) ढुःखदायी स्थानों का ( सं छोभयन्तः ) विनान्ष करते हुए 
वह हसारा ( ऊजे ) बरु को ( हित्वा ) अहण करके स्वयं ( पथिष्ठ: ) 
सार्ग तय करता हुआ (अर पदात्‌ ) बराबर आगे बढ़त। चलछा'जाय | 
राजा अपने दूतों को समस्त एथिषी में भेजे, अपनी आज्ञाओं को 
उसके द्वाश सर्वत्र प्रचारित करे। दुर्गम स्थानों को सुगम करके वहाँ सेः 
राष्ट्र के हितार्थ ऊ्जन्वल प्राप्त करके और अगले देशों में प्रवेश करे । 
परीमे 3ग्निम॑पैत्त परीमे गार्मनेपत । 
देवेप्वंक्रत श्रवः क इमों आ देधर्षति ॥ २॥ 
ऋण १०। १५५। ५॥ 
भा०--( इमे ) ये विद्वान्‌ कोग ( अग्निमू अपंत ) अग्नि के 
समान प्रकाशमान ज्ञानी, विद्वान को प्राप्त करते हैं ( गाम्‌ परि अनेषत ) 
और समस्त प्रथिवी का परिभ्रमण या बेदवाणी का अभ्यास करते हैं। 
( देवेषु ) विद्वानों में और राज़ाओं में भी ( श्रवः अक्रत ) अपना 
बल या ज्ञान प्राप्त करते हैं। ( इमान्‌ ) अब इनको ( कः ) कौन 
(आ दधर्पति ) परास्त कर सकता है। 
त्वा न ऊज प्रपतात्‌ पति: । इति ऋ० | अ्रपतात्‌ पतिष्ठ:” इति 
सायणसम्पतः पाठः । अख्र सक्‍्तस्थ ऋखेदे कपोतो नेक ऋषिः- 
कपोतापहते वैश्वदेवं प्रायश्वित्त देवता इति । 
२--(प्र० द्वि०) 'परिमे गासनेषत पर्यग्निसहृपत' इति ऋ०" | र्याग्नि 
महर्षत' इति पेप्प० सं० | 'अरिषत इति क्चित्‌ | 


४६ अधथर्ववेदभाष्ये ख5 २१। २ 
वि वतन रकम ओ 
:. जो विद्दान्‌ दूतों को रखते समस्त एथ्वी में पहुँच कर राजाओं में 

बल प्राप्त कर लें उनको विजय नहीं किया जा सकता । 

यः प्रथमः प्रवतमासलाद बहुभ्यः पन्‍्थांमनुपस्पशानः । 

यो:स्पेशें क्षिपठों यश्चतुप्पटस्तस्म यमाद नमों अस्तु प्रत्यच।शा 
५] ४ 


| 


ग्र० द्वि० ऋण १० | २४ । १ प्र० हिल | वुू० च० ऋ* २०। २ 
तृ० च० | १०।१२१॥ १ तृ« च५ || 


भा०--( यः ) जो ( प्रथमः ) सबसे श्रेट, सबसे प्रथम (बहुन्ब) 
और वहुत से लोगों के लिये ( पन्धाम्‌ ) मार्ग को ( अनुसस्पशानः ) 
अपने पीछे दिखता हुआ ( अवतम्‌ ) उच्च पद को भराप्त किये है भौर जो 
( अस्य ह्विपदः ) इस मानव संसार ( चतुप्पदढः ) जोर इस पद्यसंसार का 
( ईंशे ) स्वामी है ( यमाय ) सर्वे नियन्ता ( झत्यचे ) सब को बन्धनों 
से मुक्त करने वाके ( तस्मे ) उस प्रश्चु को ( नमः अस्तु ) नमस्कार हैं । 
डक्त दोनों सूक्त अध्यात्म पर कसी हैं। अध्यात्म में ( ५) निरऋति-संसार 
€ दूतः ) केश पाकर, कपोत"आत्मा किसी गुरु से प्रेरित होकर या स्वयं 
अपनी अभिलापा से ( इदम्‌ ) प्रत्यक्ष परमास्मा को प्राप्त मे जाय तो 
उस आत्मा का आदर करो वह सबका कल्याणकारी है । (२) वही आत्मा 
» शिव, निष्पाप, शक्तिमान्‌ है और यह हमारा शरीर उसका गृष् है। 
चही विश्न अग्नि है जो इस हथि स्तुति को स्वीकार करता है । (३) पक्षिणी- 
हेतिनपक्षपातवाली कृष्णा हमें न सतावे। वह सर्च भक्षिणी अग्नि-आत्मा 
न्के स्थान एर भी आक्रमण कर देती है। हमारे पश्ु-इन्द्रियों और पुरुषों, 
भाणों को कल्याण हो, वह आत्मा हसें आघात न करे । 

.. ३-६ ह० ) “बीड्त्य दूतः अहित एप बचरक झह ऋ"। पर हे. 

5 - परेमिवांत् प्रततों महारत् बहुम्यः पन्‍्थामतु परपशान/? इति ऋण 

( प्र० )-अवतः ससाद! इति पेप्प० सं० | 
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जब 


(१ ) स्तुति या चेद ज्ञान के अनुसार आत्मा को प्रेरित करे, हर्प 
से अनुभव करते हुए वाणियों का उच्चारण करे | ु्ट विषयों का विनाश 
करते हुए और उन का त्याग करे, देवयान सार्ग में गतिशीछ हमारा आत्मा 
डस ( उज ) रसरुप ब्रह्म को आप्त हो। (२) योगी छोण उस 
अरिनि देव परमेखर को श्राप्त करते, वाणी का उच्चारण करते या अपनी 
स्तुतियाँ उस तक पहुँचाते हैँ और अपने प्राणों में बछ धारण करते हैं 
अब उनका विजय कौन कर सकता है । ( ३ ) वह परमात्मा सबसे पूर्व 
ब्रहुत से अन्य जीवों को मांग दिखाता हुआ सबसे. उच्च स्थान भोक्ष में 
विरानता है वह सब पश्च मनुष्यों का स्वासी, सर्वनियन्ता और वन्धन- 
मोचन है, उसको नमस्कार है । 


शी 
[२९ ] राजदूतों के व्यवहार. 


शमुकपि: । यम निर्कत्रिश्व देवते | १-२ विराइनामगायत्री,, ३ ध्यवृसाना 
प्प्तपदा विराडट्टिः | हूर्च सृक्कय ॥ 
असून्‌ हेतिः पंतज्निणी स्येतु यहुलंको चद॑ति मोघमेतत्‌ | 
ली । 2] ली ॥ 
यद्‌ वा कपोत॑ः पदसस्तों छृशोति ॥ १ ॥ 
ऋ० १० | १६५ ॥ ४ य्र० द्वि० ॥ 
* भ[०---१( यत्‌ ) जब ( उलकः ) उल्लू के समान कुटिल गुप्त दूत 
( मोधम ) च्यये वात ( बदति ) बोलता है (-यद्टा ) या जब (कपोत? 
2.3७७...०७५५०५८०न-पकतमिकाकन नम कनकननकननन-ंमी नानभन- न न नननी तन जन न नीनीन+ नमन + मनन सन 3333 ल-नकन-ल33+ल---ल-नीनननीीयथीतडड-:-35 
(२९ १-यदुलूंकी वदति मोधमेंतद यत्कपोत्ः पदमग्नी कृणोति। यस्थ दूत 
प्रहित एप एतत्तरत यमाय नम्े।3स्तु मृत्यवे” इंति ऋ० | कपोतोी 
मेऋतकऋपेः | कपोतोपहती वेश्वदेव देवता:इति ऋणगेदे प्रजापतिरिति 
हमकरण: । 
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विद्वान्‌ दूत भी ( अग्नौ ) अग्नि में, अग्नि के समान तेजस्तरी राजा पर 
(पदम्‌ कृणोति) अपना भधिकार जमाना चाहता है सथ ( पतत्रिणी » 
पक्षों बाली ( हेतिः ) घातक सेना ( अमन ) उन शज्नुओं पर ( नि-एतु) 
जा चढ़े । 

यौ ते दतौ निऋत इद्मेतोप्रहिती परद्धितो वा ग्रह न॑ः । 

कपोतोलकाभ्यामपंर्ं,तद॑स्तु ॥- २ ॥ 

भा०--हे ( निक्ते ) विपत्ते ! (ते ) तेरे (यो दूतो ) जो दो 

: श्रकार के दूत ( इृदस्‌ नः गृह ) इस हमारे धर पर ( अप्रहितों ) बिना 

भेजे या ( प्र-ह्ितो ) भेजे हुए ( एतः ) आते हैं ( तत्‌ ) तब, उस समय 
जब कि पूर्णाक्त प्रकार से सेना का आक्रमण हो ज्ञाय तब हमारा गृह 
( कपोत-उलकाभ्याम्‌ ) मूर्ख कौर छुद्धिमान्‌ दोनों प्रकार के दूत पुरुषों 
के लिये ( अपदम्‌ अस्तु ) आश्रय के ढिये न हो। अर्थात्‌ उस समय 
हम शत्रु के भले घुरे किसी भी भ्रकार के राजदूत को भाश्रय नहीं दें। 


अवैरहत्यायेदमा प॑पत्यत्‌ सुचीरतांया इद्मा संसद्यात्त 
परांडेव परा वढ पर।चीमनु संचतंम्‌ । 
यथा यमर्स्य॑.त्वा गृहेरसे प्रतिचाकशानाभूक प्रतिचाकंशान ॥१॥ 


भसा०---झरुद्ध के समय राजदूतों के साथ किस सावधानी से चर्ताव 
करे । इसका उपदेश करते हैं। ( इदस्‌ ) चाहे यह राजदूत ( अवैर- 
हत्याय आपपत्यात्‌ ) चैर से हमारे पुरुषों का घात करने का उद्देश्य न 


लेकर भी आया हो और चाहे ( इृदस्‌ ) वह ( सुचीरतायाः जआाससयात्‌ ) 


अपनी अच्छी वीरता का ज़ोर दिखलाने ही आया हो, दोनों दशाओं 
|... ३-६ श्र० ) अवीरहत्याओ', 'पपथात्‌, परामे पराषपा _य 777 » पपयात्‌*, परामेत्र परावतम्‌! इति साय- 


णासिम्तः | 


स्रू० ३० । १] षष्ठे काण्डम्‌ । ४8६ 


सें ( पराडः एवं ) दूर रह कर हो ( पराचीम्‌ संवतम्‌ ) दूर की बेदी या 
आसन पर खड़ा रह कर ( परा वद्‌ ) दूर से ही अपना संदेश कहे । 
( यथा ) जिससे हे दूत ( त्वा ) तुझे राजसभा के छोग ( यमस्थ मृहे » 
नियन्ता राजा के घर में ( अरसम्‌ ) निबंछ रूप में ( प्रति चाकशान्‌ ) 
देखें और ( अभूक प्रति चाकशान्‌ ) सामथ्यहीन, नाचीज़ जानें। 
हो 22८. 0० 
[३० ] राजा के कत्तेज्य । 
उपरिवअ्व ऋषिः | शर्मी देवता | १ जगती । २ त्रिष्टपू। ३ चतुष्पदा 
ककुम्मता अन॒ष्टप्‌ | तृच॑ सूक्तम ॥ 
देवा इम मधुना संयुंतत यर्व सरंखत्यामधि मणावंचकंषुः। 
इन्द्र आसीत्‌ सीर॑पतिः शतक्रतुः कीना्शा आसन मरुत॑ः 
सुदानंवः ॥ १॥ क्र० ६१।२॥ 
भा०--जोौ की खेती के दृष्टान्त से राष्ट्र के शासन का वर्णन करते हैं। 
( देवाः ) देव विद्वान्‌ छोग ( इस ) इस ( यवं ) जौ धान्य को जिस 
प्रकार ( सरस्वत्याम ) नदी के तट पर ( मणों ) उत्तम भूमि में ( अच- 
कृंपु; ) हक जोत कर बोते हैं और उत्तम फसल श्राप्त करते हैं उसी 
: पकार ( देवाः ) विद्वान्‌ शासक लोग भी ( मधुना ) उत्तम धन धान्य 
। समृद्धि से (सं-युतम्‌ ) सम्पन्न (यवम्‌) इस समूहित राष्ट्र को (सरस्वत्यां 
मणौ ) सरस्वती-सत्यवाणी धर्मपुस्तक [ कोड्बुक | के आधार पर 
, उत्तम पुरुषों के आश्रय पर ( अवचकृपुः ) चलाते हैं । इस राष्ट्ररप 
5 खेती में ( सीरपतिः ) हलका स्वामी ( इन्द्रः, आसीत्‌ ) राजा होता है 
> आस आर 2 अ कक 203: कट 0: 2 पक 
॥ [३०] १-(प्र० ) 'संजितं! (द्वि० ) -मन्नाव! इति सायणसम्मतः | ( श्र० ) 
हट 'एतमुत्य॑गधु'- ( द्वि० ) 'सरस्वल्याः अधिमनाव'- इति तै? जा० | 
धवनावचर्कधि! में० जा० | 


ड़ 
है 


घू० अथरववेदभाष्ये [ खू० ३० । ३ 


॥९> 


कली तीज टी >त५५-ह५८ ८०2 भ%झ>भ2५३५: 


ऐ ( शत-ऋतुः ) सैऊड्ों वड़ और ज्ञान सामथ्यों से घुक्क होता है । और 
( सुनदानवः ) उत्तम दानशीछू, उदार ( मरुतः ) प्रजागण छोग 
€ कीनाशाः » कीनाय किप्तानों के समान (आसन ) होते हं । 

' यरत मदावकशों ।वंकशा येना(/भिहस्य पुरुष कृशाणर ॥ 
आपात त्ववन्या चर्नानि ब्ाज्ञि त्वे शंमि शत्॑ल्शा वि रोह ॥र॥। 
भा०--शमी वृक्ष के दृष्टान्त से राजा के कत्तेब्यों का उपदेश करते 
हैं। हे शमि ! शन्रुओं को शमन करने हारी शक्ति ! शर्मी के सद या रसके 
समान (ते ) तेरा (यः ) जो ( मदः ) हप या उन्‍्माद ( अव-केश३ 2) 
चालों को तू चबाने या ( वि-केशः ) चाऊों को कृत कर देने चाका है । 
जिससे तू ( पुरुष अभिहस्य क्ृणोपि ) पुरुष को उपहास हा पात्र बना 
देती है है शमि ! उस्त सह से ( शत-बल्शा ) सकड़ों शाखा बाली होकर 
( व्वं ) तू शमी वृक्ष के समान ही ( विरोह ) बढ़ | ( न्चत्‌ आरात्‌ ) 
तेरे पास से ( अन्या बनानि ) और चुृक्षें के समान उच्छेद करने योग्य 
विरोधी राजाओं को ( दक्ष ) काट डालत हू । 
राजा का मद अपने अधीन आगे शन्रु की चाहे तो इतनी दर्दगा करे 
उसके वाल नोंचदे या सूंड दे ओर उसको सबको डपहासका पात्र बनादे 
स्त्री आस पास के और राजाओं का नाश कर उसको मुख्य बनाता है 
आर सब राज्य अवन्ध राजा का मूठ मे रखकर उसके शाखारूप में 
रख देता: है । इससे राज्य की शक्ति बढ़ती है । 


चदहत्‌ पलाश सुभग व्षत्तद्ध ऋताचारे । 
सातच पुत्नभ्यों डक शेभ्यः शमे 0 ३॥ 


“जप 7८7८--२_---++ _ 

२-३ अ० ) मदा विकेशो यो वबकश्या ( तृ> च० ) भणव्नों बाखाणा 
जनित्व॑ तस्य ते प्रजयः सुवामि केशम्‌” इत्ति पेप्प० सं० | 

३- ढिं० ) 'छुमगे ऊध्वेस्वप्ने! ( च० ) मूड नः? इति पेप्प० सं: । 


फच्ज 


स्र्‌ू० ३११।१ | पष्टे काण्डम्‌। ५ 
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भा०--है झामि! हे शान्तिकारिणी राजशक्ते ! राजसभे! हे 
( इहत्पलाशे ) बड़े ज्ञान सम्पन्न पुरुषों से सस्पन्न हे सुभगे! ऐश्व्ये 
सम्पन्न | है चप बृद्धे ! सुखादि वर्षण करने सें सबसे अधिक बलूशालिनि ! 
है ऋतावरी ! सब सत्य क्लान-विज्ञान एवं कानून की रक्षा करने वाली 
सू ( केस्ेस्यः ) केशों को, राष्ट्र के सुन्दर सूर्धन्य पुरुषों को ( पृश्नेभ्यः 
माता ६. ) पुत्रों को माता के समान ( म्टृड ) सुखी कर । उनको शमी 
के बृक्ष के समान चिकृत सतत कर । 


००००2). < 


[ ३१ ] सूयादि लोक-परिश्रमण । 
उपरिबश्रवक्नपि: | मादेबता | गायत्र छन्दः | तृचं सूक्तम ॥ 
आये गोाः पृश्चिस्क्रमीद्संदन्मातर पुर: । पितर च प्रयन्त्ख//॥१॥ 

गज: ३ | 4 ॥ ऋकू ३० । १८६ | £ || साम० पू० ६ | १४॥। ४॥ 
झ्ा०--( अयं गोः ) यह गतिशोंल आदित्य आदि छोक (प्ृदु॑दीः 2 
समस्त रसों का और ज्योतियों का ग्रहण करने हारा होकर ( आ-अक्र- 
मीन ) चारों तरफ घृस रहे हैं। और ( मातर पुरः )' और अपने बनाने 
बाले मूछकारण के सहित २ ( स्वः ) तेजःस्वरूप ( पितरं च॑ )' अपने 
बरिपालक विद्ञाल लोक की भी ( प्रयन्‌ च ) प्रदक्षिण। करते हैं । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वाहक माता के सहित पिता के साथ रहता और 
डसका चश्चवर्त्ती रहता है। इसश्नी प्रकार|चन्द्र एथिवी के सहित सू् की 
परिक्रमा करता है एथिवी अपने सूल सूर्य सहित.- किसी भौर नियामक 
छोक की प्रदक्षिणा पथ पर गति करता है। इसका अध्यात्मिक अर्थ--देखो 
' सामवेद भाषाभाष्य मृ० रेशे२ | - 
आस: अं 3 पलट 5 कक कवि शी 3202 कम सलमान की यम 
[३११] १-(दि* ) असनन्‌ मातरं पुनः इंते त८ सं० | ज़ू०) श्रयत्‌ स्व 
- इति पेप्प८सं० | ऋगदे सार्पराश्शा ऋषिः। सूयेः सार्पसाज्ञी देवता | 


४२ अथर्ववद्भाष्ये [ सू० ३१। ३ 
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अथवा--( अय॑ गौः ) यह पृथ्वी ८ प्रश्चिः एश्लिम्‌ ) सूर्य के गिर्द 
( आ अक्रमीत्‌ ) चक्र छगाती है । इत्यादि योजना भी जानना । 
सायण--( गौ; ) गमनशील ( पृश्षिः ) सूर्य ( आ अक्रमीत्‌ ) गति 
करता है) और ( मातर पुरः असद॒त्‌ ) पूर्व दिशा में आकर 'थ्वी पर 
अपने तेज को फैलाता है और ( पितरं ) बृष्टिरप वीर्य के आधाता 
( स्वः ) अन्तरिक्ष में ( प्रयत्‌ ) गति करता है। 
अध्यात्म सें--गौःल्यह आत्मा, एश्षिःम्ब्रह्म ध्यान के रखों को प्राप्त 
करके और आगे बढ़ता है ( पुरः ) अपने (मात्र ) सातृरूप प्रश्नु की 
गोद सें बैठता और ( स्वः ) सुखमय ( पित्तरं ) पालक प्रभ्नु को ही 
प्राप्त हो जाता है । 
अन्तश्वरति रोचना अस्य प्राणाद्पानत: | व्यू/ख्यन्मडिष: स्व/भ शा. 
ऋ० १० [| १८६ | २ | सामर० पू० | ६ | १४ । ५॥ यज्ञु० ३। ० ॥ 
भा०--( अस्य ) इसके ( भाणात्‌ ) प्राण और ( अपानतः ) 
अपान से निकली हुई ( रोचना ) अतिप्रकाशमय, ज्योति ( अन्तः ) 
समस्त ब्रह्माण्ड के भीतर ( चरति ) व्यापक है। उसीसे वह (स्वः ) 
* समस्त तेजोमय छोकों को (महिषः) महान्‌ प्रभु ( वि-अख्यत्‌ ) प्रकाशित 
' करता है । 
त्रिशद्‌ धघामा वि राजंति वाक्‌ प॑तज्ञो अशिक्षियत्‌ । 
प्रति चस्तोग्डयामिं: ॥ ३ ॥ 
ऋक्० १० [| १६६ | हे ॥ यजु० ३। ८] साम० पू० ]६ | १४। ६ ॥ 


२-( ढि० ) अस्य आयादपानती” (तृ०) 'भहेषो दिवम्‌! इति यजु 
साम०, ऋ० | (अ० ) चरत्पणवे | (त०) '्रति वां सूरो अहप्िः 
इंते स्रं० सं० | (ग्र० ) “यस्य भाणादपानत्यन्तश्ररति रोचन: 
(तृ०) 'द्िवम्‌! इति पेप्प० सं० | 

३-०) 'त्रिंशद धास | ( तृ० ) 'प्रति वस्तोरहयुमि:” इति सायणु- 


स्ू०.१२। १] पष्टे काण्डम । ४३ 
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भा०--( वाक्‌ ) ज्ञानमयी प्रभ्ुवाणी ( त्रिंशादू-धामा ) तीसों छोकों 
में ( विराजति ) विशेष रूप से प्रकाशित होती है । ( पतद्न: ) पतद्नस 
ज्ञान मार्ग से जाने चाहा आत्मा ( भहर्यन्रिः ) सूये की अभाओं के साथ 
( प्रति-वस्तोः ) प्रतिदिन, निरन्तर उसका ( अशिश्रियत्‌ ) आश्रय छेता 
हैं। अथवा ( वाक्‌ ) वाणी ( पतद्ठ:-पतड् ) पत्तंग>सूर्य रूप उस ईदचर 
में आन्नय लेती है जो ( त्रिशदू-धामा ) तीसों लोकों में (प्रति 
बस्तोः अहः ).प्रतिदिन, निरन्तर ( द्ुभिः ) अपने तेजों से (वि राजति) 
विराजमान है । 

॥ इते तृतीयो$ठुवाकः ॥ 
 तत्र पृक्तान्येकादश, ऋचश त्रय्विशन्‌ ] 


०२ :42:<6₹+०७ 
[ ३२ ] हुप्टों के दमन का उपदेश । 
१०२ चातन ऋषिः | ३ अथर्वा ऋषि: | अग्निर्देवता | १-२ त्रिष्डसों, 
२ अस्तार पंक्तिः | दुच्च वृक्तर्‌ ॥ 
९ ४. [। सी. [। | ० को न 

अन्तर्दावे जुंहतास्वे:तद्‌ यांतुधानत्षयंण घुतेन । 
आराद्‌ रक्षांसि भर्ति दह त्वम॑ग्ने न नो गृदाणामुप॑ तीतपासि॥१॥ 

भा०--विध्नकारी, पीढ़ाकारी दुऐ्टों के नाश करने का उपदेश करते 


[ली 


सम्मतः पाठः | (द्वि०) 'पतन्नाय शिक्षिये' इति ते० सं० | 'पतन्ञाय 
टुयती! में० सें०| 'पतन्नाय सुश्रियत्‌” इति पेप्प० सं०। 
(तृ० ) प्रश्यस्य वह युसिः” इति ते० सं० | (ठृ० ) अहर्दिव' 
इति पेप्प० सं? | पक कमर, 

(३५] १-(च०) उपतीतपाति' इति ह्विटनिकामितः । (छवि०) 'घृ्त नं: (च०) 
आस्माक बस पार्तीतपन्‍्था? [ ? ] इति पेप्प० सं० | . 


४० अधथर्ववेदभाष्य [सू० ६२० ।॥२ 
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हैं। हे विद्वान लोगो | ( घृतेन ) जिस प्रकार घन के साथ अग्नि में 
चरु आदि पदार्थ भस्म कर दिये जाते हैं, उसी प्रकार ( पनेन ) घृतस्यछ 
के साथ ( यातुधान-क्षयण ) पीढ़ा देने बाले रोगों को नाश करने सारे 
पदार्थों को ( दावे अम्तः ) विश्ञाल अग्नियों से ( सु-जान ) उत्तम 
रीति से आहुति करदो । और दे अग्ने! श्र असर्नि के समान जलाने 
वाले या शब्नुओं को परिताप देने हारे राजन ( जारात ) ते दर से ही 
(रक्षांसि) राष्ट्र की व्यवस्था और जन-समाज के जीवनसुरर में चिघ्न ऋरने 
वाले ( रक्षांसि ) दुष्ट, राक्षस, विघ्नकारी पुरुषों और गोग । पीदाकारों 
जन्तुओं को ( प्रति दह ) भस्म कर डाल । है अग्ने ! ( नये ) ने ( नः ) 
हमारे ( गृहाणाम्‌ ) गृहों को और घर के पुरुषों थो (न उप सौत- 
पासि ) कभी पीड़ित न करना । 


७ 


पु 4 डे 2 0 का 
रूह वे। धीवा अशेरत्‌ पिशायाः प्रष्टीबापि सटणानु यानुधाना:। 
कर, >कँ ० कि [क] 
चीरुद्‌ वे। चिश्वतोचीयों यमन सरमंजीगमत ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( पिशाचाः ) मांस खाने घाछे दुष्ट पुरुषों ! शव मांस 
खा २ कर जीने बाले परभोजी ( रत्ता०आीरड ) रोगजन्तुओ ! (थः ) 
उुम्हारी (औवाः) गर्दनें ( रुढ्धः ) रद्द तुमको रुलाने चारप राजा भर चैन 
( भदारेत्‌ ) काट ले। और हैं ( यातुधानाः ) पोडदायक जन्‍्नुओं 
वही रुद्ध ( वः प्रष्ठीः ) तुम लोगों की पीढों को ( क्षपि ) भी [ शणानु ) 
जप छ] ३ कस पु ७० 
तोड़ डाठे । और ( बिखतो चीयर 2 समस्त भरकार के बल चाली या सब 
ओर अपना बल दिखाने बाली ( वीरुत्‌ ) नाना प्रकार से फेलने बाली 
ओपधि छता जिस प्रकार रोग जन्ठुओं का नाश करती है उसी परकार वह 
( विश्वतों वीयां ) सर्व बलचती प्रभु शक्ति ( नए >> मे सक्ति ( बीदत्‌ ) विशेष भफार से 2 विशेष प्रकार से 
२-फ्र०) अशरीत्‌” इति क्चित्‌ | शवों दो पीवाय शरोः पिशात्रा बी- 
पह्णात्यग्नि: | (च०) 'मृत्युना सम'- इत्ति पेप्प० सं० | 


स्‍्रश ३३२१ १ ] पष्ट क्राण्डम । न 


ही अ* >अ+ ६४०४००४००७ ४ ७०३०५ ८६. 3:५३ २९०४५ २५ ३९०० २५०९-२१, 


सकने में सम्नथ ( ८: ) तुम दृष्ट पुरुषों को (चमेन ) व्यवस्थापक के 


हाय में ( समृसऊीगमन, ) पहुंचा दे, जिससे राप्ट में पीडा न हैं । 
के 


अनये मित्रावरुगाविहास्तु नाचिपाजिणों जुदते प्रतीचः। 
माज्ञातारे मा प्रतिष्टां विदन्‍्त मिथे। विष्नाना डर्प यन्तु सत्युम॥२॥ 


भा >द्रर्षों का त्रिनाश करने पे सदर नीति का उपदेश करते 
है।  ( सिप्रायरुणों ) ऐ मित्र | पे बरुण ! है राजन ! और हे सेनापते ! 
(हह ) इस गए में ( अमयम्‌ अस्नु ) हमें सदा अभय रहे। (नः 
भत्रिग) एम सामाने बाले दुए पुरुषों को ( अधिपा ) अपने चम चमाते 
सेजस्त्री अस्त से ( प्रतीदः ) पीछे उल्दे पर (नुदतम्‌ ) फेर दो । वे लोग 
€ सा लातार द्रिदन्त) फिसी भी ज्ञानी को अपने नेता होने के लिये प्राप्त 
मे करें प्रस्युत सदा मयता में पढ़े रह ॥( मा प्रतिष्ठां बिदन्त ) वे कभी 
मान, भादर भार निष्ठा, दठुस्थिति था कीत्ति को भाप्त न करें| वकि 
( मिथः ) परस्पर ( कि-्नानाः ) एक दूसरे को बिरोध से सारते हुए 
स्वर्य ( सूस्युम उप यन्नु ) भात्त को प्राप्न पोजाय । वे आपस में 
छद़कर अपना नाथ करने । 
[ ३३ |] इन्द्र, परमेश्वर की महिमा । 
यस्येदमा गज़ा युअस्तुज जनावन स्व,/१। इन्द्रस्थ रन्त्य वृहत्‌ ॥९॥ 
का साम्० १ | १ | ३॥ 
भा०--राजा और ईश्वर का वर्णन करते हैं | है जनाः ( यस्य ) 


>> >>->न + नल ऑिजओी  ह+ वशनफगन्‍नभग2गरगनगन२नरजिननगनऋरगअफर ++% 
कर. -विबरम बल जि जीन मन हे नी हसन +& न््न्न 


६--धरणा महमरखसिया शत्रव्‌ दहतम्परतीत्य (तृ० ) वन्दन्तु | 
/ लू८ ) 'प्रिथों भिन्‍्दाना: इति पष्प० सं० | 
ग़जस्तुजे जने बन सर: इति साम। 'आरजस्तुजायुजा वले 


डिदे) - मा 
तह: इति ऐन थरा० | श्रज श्राश्षजस्तुजोयुजी बल सहः इति 


४६ अथचचेद्भाण्ये [ स्ू० २२। २ 


/*- 


जिसका ( इदम्‌ ) यह ( रजः ) समस्त जमुरक्षन करने वाला वैभव 
( थुुजः ) योगसमाधि में उसके साथ मिलने वाले योगी के ( आा तु॒जे) ) 
सब ओर से पालन, रक्षा या वर सम्पादन करने के लिये है और 
जिसक( ( वर्न स्वः ) संजन करना ही परम सुखकारक है उस (इन्द्वस्प) 
परमेदवर का ही (रनत्यम्‌ >) यह रमग करने योग्य धन गेदवर्य 
€ बृहत्‌ ) बढ़ा भारी है। 
नाध्ंष आ दष्लपते घृषाणों ध्पितः शर्चः 
पुरा यर्था व्यथिः अब इन्द्रस्य नाध्षंपे शचः ॥ २॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पुरा ) पहले भी कभी ( व्यथिः 2) 
' कोई पीड़ा देने चारा, अत्याचारी घुरुष (इन्द्स्य अ्रवः ) इन्द्र के 
यश को और ( शवः ) बरू को (न आ-छपे ) कभी दवा नहीं सका उसी 
-अकार उसके ( शवः ) बछ को अभीतक भी कोई (छपितः) बड़ा विजेता 
भी (न आ-छषे) दबाने में समथथे नहीं हुआ है। चल्कि वह स्वयं (शपाणः) 
“का सब दबानेवालछा, सर्च विजयी ( ४पितः शवः ) सब अभिमानी विजे- 
ताओं के बल को ( जा दुपते ) दवा छेता है ! 


शां० श्रौ० सू० । “तु तेजन स्व! इस्द्रस्थ नाग्नि केशवः वृषाण 
धृषद्श्शवः यथाथिस्तिन: इन्द्रश्चारन््ये महत्‌? इति पेप्प० सं० | 
१. तुजाहैंसायाम्‌ पालनेच | भ्वादिः | तुजि हिंसावलादाननिकेतनेयु 
चुरादि: | पट पुरे लुट ताजे मिल्यादयो सापाथी: , चुरादिः ॥ 
इत्येतेम्य: सम्पदादिसलच्षणों सावे किप्‌ | 
२ (ग्र० चु० ) आगे! | (6.०) 'घुषाणं धषरितम! । (ठृ०) व्यथि 
इति ट्विडनिकामितः | 'नाइ्ष आदधर्ष दाश्बाणं भ्रूपितं शबः | 
पुरायदीमतिव्यथिरिन्दस्थ घषितं सहः | इति ऐ० आ० | अनाधृ्ठ 
विपन्यया नाधष्र आदघषया इंषाझं धृषित शवः” शां० और० सू०। 
: १. सुपां सुप्रो भवन्ति इति बष्ठयाः स्थाने थमा । धृषितः कपतैरि क्तः] 


मु० ३४। १] पष्ठे काण्डम्‌ । श्७छ 


/+५०५७०५०७ ०९५ ०७५८७ ५ 2७:॥९ >९ ७५ 2७५३७ ५; ०५-2५ ५५: 


रे ० 


इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्या ॥ ३ ॥ 


भा०--(स9 वह इन्द्र, परमेश्वर ( नः ) हमें ( तां ) उस (3रुं) 
महान्‌ , विशाल, सर्वलोकच्यापो ( पिशंग-संदर्श ) तेजःस्वरूप, प्रभापटल 
के रूप में प्रकट होनेवाली ( रयिम्‌ ) शक्ति ओर धर्म का (ददातु) अदान 
करे । वह ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( छुचिस्तमः ) सर्व शक्तिमान होने के कारण 
सबका ( पतिः ) पाछक है ओर ( जनेपु आ ) समस्त प्राणियों और 
जनों में व्यापक है । 


>््ग्नट:5:46-0० 


[ ३४ ] परसेश्वर की स्तुति, भार्थना । 
चातन ऋषिः । अम्निदेंवता | १-५ गायब्यः । पद्नचे यूक्तम्‌ । 

आरनये वारचमीरय चृपभाय क्षितीनाम्‌। स नः पर्पद्ति ह्विपः ॥१॥ 

भा०--हे विद्वानपुरुष ( क्षितीनां ) समस्त भूमियों पर जलों की 
चर्षा करनेहारे मेघ के समान (क्षितीनाम) समस्त प्रजाओं पर (ब्ृपभाय) 
सुर्तों को वर्षो करनेहारे ( अग्नये ) उस ज्ञानवान्‌; सबके पथद्शक, गुरु 
अग्रणी परमेश्वर की स्तुति के लिये (बा प्र इरय) अपनी वाणी को प्रेरित 
कर (सः) चही ईश्वर (नः) हमें (द्विपः) भीतरी शान्रु काम 
आदि प्रवरू दुर्भावों के ( अति प्षत्‌ ) पार पहुंचा दे । 


३-(प्र०) 'दधातु' इति क्रचित्‌ । 'ददा तुनो' इति पैप्प० सं० | तिम 
इति कवित्‌ | 'रयि पुरु)। (च०) 'तविस्तमः:” इति ऐ० श्ा०। 
तुवित्तम: | (द्वि०) 'सदृशम इति सायणामेमतः । 


६३१४] (-ऋम्ंदे अस्य सूक्तस्य बत्स आग्नेय ऋषि: | 


धर अथव॑बदभाष्ये [ खू० ३४ । £ 
५ ४ ४. ८5] ० कर ॥॒ २॥ 
यो रक्षं(से निज़ुर्वेत्य*नास्तग्मंन शाचपा | स०॥ २ 
ऋर० १०१ | १८७॥। हे ॥ 
भाौ०--( यः ) जो ( अग्निः ) ईश्वर, अग्नि, अग्मणी, नेता होकर 
अपने ( तिग्सेन ) तीक्षण ( शोचिषा ) प्रताप, तेज से ( रक्षांसि ) 
विध्नकारियों को ( निजूर्वति ) भून डाछता और छुंजा कर देता है । 
(सः न द्विपः अतिपपंत्‌ ) वह हमें हमारे शन्नुओं से पार कर दे । 
यः पर॑स्य/ परावत॑स्तिरों घन्च।तिरोच॑ते । ख०॥ ३॥ 
क्र० *० | (८७ | २ ॥ 
भा[०--( यः ) जो ( परस्याः परावतः ) दूर से भी दूर देश से 
( धन्वं तिरः ) चौलोक अन्तरिक्ष को पार कर ( अतिरोचते ) सब से 
अधिक भ्रकाशमान है। (सः नः द्विपः अतिपर्पत्‌ ) वह हमें हमारे 
शत्रुओं से पार करे । 
यो विश्वामि विपश्य॑ति भुव॑ना से च॒ पश्यति | स० ॥ ७ ॥ 
भा०--( यः ) जो (विश्वा झुवना) समस्त छोकों को ( अभि विप- 
शयति ) साक्षात्‌ देख रहा है और (सं पश्थति च ) खूब अच्छी तरह 
से देखता है। ( सः ) वह ( नः )]हमें ( द्विपः अतिपर्षत्‌ ) शत्रुओं से 
पार करे । 
कप हि. के [] श 
यो अ्रस्य पार रज॑सः शुक्रो अग्निरजायत। सनः पर्पदति छिपशाशा 
भा[०--( थः ) जो ( झुक्रः ) ज्योतिःस्वरूप ( असम ) इस समस्त 
गए 9 2... - 3०  ४अअअइअहक्‍₹+अअक्‍-स्‍इक्‍ण/५प+-++ 
२-्वि ०) 'वृषा शुक्रेण! इति ऋ० | 
३-तृ ०) तिरो विश्वाधिरोचित इति पेप्प० सं० | 
४-०) “निपश्यात' इति पेप्प० सं० | 
५४- द्वि० ) शुक्र ज्योति: इंति तै> ब्रा०। 'महत्चिन्न ज्योतिःः 
इंत मे० सं० | 


खू० ३४। २ | पष्ठे काण्डम | हे 


( रजसः पारे ) रजऊः लोकसमूह के पार था रजोनिमित ग्राकृृत संसार से 
परे ( अग्निः )) ज्ञानमय उसमें लीन होनेवाला ( अजायत ) विद्यमान 
है (सः नः ) वह हमें ( ६िपः ) ह्वेपस्अप्रीति के पदार्थ-कर्मवन्धनों से 
( अत्ति पर्षत्‌.) पार करे, झुक्त करे । 


9७०० ०>०८ 
>नेप्4 मा 


[ ३५ ] ईश्वर स्तुति, प्रार्थना । 


रे 


कोशि | बेश्वानरा देवता । गायत्र छन्द्र: | तृ्च दृक्तम | 
वेश्वानरों न॑ उतय आ प्रयांतु पराचतः। अग्निनः खुप्टुतीरुप॥ १॥ 
यजु १८ | ७२ | १७| 5८॥ 
भा०--( वैश्वानरः ) समस्त मलुप्यों का कल्याणकारी, समस्त 
आत्माओं में व्यापक या सव पदार्थों का नेता प्रभु ( नः ऊतये ) हमारों 
रक्षा के लिये ( परावतः ) दूर देश से भी ( आ प्र यातु ) जावे । अर्थात्‌ 
चाहे जितनी भी दूर हों तब भी वह हमारी रक्षा करे । वही ( अग्निः ) » 
ज्ञानप्रकाश स्वरूप होकर ( नः ) हमारी ( सु स्तुतीः ) उत्तम स्तुतियों 
को ( उप > स्वीकार करे । 
वैश्वानरों न आगमंडिम यज्ञ सुजूरुप | आग्निरुक्‍्थेप्वंदसु ॥ २॥ 
भा०--( वैश्वानरः ) समस्त आत्माओों का हितकारी पभ् (नः ) 
हमारे ( इमस्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ में, समाज में था उत्तम श्रेष्ठ कम से 
इस थम 222: न 2 न कम 
१, अग्नि: श्रक्तोपनीं भवति ( निरु० ) | 
[३५] १-तू०) अग्निरुक्थेन वाहसा इति यद्ध० १७८ ॥ (०) ऊत्ता प्रा 
(तृ०) 'उपेम सुप्द्रतिर्मम! इति मे० सं० | 
२-आम्निरक्थेन वाहसा' ज्रा० श्रौ० सू० | (तु० ) अहःछ' इति 
हिटानिकामितः | 


६० अथर्ववेदसाष्ये [ सू० २६। १ 
८ सजू: ) हमारे ही समान प्रतिप्रेमी होकर ( उप आगमत्‌ ) आवबे । वही 
€ अग्निः ). प्रकाशस्वरूप या हमारा अग्मणी होकर ( अंहसु ) प्राप्त 

“करने योग्य ( डक्थेषु ) प्रशसनीय कार्यों मे भी (उप) हमारा साथ दे | 

घैश्वानराज्लिरसां स्तोमसुकर्थ च॑ चाक्लपत्‌ । 

ऐपुं झम्ने खुयिमत्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( वैश्वानरः ) समस्त जीवों का कल्याणकारी प्रभु ( अंगि- 
रसां ) ज्ञानवान, पुरुषों के ( स्तोमम्‌ ) स्तुतियों और ( उक्थ च ) कहे 
चचन या उच्चारण किये वेदमन्त्र को (च) भी € चाकृपत्‌ ) समर्थ 
सफछ या फल-उत्पादन में समर्थ करता है । वही ( स्वयम्‌ ) स्वयं 
अकाशस्वरूप और सुखमय भ्रभ्ु (पुपु) इन ज्ञानियों को ( चग्नं ) प्रकाश 
घन, और ज्ञान ( जा यम॒त्‌ ) प्रदान करता है । 
>न्क्मेदलई6- 
[ ३६ ] इंख्वर की प्रार्थना ! 

. स्वस्थयनकाम अथर्वा ऋषि: | आग्नर्देवता | गायज्न॑ छन्द: । तृ्च॑ सूक्तम ॥ 

ऋताबांन वैश्वानरमृतस्य ज्योतिपस्पत्तिम। अज॑स््र घर्ममीमहे ॥१॥ 

; य्ध० २६। ६ ॥| 
» भा[०--( ऋतावानम्‌ ) स्वयं ऋतन्‍्सत्य ज्ञानवान्‌ (ऋतस्य ज्योतिष 
पतिम्‌ ) ऋत-जीवनमय ज्योति, चेतना के परिपालक (अजलस ) निरन्तर 


- विद्यमान, नित्य ( धर्म ) प्रकादास्वरूप ( वैश्वानस्म ) परमेश्वर की 
€ हँमहे ) हम नित्य प्राथना करते हैं । 


अआएएखयपयय किक न ््-__-...तहत 
रे- चकृवत्‌ शत सायणसम्मतः पाठः | (प्र० ) आगरोभ्य (6०) 


चाकनत्‌ इति आ० श्री० छू० | ( ० ) 'वेश्वानरों वोडन्निरोमि:', 
अधुम्न इते पेंप्प० सं० । 'स्तोम जल! शा० श्री० सू० | 
१६) १-( तृ० ) भाहुम् इति शा० श्रो० सू० | 


स्‌० २६। ३ ] पष्ठे काण्डम्‌ । दर 
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स॒ विश्वा प्रार्ते चाक्‍्लप ऋतृरुत्ख॑जते चशी। 
यश्वस्थ चय॑ उत्तिरन्‌ ॥ २॥ साम० २। ६०४५८ ॥| 


भा०---( सनः ) वह परमेश्वर (विश्वा ) समस्त प्राणियों को, 
समस्त पदार्था को (अ्रति चाक्लपे ) बनाता, उनको श्लेरित करता 
ओर शक्ति देता है। वह ( वशी ) सब पर वश करनेहारा (यज्ञस्थ) 
संवत्सर रूप यज्ञ-पुरुष के ( वयः ) काल को ( उत्तिरन्‌ ) विभक्त करता 
हुआ या ( यज्ञस्य वयः उत्तिरन्‌ ) यक्षन्यज्ञाहुति के ( वयः ) अन्नों को 
अग्नि के समान सर्वत्र फैलाता हुआ यथा इस भह्यान्‌ सश्टिचक्र में 
होने वाले भूत संघों के परस्पर संगम रूप यज्ञ के ( वयः ) जीवन को 
( उत्तिरनू ) सर्वत्र प्रकट करता हुआ ( ऋतून्‌ उत्‌ खुजते ) छहों कऋत्तुओों 
का निर्माण करता है । 
अग्निः परेपु धामंसु कामों भृतस्य भव्य॑स्य | 
खम्राडेकों थि रांजति ॥ ३॥ साम० २१०५६ ॥ यछु० १२११७ ॥ 
भा०--वहीं परमात्मा ( परेपु धामसु ) उत्कृष्ट, सुदूरचर्ती प्रकाशवान 
हों में भी ( क्षरिनः ) प्रकाशक अग्नि है। वह ( भूतस्य ) उत्पन्न 
पदार्थ और ( भव्यस्य ) आगे उत्पन्न होनेवाले भविष्य के गर्भ में छिपे 
पदार्थों का भी ( कामः ) उत्पादक आरस्भक संकल्प है । वही ( एकः 
सत्नाद ) समस्त छोकों का एकमात्र प्रकाशक, स्वयं सब में अकेला प्रकाश 
भय, सबका एक महेदयर ( विराजति ) विशेष रूप से विराजमान है । 


*_्ज>24६6* 


२-य इन प्रतिपग्रथीं! (त० ) “यज्ञस्य स्व: इति साम० | (प्र० ) 
'विश्वा? इति शं० पा०। (प्र० ) विश्व *, 'प्रतिचाक्लपत्‌' इति 
थ्रा० श्री० स० | स इदं प्रतिपप्रथे! इति ते० बरा० | 

2-( प्र० ) अग्निः प्रियेषुः इति यछु० | अल्लेषु” श्रा० श्रो० छू० 
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६२ अथर्ववेद्भाष्ये [ सू० इ७।२ 


[३७ ] कठोर भापण से बचना । 
स्वस्त्ययनकामोंज्यवी ऋषि: । चन्द्रमा देवता | अनृष्ट्रण | तृर्च सक्तन ॥ 
डए प्राग|त्‌ सहख्ाज्षो युक्ता शपथों रथम्‌ । 
श॒प्तार॑मन्विच्छन मस॒ बुक इवारविंमतों गृहम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( सहस्त-अक्ष: ) हज़ारों आँखों वाला या इन्द्रियों में उत्तेजना 
चेदा करनेवाढ्ा ( शपथः ) शपथन्कठोर वचन रूप राजा नू ( रथम्‌ 
युक्ता) रथ जोड़ कर ( उप प्र अगात्‌ ) सब तक भी प्रकार पहुँच जाता 
है। ( बवृक इच ) जिस प्रकार भेडिया गन्ध के पीछे ( अवि-मतः ) भेद 
पालनेवाले के घर तक पहुँच जाता है डसी प्रकार बह शपथ रूप राजा भो 
( मम शप्तारम ) मेरे ऊपर व्यर्थ दोपारोपण करनेवाले को (भजु-इच्छन ) 
पता छूगाता हुआ उस अपराधों को जा पकड़ और दण्ड दे । 
परिं णो बुद्धि शपथ हृद्सग्निरिवा दहन । 
शप्तारमत्र॑ नो जद्डि टियो वृत्तमिंचाशरनिंः ॥ २॥ 
भा०--हे (शपथ) शपथ | कथेर वचन रूप राजन ! (अग्नि: इतर ) 
“जंगछ की अग्नि जिस प्रकार ( हृदम्‌ ) तालय को ( अदहन्‌ ) बिना 
'जराये छोड़ कर चला जातः है उसी अकार त्‌ ( नः अदहन्‌ ) हमें 
“बिना जछाये, विना पीड़ा दिये ( परि इडुद्धि ) दूर से हो छोड़ दे । 
( अन्न ) और इस दशा सें भी ( दिचः, अशनिः ) आकाश से गिरनेवाली 
विजडी जिस भ्रकार ( दृक्षम््‌ इच ) बक्ष को मार जाती है और भीतर से 
“जछा देती है उसी प्रकार ( नः ) हमारे अति ( शप्तारम्‌ ) व्यर्थ चुरा भल्य 
'कहने वाले को ( जहि ) विनाश कर, उसको सीतर २ जला | 


िछ] १-० श्र० ) अमिप्र (ठृ० ) मातिहकेत्' इति पेप्य० सं» । 'युत्तकायः 
ु इति हिटानिकामितः | 
/ २-( प्र० ) 'परित्व ! ( च० ) दिव्या? इति-पैप्प० सं० | 


रू० २८। १] पष्ठ काण्डम्‌ | द्ध्छ 
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यो नः शयादशपत्ः शप॑तो यश्य॑ नः शपांत्‌ । 
शुन पप्रंमिवा व॑च्षासं त॑ प्रत्यस्यामि मृत्ययें ॥ २॥ 

भसा०--( थः ) जो ( अश्यपत्तः: ) गाढो या कठोर वचन न 
कहते हुण भी ( नः ) हमें (अथात्‌ ) कठोर वचन कहता है और ( यःच ) 
जो (अपतः नः) कठोर वचन कहते हुए हमें (शपात्‌ ) कठोर वचन कहता 
है (त॑) उस पुरुष को ( शुनः ) कुत्ते के सामने ( अवक्षामम्‌ ) सूखे 
( पेप्टूमू इध ) आटे के बने रोटी के हुकड़े के समान ( झृत्यवे ) मौत के 
आने (अत्यस्ामि) डाल दूं । 

कठोर चचन यथा गाली देते हुए पुरुष के प्रति मनुष्य अपनी प्रवक 
इच्छा शक्ति का इसी प्रकार प्रयोग करे और विचारे कि कठोर वक्ता के 
कठोर बचन स्व्रयं उसी को दण्ड देते हैं, उसके दिल को कष्ट पहुँचाते हैं 
हम पर उसका ऐसे प्रभाव न पड़े जैसे आग का पानी के तालाब पर । चह 
अपने कठोर वचनों से ब्रिजली से मरे वृक्ष के समान भीतर भीतर जले । 
और जो व्यर्थ हम पर जले और बके या हमारे कुछ कठोर कहने पर पागल 
होकर हम पर बके झके तो उसको तुच्छ सा जान कर अपनी मौत मरने 
दे । स्वयं उस पर हाथ न चलावे, बल्कि छोड़ दे । 

#ब्डक्रयनाईलनन 
[ ३८ ] तेज की प्रार्थना । 
वर्चस्कामोडथर्वा ऋषिः | बृहस्पति रुतल्िपिर्देवता | त्रिष्दर छत्द: | 
ः चतुर्कच॑ सक्तमू-॥ 


.सिंद्दे व्यात्व उत या पूदांकों स्विपिरस्नों ब्राह्मण सं या । 


४ पेप्ट्प्‌' इति सायणासिप्रतः । 
बबर्धसा' इति पेप्प० सं० | 'न आगन्‌ इति ते० बा० | 


8 अथर्ववेद्भाष्ये [ ख्‌० श्थ। 
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भा०--( या त्विपिः ) जो तेज था कान्ति, ज्योति, झक्ति ( सिंहे ) 
सिंह में ( च्याप्रे ) च्याप्र में, ( उत ) और ( या ) जो तेज ( एदाकों ) 
सहा अजगर में है और (या ) जो तेज ( अग्नी ) अग्नि में ( भाद्मणे 2 
ब्राह्मण, ब्रह्मश्ानी सें और (सूर्य ) सूर्य में है । और ( या सु-भगा देवी) 
सौभाग्यमयी दिव्य कान्ति ( इन्द्रमू ) घुरुष को इन्द्रन्पेशवर्यंचान्‌ राजा 
( जजान ) बनाती है ( सा ) वह ( नः ) हमें (वर्चसा) तेज, ्रद्मचर्चंस 
से (सं-विद्ाना) सम्पन्न करती हुई ( एतु ) प्राप्त हो । 

या इस्तिनिं द्वीपिनि या द्विरण्ये त्विपिंर॒प्खु या गोपु पुरुपेशु । 
इन्द्रें०॥ २॥ 

भ(०--(य) जो कान्ति ( हस्तिनि ) हाथी में और (ह्वीपिनि) गैंडे 
में है। और ( या ) जो कान्ति ( हिरण्ये ) सुवर्ण में ओर ( अप्छु ) जलों 
सें है और (या) जो कान्ति ( गोपु ) गोझों में जौर (पुरुषेपु) युवा बल- 
वान्‌ पुरुषों सें है और (या देदी सुभगा ) जो सौभाप्यमयी छक्ष्मी 
( इन्द्रस्‌ जजान ) राजा को उत्पन्न करती है. ( सानः वर्चसा संविदाना 
एतु ) चही लक्ष्मी कान्ति हमें तेज को धारण कराती हुई हमें प्राप्त हो । 
रथे अक्तेप्वपमस्य वाजे वाते प्जन्ये चरुंणस्य शुप्मे [ इन्हें ० ॥३ 

भा८--( या सुभगा देवी ) जो सौभाग्यकारिणी दिव्य रूश्ष्मी॥॥ 
कालन्त ( रथे ) रथ में ( अक्षेपु ) अक्षों में, ( ऋषस्य चाजे ) बैल के 
वेग में ( वाते पजन्ये ) अचण्ड वात-और सेघ में और ( चरुणस्थ शुप्से 
चरुण-सूय के अखर ताप में है और वह जो (इन्द्रसू जजान ) इन्द्र, राजा 
को उत्पन्न करती है ( सा नः वचसा सं-विदाना एतु ) वह हम से तेज 


को धारण कराती हुईं हमें प्राप्त हो । 
२-( द्वि० ) अश्वेषु पुरुषेधु गांपु" इति पेप्प० से० | 
३-अत्तेषु वृषभस्य इति ते० जा० | 


रू० ३६। १] षष्ठे काण्डम्‌ । ६४५ 
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इाजन्ये/दुन्दुभावायंतायामश्वेस्थ॒ वाजे पुरुषस्य मायी । 
इन्द्र या देवी सुभगां ज़जान सा न ऐतु बचैंसा संविदाना ॥४॥ 
भा०--(राजन्यें) राजा में ( आयतायाम हुन्दुभो ) कसे कसाये, 
नियमपूर्वक वजनेवाले मारू वाजे में; ( अदवध्य वाजे ) घोड़े के वेग में 
और ( पुरुपस्य भायौ ) दीर पुरुष के उच्च स्वर के नाद में जो शक्ति है 
और जो ( देवी ) दिव्य ( सुभगा ) सौभाग्यकारिणी शक्ति ( इन्ह 
जजान ) राजा को बनाती है ( सः) वह ( नः ) हमें ( वसा सं-वि- 

दाना ) ब्रह्मतेज से युक्त करती हुईं ( नः आ-एतठु ) हमें प्राप्त हो । 


०००३25424€-१० 


[३९ ] यश ओर बल की प्रार्थना । 
वर्चेस्भामा5थवों ऋषि: | बृहस्पतिं्देवता | १ जगती, २ त्रिष्द्यप्‌, ३ अनुष्टप्‌ 
तृचे सृक्तम ॥ 
यशा हविवर्धतामिन्द्रजूत सहस््रवीर्य खुभ्ंत सहस्क्रतम । 
प्रसस्चोगमनु दीघोय चक्षोसे हविष्म॑न्त मा व्धय ज्येष्ठतातये ॥१॥ 
भा०--हमारा ( सह+कृतम्‌ ) बल और संहनशक्ति का बढ़ाने चाला 
( श्रुश्चतम्‌ ) उत्तम रीति से हमें धारण पोषण करनेवाछा (सहस्र-वीय॑म्‌ ) 
अनन्त सामथ्यों से युक्त ( इन्द्रग्जूतम्‌ ) इंश्चर से प्रदत्त या ईइवर के 
४-“या राजन्ये! इति पैप्प० सं०। (ढ्वि० ) “ऋन्दय पुरुषस्य' इति 
ते० जरा? | (हि? ) 'त्विषिरश्येमायां स्तनायित्नी गोषुया' इति 
पेप्प० सं० । - 
[३६] १-( द्वि९ ) 'सहसतृष्टि; सुकृते सहस्तत्‌ (तृ० ) जावे (च० ) 
-प्मन्ते वर्धय इति पेप्प० सं० | (द्वि० ) सुब्रत? इति सायणा- 


सिम्तः | 
श्छ 


६६ अथर्ववेदभाष्ये रू० ३६। ३ 
निमित्त प्रेरित या राजा के अभिमत, हमारा ( यशः ) यश और ( हतिः ) 
.] | पु ्‌ .. किक 
अज्न, और बल ( प्रसल्लोणम्‌ ) खूब विस्तृत होकर ( व्धताम्‌ ) बढ़े । है 
इन्द्र ! परमात्मान्‌ ! ( अचु ) और ( फिर ( हृविष्मन्त ) अन्न सझद्धि से 
आुक्त ( मा ) झुझ को (दीर्घाय चक्षसे) दीघंदर्शी होने और (ज््रेष्टत्तातये) 
और सब से बड़ा हो जाने के लिये ( वर्धय ) उन्नत कर । 
अच्छा न इन्द्रे चशस यशोमियंशस्विन नमसाना विधेम । 
-स नों राख राष्ट्रमिन्द्रजूत तस्य॑ ते रातों यशसः स्याम ॥ २॥ 
भा०--हम लोग (अच्छा ) साक्षात्‌ (इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयंवान उस 
महान्‌ ( यशसम्‌ )” यशो रूप, सर्वव्यापक ( यशज्ञोमिः ) अपनी व्यापक 
शक्तियों से ( यशस्विनं ) यशस्वी, अभु को ( नमसानाः ) नमस्कार पूर्वक 
पूजा करते हुए ( विधेम ) उसके गुणों को अपने भीत्तर घारण करें । (स)े 
चह ( नः ) हमें (इन्द्र-जूत) एुक बड़े राजा से संचाकित ८ राष्ट्र रास्थ ) 
राष्ट्र का अदान कर । हे परमात्मन्‌ ( तस्य ) उस (ते ) महेश्वर जगदी- 
अर के ( रातौ ) दिये राष्ट्र में हम ( यशसः ) यशस्वी होकर (स्थाम) रहें। 
युशा इन्द्रो यशा अग्नियेशा: सोमों अज्ञायत । 
यशा विश्वस्य भूतस्याहमं(रम यशस्तंमः ॥ ३ ॥ 
भा०--( इन्द्रः यश्ाः ) इन्द्र ऐश्ववान्‌ सूर्य यशस्त्री है, ( अग्निः 
यशाः ) अग्नि सबका नेता ज्ञानी यशस्वरी है । ( सोमः यद्ञाः अजायत ) 
सोम, ग्रेर आल्हादक चन्द्र भी यशस्त्री है। इसी पकार ( यश्ाः ) 
यश का अभिलापी ( विश्वस्य भूत्तस्य ) समस्त प्राणियों में ( जहम ) में 
( यशस्तमः ) सबसे अधिक यशस्वी ( अस्मि ) होऊं । 
... ३-० ) अच्चान्य' ( दि.) अशखित हवन किक पता विधेम'! ( च० ) 
तस्प॒ रात्रे अधिवाके स्याम! इति पेप्प० सं० | 
३-६ प्र० ) यिशाग्नि? इति पेप्प० सं० | 
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[ ४० -] अभय और कल्याण की प्रार्थना । 
१, २ अमयकामः, ३ स्वस्थथनकामश्राथवी ऋषि: | मन्त्रोंक्ता देवता: | 
१,२ जगल्यी, ३ ऐन्ड्रो श्रद॒प्टरण्‌ । ठूच॑ सूकतम्‌ ॥| 
अभय य्ायापूथिवी इहास्तु नोभ॑य सोम: सचिता नं: कृणोत॒ । 
अम॑ये नोरुगुवेधन्तरित्त सप्तऋषीणां च हविषामय नो अस्तु ॥१४, 
मा०--( थावाइथिती ) दोः और एथिवी, आसमान, और जमीन 
इस ससार में ( नः अभय अस्तु ) हमारे लिये भय रहित हों ( सोमः ) 
चन्द्र और ( सविता ) सबका प्रेरक सूर्य, ( नः ) हमारे लिये रात औौर 
दिन दोनों को ( अभय कृणोतु ) हमारे लिये भय रहित कर दें। ( उस 
अन्तरिक्षम चः अभयमप्र्‌ > यह विशाल अन्तरिक्षम्वातावरण भी हमारे 
लिये भय रहित रहे । (सप्त-ऋषीणा च हविपा) सप्त ऋषियों सातों भाणों. 
के बल, और ज्ञान से ( अभय नः अस्तु ) हमें सचंनत्र ही अभय रहे। 
अस्प प्रामांय प्रविशश्चत॑त्र ऊर्ज सुभूत स्व॒स्ति संबिता न॑ः रूणोतु। 
आधाब्विन्द्रो अभय नः ऊंणोत्वन्य त्र राशमभियांतु मन्युः ॥ २॥ 
भा०--८ नः ) हमारे ( अस्से ग्रामाय ) इस झाम के ( चतस्॑नः 
अदिशाः ) चारों दिल्ञाओं में ( सविता ) सचिता, धन-धान्य का उत्पादक, 
गुव नाना अकार के पदार्था को उत्पन्न और नारा कारखानों के चलाने की. 
प्रेरणा करने बाछा अधिकारी शासक अथवा परमात्मा ( सु-भूतम्‌ > उत्तम 
रीति से उत्पन्न होने धाछा ( ऊजम्‌ कृणोत्र ) अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न 
38794: कक 2:30 2 
[४०] १-( च० ) 'सप्तवींणाँ इति क्राचित्‌ | 
-( द्वि० ) 'हुमूतं सविता दधातु' ( तृ० ) श्रशर्यु' ( च० ) मध्ये च 
विश्व सुकृते स्थाम! इति पृष्प० सं० | 
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राजा ( नः ) हमारे छिये ( अदाछु अभय ) शह्मुओं से रहित, अभय 
( कृणोतु ) करे और ( राजां )- राजाओं का ( मन्युः ) क्रोध और उससे 
प्रेरित सेनावल भी ( अन्यत्र ) और स्थान में, जर्थाव्‌ हमारे निवास के 
नगर से दूसरी जगह चढ़ाई करे । 
राजा आार्मों का ऐसा प्रबन्ध करे कि उनके चाहर की समियों में अभ्न 
। आदि को उत्पन्न कराने का प्रवन्ध करे और उनकी ऐसी रक्षा करे कि योदा 
शजा की सेनाएं उनके खेतों को खराब न करें और आमों को न जजाड़े । 
अनसित्र नों अधराद॑नमित्र न॑ उत्तरात्‌ | 
इन्द्रौनसित्र नंः पश्चादनसित्रे प्रसक्राधि ॥ २ ॥ 
भा०-हे इन्ह्र ! परमाव्मन्‌ अथवा राजन्‌ ! ( नः ) हमारे 
( अघरात्‌ ) नीचे की ओर ( अनमित्र ) कोई शब्ु न रहे, ( उत्तरात्‌ नः 
अनमित्र ) उपर की ओर भी कोई हाद्ु न रहे । ( पश्चात्‌ नः अनमित्र )- 
पीछे की भी ओर शत्रु न रहे और (पुरः नः अनमित्र कृधि) ऐसा कीजिये 
जिससे आगे को ओर भी हमारा कोई शत्रु न रहे । 
०००७) २:८74६6+०* 
[४१ ] अध्यात्म शक्तियों की साधना । 
_अज्मा ऋषिः | बहवः उत चन्ठमा देवता | ? अरिगह॒प्डप्‌ , २ आत॒प्हप्‌ , | 
३ त्रिप्ट्रपू | तृ्च सृक्तम ॥ 
मनंसे चेतंसे घिय आकृतय उत चित्त॑ये । 
रे | [आप < 4 
सत्य श्रुताद चच्चैंसे विधेम॑ हविपां बयम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( सनसे ) सनः झक्ति ( चेतसे ) सन्‍्यम्‌ ज्ञान्‌, ( धिय्रे ) 
धारणा शक्ति, ( आकूतये ) प्रतिभा (उत्त ) और ८ चित्तये ) और 
६ कनडाउल न सम हि पल न फट 
३-( अर० ) मे अधराग! (ढ्वि०-) उदक्‌ कृधि' इति का० यज्ञ० | 
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चेतना शक्ति ( भत्ये ) तत्व विधार करने वाली मनन शक्ति, ( श्रताय 
गुरु उपदेश द्वारा प्राप्य वेद ज्ञान या अभ्रवण शक्ति और ( चक्षसे » 
भीतरी चछ्छ, आत्मा की दशनशक्ति, इन सब शक्तियों के प्राप्त करने 
के लिये ( चयम्र्‌ ) हम ( हविपा ) अन्न आदि, पौष्टिक सात्विक पदार्थों 
द्वारा या आत्मशक्ति या मस्तिष्क शक्ति या मन और वाणि की शक्ति 
से आप्त करने की ( विधेम ) हम सदा साधना किया करें । हविशजीवं 
वे देवानां हविरस्तमस्ततानाम श० १॥२।१।२०। तस्य पुरुपस्य 
शिर एवं हविधाने । कौ० १७ | ७॥ वाक्‌ च वै मनश्र ह॒विर्धानि । कौ० 
९।३॥ अर्थात, हविजआत्मा, जीव, शिर की ज्ञानदक्ति, वाणी और 
मन इनकी साधना से मनुष्य उपरोक्त सब शक्तियां प्राप्त करे । 
आअपानाय व्यानाय प्राणाय भ्रिधायसे । 
सरस्वत्या उरुष्यच विधेम हविपां वयम्‌ ॥ 

भा०--( अपानाय ) अणन, (वि-आनाय) व्यान और ( भूरि-घाय- 
से ) बहुत चलों को धारण करने चाले (प्रागाय ) प्राण ओर (उरु-ध्यचे ) 
विशाल आत्मा में व्यापक या नाना छोकों में व्यापक ( सरस्वत्ये ) शान 
धारा की प्राप्ति के लिये ( वयम्‌ ) हम ( हविपा ) हवि जीव, मस्तिष्क 
दाक्ति या मन से ( विधेम ) उद्योग करें । 
' अपान-्मुख नासिका से बाहर के वायु को पुनः भीतर छेग | आण८ 
भीतर की चायु को नासिका से बाहर फेंकना । व्यान-ऊपर नीचे दोनों 
ओर की गति न करके प्राण का स्थिर रहना | अथवा कण्ठ से उध्येगत 
चाक्ति प्राण, कण्ठ से नाभि तक की शा क्त च्यान, नाभि से गुदा तक की 
शक्ति अपान है । 

मा नो हासिपऋष॑यों देवया ये तनूपा ये ने स्तन्व॒/स्तनूजाः । 


अम॑र्त्या मर्त्या अभि नं: सचध्वमायुर्थत प्रतरं जीवस नः॥रे॥ 
३-ऋययो देव्यासस्तनूपावानरतन्वः तपोजा: इति ९० बा० | 
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भां०--( दैव्याः ऋपयः ) दिव्य गुण सम्पन्न अथवा देव आत्मा 
से सम्बद्ध अथवा देव, इन्द्रियमय ऋषिगण, ज्ञानसाधन आँख नाक, 
कान, झुख, त्वचा रसना आदि छानेन्द्रियं (नः ) हमें (मा हा- 
सिपुः ) जीवन भर त्याग न करें । और (ये ) जो (नः ) हमारे 
( तनू-पाः ) शरीर के रक्षक प्राण और ( तन्‍्वः ) शरीर के ही अंग और 
( तनू-जाः ) शरीर से उत्पन्न होने वाले हाथ पांव आदि अंग हैं वे भी 
हमरा त्याग न करें । ये सब हमारे स्वस्थ बने रहें । हे आत्मा के 
( अमंत्त्यों: ) न मरने बाले प्राणो ! तुम लोग ( नः ) हम ( मत्यान्‌ ) 
मत्त्य पुरुषों को ( अभि सचध्चम्र्‌ ) प्राप्त होओ । और ( नंः ) हमारे 
( जीवसे > जीवन के लिये ( प्रतरं भायुः) बहुत दीर्घ जीवनकाल 
€ घत्त ) बनाये रखो । 

॥ इति चतुर्थोडठबाकः | 
( तत्र दश सूक्तानि, ऋचश्र त्रय््रिशत्‌ | ] 


>७२२४ 
[ ४२ ] क्रोध को दूर करके परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । 
प्रटस्परचित्तेककरणे हग्बन्निरा ऋषि: | मन्युर्देवता १, ३ अत्ुष्डभः (१,२ भुरिजो)। 
तृच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
अब ज्यामेंव धन्व॑नो सन्यु त॑ंनोमि ते हृदः। 
यथा संमंनसो भूत्वा सर्खायाचिच सर्चाचहै ॥ १॥| 
भा०--क्रोध को दूर करके मित्रभाव से रहने का उपदेश करते ह्ं। 


लि न न वनननिल न ल्‍ 
+ २] १--अवज्याभिव धन्विनश्शुष्म॑ तनोमि ते हृदः | अधा सम्भनद्ौ भूल्वा 
साक्षेकेव सचावहे” | इति पेप्प० सं० | | 
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मित्र अपने कोधी घुरुष के क्रोध उतारने के लिये इस प्रकार कहता है-- 
है मित्र ! ( धन्चनः ज्याम्‌ इव ) जिस प्रकार धनरुधर पुरुष शान्त 
होकर अपने धनुप से डोरी को उतार लेता है और किसी की हिंसा नहीं 
करता उसी प्रकार में शान्त पुरुष ( ते हृदय ) तेरे हृदय से ( सन्युम ) 
कोध को भी ( अब तनोसि ) उतारने का यत्न करता हूँ। (यथा ) 
जिससे हम दोनों ( सं-मनसों ) एक ससान चित्त वाले ( भूत्वा ) 
होकर ( सखायौ-इव ) दो मित्रों के समान एक ही होकर ( सचावहे 9 
सदा सिले रहें । 

सर्खायाविव सचावहा अव॑ सन्यु त॑नोमि ते । 

अधस्ते अश्मनों मन्युमुपास्यामासि यो गुरु ॥ २॥ 


भा०--क्रोध के विरोध का उपदेश करते हैं। हम दोनों ( सखायो 
इव ) दो मित्रों के समान ( सचावहे ) मिलकर रहें और यदि इस 
मित्रता पूर्वक रहते हुए कभी क्रोध भी आ जाय तो प्रत्येक हसमें से अपना 
यही कर्तव्य समझे कि ( ते मन्युं अब तनोमि ) में तेरे क्रोध को शान्त 
करूँ । यदि फिर भी क्रोध उभदना चाहे तो यह विचार हो कि (यः गुरु) 
जो हमारा गुरु, उपदेशक पर्वत के समान गौरवपू्ण है ( अश्मनः अध 
इच ) भारी शिला के समान भारी पदार्थ के नीचे जिस अकार उड़ता 
हुआ पदार्थ दव जाता है फिर नहीं उद्धता उसी प्रकार ( ते भन्युस ) 
तेरे क्रोध को भी ( तम्‌ उपात्यामसि ) उस उपदेष्टा गुरु के अधीन 
कर दें जिसके गौरव से दृव कर पुनः क्रोध न उठे । क्रोध आजाने पर गुरु 
के समीप जाकर कलह के कारण को मिटा छेना चाहिये जिससे फिर: 
क्रोध न सतावे । 


२-( च० ) 'अश्मना मन्युं गुरुणापि निदध्मसि! (५० द्ि० ) धवि तै- 
मन्युं नयामसि सख्िकेव सचाहमर! इति पेप्प० सं० | 


७२ अथर्ववेदसाष्ये [ सु० ४३। १ 
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श्मि विंछ्ाामि ते मन्युं पाप्ण्या प्रप॑देन च । 
यर्थावशों न वादिपों मर्म चित्तमुपाय॑सि ॥३॥ 
भा०--क्रोध शान्त करने का त्तीसरा उपाय बतछाते हैं । हे क्रोधी 
पुरुष ( ते मन्युम्‌ ) तेरे क्रोध को ( पाप्ण्या ) अपनी एड़ी से और 
€ प्रपदेन ) अपने पेरों के अगले भाग से ( क्रमि तिष्ठामि ) दवा 
कर डस पर वश करता हूँ। जिस अ्रकार आते हुए वेग को अपनी 


ू 


एड़ी और पंञों पर भमज़बूती से खड़ा होकर सहा जाता हैँ उसी 
प्रकार दूसरे के क्रोध के वेग को घधीरता और मज़बूती से खड़े रह कर 
सहना चाहिए। (यथा अचझ्मः ) जिससे चशीभूत, लाचार होकर 
€ न बादिपः ) फिर तू क्रोध के बचनन थोले ओर ( मम-चित्तम्‌ ) 
मेरे चित्त के (उप आयसि ) समीप में आकर मेरा मित्र ब्रन 
जाय । जिसको मित्र बनाना है उसके क्रोध के उद्देगों को धीरता से सहन 
करना चाहिये । 
ह ब्अ4म३&०० 
[ ४३ ] क्रोधशान्ति के उपाय । 
परस्परेकचित्तकरणे अग्व॑न्निरा ऋषिः । मन्युशमन देवता | अदुष्ट 
ह ठृच॑ यृक्तर्‌ ॥ 
अये दर्भो विम॑न्युकः स्वाय चारणाय च | 
8 (५१ हूँ ० $ ्ढ 
मन्योविमनन्‍युकस्यायं मंन्युशमंन उच्यते ॥ १॥ 
. ३-६ द्वि० ) 'पाप्णम्यां प्रपदाभ्याम! ( तृ० च० 
४ परा मन्युं छुवाम्ति ते! इति पेप्प० सं० | 
(४३) ३-६ 6० ) विमन्युकश्व”' झते द्विशनेकामित: | ( तृ० 
विमन्युशमनो<स्तु मे! इति पेप्प० सं० | 


) परा ते दस्लां वध 


) 'विमन्युको 


रू० ४३।२ ] षष्ठे काण्डम्‌। ७३ 
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भा०-- क्रोध शान्त करने का चौथा उपाय बतलाते हैं। ( अय॑ ) 
यह (दर्भ:) दाभ, दमन या कुश घास है वह (स्वाय च) अपने सस्वन्धियों 
और ( अरणाय च ) अपने शत्रु के लिये भी ( वि-सनन्‍्युकः ) सर्वथा कोध 
रहित है । इसमें काटा नहीं, सरल सीधा है, हवा के झोंके से भी मुड़ 
जाता है | पर तो भी बहुतों को रस्सी बैंन कर ( दर्भः ) बाँध लेता है । 
इसी भकार जो पुरुष ( स्वाय च अरणाय च ) अपने सस्बन्धी और शत्रु 
दोनों के लिए ( वि-मन्युकः ) क्रोध रहित श्ान्त पुरुष है वह ८ दुर्भः ) 
समाज को रस्सी के समान गाँठने वाला होता है। वह ( वि-मन्युकस्य ) 
स्वभावतः मन्यु रहित पुरुषों के उठे हुए ( मन्‍योः ) क्रोधों का भी अथवा 
( मन्‍्योः विमन्युकस्य ) क्रोधी और क्रोध रहित पुरुर्षों के बीच में आकर 
उनके € मन्यु-शमनः 2) क्रोध य। कलह को शान्त करा देनेवाला (उच्यते) 
कहा जाता है | वह पुरुष उनके कलूहों को मिटा सकता है । 
अर यो भूरिंमूलः समुद्रमंचतिष्ठाति । 
दर्भः पूंथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥ २॥ 
भा०--( दर्भः ) दर्भ-दाभ जिस अकार ( भूरि-मूलः ) हुूम्बी 
गहरी और अधिक मूल चाला ( प्रथिव्याः उत्यितः ) एथिवी के ऊपर उठा 
हुआ होकर भी ( समुद्गम्‌ अव-नतिष्ठति ) समुद्र, आकाश के नीचे धीरता 
से खड़ा रहता है इसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह पुरुष जो ( दभः ) समाज 
का संगठन करने में समर्थ है वह भी ( प्रथिव्याः डत्यितः ) अपनी 
विज्ञाल मातृ-समाज से उत्पन्न होकर ( भूरि-मूरूः ) बहुत से मूछ रूप 
आश्रयों पर प्रतिष्ठित होकर ( समुद्र अव-तिष्ठति )समुद्न्महान्‌ श्रभु 
की छत्र छाया में रहता है । वही छोक में सब के ( मन्यु-शमनः ) कोधों 
“एप तक्ल) यूसत्यामव' ( ठु० च० ) 'निष्ित साचेस्तु विभन्युकः स्तचेस्नु विमन्युक्र:” 
इति पेप्प० सं० | 


७४ अथवंवेदभाष्यं [ सू० ४३। ३ 
का शान्‍्त करने हारा, सब कलहों का मिटाने वाला ( उच्चते ) कहा 
जाता है| अथवा दुर्भ-या दास रस्सी का प्रतिनिधि है । यदि क्रोधी क्रोध 
करे तो उसको प्रवल पुरुष बंधन में डाछे कि उसका सब क्रोध उत्तर जाय । 
हा और ॥/ है ० 4 
वि तें हनव्यांशशिराणि थि ते सुख्यां नयामासि | 
यथांवशो न चार्दिपो मर्म चित्तमुपायंखि ॥ ३॥ 
वृ० च० श्रथर्व० ६ | ४२ | ३ तृ० च० ॥ 
भा०--हे पुरुष (से ) तेरी ( हनच्यां ) ठोढ़ी में विद्यमान और 
( ते मुख्यां ) तेरे भुख में चिद्यमान ( शरणिम्‌ ) हिंसा और क्रोध 
के भाव को उत्पन्न करनेवाली चाणीको ( वि नयामसि ) विनीत शिक्षित 
कर छें। ( यथा ) जिससे ( अवशः ) छाचार होकर (न बादिपः ) तू 
अधिक क्रोध के बचन न थोल सके और ( भस चित्तम्‌ उप आयसि ) मेरे 
चित्त के अति समीप, सिन्न होकर रहे । श्र अर्थात्‌ परस्पर का क्रोध शान्त 
करने के लिये वाणी पर चश करना चाहिये। इससे भी दोनों के चित्त 
परस्पर [मेल जायेंगे । 
वर्दीच्ठसि चशीकत्ते जगदेकेन कर्मणा | 
परापवादसस्पेस्यों गा चरन्ती निवारय ॥ 


अथवा वाणी को सभ्य शिक्षा देनी चाहिये जिससे ग 


एछी भाद्दि मे 
पर न आचे। कम 


२१०->>-२४६६-*०० 
[ ४४ ] रोग की चिकित्सा में विषाणका नास ओपधि । 
विश्वाम्रित्र ऋषि: | सन्‍्त्रोक्ता उत वनस्पत्िदेवता | १ ४ अनुष्मो । 
३ त्रिपदा महाइहती | ठृच॑ सृक्तम | 
३-आल्दे हत कबतू। 7“: इति कचित्‌ | 


अनयन्‍लीीम न 


0४ रे। पे काण्डम | ७४, 
अस्थाद्‌ द्यारस्थात्त्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ विश्व॑स्धिदं ज्गत्‌। 
अस्थुवृत्ता ऊध्वेखप्नास्विष्टाद्‌ रोगे। अरयं तवं ॥ १॥ 
भा०--यह (दो: ) विशारू थुलोक ( अस्थात्‌ ) स्थिर है, 

( एथिवी ) प्ृथिवी भी ( अस्थात्‌ ) स्थिर है। ( इृ्द विश्व जगत्‌ ) यह 
समस्त जगत भी स्थिर है | ( ऊर्ध्व॑-स्वप्ताः वृक्षाः ) उत्तान खड़े २ सोने 
चाले वृक्ष भी स्थिर हैं। इसी प्रकार ( अय॑ तब रोगः ) यह तेरा रोग 
भी € तिष्ठात्‌ ) स्थिर हो जाय, भागे अधिक न बढ़े । 
श्॒त या भेपजानिं ते सहर्ले संगंतानि च । 
श्रेष्ठमाज्नावभेपज वर्सिष्ठट रोगनाशंनम्‌ ॥ २) 
भा०--(यानि ते शतम्‌ ) जो तेरी सैकड़ों और (सहख्रम्‌ ) हज़ारों 
( सैपजानि ) ओपधियाँ ( संगतानि च ) प्राप्त भी हो गयी हैं और 
निदान के भजुकूलछ भी हैं तो भी उनमें से जो ( श्रे्मू » सबसे अधिक 
गुणकारी और ( घसिष्टस्‌ ) झुख्य रूप से देह में वास करनेवाली उसके 
भीतर प्रवेश करके असर कर जाने वाली ( आज्ाव-मेपजस ) रक्तज्ाव 
को अच्छा करमेवाली औपध है वह ( रोग-नाशनम्‌ ) रोग को अवदय 
नाश करती है । 
रुद्रस्थ्र मूतमस्य॒सतस्थ नाभि: । 
विपाणका नाम वा अंखि पित॒र्णा मूलाइुत्थिता वातीकृतनाशनी॥३॥ 
भा०--हे ओपथे ! तू ( रुदख ) रुद्न्रोगकारी तीम द्रव्य का 
( मृन्रम,) सार भाग [टिंकूचर ] (असि ) है । ( अस्ृतस्थ 2 
परन्तु रोग विनाश करनेवाले अस्त रूप शक्ति का ( नासिः ) सूरूस्थान 
है। या (विपाणका नाम या असि ) तेरा नाम 'विपाणका' है। 
[४४] १-( प्र० ) या! (विं० ) संख्तानि' (तृ० ) तेषामसि खमनुत्तम अना+ 
सावसरोंगणं ( च० ) वप्तिष्ठ, इति पैप्प० सं० | 


७६ अथर्ववेदभाष्ये [रूब् ध४ । १ 


( पितृर्णां ) पालक ओपधियों के मूल में से ( उत्विता ) उत्पन्न होती हे । 
और ( चात्तीकृत-नाशनी ) वात के द्वारा उत्पन्न रोगों का नाश करती हैं । 
वचिपाणका या विपाणिका नाम से अजश्टक्ी, आवत्तकी शमी, बश्निकाली, 
सातला और रोहिणी ओपधियों का ग्रहण है । क्षजश्टंगी और आबवत्तंकी 
'इन्नोग, चातरोग और रक्ताओ पर गुणकारी है। उनका टिचर निकाल 
कर प्रयोग करने से शीघ्र ही असर करतो हैं । 


*०० >):::२४«०« 


[ ४५ ] सानस पाप के दूर करने के हृढ़ संकल्प की साधना ! 
अचेताः अंगिरा यमश्र ऋषि: । द॒ःस्वप्ननाशन देवना | 2 पथ्यापंन्‍्ति: । 
२ भुरिक्‌ त्रिष्ट्य | ३ अर्ृप्ट्रर | तच सृक्तम ॥| 
परोपेंद्ि मनस्पाप किमशेस्तानि शंससि । 
अरेंड्ठि न त्वां कामये छुत्षां वनांनि से चर गहेपु गोषु मे मनः ॥१॥ 
ऋ० ६० | १६४ | * ॥ 
भा०--मानसिक पापों के दूर करने के मऊ सम्त्र का उपदेश करते 


शो! 


हैं। ( सनःपाप ) हे मानसिक पाप, दुविचार ! ( परः अपेहि ) परे हट, 
'तू ( अशस्तानि ) छुरी २ निन्‍दा योग्य कुर्चालियां करने की ( किस ) 
: क्‍यों ( शंससि ) कहता है। ( परा इहि ) चल परे हो। (नव्वा 
कामये ) मैं तुझे नहीं चाहता । हे ( समः ) मेरे मन ! तृ पाप से हर कर 
४ इक्षान्‌ वनानि सं चर ) हरे २ इक्षों और वनों उपचनों में विदार कर 
[४५) ?-अपेदि मनसस्यतेब्पक्राम परश्वर। परो निर्रेत्या आचच्त चहुधा 
जीवतो म्नः इति ऋ० ॥ ( अ्र० ) अपेहि मनसस्पतेः इति पप्प्‌० 

सं० | ऋग्वेदे अचेताः ऋषिः । दुःस्वप्नध्त॑ देवता | (प्र०) 


। गा र् जसति! 
( च० ) दक्षवनानि इति सायणासिमतः | 


सू० ४५। ३] पष्ठ काण्डम्‌ । ,. ७७ 
और (गृहेपु गोपु सं चर) अपने ग्रहों और गौओं में चिहार कर। पाप मेँ 
जब सन जाय तब पाप के सकल्‍पों को दूर करके हरे .वृक्षों, वनों, उत्तम 
ग्रहों और सम्बन्धियों और गौ आदि पश्ञुओं के साथ मंन को बहलाना 
चाहिए । | 
अवशसा निःशला यत्‌ प॑राशलॉपारिम जाप्नतो यत्‌ स्व॒पन्तः । 
अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यजुण्न्यारे अस्मद्‌ देंधातु ॥ २॥ 
क्रं० १० | १६४ | ३ ॥- 
भा०--पापों के दूर करने के निमित्त ग्राथना । ( अव-शसा ) नीचे 
गिराने वाले, ( निःशसा ) निर्बंछ करके गिराने बारे और ( परा-शसा ) 
सत्कमों से दूर ले जाकर आत्मा का नाश करने वाले जिस २ दुए विचार 
युक्त पाप से हम ( जाग्रतः ) जागते हुए या: ( खपन्तः ) सोते हुए 
( यत्‌ ) जब २ भी ( उप-आरिस ) हम पीड़ित होते हों ( अभिः ) वह 
सर्व प्रकाशक, पापों को भस्मसात्‌ करने वाला अप्नि, परमेश्वर (विश्वानि) 
सब ( अज्जुष्टानि ) असेवनीय और अवांछनीय, मन के अप्रीतिकर, छुरे 
(दु+कृतानि) पाप कर्मों को (अस्मद) हमसे (आरे) दूर ( अप दधात » 
कर दे । 
के, 6 | वि «पे 
यदिन्द्र त्रह्मण॒स्पतपि स्पा चरांमसि । । 
प्रत्नेता न आह्विग्सो डुरितात्‌ पात्वहडेस;॥ ३॥ |, 
ऋण १० | १६४। ४॥). 
भा०--हे इन्द्र | ऐश्वर्यंवान्‌ ! हे ( प्रह्मणस्पते )» समस्त ब्रह्मज्ञान 
के परिपालक ! ( थद्‌ अपि ) जब २ भी हम ( म्पा चरामसि ) अस॒त्य 
२--यदा शसता निःशसासिशसोपारिस' इति ऋ० | 
३-यदिन्द्र अहाणस्पतेअमिद्रोह चरामसि | अचेता न आ्विरसा द्विषतों 
पात्वंहुसः' इति ऋ० | (च०) ह्विषतः पातु तेम्यः” इति पेप्प०्संण्गे 
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और छल कपट का आचरण करते हैं नू उनको ( अचेताः ) खून भली 
प्रकार जानता है। वू ( आंगिरतः ) प्रकाशस्वहूप, सतेमीमय ज्ञानी होकर 
(नः ) हमें ( दुरितात्‌ ) बुरे निनदनीय ( अंहसः ) पाप से ( पातु 2 
पाछून कर । 


*००७:::८२६:४७ 


[४६ ) खप्म का रहस्य । 
ओगिर ऋषि: । स्वप्नों दु.स्वप्ननाशन वा देवता | ? ककृम्सती विस्तार पंनि, 
२ च्यवसाना शर्करागम्ों पश्नपदा जगती, ३ थ्रहुप्ट्रए । नृर्च सूक्तम ॥ 
यो न जीवोसि न मतों टेवानाममस्तत्तगर्भो /सि खप्न । 
चुरुणानी ते माता यमः पितार॑सुनोमासि ॥ १॥ 


, भा०--स्वप्न का रहस्य वतलाते हैं! हेस्वप् (यः) जो (न 
जीवः असि ) तू न जीवित, जागृत दुशा है और (न झततः ) न ग्टतरः 
सुपुप्त दशा है तो भी ( देवानाम्‌ ) इन्द्रिय गण तुझ स्वम्काल में 
( अख्तगर्भ:ः असि ) भी अखतन्‍्आव्मा के गर्भनभीतर से छुपे रहते 
हैं। उस समय इन्द्रियगण बाह्य विपयों का ज्ञान नहीं करते। हे 
स्वप्न | (ते माता ) छुझ स्वप्न की जननी, माता, उत्पादक भी स्वतः 
( चरुणानी ) वरुण की स्त्री भाव्मा की शक्ति, चितिशक्ति, चेतना ही है 
और स्वयं (यस) सब इन्द्रिय और शरीर का नियामक आत्मा ही स्वप्न 
का (पिता) पालक या बीजप्रद है। त्‌ (अररुः नाम असि) 'अररु! नाम 

> चाला है। निरन्तर गतिशीछ, जति तीम्र गति वाला, क्षणावस्थायी है । 
अथवा जञीघ्र ही विस्टुत हो जाता है। हछूम्बे से रूरवा स्वप्न ५ सेकण्ड सें 
उत्पन्न होकर ससाप्त भी हो जाता है। स्वप्तकाल में इन्द्रियां प्राण में, प्राण 
सनमें, सन आत्मा में लीन होजाता है भौर सुपुप्ति दशा हो जाती है ॥ 


स्ू० ४६। ३ ] पष्ठे काण्डम्‌ । हर 
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'परन्तु स्वप्नकाल में इन्द्रिययण मन सहित आत्मा में रहकर भी केवल 

मनकी गति से सब पृ्वाजुभूत संस्कारों की जागृति होती है। उस समय 

इन्द्रियें आणसय आत्मा में गर्भित रहती हैं । 

विद्य ते स्प्रप्न ज़नित्ने देवजामीनां पुत्रोंसि यमस्य करंणः 

अन्तकोसि सृत्युरंसि | ते त्वां स्वप्न तथा से विंद्य स॒ न॑ः 

स्वप्न दुष्वप्न्यांत्‌ पाहि ॥ २॥ अथवे० १६ | ४। ६ ॥ 

भा०--हे स्वप्न | ( ते जनिन्न विद्य ) हम तेरे स्वरूप और उत्पत्ति 

के रहस्य को जानते हैं कि तू ( देव-जामीनां ) देव-इन्द्रियगण की ज्ञान 
' को उत्पन्न करेंने वोली सूक्ष्म शक्तियां या ज्ञान तन्तु जो मनमस्तिष्क में 

आश्रित हैं उनका ( पुत्रः ) पुत्र है, उससे उत्पन्न होता है। पर तो भी 

( यमस्य करणः ) नियामक प्राणात्मा का तू करण अर्थात्‌ कार्य है। हे 

स्वप्नमय देव आत्मन्‌ | तू ही ( अन्तकः असि ) अन्त करने वाला प्राण- 

वियोजक और ( र॒त्युः असि ) शरीर को देह-वन्धन से प्रथक होने की 

दशा का स्वरूप है | हे स्वप्न | ( त॑ ) उस तुझको ( तथा ) जैसा तू है 

उसी प्रकार ( स॑ विद्यः ) हम भरी प्रकार जानते हैं ( सः ) वह तू (नः) 

हमें ( दुःस्वप्न्यात्‌ ) दुष्ट स्वप्न से जो मन औौर शरीर को गिराने वाले 

भय, काम और वीयचाश के प्रयोजक हैं उनसे ( पाहि ) बचा । 

यर्था क॒लां यर्था शर्फ यथरं से नयन्ति। 
एवा रुष्वप्न्यं सर्व द्विपते से नयामासि ॥ ३ ॥ 
अथर्व० १६ | ५७ | १॥ ऋ० ८ | ४७ | १७ प्र०-च० ॥| 


२-१, जामिः सत्री इति सायणः | भगिनी इति हटाने: । 

३-( च० ) आप्तये से नया'- इति ऋ० | अनेहसोअदूतयः छुऊतयो 
व ऊतयः” इति ऋग्वेदेडघिकः पाठ: | तत्र त्रित आप्य ऋषिः | 
आदित्या उषाश्र देवते | 


स० अथर्ववेदभाण्ये [स* ४७१ १ 
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भा०--( यथा ) जैसे (कलां ) कला, दुद्द वा भाग कर के या 
(यथा हर ) ८ वा भाग करके (यथा ऋण) जिस मकार ऋण का 
(सं नयन्ति ) चुका देते हैं । उसी प्रकार ( सच दुःप्वप्न्यम्‌ ) समस्त 
प्रकार के दुः्स्वप्नों को ( द्विपते ) अपने अम्रीतिभाजन पुरुष का ऋण सा 
जानकर ( सं नयामसि ) सर्वथा त्याग दें। अर्थात्‌ दुःत्नप्न आदि के 
दुविचार नीच घृणित पुरुषों के लिये रहने दें। उनमें सदाचारो आये पुरुष 
अपने को न गिरावें । अर्थात्‌ जिस प्रकार कला>१६ याँ सोलहवयां हिस्सा 
करके या पूरा एक आठवां एक आठवां हिस्सा करते २ पूरा ऋण चुका 
देते हैं उस प्रकार हम घुरे विचारों को भी ( द्विपते ) शत्रु का ऋण सा 
ही मानकर, शनेः २ क्रमशः उनको ऐसे छोड़ते जाय॑ मानों हम में 
चुरे भावरूप अपने शत्रु का कर्जा धारते हैं। उसे शीघ्र चुकाकर 
मुक्त हो जाये । 


&००३-८४२६-१० 
७ पर 
[ ४७ ] दीघोयु, सुखी जीवन और परम सुख की म्रार्थना । 
अंगिरा ऋषि: | १ अग्निर्देबता २ | विश्वेदेवा: | सुधन्वा देखता । 
१-३ त्रिप्ट्सः | तृचं सृक्तम्‌ ॥ 


आओपनः भातःसचन पांत्वस्मान वेश्वानरों चिश्वकूद्‌ विश्वशंभः । 
स न पाठको इविणे दघात्वासंष्मन्तः सहम॑क्षाः स्याम॥ २ ॥ 
भा०--( भातः स-वने ) प्रातकारके सवन-्प्रह्मचर्य के अवसर से 


न्‍्ादधपनाज--यथपा.... *# 

(४७) १-(६०) पथिक्रा विश्वर्नष्ट:? इति पृष्प ० सं०। “पहिना विश्वक्ष्टि:! 
इति त० सं० | 'महीनाँ इति को० औ० स०| 
इति भें० सं० | ( तृ० ) 'हुबियं! इति प्रायः | ( प्र 
नात्‌ इति मैं० सं० | 


विश्वश्री: 
) प्रातःसब- 


स्‌० ४७। ३ ] पष्ठ काण्डम्‌ । घर 
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( वैश्वानरः ) समस्त पुरुषों का हितकारी समस्त पुरुषों में व्यापक विराट 
( विदव-शम्भू: ) सबके लिये सुख शान्ति का उत्पत्तिस्थान ( विश्व-कृत्‌ ) 
ससार का रचयिता ( आग्निः ) अग्निन्ज्ञानमय परमात्मा, सबका अग्रणी 
( पातु ) हमारी रक्षा करे । ( सशः पावकः ) वह पावक सबका पदवित्न 
करने वाला ( नः ) हमें ( द्वविणे दधातु ) बहू और धन सझद्धि में 
स्थापित करे। और हम सब ( भायुप्मन्तः ) दीर्ध आायु वाले होकर 
( सह-भक्षाः ) एक साथ भोजन करनेहारे (खाम ) हों।.. 
विश्वें ठेवा सरुत इन्द्रो अ्रंस्मानस्मिन द्वितीये सर्वने न जह्यः 
आयुप्मन्तः प्रियमेपां वर्दन्‍्तो बय टेचानों खुमतों स्यांम ॥ २॥ 
भा[०--(अस्मिन्‌ द्वितीये सबने) इस ह्ितीय सवन, सोम-सवन के 
अवसर पर ( इन्द्रः ) हमारा राजा, आत्मा और ( विश्वेदेवाः ) समस्त 
देव, इन्द्रियगण और विद्वान्‌ पुरुष और ( मरुतः ) समस्त प्रजाएं और 
प्राणणगण (अस्मान्‌ ) हमें ( न जद्यः ) परित्याग न करें । (आयुष्मन्त) 
दीघ आयु से सम्पन्न होकर ( एपां प्रियं चदन्तः ) इन सब के प्रति प्रिय 
भाषण करते हुए ( वर्य ) हम ( देवानां ) विद्वान पुरुषों की ( सु-मतो ) 
शुभ मति में, उत्तम उपदेशों के अनुसार ( स्थाम ) रहें । 
इ॒दे तृतीय स्वने कवीनामृतेन ये च॑म्र॒समैर॑यन्त । 
ते सोंधन्चनाः ख॑रानशानाः खि/फ्टि नो झमि वस्यों नयन्तु ॥शा। 
भा०--(इ॒दं तृतीयं सवनम्‌ ) यह तीसरा सवन (कवीनाम ) क्रान्त- 
दर्शी, मेधावी, विद्वान उन पुरुषों का ही है (ये ) जो ( ऋतेन ) सत्य 
और ब्रह्मश्ान के बल से ( चमसंम्‌ ) चमस्सोमभक्षण के पात्र को 
प्रेरित करते हैं । अर्थात्‌ सत्य ज्ञान और तपके बछ से अपने मुख्य आण 


कि रत कलम 22 मन 
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पर न्शनदनक जा कक आय 


था समस्त जीवन को साधना के बल से. प्रेरित करते हं- ( ते ) थे 
( सौधन्वनाः ) घनुर्धरों के समान उत्तम रूप से ओऑंकार रूप औपनिषद 
घनुष को धारण करते हुए ( स्वः आनझानाः ) मोक्ष सुख था प्काश- 
भय ब्रह्म का आनन्द लाभ करते हुएपु ( नः ) हमारे ( स्विष्टि ) उत्तम 
प्रह्यज्ञ के प्रति ( वस्यः ) उत्तम श्रेष्ठ फल (अभि नयन्तु) आस करायें। 

अध्यात्म में चससपात्नों का निर्णय इस श्रकार है। प्राणापानाभ्यामे- 
वोपांश्वन्तर्यामौ निरमिमीत। उ्यानादुपांशुसवर्न । वाच ऐन्द्रवायर्व । पक्ष- 
क्रतुम्यों सैत्नावरुण, श्रोत्रादाखिन, चल्छुपः झुक्कामन्थिनी, आत्मन भग्रायर्ण, 
अन्ञे भ्यः जक्थ्यं, आयुपो ध्रुव ॥ अतिष्ठाया ऋतुपात्रे । तें०ण १।५॥ ० । 
३ । २। यहां चमस-समस्त आयु है। यक्ष में चमसस्थित पात्र के सोम 
को चार भागों में विभाग किया जाता है। जिसका अभिप्राय जीवन को 
चार भासों में बांटना है। इस प्रकार यक्षपरक अर्थ संगत होता है, 
तीन सवनों की व्याख्या अध्यात्म साधना में--जीवन के ततीन साग हैं । 
प्रथम सवन २४ दर्ष का चुह्मचये; द्वितीय सवन ४४ चर्प का घष्धाचर्य, 
और तृतीयसवन ४४ वर्ष का ब्रह्मचय ।( देखो छानन्‍्दों० उप० ३: १६) 

$ *०ज2-52:<€६«० 
[ ४८ ] तीन सवन, त्रिविध अऋह्मच्े । 
मन्त्रोक्ता ऋषिदेवता च। उन्णिक्‌ | तृ्च॑ सूकतम्‌ ॥ 
श्येनो/सि गायत्रचछन्दा अनु त्वां सभे । 
स्वस्ति मा से वहास्य यक्षस्योटि स्वाहा ॥ १॥ 

से भा०--पर्वोक्त तीनों सवनों और तीन प्रकार के ऋक्मचर्य कालों का 
विद्येष वर्णन करते हैं। हे प्रातःसवनरूप प्रथम ब्ह्मचर्य | तू ( इयेनाः 
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स्ू० ४८। ३ ] पष्ठे काण्डम्‌ | रे 
असि ) इयेन, ज्ञान मद्मतेज का संपादन करनेहारे और ( गायज्न उन्दाः ) 
गायत्रच्छन्दास्आाणसाधना, आात्मसाधना, . ब्र्मवृत्ति, ब्रह्मवर्च प्राप्त 
करना, तेज प्राप्त करना, वीय प्राप्त करना और , जीवन का आरम्भ रूप 
२४ अक्षरोंवाले गायतन्नीउन्द के समान २४ वर्ष तक पालन करने योग्य 
है । (त्वा ) तेरा में ( अनु रभे ) अनुप्ठान करता हूँ, तेरा पालन शुरु के 
अधीन रह कर करता हैं । ( भसर्प ) इस ( यज्ञस्य >» जीवनमय यज्ञ के 
( उद्‌-ऋति ) अन्तिम ऋचापाठ की समाप्ति तक (मा ) मुझे (स्वस्ति) 
कल्य्राणपू्वक (सं वह ) प्राप्त करा । ( स्वाहा ) यही हमारी अपनी दृढ़ 
अतिज्ना है। 
ऋशुरसि जगच्छन्दा अनु त्वा रसे। ० ॥२॥ 

भा०--हे तृतीयसवन ! तृतीय ४८ वर्षतक के धह्मचर्यकाल | तुम 
(ऋमु) ऋभुन्अति तेजस्त्री, सत्य, सद्यज्ञान सम्पन्न हो, और (जगत्‌-च्डन्दाः) 
तुम जगत्तीच्छन्द के समान ४८ अक्षरों के प्रतिनिधि ४८ चर्षो तक पालन 
किये जाने योग्य हो । एवं तुम आदित्यस्वरूप हो। ( त्वा अनु रसे ) तेरा 
में पालन करता हूँ । ( अस्य यक्षस्य डटडचि ) इस यज्ञ की समाप्ति तक 
€ मा ) मुझको ( स्वस्ति ) कल्याणपूर्वक ( से वह ) प्राप्त करा (स्वाहा) 
यह में क्षपने आत्मा से दृढ़ भावना करता हूं । 

चृयांसि जिष्टप्छन्दा अनु त्वा रसे । 

स्व॒स्तिं मा से वेहास्य यश्षस्योदचि स्वाहां ॥ ३॥ 

भा०--हे माध्यन्दिन सबन | ४४ वर्ष तक के ब्रह्मचये ! तू ( बृषा 
असि ) शपान्वोय सेचन से समर्थ इन्द्र रूप और ( त्रिप्डुप-छन्दा:) ४४ 
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है ७ 2 
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अक्षर वाले त्रिष्दप्छन्द के समान हों। (व्वा अनु रभे ) तेरा पालन 
करूँ । ( मा ) मुझे ( यज्ञस्य उदचि ) इस यज्ञ की समाप्ति तक (स्वस्ति) 
कल्याणपूर्वक निर्विन्ष ( सं-वह » प्राप्त करा ( स्वाहा ) यह मैं स्वयं 
अपने अति दृढ़ संकल्प एवं प्राथेना करता हूं । 

(१ ) इ्येनः--श्यायतेज्ञानकर्मणः । निरु० । यदाहश्येनोंअसि इति 
सोम॑ वा एतद्‌ आह। एप ह वा अग्निस्रत्वा अस्मिछोके संश्यायति। तद्‌ यत्‌ 
संदयायति. तस्माव्‌ इयेनः । गो? पू० ७)१९॥ उरस एवास्प हृदयात्तिर्पिर 
खबद्‌ स॒ इयेनः अपाप्टिहमचत्‌ वयसा राजा | श० १९१ ७। ११ ६5 ॥ 
इप्रेनो बयसां क्षेपिष्ठ.। प० ३॥८॥ एतह्ढे चयसां मोजिष्ट चलिए यत्‌ शयेनः ॥ 
श० ३॥३॥४।१५॥ ज्ञान करनेवाल्‍ूम आत्मा श्येन है। श्येनरसोम है चही 
अग्नि होकर इस छोक में विचरता है। इन्द्र के हृदय से जो कान्ति 
प्रवादित हुईं वह इयेन है वही सब इन्द्रियों का पक्षियों के राजा वाज़ के 
ससान है। वही सब में वलबान्‌ है। वही सब इन्द्रियों में ओोजस्वी 
'और बछवान्‌ है । फलूतः आत्मा और आराण श्येन है । 

... (२) सायत्रच्छुन्दः---सए हैषा गायत्री गयांस्तन्रे। भाणा मे गयाः। तत्‌ 
प्राणस्तन्ने, तस्माद्‌ गायत्री नाम | श० १७ ।८३७ | ७ ॥ आणों गायत्री 
भजननम्‌ | त्तॉ० १६ | १४ | ५ । १६ ॥ अग्निवे' गायत्री। श० १।८।३। 
१३ ॥ बहा हि गायत्री । ता० ११ | ११ । १९ ॥ गायत्री प्रद्ययचसम्‌ । 
तै० २।७॥३ ! ३॥ तेजो यै ब्रह्मचर्चसम गायत्नी। ऐ० १। ५।: 
शभ्२॥ गायत्रयो थे भर्ग; । गो० पू० ७५ । १७ ॥ चीये गायत्री । श० १ 
मे । ७ ४.॥ छिरः गायत्री । प० २। ६ ॥ सुखमेव गायत्री । यौ० ११ । 
२ ॥ चतुविशत्यक्षरा गाययन्नी । ऐ० ६ । ६३५ ॥ चसवो सांयत्रीं समयरत्र्‌ । 
जै०3० १ । ऐे८। ३४ ॥ यद्‌ गायज्नी इयेनोभृत्या दिवः सोममाहरव्‌ तेन- 
साइयेवः | श० ३॥ ४६ १२॥ 


गयम्म्राण-उनकी रक्षा करनेवाली गायत्री है प्राण और प्रजनन" 


सू० ४८। ३ ] पष्ठे काण्डम्‌ । ८५ 
भर्थाव्‌ युवावस्था तक का ब्रह्मचर्यकाल गायत्री है। वही अग्नि है । ब्रह्म 
है, श्रद्यवर्चस, तेज, चीय॑, भर्ग शिर, सुख है । इसके २४ अक्षर हैं। २४ 
चर्ष तक भक्षत वीय का पालन करनेवाले चसुगण उस ग़ायन्नी का धारण 
करते हैँ। वह गायत्री ही दयेननज्ञानवान्‌ होकर थौः आचाये से सोस-क्षान- 
मय ब्रष्म को प्राप्त करता है । 
भु:--ऋणभमवः उरुभानतीति वा ऋतेन भान्तीति वा ऋतेन भव- 

स्तीति वा ऋभमव:ः आदित्यरइमयः उच्चते । निरु० देवत० अ० ५।२। 
७ ॥ प्रजापतिवे पिता ऋशभून्मर्व्यान्‌ सतोज्मत्योन्‌ ऋृत्वा तृतीयसवन 
आमजद्‌ | ऐ० ६॥१४ ॥ ऋमभवो वा इन्द्वस्य प्रिय धाम । ताँ० १४२५ ॥ 
अति तेजस्वी, ऋत-ज्ञान से प्रकाशवान्‌, था ऋत से सामथ्यंवान्‌ ऋभश्चु 
कहाते हैं। प्रजापति ने मरणशीर ऋश्ुऑ--प्राणों को साधना से अमरकर 
लिया । तृतीय सवन में विभाग किया। ऋशभु इन्द्र के प्रिय तेज हैं । 

जगत्‌ छुन्द:--अष्टाचत्वारिंशदक्षरा वै गायन्नी ।श० ६। ९२। ९ | 
२३ ॥ आदित्याः जगतीं समभरन्‌ । जै० उ० १॥३ ।< ॥ ६ ॥ जगती 
आदित्यानां पत्नी । गो? 3० २। ९। 

४८ अक्षर का जगती छन्‍्द्‌ होता है। ४८ वर्ष का ब्रह्मचय पालन 
करनेवाले विद्वान्‌ आदित्य ब्ह्ाचारी जगती का पालन करते हैं। वह 
ही उनकी शक्ति है । 

तिप्टपछन्द/--ऐन्द्र ्रेप्ट्स माध्यन्दिन सवनम्‌ । गो० उ० ४४ 
थी ये त्रिष्टप | पे० १। २१॥ आत्मा त्रिष्डप्‌। ऐ० ६। ३। १॥।- 
२७४ ॥ त्रिप्टप रुद्वाणां पत्नी । गो" उ० २। ९ ॥ रुद्वाः त्रिष्डम सम- 
भरन्‌ | जै० उ० 9३८ । ५ ॥ चतदचत्वारिंशदक्षरा त्रिप्दुप्‌ कौ० १६॥७॥ 
प्रिप्टप छन्‍द ४४ अक्षरों का है। ४४ बे तक का बअह्यचय का पाछन 
करनेवाले विद्वात रुद्र त्रिष्टुप का पालन करते हैं। वही रुद्ां का शक्ति 


है । उनका आत्मा इन्द्र उसका देवता है। 
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3 
[ ४९ ] कालापि का वर्णन । 
अमयकामो5थवों ऋषिः | अधिनो देवते | विराड्‌ जगती । 
हि २-३ पथ्या पंक्ती | ठृच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
5 [६ े | 
नहि ते अप तन्व/ क्ररमानंश मत्येः । 
| . स्प | 20] 
कपिवभस्ति तेजने स्व ज़रायु गोरिच ॥ १॥ 
भा०-हे अग्ने | ( ते तन्‍वः ) तेरे अग्निमय शरीर के ( क्रम 9 
'छेदुन सेदुन सामथ्य को परमाणु, परमाणु अछूग करडालनेवाले विशेष 
€ ढ [3 2 
सामथ्य को ( मत्यः ) यह मरणघर्मों पुरुष ( न आनंश ) नहीं प्राप्त कर 
सकता । तू ( कपिः )* कपि-अति कम्पनवान्‌ होकर ( तेजन ) अग्नि या 
ताप को अपने भीतर ( बभस्ति ) ऐसे धारण कर छेता है जैसे (गौः ) 
गो ( स्वं जरायुः ) अपनी जेर को खा जाती है । 
ओऔफिध--“भनुष्य तेरे शरीर में कभी कोई त्रण नहीं पाता | जैसे 
गाय जेर खा जाती है उसी प्रकार बन्द्र सरकण्डा खाजाता है 
है 6 
अथे बड़ा हास्यास्पद, असंगत और अनर्थक है । 
सायण--हे अग्ने तेरे शरीर की तीक्षणता को मनुष्य नहीं पा 
सकता । तू शरीर शोपक होकर या बानर के रूमान चपल ज्वालाबान्‌ 
होकर ( तेजन ) निःसार शव को जेर को-गायके समान जला देता है। 
अथवा--( कपिः ' बभस्ति तेजन ) आदित्य तेजन-अग्नि को अपने 
: [४६] १-बिमस्त' इति सायणसम्मतः | ( हि.) पे सह उ सायणसम्मतः । (द्वि० ) 'मत्येः इति पैप्पन सं | 
. .. (अ०) तले क्र्रंचकार' | ( च० ) 'पुनजन्म! इति तै० आ० |. 
१. इंतेश्ज: क्र च | उणादि० पा० २ | २१ | कतैनसामर्थ्व छेदन- 
:. सामथ्यैम | ' 
२, कम्पतेः सार्वधातुक इन्‌ उणादि: “४१ ४४ 
गत॑ रसे पितरति इति कपिः | सायणः ॥ 


! यह 


यद्वा कम्‌ उदक शरीर 
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भीतर कर लेता है । अथवा--हे अग्ने | परमात्मन्‌ ! तेरे ऋर-छेदन सेदन 
सामथ्य का सनुष्य आ्राप्त नहीं कर सकता । तू ( कचिः ) सब को कंपाने 
चाला होकर ( तेजनम्‌ )? पाप को ऐसे खा जाता है। जला देता है, 
विनाश कर देता है जैसे गौ जरायु को । 

अथवा---( स्व जरायु गौरिव ) अपनी जीर्ण त्वचा या आवरण कों 
जिस प्रकार रूये वार २ लील जाता है उसी अ्रकार ( कपिः ) कम्प्रजा- 
पति-हिरण्यगर्भ का पालक चह परमात्मा समस्त ( तेजन ) ब्रह्माण्ड को 
( बभस्ति )१ अपने अल्यकाल में लील जाता है। इसलिये ( मत्यः 
अग्नेः तन्‍्वः क्रुरम न आनंश ) यह मनुष्य उस कालाग्नि परमेश्वर के 
छेदनभेदन सासथ्ये तक नहीं पहुँच सकता । 

जरायुः शणा; । श० ६।६२।१५ ॥ यत्र वा प्रजापतिरज्ञायत गर्भो 
भूल्वा पतस्मात्‌ यज्ञात्‌ तस्य यन्नेदिष्ठम्ुल्वमासीत्‌ ते शणाः॥ जिसमें 
प्रजापति हिरण्यगर्भ रूप में उस यज्ञरूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ चह 
ऊपर का गर्भावरण-उल्ब शणा था जरायु नाम से कहा जाता है । 


+० न / कह ०5 0 ॥ थे 

मेष इव थे से च वि चोध/च्यसे यद॑त्तर द्रातुपरश्च खादूतः । 

शीर्ष्णा शिरोप्ससाप्सों अर्दूयन्नंशन्‌ वंभस्ति हर्रितोभिरासमिं:॥२॥ 
भा०--प्रल्यकाल की वह अग्नि किस प्रकार त्रह्माण्ड को खा जाती 


३. पाप्मा वे तेजनी | त० ३२ | ८ | १६ | २॥ 

१. बमस्तिरत्तिकर्मी इति यास्कः | निरुए ५ | १२ ॥ 

२-(प्र०) ल्वेपी वासें च इतरोव॑र्णयत! इति पेप्प सं ० यदप्सरद्ध रुपरख 
खादति' इति का० | अप्सर रुपस्प इति आप ० | ( तृ० ) वक्ष 
सावक्ष एजयन्‌ इति आप० “गिरोप्स” (च०) अशुप्र' इति काठ० | 
धामस्त! इति आप० | “चोबरच्यस 4दुत्तरद्रावपरश्र' इति सायण- 
सम्मतः पाठः | अल हा 


न्‍ अथवचेवेदभाष्ये ([स॒० ४६१२ 
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उसको स्पष्ट करते हैं। हे अग्ने | प्रलयकाराग्ने | परमात्मन्‌ ! त्‌ ( सेष 
इब ) मेपसूर्य के समान ( उरु ) इस विद्याल ब्रद्माण्ड में ( से अच्यसे 

च घि अच्यसे च ) संकुचित होता और विशेष या विविध रूप से फैल 

जाता है । जिस प्रकार ( खादतः ) खाते हुए पुरुष के ( उत्तरद्रों ) ऊपर 

के जबाड़े में ( उपर/्ज्यपरः ) नीचछा जबाड़ा लग कर दोनों भोजन को 

चबाते हैं उसी प्रकार तुम भी इस थी भौर प्रथिवी दोनों पाटों के बीक 
में समस्त संसार को पीस कर खा जाते हो। और इस ब्रद्माण्ठ के 
( शिरः ) ऊपर के भाग को अपने ( शीर्ष्णा ) ऊपर के भाग से और 
( अप्ससा अप्सु ) अपने समस्त व्यक्ति रूप सामथ्यं से इस रूपवान 
जगत्‌ को ( अद्यतन ) पीड़ित करता हुआ--पीसता हुआ ( हसितिमिः 
जासभिः ) अपने हरणशीक संहारकारी तीमर प्रलयकारी मु्खों-विक्षेपकारी 

शक्तियों से ( अंशून्‌ ) इन समस्त छोकों को ( चभस्ति ) खा जाता है 
सील जाता है' 


साथण ने यह सन्त्र शव को भस्म करनेवाले अग्नि के चण्णन में 
लगाया है। वास्तव में अग्नि का श्र को भस्म करना, कालाग्नि के 
“बह्माण्ड को असम करने में दृष्टान्त रूप हो सकता है । 


7 * सौर सण्डल के खण्डप्रलय के ससान ही महाप्रलूय की कल्पना 
विद्वान्‌ वैज्ञानिकों ने मानी है। अर्थात्‌ उस ससय सूर्य की ज्वालाएं 
चुझते दीपक के समान कभी बढ़ी दूर तक फैलेंगी कभी छुझेंगी और 
फिर फ़ैलेंगी। वे ज्वालाएं दूर पास के सब गहों को भस्म करेंगी । वेद में 
डन ज्वालाओं को .'हरित आस नास से पुकारा है। यही अल्य था 
अप्यय की रीति अध्यात्क्षेत्र में आत्मा और उसके मन प्राण इन्द्धियों में 
होती हैं। वहां भी मेष>आत्मा । उत्तरद्रा, उपरन्प्राण, अपान। अंजू 
इन्द्रियगण, हरित्त-आस>सूद्ष्मप्राण हैं । ' 
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सुपणी वार्चमक्रताप चच्यांखरे कृष्णा इपिरा अनर्तियुः । 
नि यन्नियन्त्युपंर|स्थ निप्क्ृति पुरू रेतों दथिरे सूर्यश्रितः ॥श॥ 
ऋ० १० | ६४। ५॥ 


भा०- हे अग्ने ! काछागने | ( सुपर्णाः ) सूर्य की ऊपर उठने- 
वाली वे ज्वालाएं ही ( वाचम्‌ अक्रत ) यह वाणी उपदेश करती हैं, इस 
बात की सूचना देती हैं कि ( आखरे ) उनके आवासस्थान सूय में 
( कृष्णा: ) कृष्ण-समस्त अपने ग्रह उपग्रहों को खंचने में समर्थ और 
( इपिराः ) गतिमान चिह्न धब्बे ( अनत्तिषु: ) तभी नाचते हैं । ( यत्‌ ) 
जब ( उपरस्य ) ऊपर आये हुए मेघावरण की ( निष्क्ृतिं ) रचना को वे 
सुपर्ण शीघ्रगामी पतनशील वेग (नि नियन्ति) सर्वथा तोड़ डालती हैं, तब 
ही चे ज्वालाएं ही (सूर्य-प्रितः ) सूर्य में आश्रय लेती हुईं ही ( घुरु रेतः 
दधिरे ) बड़ा भारी तेज वीय॑ प्रचण्ड ताप उत्पन्न करती हैं । इस मन्त्र के 
गृढाशय को समझने के लिये सूयंमण्डल में उठनेवाले ज्वालोद्रेक-- 
((6॥८+५गाणा$ या 20गरां707००७ ) ज्वाला पढलों की, और सूर्य 
में दिखाई पड़नेवाले काले धब्बों की वैज्ञानिक तत्वमीमांसा का स्वाध्याय 
करना चाहिए । देखो पन्साइंकोपीडिया प्रिदेनिका ( .॥॥8, छिएा 2 


5 


[ ५० ] अन्नरज्ञा के लिये द्वानिकारक जन्तुओं का नाश । 
असयकामो5धर्वा ऋषेः | अश्विनों देवते | १ पिराड्‌ जयती | २-हे 
पथ्या पंक्तिः | ठुच सूक्तम्‌ ॥ 


३-- तृ० ) 'न्यात्रियन्ति), 'निष्कृतम्‌', 'सूयोश्धितः इति ऋ० | 
१-ऋमगदे अर्चुदः काह्बेयः सपे ऋषिः । प्रायों देवता | 
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ह॒ते तईँ समझ्भमाखुमश्विना किप्त शिरो अपिं पृष्ठी: ्टणीतम्‌ । 
यवाजश्नेददानपिं नह्यते मुखमथार्भय कछूणुत्त घान्या/य ॥ १॥ 
भा०--हे ( अख्विना ) अश्विगणों ! घान्य के उत्पादक और रक्षक 
स्री पुरुषो ! ( ते ) हिंसक जन्तु ( समझम्‌ ) बिल में छिपने चाके 
मूसाजाति ( आखुम ) और भूमि को खन कर रहनेवाले अन्न नाशक जनन्‍्तु 
को ( हत॑ ) मारो, ( शिरः ) उनके शिर को ( हिन्त ) मार कर टुकड़े २ 
कर डालो जिससे उनका प्राण न हो जाय और चह जीता न रह जाय 
बल्कि उनकी ( प्रष्टीः ) पीठ की पसुलियां ( अपि ) भी ( श्ूणीतम ) 
तोड़ डालो । और हो सके तो (पझुखम्‌ अपि नद्मयतम्‌) उसके मुख भी यांधों 
दो जिससे (यवान ) वे यों को (न इत्‌ ) नहीं ( अदान्‌ ) खा सके । 
इस प्रकार ( धान्यात्र ) धान्य के लिग्रे ( अभयं कृणुत ) अभय कर दो । 
तड़है पत्ंक् है जभ्य हा उपंकस । 
च्रह्मेघासस्थिते हविरनंदन्त इमान्‌ यवानहिंसन्तो झपोर्दित ॥श॥ 
भा०--( है तदं ) हे हिंसक जन्तो ! ( है पतंग ) हे रिट्वीदल ! है 
( है जभ्य ) हिंसा योग्य या विनाश करने योग्य और (है उपकस) हे टिड्ठ 
जादि कौटी (बरद्मा इच) जिस प्रकार ब्रह्मा (असंस्थितस्‌ हवि)) असमाप्त या 
अस॒स्कृत हांचे के नह! छता उसी प्रकार तुम लोग भी (असंस्थित हविशे 
असेस्थित, अपारेप्क्त, अघकची, अरक्षित अन्न को ( अनदुन्तः ) न खाते 
हुए और ( इसान्‌ यवाव्‌ ) इन जौ घान्यों को ( अहिंसन्तः ) हानिल 
पहुचाते हुए (अप उदित) परे चले जाओ । धान्यरक्षक लोग उक्त कृषि- 


(५०) १-थुवान्नेद ददादाप' इति सायणसम्मृत्ः पाठ: | 
१-अपक्यसः (च०) 'अलुदन्तः' इंदि सायणसम्भतः | तर्दहेम पतगहे भ 
अस्या उपववेस: अनदन्‍्त इद धान्य हिंसन्तोपदित [१] 
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नाशक जत्तुओं से खैती को बचार्वे और ऐसा श्रवन्ध करें कि थे उनको: 
हानि न पहुँचा सके | 
तदापंते वर्धापते तफ्र्जस्था आ शणात में । 
य आरण्या व्यद्वरा ये के च स्थ व्यद्वया 
स्तान्त्सवान्‌ जमस्मयामास ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( तदांपते ) हिंसकों के स्वामी ! हे ( बधापते ) कृषि 
नाशक जन्तुओं के मुख्य पति ! हे ( वृध्जम्भाः) तीक्ष्ण दाँतों बाछे 
जन्तुओं ! ( से आ श्यणोत्त) मेरा चचन सुनो । ( ये आरण्या: ) जो जंगली 
( व्यहररः ) खास तौर पर खेती को खा जानेवाले, बढ़े जानवर और ( ये 
के च ) जो कोई भी ( च्यद्वराः स्थ ) मेरी खेती को खानेवाले जन्तु, जैसे 
और जहां भी हों ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवों को ( जम्भयामसि ) हम. 
विनाश कर डालें | 

>नक्रदनईल्‍नन 


[०१ ] पवित्र होकर उन्नत होने की प्रार्थना । 
शवातिर्भईषिः । आपो देवता: | ३ वरुणः | १ गायत्री | २ तिष्डुपू 
जगती । तू सूक्तर ॥ 
बायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यडः सोमो आति द्वुतः । 
इन्द्रंस्य युज्यः सखां ॥ १॥ यह० १६ | ३ प्र० द्वि० ॥ 


३-( च० ) व्यद्धरा:, व्यध्वरा, व्यद्धरा: इत नाना पाढठाः | 
[५१] १-(दि०) आतिहुतः इंति क्वचित्‌ | आविश्रुतः इते प्रप्ष० स० | 
अतिमतः इति यजु० | (प्र०) प्राढ”, 'प्रत्यद! इति च त० मा० ।' 


हर अथवेबदभाष्ये [ खू० ४१। ३ 
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( बायोः ) सर्व्यापक, सर्वप्रेरक प्रश्ु के ( पविश्नेण 9) परम पावन स्वरूप 
के ध्यान से ( पूतः ) पवित्र होकर (अति-हुतः) संसार के दुःखों को अति- 
[>प पु खर्यंशील 
क्रमण करके शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। वही तब ( इन्द्वस्य ) ऐ: 
भ्रभ्चु का ( युज्यः ) योग समाधि में मिलनेवाका ( सखा ) उसका परस 
मित्र बन जाता है। करिचद्‌ घीरः प्रत्यग्‌ आात्मानमैक्षदाइत्तचक्षुरसतल- 
मिच्छन्‌ । इति । क० छप० ४३९॥ ८ 
आपों अस्मान्‌ सातरंः सूदयन्‍्तु घृतेन नो घृत॒प्बु/ पुनन्तु। 
विश्व हि रिप्र॑ं प्रवर्हन्ति देवीरुद्दाभ्यः शुचिरा पूत एंमि ॥श॥ 
-( श्र० द्वि० ) यज्ञु० ४ | २॥ इत्यस्थाः पूर्वाध: | ऋ० १० | १७ | १० ॥ 


भआ०--( अस्मान्‌ ) हम को ( मात्तरः ) समस्त विश्वका निर्माण 
करनेवाली ( आपः ) आप्त शक्तियाँ ( सूदयन्तु ) प्रेरित करें, सदा समर्थ 
अनावें। और ८ घछृतप्वः ) लेज से पचिन्न करनेवाले तेजोमय सूर्य आदि 
पदार्थ ( घतेन ) अपने घृतन्प्रकाश से ( नः ) हमें सदा ( पुनन्‍्तु ) 
'पचित्न करें, हमारे शरीर मन और चाणो के मो को शोधन करें । क्योंकि 
( देवीः ) दिव्य शक्तियां ही ( विद ) समस्त ( रिप्र) सर और पाप 
भाव को ( प्रवहन्ति ) नदियों के समान दूर वहा ले जाती हैं और थे 
डालती हैं। ( आश्यः इत्‌ ) इनमें स्नाव करते ही झैं ( छुचिः ) झुछ 
पवित्र होकर ( उत्‌ ) ऊध्चे गति को प्राप्त होकर सात्विक भाव में 
( आ-पूतः ) सर्वथा पविन्न होकर ( एयि ) उस भञ्ञ को प्राप्त 
यत्‌ कि चेदं चरुंग देव्ये जनेभिद्रोईई मैनुष्या3॑श्वस॑न्ति । 
अचित्त्या चेत्‌ तब घ्मो ुयोपिम मा नस्तस्मादेनसो द्देच 
शीरिष: ॥ ३ ॥ ऋ०७॥८६। ५] 
|. २-भातरः शुचयन्त' इति पाठभदः यश ऋ"। (बरगद शुचयन्त इति पाठ्सेद: यजु०, ऋ० । ( च० ) 
इति पेप्प० सं० | 


होऊँ। 


“पूतयेमि! 


सू० ५२। १ पष्ठे काण्डम्‌ । कु 

भा०-है ( वरुण ) राजन! हे प्रभो! ( दैब्ये ) दिव्य गुर्णो 
से युक्त विद्वान्‌ ( जने ) पुरुष के अति ( मजुष्याः ) मनुष्य छोग ( इदं 
थत्‌ कि च ) यह जो कुछ भी ( अभिव्रोह ) अभिवद्रोह, भज्ञुचित विरोध 
( चरन्ति ) कर बैठते हैं और यदि ( अचित्या ) बिना जाने (तव धर्सा ) 
तेरे बनाये नियमों को हम छोग ( युयोपिम चेत्‌ ) न पालन कर तो भी 
हे देव |! ( नः ) हमें ( ततस्माद्‌ एनसः ) उस अपराध के कारण (मा 
रीरिपः ) कष्ट न दे । इसी मन्त्र के आधार पर अज्ञाव में किये गये बड़े 
बढ़े अपराध भी कानूनन दण्ड न देकर क्षमा योग्य होते हैं। ईश्वर भी 
अज्ञान में किये कायों को अपराध नहीं गिनता। इसीले भोगयोनि में 
किये हिंसादि कर्म भावी में नया प्रारूव्ध नहीं पैदा करते । 

॥ इति पश्ममोडछवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि दश, ऋचश्र निंशत्‌ ] 


«*्जेट44६6०० 


| 
[ ५२ ] तमोबिजय और ऊध्बेगति । 
भागलिकपि: । मन्त्रोक्ता वहवो देवताः | अनुष्ट्रसः | तृच॑ सूक्तम्‌॥ 
उत्‌ सूर्यों डिव एंति पुरो रक्षांसि निजूवन । 
आठित्यः पर्वतेभ्यो विश्वच्छो अदृष्टहा ॥ १॥ 
ऋ० १] १६१]६४॥ 
३-मलुष्याश्ररामसि! अत्तियात्‌ तब इति ऋ० ॥ 
[५२]-१,९ एतयोक्रग्ेदे अगस्त्य ऋषिः | अवोषधिसूयों देवता | | 
१-उदपत्तदसी सूर्य: पुरुविशा निजूवेन | “आदित्य: पर्वतेम्यों” इत्े 
ऋ० | (द्वि०) 'निजूवेनः इति बहुत्र ।_ 'बिश्वानि जूवन', (तृ० ) 
'आदिलः पर्वतानाधि! इति. पष्प० सं० | द 


खान 


६8 अथर्ववेदमभाष्ये [ खू० ४२।२ 
भा०--जिस प्रकार ( सूयी: ) सूर्य (दिवः ) चौलोक, विशाल 
आकाश में ( पुरः रक्षांसि निजूवंनू » अपने आगे आये सब विष्नकारी 
'अन्धकारों और मेघों का नाश करता हुआ ( उद्‌ एति ) उदित होता है 
सी प्रकार यह जीव ( सूर्य: ) सब इन्द्रियों और शरीर का प्रेरक, 
विज्ञानवान्‌ होकर ( पुरः रक्षांसि निजूर्वनू ) अपने आगे आये समस्त 
विष्चकर तामस भावों, राक्षसी विचार, काम क्रोध आदि उन आचरणों 
'को जो उसे आगे नहीं बढ़ने देते उसको जी शीर्ण, छिन्न-भिन्न करता हुआ 
“( द्वः उत्‌ एति ) उस तेजोंमय ब्रह्म के श्रति उत्तम पद को चछा 
“जाता है। और वही (आदित्यः ) सब प्राण शक्तियों को अपने भीतर लेने 
वाला, वशी, जितेन्द्रिय, ज्ञानी, सूये के समान (अदृष्ट-हा ) उस अन्ञत्यक्ष 
परछोक में भी गति करनेवारा होकर ( विश्व-दृष्ट ) विश्व-सर्वव्यापक 
भरभ्ु के दया दृष्टि से देखा जाकर ( पर्व॑त्तेभ्यः) आवरणकारी मेघों के 
समान आवरणों से भी ( उत्त पुति ) ऊपर चला जाता है । 
सूयपक्ष में--( विश्व-दृ्टः अच्टहा सू्येः पर्वेत्तेभ्यः उद एति) समस्त 
भ्राणियों के अत्यक्ष सूर्य अरृष्ट क्रष्टों का विनाशक होकर मेघों या पर्वतों के 
पीछे से उदय होता है । 
नि गावे। गोष्ठे असदढ॒न्‌ नि सगाखों अविक्षत । 
न्‍्यू3मेयों न॒दीनां न्‍्य३₹्छा अलिप्सत ॥ २॥ 
भा०--जब योगी का आत्मा आदित्य के समान समस्त तामस 
'आवरणों से ऊपर उठ जाता है तब (गावः ) जिस प्रकार शान्तं 
सध्यान्ह में गौएँ विश्राम के छिये ( गोष्ठे ) गोशाल्ा में ( नि-असदन्‌ ) 
आ जाती हैं और , विश्राम लेती हैं उसी प्रकार ये ग्राण भी डस अपने 
लैश्रयभूत गौष्ठ-आत्मा में ही विश्राम करते हैं । वे बाहर विपयतृष्णा सें 
२-( तृ० ) ... २-( तृ० ) नकेतनोजनानों' इते कु | 77 इति ऋ० | 


स्रू० ४३११] पष्ठटे काण्डम्‌ । ६ 
नहीं भागती । और ( झूगासः ) विषयों को खोजनेवाली इन्द्रियें ( नि- 
अविक्षत ) सर्वधा भीतर ही निलीन हो जाती हैं । क्रिस तरह से ९ जैसे 
'( नदीनां ) वायुओं के शान्त हो जाने पर या वेग के द्ान्त हो जाने पर 
नदियों की ( ऊर्मयः ) विशाल तरंगें भी ( निः) उसी में लीन हो 
जाती हैं उसी प्रकार ये आणेन्द्रिय और छ्ानेन्द्रियं मी ( नि-अद्दष्टाः ) 
स्वथा प्रस्यक्ष न होकर तन्‍्मय, तदलीन होकर (नि अलिप्सत ) उसी 
आत्मा को प्राप्त करने या खोजने में छूग जाती हैं । 


आयुर्दद विपश्चित थ्रतां कण्वंस्थ चीरुध॑म्‌ । 
| च् 
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आमारिप विश्वमेपजीसस्या दृप्टान्‌ नि शंभयत्‌ ॥ ३॥ 

भा०- में ( विश्वभेपजीम ) समस्त कष्टों का निवारण करनेवाली, 

( आयुद्दद ) दीघ जीवन को देनेवाली, ( विपश्चितम्‌ ) ज्ञानमयी (श्रुतां) 

प्रसिद्ध या गुरुसुख से उपदेश द्वारा श्रुतिवचनों से श्रवण को गईं 

( कण्वस्य ) मेधावी पुरुप की उस ( वीरुधस्‌ ) आत्मज्ञान रूप बढ्ली 

को ( आ-भारिप॑ ) प्राप्तकरू। वह ( अस्त ) इस जीव के (अरृश्ान्‌ ) 

अचृष्ट चर्म और अधर्म से उत्पन्न भव-बन्धनों को ( नि शमयत्‌ ) सचेथा 
शानन्‍्त करे । 


कि + ही 


[ ५३ ] रज्षा की मर्थना । 


चूहच्छुक् ऋषिः | नाना देवता: | २-३ तरिष्दयी | १ जगती । ठूचे सूक्तम्‌ ॥ 
औश्व॑ म इदे पथिवी च॒ प्रचेतसो श॒क्रों बृहन्‌ दक्षिणया पिपतेु । 
अन॑ स्थधा चिंकितां सोमों अग्निर्वायुनं: पातु सविता भर्गश्व॥१॥ 


३-प्र०) 'आयुर्विद: (तृ०) श्रह्मं इंत पष्प० स० | 
(५३) १-०) मा इदे' इति पष्प० से० | ( द्वि० ) त्वां पिपतुं (१० ) 
'वां इदं! इति वै० आ० | 


हद अधर्ववेद्साण्ये [ सू० ४२। २ 


६ 3 हे > अत 


के तष्लचटच मेष गिटीर डी ह #ब्ल 


भा०--( थौः ) थौ और (एथियों च ) (अ्रन्चेतसों ) उत्कृष्ट 
ज्ञानवान होकर ( मे ) मेरे लिये ( इृदम )> इस उत्तम फल को प्राप्त 
करावें या इस देंह की रक्षा करें । ( चुहन्‌ शुक्र: ) वह महान प्रकाद- 
मान प्रभु ( दक्षिणया ) अपनी ज्ञान और कर्म शक्ति से हमें ( पिपते ) 
पालित पोषित करे । ( स्वया ) यह स्वयं अपने को धारण करनेचाली 
चितिशक्ति ( अनुचिकिताम ) उस श्रभ्ञु के दिये ज्ञान के अचुसार ही सत्य 
ज्ञान को प्राप्त करे । और ( नः ) हमें ( सोमः ) सोम ( अग्निः ) अग्नि 
और € सबिता ) सबिता प्रेरक, ( भगः च ) और ऐस्र्यवान्‌ परमात्मा 
( पातु ) सदा पालन करता रहे । 

यौ:-एथिवी>उत्तरारणि और अधघरारणि या सूर्य प्थियी के समान 
'ऊपर नींचे की दोनों शक्तियों प्राण, अपान । 


| । 


पुनः प्राणः पुनंरात्मा न ऐतु पुनश्चक्षुः पुनरखुन ऐत॑ । 
चैश्वानरों नो अदृच्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति हरितानि विश्वां ॥२॥ 
भा०--( नः ) हमारा ( श्राणः ) आ्ण ( घुनः ) फिर भी ( पएतु ) 
प्राप्त हो जाता है ( आत्मा पुनः एतु ) हमारा (आत्मा ) जीव हमें 
( पुनः एत ) पुनः भी प्राप्त हो जाता है। (९ चक्षुः पुनः ) यह जाँख 
और उस, सहयोगी अन्य इन्द्रिय भी फिर २ श्राप्त हो जाती हैं । ( नः 
पुनः एतु ) यह प्राण भी 'हसें पुनः भाप्त हो जांता. है । क्‍यों ९ क्योंकि 
( नः 2 हसारा ( वेखानरः ) समस्त नेता आणों का स्वामी चैशानर, 
आत्मा ( अदृब्धः ) कभी भी नहीं मरता । मत्युत वही (तनूपा:) समस्त 
शरीर की रक्षा करता है और ( विद्वा दुरितानि ) सससस्‍्त पाप कर्मों को 
जानता हुआ भी निराश न होकर ( अन्तः तिष्ठाति ) भीतर चैयवान्‌ हो 
कर विराजता है। ह 


२--पुनर्मनः पुनरायुर्म आगत' इति पेप्पु० सं० | 


स० ४२। ३ ] पष्ठे काण्डम। ६७ 


जीवस्य चेन्धनाग्मेश्व सदा नाशो न विदते । 
समिधाझुपयोगान्ते सन्नेवाग्निन दृहयते ॥ 
प्राणान्‌ घारयते योग्निः स जीच उपधार्यताम | 
न जीवनाशो5स्ति दि देहमध्ये मिथ्येतदाहुसन हत्यचुद्धा। ॥ 
जीवस्तु देहान्त रिततः प्रयाति दशार्धसलैवास्य द्रीरसैदः ॥२७॥ 
( महामारते, शान्ति० अ० ९८५ ) 


से वर्चेसा पयंसा से तनूभिरगंन्महि मनसा से शिवेन। 
# # 


त्व्श नो अन्न बरींयः कुग्ोत्वनु नो माष्दे तन्‍्वो3यद्‌ विरिएम्‌॥३॥ 
यज्ञे० २ | २४ ॥ 


भा०-« हम लोग ( चर्चसा ) तेज और त्रह्मवर्चस से, ( पयसा ) 
उत्तम पुष्टिकारक बल से, ( तनृभिः ) उत्तम शरीरों से और € शिवेन ) 
शुभ ( मनसा ) मन से (सं, सं, सं अगन्महि ) भी प्रकार युक्त 
रहें । (त्वष्टा ) सर्वोत्पादक प्रभु (अन्न ) इस छोक में ( न ) हर्मे 
( घरीयाः ) सब से उत्तम, चरण करने योग्य धन, ज्ञान, यज्ञ 
( कृणोत्ु ) प्राप्त करावे और (यत्त्‌ ) जो ( न तन्‍्वः ) हमारे शरीर का 
( विरिष्टम ) विशेष प्रकार से पीड़ित भाग हो उसको ( अनु माष्ड ) 
स्वयं अनुमाजन करे, भनुकूलता से रोग रद्दधित करे | भर्थात्‌ प्रथम इम 
अपने अंगों को साफ़ रखें भौर तव ईश्वर भी हमारे शरीरों को रोग से 


मुक्त रखे । 
“४८६४८ 


३-(न० च०) 'ल्वष्टा छुदलो विदधातु रायोब्तुभाष्ट तन्‍्वो यद्विलिष्टू' 
इति यजः० । 'लवष्टा छुदत्चो बरिवः क--इति पेप्प० सं० | 
हे 


ध्द अथर्ववेद्भाप्पे [ ख० ५४। ६ 


न्च्>त न ध्आाअच 
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[ ५४ ] राजा की निश्ुक्ति और कर्तैंठ्य । 
ब्रह्म ऋषिः | अग्नीषोमो देवते । अत॒ष्ट्सः | बच छूक्तम्‌ ॥| 


इद तद्‌ चुज उत्तरामिन्द्रें शुम्भाम्यप्रये । 
. - आस्थ ज्ञत्र श्रिय महीं वृष्टिरेंच व्धया तृणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भा०--( बृष्टिः तृणम्‌ इव ) जिस प्रकार चर्षा वृणल्घास को 

बढ़ाती है उसी प्रकार हे इन्द्र | राजन्‌ ! (अस्य) इस राष्ट्र के ( क्षत्रम ) 
क्षात्र-चछ को और ( महीम्‌ ) बढ़ी भारी ( श्षियं ) श्री, छद््ी को बढ़ा । 
( इृदम ) इसी प्रयोजन से ( तत्‌ ) उस उच्तेम पदु पर ( उत्तरम ) अन्य 
मजुष्यसमाज से उत्कृष्ट ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र, राजा को ( युजे ) राज्यकाय 
में नियुक्त करता हूँ और (अष्टये) उत्तम फलों को प्राप्त करने और उत्तम . 
रूप से राष्ट्र पर वश करने के लिये ( हन्द्रम्‌ ) राजा को ( झुम्भामि ) 
अलंकृत करता हैँ । 

असम जत्नमंग्नीपोमावस्मै धारियत रयिम्‌। 

इम राप्ट्स्यांसीयर्ग कुंणुत युज उरत्तरम्‌ ॥ २॥ 


भा०--दे (अग्नि-सौमो) अग्नि-सेनापति, और सोमर-पुरोहित प्रोह्मण- 
गण ( असम ) इसी राजा के उपयोग के लिये ( रयिम्‌ )> अपने ज्ञान 
और बल को ( धारयतम्‌ ) घारण करो और ( इमस्‌ ) इस राजा को 
( राष्ट्र अभीवग 9 राष्ट्र की रक्षा के काये में ( कृुणुतस 9) समथ करो 
भौर इसी प्रयोजन के किए मैं राष्ट्र का पुरोहित उसको ( डत्तरम ) भरनन्‍यों 
से उत्कष्ट जान कर (युजे ) इप पद पर नियुक्त करता हूँ । 
[५४] . १-०) 'इद तम* इति हि्निकामितः । 'युज! इति पैप्प० सं० | 


२-( अ्र9 ) यत्य ज्त्र'-( द्वि० ) “वर्घयन्‌! ( तृ०) “अहो राष्ट्र: 
इति पेप्प० सं० | 


ख ४५। १] पष्ठ, काण्डम्‌ । ६६ 
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है 


सबन्रन्धस्यासनन्धुएच यो अस्मो आभदासाते। 


सव त गन्धयासि से यज्ञमानाय खझुन्चते ॥ ३॥ 
प्र० द्वि० अ्धरव० २१५] २ ॥ प्र० द्वि०, ६ तृ० च० ॥ 


भा०--६ पुरोहित ! ( सबन्धुः च असबन्धुः च ) चाहे सगोत्री 
था कोई असमोत्री ( थः अस्मान अभि-दासति ) जो हमको विनाश करना 
चाहना ह व्‌ ( में सुन्बते ) मेरे राष्ट्र का संचालन करते हुए (यजमानाय) 
सबको सुच्यवस्थित करनेवाले राजा के लिये ( त॑ सर्वमू » उस सब को 
५ रन्‍्थयासि ) बद् कर | इसी भ्रकार पुरोहित राजा के प्रति भी « 
ऐेसा ही कहे । 


**जक्यर4<&+न 
[ ५५ ] उत्तम सागों से जाने ओर सुखसे जीवन 
व्यतीत करने का उपदेश | 
ब्रग्मा ऋषि: | £ विश्वेदवा देवता:, २, ३ रुद्रः। २ निष्टए। १, ३ जगलो | 
थे पन्थाना चहवा देवयानां अन्तरा द्ावांप्रथिची सचर्रन्ति । 
सेयामज्यानि यतमो वर्हाति तस्मे मा देवाः परि घत्तेह संब॑ ॥१॥ 
प्र० द्वि० श्रथर्वं० ३।| १५।२ प्र० द्वि० ॥ 

भा०--( थ्रे ) जो ( देवयानाः ) विद्वानों के जाने योग्य ( बहवः ) 
बहुत से ( पन्थानः ) ज्ञानसार्ग ( द्यावाप्टथिवी )' दो और प्थिवी, शान 
ओऔर काम, परछोक और इहलोक, बहा और श्रकृति और राजा श्रजा के ” 


जी किक किलर लिन कल की कक र आस कीच मल जनम मम 
[५५]) ?-(प्र० ) ये चत्वारः पथयो' (द्विं० ) वियन्ति'( तृ० ) ' तेंबां- 


प्र्यानिमाजितिमाबहात्‌र ( च० ) नो देवा: परिदत्तेह' इति तें० 
सं० । 'दत्तह शत सायणः | 


१८० अथवेवेद्भाष्ये [सू० ४५।२ 


हि. 


( अन्तरा ) बीच में ( सं-चरन्ति ) चल रहे हैं ( तेपां ) उनमें से 
(यतमः ) जो भी ( अज्यानिं ) हानिरहित समृद्धि, आत्म रक्षाको 
( वहाति ) प्राप्त कराता है ( तस्मै ) उस मार्ग के लिये ( सर्च देंवाः) 
सब विद्वान छोग ( मा ) मुझे ( इह ) संसार में ( परि चत्त ) घुष्ट करें, 
बल देँ, उस उत्तम मार्ग में चलने को कटिवद्ध करें । 

ब्रह्मज्ञान का मार्ग सबसे उत्तम है | “इहचेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न 
चेदवेदीन्महती विनष्टिः ।? इसी शरीर में रह कर आत्मज्ञान कर लिया 
तो ठीक, नहीं तो बड़ा भारी विनाश हो जाता है । क० प० | 


(पा पे । 


आपष्मा हस्न्तः एशे/शिर( चसन्‍तः शरद वर्षा: स्वत्त नो दधात। 
आग ना गापु भज़ता प्रजाया 'नवात इद्‌ वं: शरण स्थाम ॥ २ ॥ 


भा०--कार पर विचार करके डससे उपस्थित वि-पत्तियों से बच 
कर सुखपूर्वक जीवन- निवोह करने का उपदेश करते हैं । (औषप्मः 
हेमन्तः शिकशिरः वसनन्‍्तः शरद वर्षा) औष्म, हेमन्‍त, शिशिर, चसन्‍्त और 
वर्षांकार थे छः ऋतु हैं। हे छहों ऋतुओ ! आप ( नः ) हसें ( स्थिते ) 
सुख से गुजरनेवाले जीवन में ही ( दधातु ) रखो । कभी कष्ट में न 
 डाछो । ( नः ) और हमारे ( गोछु ) गवादि पशुओं और ८ अजायां है| 
प्रजा-पुत्र आदि में भी ( आ भजत ) छुख का चित्रण करो । हम सदा 
( वः निवाते ) प्रबल वायु के झंकोंरों या उपद्भवों से रहित ( शरणे ) 
छहों. ऋतुओं के अनुकूल घर में ( स्थास ) रहें, निवास करें । 
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२-४हिमन्त उत नो वसन्तः | (द्वि०) 'छुवितं नो अस्तु' | ( तृ० च्‌०) 
'तेषां ऋतुनां शतशारदानां निवात एषामसये स्थाम! | इति तैद 
स० | (ढ्वि० ) शिवा वषी अमंया चरन्‌ नः। ( च० ) 'शरझे 
वसेम 'इति पा० ग्र० सू०:। 


खू० ४६। १] पष्ठे काण्डम्‌ । १०१ * 
आल २० अल जलन जम लक पद ि..रअ लक लकी लक शक, 
डटाचत्सरायं परिवत्सराय॑ संवत्सराय॑ कुणुता वृहन्नमः । 
तपा बये सुमतों चक्षियांनामपें भद्र सॉमनसे स्यांम ॥ ३॥ 
(तु० च० ) ऋ० ३| ११] १२ तु० च० ॥ 
भा०--( इद्ावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय ) इदावत्सर, परि- 
वत्सर और संवबत्सर के लिये ( बृहत्‌ नमः कृणुत ) बहुत, प्रचुर अन्न 
उत्पन्न करों । ( तेपां ) उन ( यज्षियानां ) यज्ञ करने चाले पुरुषों की 
( सुमतो ) छुभ कल्याणकारिणी बुद्धि में और ( सौमनपे ) उत्तम मनः 
संकल्प से उत्पन्न होनेवाले (भद्दे अपि) कल्याण सुख में (स्थाम) सदा रहें । 
प्रभव से आदि लेकर श्रत्येक पंचयुगी के, वर्षा में क्रम से संवत्सर, परिव- 
त्सर, इृदावत्सर, अजु बत्सर और इह्वत्सर ये पांच संज्ञाएं होती हैं । अथवा-- 
अग्नियां संवत्सरः । आदित्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा इद्त्सरः। वायुरजुवत्सरः। 
सै० ध्रा+ १ ७ | १० १॥ अग्नि, आदित्य और चन्द्रमा इनके लिये हम 
नमः करते हैं अर्थात्‌ सदा ध्यान रखते हैं। जिससे ठीक ठीक का का 
ज्ञान हों और टीक ठीक समय पर उचित यज्ञों का विधान कर सके । और 
विद्वानों की छुभ सति और उत्तम कल्याणकारी सुख में हम सदा रहें । 
>०१०२५६९२० 
[ ०५६ ] सर्प का दमन और सर्पविप-चिकित्सा । 
झंतातिक्रपिः । १ विश्वंदवा: २, ३ रुद्रों देवता | १३ उप्यखिगूनाभो 
२ अनुष्ट्रय | तृच॑ यूक्तम्‌ ॥| 


ब्ऊदब 


मा ने टेचा अहिवधीत्‌ सत्तेकान्त्सहपृरुपान । 
संगत न थि प्परद्‌ व्यात्त न से यस॒न्नमों देचज़नेभ्यः ) १॥ 


जनक ननिनभीनन+न ननिननग+ 


३-(प्र०) 'दहत्सराय | (च०) व्योगजीता अद्वताः स्थाप्त इंति तें० स०। 
१-छि०) 'सहपासपाद्‌' इति पृप्प० स० | (तृ० ) विस्फुरत्‌! इत्ि 
सायगामिमतः | + 


१०२ अशथर्ववेद्भाष्ये स्ू० ४+६। ३ 
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भा०--हे ( देवाः ) बिप को दूर करनेवाले विद्वान्‌ लोगों ! (अहिड 
सांप ( स-तोकान्‌ ) हमारी सनन्‍्तानों और ( सद-परुषपान्‌ ) अपने पुरुषों 
सहित ( नः ) हमें ( मा वधीत्‌ ) न मारे, हमें न काटे या हमारी झत्यु 
का कारण न हों । ( देव-जनेस्यः नमः ) देवजन--विपवैद या सर्प विप के 
निकालनेवाले चतुर पुरुषों के इस शिल्प का बड़ा आदर करते हैं कि जब 
वेसोप का झुख (संय्त) बन्द करते हैं तव ( न विष्परत्‌ »> वह उसे खोल 
नहीं सकता और यदि (व्यात्त ) सांपने झूंह खोल लिया तो फिर वह 
(न सं-यमत्त्‌ ) बन्द नहीं कर सकता । 
नर्मेस्त्वस्तिताय नस॒स्तिराश्विराजय । 
स्वजञाय वश्नवे नसो नमों देवजनेभ्यः ॥ २ ॥ 
भा०--( असिताय नमः ) असित--करालेनाग का भी वश करने 
का उपाय है। (तिरश्वि-राजये नम9) पीठ पर तिरछी धारियोंचाले सर्प का भी 
वश करने का उपाय है। ( स्वजाय बश्नये नमः ) स्वजमूशरीर से लिपट 
जानेवाले या स्वयं ही साता के पेट से जीवित शिश्षु के रूप में निकलने 
वाले सर्प का भी वह्य करने का उपाग्र है। न विद्येप हुनरों के लिये 
( देवजनेभ्यः नमः ) ऐसे उन सपों के चशोपाय जानने हारे चिद्रानों का 
हम स्वर्य आदर करें । 
से तें हन्मि दता दतः सर्जु ते हन्चा हनू | 
से तें जिला जिला सस्वास्नाहं झआस्थम्‌॥ ३॥ 
भा०--सांप को पकड़ने का उपाय बतछाते हैं | हे सर्प ! ( ते दता 
: दतः सं हन्मि ) तेरे ऊपर के दांतों को नीचे के दांतों से सटा दूं। और 


२-नमोहये? इति पेप्प० स० | 
ईइ-सं ते ददामि दद्धिदेत:?, (द्वि०) 'से ते! इति पष्प० सं० | 
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( ते हन्त्रा हनू समर ) तेरे ढोड़ी को ढोड़ी से सटा दूं । ( जिहयया ते जि- 
हाम्‌ सम्‌ ) तेरी जीभसे जीभ को सभा दू, इस भ्रकार की रीति 
से मे ( आस्ना ) मुख से ( आस्यम्‌ ) सांप के मुख को ( समर हन्मि ) 
अच्छी प्रकार भीचूं और इस प्रकार सर्प को वश कर लेता हूं । 


की 
००२००: ४६२६-३० 


[ ५७-] त्रणचिकित्सा । 


शंराति ऋषि: | १-२ नदी देवता | १,२ अज॒प्ट्रसी | ३ पथ्या बृहती | 
तृच वृक्तम ॥ 
हृदमिद्‌ वा उं भेपजम्निद रुद्॒स्य सपजम्‌ । 


७ ल 


यनएमकतजनां शशश्यामपत्रंचत्‌ ॥ १॥ 


भा०--( इद्म्‌ इत्‌ ) यह ही ( वा उ ) निश्चय से वह (भेपजम ) 
ओपधि है, ( इृदम ) यह ( रुद्रस्थ भेपज्म्‌ ) रद्वन्बैथ की उपदेश की 
हुई भपध है ( येन ) जिससे ( एक-तेजनम्‌ इपुस ) एक काण्डवाले और 
( अत-द्ल्याम्‌ ) सैकड़ों फलेवाले ( इपुम्‌ ) वाण को भी ( अप ब्रचत्‌ ) 
बाहर खंच लिया जाता हैं 

अध्यात्म में रह-परमात्मा का उपदिष्ट ब्रह्मज्ञान ही इस भव रोग 
की एकमात्र औपध है जिससे एकतेजना--एक काण्डवाले और शतशल्य 
तीर को दूर किया जा सकता है । यह देंह या जीवन ही एक काण्डवाला 
बाण है । जिसमें सैकड़ों व्याधियां ही शतशल्य हैं अथवा जीवन के सौ 
वर्ष ही शतदाल्य हैं। उस जन्म था भवरोग की ओपधि भगवान्‌ का 
उपदिष्ट धक्मज्ञान ही ओपधि है । 


क००+जनननन नमन नम मन. कनमनीनानीन ननीनन+ 


(५०] १-(च०) 'उपवबर्त इंति सायणामिमतः | 


१०४ अशथर्ववेदभाष्ये [ सू०४१। ३ 
जालापणामि पिंखत जालापेणोप॑ सिश्चत । 
जालाषसुग्र भेपज तेन नो सड जीचसे ॥ २॥ 

भ(०--हे विद्ान्‌ पुरुषों ! (जाछझापेण) जल से (अभि सिद्चत) स्नान 
कराओ ( जालापेण उपसिद्चत) जल से ही श्रण आदि को घोओ । (जलूा- 
पम्त्‌ू ) जल ही (उम्र-मेपजस ) तीघ्र रोगनाशक पदार्थ है। हे परसात्मन्‌ ! 

( तेन ) उस जल के द्वारा ही ( जीवसे ) सुखमय जीवन के लिये ( नः 2 

हमें ( झड ) सुखी कर । अध्यात्स में--ज-लाप? प्राणियों का एकमात्र 

अभिलापा का विपयरूपरस चह्मसुख । 
शे च॑ नो मर्यश्व॑ नो मा च॑ नः कि चनाममत्त्‌ | 
जमा रपो विश्व नो अस्तु भेपज सर्च नो अस्तु भेपजम ॥३॥ 
क्र ० १० | ५६ | 5। प० च० ( एप० पं० ) १० पं० पं० ॥ 
भा०---(नः श॑ च) हमें शान्ति प्राप्त हो अँ.र (सण: च) सुख प्राप्त 
हो। (नः ) हमारा ( कि चन ) कोई भी अंग ( मा आमसत्‌ ) रोग 
पीड़ित न हो । (रपः) पाप और पाप का फर दुःख, सब को हमस (क्षमा) 
सहन करने और उसको वश करने सें समर्थ हों । ( नः ) हमारे (चिश्वम) 


समस्त पदाथ (भेपजम्‌ अस्त) दुःखनिवारक हों । (सर्व नः भेपजम्‌ अस्तु) 
हसारे सब पहाथ रोगनाशक हों । अथवा विश्वं-विश्वम्य और (सब) सर्च - 
मय ( शव ) परमात्मा सब भव रोगों को झान्त करे । 
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[५८ ] यश की प्रार्थना । 


यशस्काम्रोध्थत्रो ऋषि: | मन्द्रोक्ता देवता बृहस्पातश्व | * जगती | २ प्रस्तार- 
पीक्त:। ३ अनुष्ट्रप | तृच॑ सृक्तम्‌ ॥ 

यशमे ०» »े || [| 8 कर लत 
अशय मन्द्र। मघवान रृणोतु यशस द्यावाएथियी उमे इमे । 

ह | [2] ॥_ 8. न 6 4०. ॥ 
यशसे मा देव: संचिता कंणोत॒ प्रियो दाठुदीक्षेणाया दह स्याम्‌॥१॥ 

[०--(इन्द्र) परम ऐश्वयंबान्‌ , परमेश्वर (मबवान्‌) सब विभूतियों 

का स्वामी है, चह ( मा ) सुझे ( यश्स कृणोतु ) यशस्त्री बनावे । (उम्मे 
धाबाप्थिवी ) दोनों सूर्य और प्धिवी, ज़मीन और आस्मान ( सा यशस 
क्ृणोत्ु ) सुझे यशस्त्री बनायें | ( देवः सविता ) सब का श्रेरक सूर्य देव 
भी ( मा यश्चसं कृणोतु ) सुझे यक्षस्त्री वनावे। और ( अहम ) में 
६ दक्षिणायाः ) दक्षिगा के ( दातुः ) देनेवाले पुरुष का ( पिय्रः स्थाम ) 
प्रिय होकर रहूँ। 


यथन्‍्द्र बावापूथव्यययशस्वान यथाप आपधोप यशस्वतीः 
एवा वश्वपु डवपु लय सवधपु यशलः स्याम ॥ २ ॥ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इन्द्रः ) परमेश्चर (चाचा थिव्यो:) 
जाकाश और प्रथिवी के बीच ( यशल्तान्‌ ) सर्च शक्तिमान है और (यथा) 
जिस प्रकार (आपः भोपधी पु) जल सब ओपधियों में (यशलवतीः) घल-शालिनी 


( प्र० ) 'में इन्द्र म्रधवा । (दविं०) यश॒स समा बरुणों वायुराग्नः ॥ 
'दत्षिणाया स्थामहम्‌! | (च०) “धातु? इति सायणासिमतः | इति 
तृष्प० सं० | ' 
-(त० च० ) यथा विश्वेषु देवेषु एवं देवेपु यशसः स्याम' इति 
पृष्प० सं० | ५ न्‍ 


१०६ अथवेवेद्भाष्ये [ स्ू० ५६। २ 
हैं। ( एवा ) इसो अकार ( विश्वेष्र देवेप ) समस्त विद्वानों सें और 
( सर्वे ) सब जीवों में ( व्य ) हम ( थ्रशसः 2 यशास्त्री और बल- 
बान्‌ ( स्यास ) हों । 

यशा इन्दहों यशा अग्नियशा: सोरमों अजायत | 

युशा चिश्च॑स्प भतस्याहम॑स्मि यशस्त॑मः ॥ ३॥ 

अथवे० ६ | २३६। ३ ॥ 
भा०--देखो [ का० ६ ।॥ सू० ३५ । मं० ३। ] 


[ ५९ ] ग्रह-पत्नी के कत्तेव्य ओर पशुरक्षा ओर गोपालन । 
अधथर्वा ऋषि: | रुद्र उत मन्त्रीक्ता देवता । भ्न्॒प्ट्रपू | तृच॑ दृक्तम्‌ । 
अनडुदभ्यस्त्वे प्रथम घेनुभ्यरुत्वम॑ंस्नथति | 
अधेनले चयंसे शर्म यचछ चतुष्पदे ॥ १ ॥! 


भा०--हे ( अरुन्धति ) अरुन्धति | अरोधनशीले ! सब को मुक्त 
करनेहारी, सुखकारिणी गृहर्पत्नि ) ( प्रथमस्र्‌ ) पहले ( त्व॑ ) तू ( अनहु- 
दूभ्यः ) बैछों ( घेनुम्यः > गायों और ( अधेनवे वयसे » गाय के 
अतिरिक्त पांच बरसतक के बड़े बछड़ों और (चतुप्पदें ) और चौपायों के 
लिये ( शर्म यच्छ ) सुख या सुखदायी रहने का घर या शाला बना दे । 
और उनको एथक्‌ २ शालाओं में रख । बैलों, गौओं, बड़े बछड़ों और 
अन्य पशुओं की अछूग २ झाछाएं बनायें | छोटे बछड़े त्तो माता के साथ 
रह सकते हैं । 
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(५६) १-०) “म्यो नः?, इति पेप्प ०» सं० | 
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[ [ पु 
शर्त यच्छत्वोप॑धिः सह टेचीररुन्घती । 
करत्‌ पर्यस्वन्तं गोप्टमयदमों उत प्रुपान्‌॥ २॥ 


भा०--( अरुन्धती ) घर की स्वामिनी ( देंचीः सह ) और घर 
की सहेली खियों के साथ मिक्त कर ( ओपधिः ) ओपधि"अन्न आदि 
जड़ी बूटियों के प्रयोग से ( शर्म यच्छतु ) सब को सुख प्रदान करे । 
और पशुओं को भी हरा चारा दे। और (गोष्ठम ) गोंशाछा को 
( पयस्वन्त करत्‌ ) पुश्किरक दूध और जल से सम्पन्न करे। (उत ) 
और सब पदार्थ स्वच्छ रखे जिससे ( पूरुपान्‌ ) घर के और पुरुषों 
को भी ( अयधक्ष्मान्‌ करत्‌ ) राजयक्ष्मा से रहित नीरोग करे। अर्थात्‌ 
घर की स्त्री ही घर के पशुओं और मजुप्यों, बालकों के लिये भोजन आच्छा- 
दन और ओपधि आदि का उपचार करे । 


4 


विश्वरूपां सुभगांमच्छावंदामि जीवलाम। * 
सा नों रुद्रस्यास्तां हेति दूर नंयतु गोभ्य: ॥ ३ ॥ 


भा०--हम ( चिश्व-रूपाम ) नाना प्रकार से समस्त पदार्थों को 
उत्तम रूप से वनानेवाली वा उनको निरीक्षण करनेवाली ( जीवलाम ) 
सब को जीवन प्रदान करनेवाली ( सुभगाम्‌ ) सौभाग्यशीछ, ऐश्वयवाली 
स््री को हम छोग ( अच्छा वदामसि ) बड़ा उत्तम कहते हैं। (सा ) 
चह आनेवाले ( रुद्वस्प हेतिमू ) रुछानेबराछे, रोग आदि कष्टदायक 
और हिंसक पदाथों के ( हेति ) शख, आधातकारी आयुध को (नः 
( गोभ्यः ) हमारी गौओं से ( दूर नयतु ) दूर करे । 


बज 
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[ ६० ] कन्यादान और स्वयंवर । 
अथर्वा क्रपिः | अय्मा देवता | अनुप्ट्रमः । तृ्च॑ सृक्तम ॥ 

:... झ्यमायात्ययमा पुरस्ताद्‌ विपिंतस्तुपः । 
आस्था इच्छन्नप्रव पर्तिमुत जायासजानंये ॥ २ ॥ 


भा०--( अयस्‌ ) यह ( अर्यसा ) कन्या का दान करनेवालका 
पुरुष ( पुरस्तात्‌ ) अपने समक्ष ( विपित-स्तुपः ) नाना स्तुति योग्य 
शु्णों को प्रकद करता हुआ ( अस्प )> इस अपनी ( अग्मुव ) कन्या के 
लिये ( पतिम्‌ इच्छन्‌ ) पति के प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ ( उत ) 
और ( अजानये ) बिना पत्नी के पुरुष के लिये योग्य ( जायाम ) पन्नो- 
त्पादक भायों को आराप्त कराने की-इच्छा करता हुआ (आयाति) आता है । 

इस सूक्त में-- अयमा इति तम्र्‌ आहुयों ददाति। तैं० १। $। २। 
४ ॥ दाता या कन्या का प्रदाता पुरुष अयमा कहाता है । 

अश्रमदियम॑यमन्नन्यार्सा सर्मन यती । 

। अड् ्वयैमन्‍नस्था अन्याः समनमायति ॥ २॥ 
५. भा०-हे ( अय्रेसन्‌ ) हे कन्या के दान करने हारे ! उसके पिता 
आता आदि पुरुष ! ( इयस्‌ ) यह कन्या (अन्यासां) अन्य श्रपनी सखी, 
वहनों आदि के ( समन ) सम्सान को ( यती ) प्राप्त करती हुईं ( अश्न- 
भत्‌ ) विद्या जादि के अभ्यास और ब्रह्मचर्य ब्तपालन में श्रम करती 
रही है । (अज्ग उ) हे ( अयमन्‌ ) अयमन्‌ ! कन्यादातः ! (अन्या) और 


[६०] -१(हि०) “विषितस्तुगः (<विषतस्तुकः ) इति पेप्प० सं० | 'तस्तुपः 

इति क्चित्‌ | ( तृ० ) 'सवेच्छायद (सरवैच्छेद) इति पेप्प० सं७ । 

-... *- शमन-इति सायणासिप्ततः पाठः । ('तृ० )-“चस्यार्यम्न्‌ इति 
पैष्प० सं० | 
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अन्य सखियां भी ( अखाः ) इसके ( समनम्‌ ) संमान को ( आयति ) 
प्राप्त होती हैं । 
अथवा--( इयम्‌ अन्यासं । समन यती अभ्रमत्‌ ) यह अन्यों के 
समन-पतति संगमसन, पति मिझाप के अवसर पर जाती रहीं और अं 
( अन्याः अस्याः समनम्‌ भायति ) और सखियां इसके पति-लाभ के अचरे 
सर पर भारचे । 
समने, संमननात्‌ सम्माननाद्वा। ( निरुण अ० ७।४।३॥)' 
घाता दांधार पृथियीं धाता चामुत सूर्यम्‌। 
घातास्या अग्रुव पति द्धांतु अ्तिकाम्य/मू ॥ ३॥ ., 
भा०--( धाता ) धारण, पालन करने चाला या उत्पादक परमेश्वर 
जिस प्रकार ( प्रथिवीम्‌ ) पृथिवी को धारण करता है और (उत धात्ता ) 
आर धाता ही ( थाम्‌ सूयम्‌ ) प्रकाशमान सूर्य को भी धारण करता है ॥ 
इसी प्रकार ( घाता ) परिपालक, संरक्षक पिता ( अस्ये अग्रवै ) इस 
स्वयंचरा कन्या के लिये (प्रति-काग्यम्‌ ) इसके प्रति अभिलापा करनेवाले, 
हसके ध्रिय ( पतिम्‌ ) पति को ( दधाठु ) प्रालन करे । 


बन्‍्ेदनाईरन न 
[ ६१ ] ईंखर का स्वतः विभूति-परिद्शन |... 
अधथर्वा ऋषिः | रुद्रोदेवता । त्िष्टरभः, २-३ भरंरिजों | तृच॑ सूत्तर ॥ 


मद्यमापो मधुंमदेस्यन्तां महाँ सूरों अमरज्ज्योतिपे कम्‌। 
मह टेचा उत विश्वें तपोजा मह० टेवः संविता व्यचों घात्‌ ॥१॥ 


के 


३-(ठ०) 'धातास्थामुवे पर्ति ददातु' इति पेप्प० सं० | 
[६१] १- मठ सूयोड्चरत्‌ ज्योतिषा गाम्‌! (तृ०) मां देवा श्रत॒ विश्वे समोता 
(व०) व्यची धात्‌? इति पेप्प० सं० | 


११० अथववेदभाष्ये [ खू० ६१। २ 
भा[०--( आपः ) सब लोक था समस्त गजाएं या जल ( मह्यम्‌ ) 
मेरे निमित्त ( मधुमत्‌ ) मधुरता-अमत युक्त रस को (आ-इरयन्तां) प्राप्त 
करावें अथवा ( आपः ) आप्त पुरुष मेरे निम्नित्त € मधुमत्‌ ) ब्रह्ममय 
ज्ञान का उपदेश करें। और ( सूरः ) सबका उत्पादक, भेरक सूर्य या 
परमात्मा और टवविद्वान्‌ ( मह्मम्र्‌ ) मेरे निक्रित्त ( ज्योतिपे ) सर्व पदार्थों 
के प्रकाशित करने के लिये अपनों ज्योति को ( अभरत्‌ कम ) निश्चय से 
घारण करें। (उत ) और (९ विश्वे > समस्त ( तपोजाः ) तप से 
त्पत्ञ होने वाछे तपस्वी, ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष और -( सविता ) 
सूर्य के समान (देवः) विद्वान्‌ आचाये (मह्य॑) मुझे (व्यचः) सर्वव्यापक, 
अद्यज्ञान का या विशेष ज्ञातव्य ज्ञान का ( धात्‌ ) अदान करें या 
चारण करावें। 
अहं विवेच पृथिवीमुत च्यामहसृतर॑जनयं सप्त साकम्‌ 
आह सत्यमन्नत यद्‌ वरदाम्य॒ह देवी परिवाचे विशश्थ ॥ २॥ 
भा०--( अहम्‌ ) मैं ही ( प्थिवीम्‌ ) इस विशाल प्रथिवी को है 

€ उत दास ) और चौलछोक को ( विवेच ) प्रथक २ थामें रखता ह्ूृ। 
और ( अहम ) मैं ( साकम्‌ ) एक साथ ही ( स॒प्त ) सात ( ऋतून् ) 
गतिशील आणों को ( अजनयस्‌ ) अपने सामथ्ये से इस शरीर सें उत्पन्न 
करता हूं। ( सत्यम्‌ जलूतं यत्‌ ) सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह 
जो कुछ भी है उसको ( अहं वदामि ) मैं ही ठीक २ बतलाता हूँ। और 
( देवीम्‌ ) ज्ञानमयी, विद्वानों की (वार्च) वाणी को ( परि विशः ) भजा 
के भीतर भी ( अहं ) मैं ही बतछाता हूं, उपदेश करता हूं । अथोत्त्‌ यह 
सब परमात्मा ही करता है । वही इन सब सामथ्यों का धारक है। 

सं० | (द्वि० )अहं सिन्धून्‌ ससजे' इति पेप्प० सं० | (तृ० च०) 

“अहं वा परि सवा चभूव य इन्द्राग्गी असने सखायो? इति काठ ०] 
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अरह ज॑जान पृथिवीमुत चाम्नहसूतूररजनयं सप्त सिन्धूंन्‌ । 
अहं सत्यमन्तं यद्‌ चदांसि यो अग्नीपोमावजुपे सखांया ॥ ३॥ 

भा०--(अहं) मैं ईश्वर ही ( शथिवीम ) एथिवी को (जजान) प्रकट 
करता हूं, उत्पन्न करता हूं। ( उत ) और ( द्याम्‌ ) चोःछोक को भी 
( जजान ) प्रकट करता हूं । ( भहं ) मैं ही (-ऋतुन्‌ ) गतिशीर ( सप्त 
सिन्धून्‌ ) सात प्राण, प्रवाहों को भी (अजनयस) प्रकट करता हूँ, उत्पन्न 
करता हूँ ।! और ( सत्यम्‌ यद्‌ ) सत्य, परमार्थ सत्‌ क्‍या है? और 
(अनुतम्त) व्यवहार में असत्‌ एवं विनश्वर, अध्रव ध्वंसयोग्य अस॒त्य क्या 
है यह सब भी ठीक २ ( अहं वदामि ) मैं ही उपदेश करता हूं । और 
( सखायो ) समानख्यान, समान रूप से खनदन्द्रियों में अय-गति करने 
बाले ( अग्निपोमौ ) अग्नि और सोम, सूर्य और चन्द्र, आण और अपान 
इन दोनों को मैं आत्मा ही ( अजुपे ) सेवन करता हूं। इस सूक्त की 
गीता के 'विभूतिन्योगाँ नास अध्याय से तुछुना करनी चाहिये । 

॥ इति पष्ठोइछवाकः ॥ 
( तत्र सूक्तानि दश, ऋचश्र जिंशत्‌ ] 
७»०१>६०६६०० 
[६२ ] आमभ्यन्तर शुद्धि का उपदेश | 
अथवी क्रपिः | रुद्र उत मन्‍्त्रोक्ता देवता | नरिष्ट्रमः | तृ्च पूक्तर ॥ 

अश्वानरों रश्मिर्मेने: पुनातु बातः प्रारनेपिरों नभोभिः। 


चआवापृधिवी पर्येसा पयखता ऋताचरी यज्षिय नः पुनाताम ॥ ९॥ 
हे खखअ्िैलललजजजजज--+ दाद 


'हि०) तरह वाचस्पतिः सवा पिल्य अह विनाज्म प्राथवाम॒त था 
अह ऋतून्‌ सूते सप्त सावम्‌। अह वाचे परि सवा बशमूव याशमपाता 
बिदुपे सखायुः | इंति परष्पण० स० | 

[६२] १-रा्मिमियाँ इंति तै० ब्रा० | 


ह्१्२ अशथर्ववेदभाप्ये [ खू० ६२ | २ 


ज्लन्>न 


डेइंवन लत 


भा०--( वैश्वानरः ) वैश्वानर, सूर्य और अग्नि ( रश्सिमिः ) अपनी 
किरणों से ( नः ) हमें ( पुनातु ) पविन्न करे । श्रीर ( बातः आणेन ) 
बात, वायु या आण क्रिया द्वारा हमारे शरीर को पत्िन्न करे। और (इपिर) 
सबका प्रेरक वायु अपने ( नभोमिः ) अन्तरिक्ष भ्रदेशस्थ बायुगत 
मेधों द्वारा हमें पवित्र करे । और ( ऋतावरीः ) जलू से पूर्ण (पयस्वत्ती 
पुष्टिकारक रससे पूर्ण ( द्यावाशथियी ) थों और प्रथिवी, आस्मान और 
जूमीन दोनों ( यज्षिये ) यज्ञःदान क्रिया में था परस्पर संगत होकर 
उपकार करने में समर्थ होकर ( नः ) हमें ( पुदोताम्‌ ) पवित्र करें । 


चेश्वानरा सून्॒तामा रभध्वं यस्या आशास्तन्धों / बौतपृष्ठा: । 
सेया गृण॒न्त: सधमादेपु व्यय स्पाम्र पर्तयों र्यीणाम्‌॥ २॥ 
यजु० १६ | ४४ ॥| 


भा०--हे विद्वान एुरुपो | (वैश्वानरीस्‌ ) उस ईश्वर विषयक (सू-ततास ) 
झुभ सत्यमयी वाणी देवी क्रो. ( आरभध्वयम्‌)! भारस्म करों उसका नित्य 
अभ्यास करो (यस्याः) जिसकी (चीतशृष्ठा ) प्रकाशमय प्ृष्ठवाली (आशा णः ) 
दिशाएं, ( तन्‍्वः ) उसके शरीर हैं अर्थात्‌ जिनका ज्ञान सर्वत्र व्यापक है । 
( तया ) उस बेद्व़ाणी से, ही ( सधमादेपु ) एकत्र आनन्द प्राप्त करने के 
अवसरों से ( ग्रूणन्तः ) उपदेश करते हुए हो ( वये ) हम लोग ( रयी- 
णाम्‌ ) सर्वे सस्पत्तियों के ( पत्थः ) स्वासी ( स्थाम ) हों। 

करजाड््जझाता 95555 का चसससससस++त++ू+++_्| 5 
-( भ्र०, द्वि० ) ' वेश्वदेवी पुनती देव्यागाद यस्यामिसा वहय: स्तन्यों 

वतिटृष्ठा: तथा मदन्तः सघमादेषु” इति यजु० । ( द्वि० ) पयस्य 
: “इमावह्वबस्तन्वी वीत- इति-तै० ब्रा० | (तृ० ) 'मदन्तः” इति 
तं० सं० | ( प्र० ) “ बेश्देव्यम! ( द्वि० ) शुन्धा' भचन्त शुच्यः 

पावका: ,- न्ते ससद आदय्रेश्न [ ? ] इति पैप्प० सं०'| 


शा 


०सू६३ १ ] षट्टे कराण्डम | ११२ 
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वैश्वानरी चचेस आ र॑भध्वं शुद्धा भरव॑न्तः शच॑यः पाचकाः | 
इहेंडेया सघमादं मंदेन्तो ज्योक्‌ प॑श्येम्त सर्यम॒च्चर॑न्‍्तम ॥ ३ ॥ 
:. अथर्व० १२३२ | रू्प्र०हि॥ 
भा०--(वैश्वानरीं ) उस पंरमात्मा सम्बन्धी वेदवाणी को हे विद्वान 
पुरुषो ! (शुचयः) मन और शरीर से झुचि-पवित्र होकर (पावकाः) और भी 
को पवित्र करने में समर्थ होकर (झुद्धा संवन्‍्तः) और शुद्ध होकर (वर्चसे 
आ रभध्वम्‌ ) .बल वीय॑ प्राप्त करने के लिये अभ्यास किया करो । और 
( इह ) इस संसार में ( इडया ) अन्न से ( सघ-मार्द मदन्‍्तः ) एक ही 
साथ हर्ष उत्सव का आनन्द लेते हुए हम सब ( ज्योक्‌ ) चिरकारू तक 
(उतत्‌-चरन्तेमु ) ऊपर उठते हुए ( सूयम्‌ ) सूर्य को (परयेम) देखते रहें । 
शुद्ध पधिन्न होकर वेद का अभ्यास करें परस्पर मिलकर अन्न का भोग करें।' 


और दीघेजीवन वितावें। 2 


**केक्ईम<4+« 


[ ६३ ] अविद्या-पाश का छेद्न । 
हुहण ऋषि: | निरतिदेंवता | आग्निः | १ आतिजगर्तीगर्भो, ४ अल्ृष्ट्रप्‌ , 
२-३ जगत्यो | चतुऋच सूक्तम || 
थंत्‌ ते ढेवी निऋ्रतिराववन्ध दार्म श्रीवास्वंविमोक्‍र्य यत्‌ | 
तत ते वि प्यास्यथार्युपे ब्चेसे वलायादोमदमन्न॑मद्धि प्रसूतः ॥१॥ 
यजु० १२। ६५॥ 
३- वैश्वदेवीं सून्॒तामारसध्वम्‌' इति यास्क दुगो०। (१०) “वैश्वानये'- 
'वर्चपतारसध्व! ( तृ० ) 'हेडसघ' इति प्रेष्प० सं० | 
[६३] १-६ छि० ) 'अविचुद्मम/ (च० ) “अनमीवं पितुमद्धि प्रसूत:ः इति 
पेप्प० सं० | (प्र० छद्वि० ) ये... .«-पाश ( छि० ) अआविचर्ल' 
(तृ० ) 'ं ते', आयुषों न.मध्यातू- ( च० ) “अत पितुमद्धि 
प्रतृतः” इति.यद्ध० | “-बो नोमध्ये! इति पैप्प० सं०| 
प्ड 


अल कक ली आल जी जज अर जन ली ी स अ के थी पन पकलक न न 


| 


११४ अथवेवेद्भाष्ये [ खू० ६३। २ 
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भा०+-हे पापी पुरुष | (ने निर्तति:) निरुढ-ऋति अर्थात्‌ सत्यगति 


या ज्ञानमय आचरण से शून्य, अवियाने (देवी) तुझे छभानेचाली होकर (यत्‌ 


दाम ) जिस बन्धन को ( ते ) तेरी ( औवासु ) गदनों में (आ चबन्ध) 
: बांध रखा है और ( यव्‌ )>जों ( अ-विसोक्यं ) सहज में नहीं छूटता। 
उसको भी मैं ( ते ) तेरी ( आयुपे) आंयु ( चचेसे ) तेज और (वर्छाय) 
यलू वृद्धि के लिये ( विस्‍्यामि ) काटकर दूर करता हूं। तू इस भ्रकाईे 
( प्ंसूतः > उत्कृष्ट मार्ग में श्रेरितं होकर अथवा उत्कृष्ट चिद्यायोनि से 
डत्पन्न होकर (: अदो-मदम्‌ ) अम्ुुक-परलोक में हप॑ सुंखदायंक (अश्नम्‌ ) 
इस. ज्ञानसय अज्न, परम सुख का ( भद्धि ) उपभोग कर । 
साथण ने--अदः । मदेम्‌ (! इस प्रकार छेद किया सो असंगत है। 
अविया के'पाशों को काटने के-लिये गुरु के पास घती होकर चिद्याभ्यास 
करे जौर ब्रह्म का ज्ञान करे । 
नर्मोस्तु ते निऑते तिस्मतेजोयस्मयान्‌ विचूंता वन्‍्धपाशान्‌। 
यो महा पुनरित्‌ त्वाँ दंदाति तस्मैं यमाय नेमों अस्तु मृत्यवे॥र॥ 
अ० द्वि०) यज्ञ १३ | ६३ प्र० ट्वि० ॥| 
भा०--हे ( निर्कते ) सत्य विद्या से विपरोत अविदे ! (से नमः 
अस्तु ) तुझे दूर से नमस्कार है। अथचो तेरा नमः--बशीकार किया 
जायगा। हम तुझे वश करेंगे। किस प्रकार ? है (तिग्मतेजः) तीक्ष्ण लेंज 
वाले सूथ संसान परमाव्मन्‌ ! (अयस्मयान्‌ ) लोहे के बने या आचागसन 
से बने इंने ( बन्ध-पाशान्‌ ) वन्ध के पाशों को ( विं चत ) कार्ट डाल । 
हे ५७॥ ! अविये ! ( यसः ) वह सर्चनियन्ता परमात्मा ( त्वाँ ) तुझको 


- २-( अ० ) नमः इति यजु० । 'निर्कते विश्वरूपे' इति तै० सं० । 
: 'विश्ववारे! इति पैप्प० से० | ( ढि० ) “असली विचुता बन्धमेतम्‌र 
इति यजु७ |.'यानू-ग्र मुम्नग्विःपाशाद! इति पैप्प० सं०- 


खूं० ४४। ३] पह् काण्डम्‌ । श्श्र 


घुनः इत्‌ ) फिर भी ( सह्यं ) मेरे लिये ( ददाति ) प्रदान करता है अर्थात्‌ 
शुझे इंचर ने मेरे अधीन कर रक्वा है। अर्थात्‌ जब चाहूं तुझमें फसू , 
जौर जब चाहूं न फसूं। तो भी ( तस्मे ) उस € झत्यवे ) देहबन्यन से 
मुक्त करने वाले ( यमाय ) सर्व नियामक परमेश्वर के ( नमः ) 
हम नमस्कार करंतें हैं । 
अयस्मयें द्रुपदे वेधिप डहामिहिता मृत्युभिय सहस्लम्‌। 
यमेन्र त्व पितुर्मिंः संविदान उत्तम नाकपधि रोहयेमेंम ॥ ३॥ 
ु यज्ञु० "२ | 8३ तृ० च० ॥ 

भां०--हे अविदे |! वन्‍्धकारिणि ! जब तू ( अयस्मये ) आवॉ-' 
गमनस्वरूप लोहमय ( ह#-पदें ) विनाशशील शरीर द्वारा श्राप्य इस 
शृक्ष के खूंटे के समान कठोर देह के साथ जीवको ( बेधिपे ) बांध छेती 
है तब ( इृह ) इस लोक में वह जीव ( झत्युभिः ) नाना अकार के 
शरीरनाशक ज्वर आदि कारणों से ( ये सहजम्‌ ) जो सेकड़ों संख्या में 
हैं ( अभि-दितः ) वैध जाता है | हे पुरुष | (तत्व ) तू ( पितृमिः ). 
अपने परिपालक जषाचाय आदि गुरुओं और ( यमेन ) उस अन्तर्यांमी 
परमात्मा से ( सं-विदानः ) उत्तम रीति से ज्ञान लाभ करता हुआ 
( उत्तमम्‌ ) उत्कुष्ट ( इमम ) उस ( नाकम्र » सुखमय परम श्रह्मलोक 
को ( अधि रोहय ) प्राप्त हों। सायण ने ( संविदाना ) पाठ मानकर 
उत्तराथ को भी “निऋति' के पक्ष में लगाया है। पापमय देवता 
कभी उत्तम लोक को .नहीं पहुंचा सकती, इसलिये सायणक्ृृत योजना 
असंगत है । 


३-'पितृमिः संविदाना' इति सायणाप्रिमतः | यप्रेन त्व॑ं यम्या संवि- 
दानोत्तमे, 'नाके अ्धिरोहय्ैनम्‌! इति यझु० । उत्तम नोके... .-« 
येमम्‌! इति तै० सं० । 'तम्े नाके! इंते पए० सं० | 


११६ अथर्ववेदभाण्ये [ सू० ६६३१ ४. 


से समिद्‌ युवसे द्पन्नग्ने विश्वान्यथ आ। 0.5 


इडस्पदे सर्मिध्यसे स नो चसुस्या भ॑र ॥ ४ ॥ 
ऋ्० १० | १६१॥। १ ॥ यछु० १५] ३० ॥ 


भा०--है ( वृपन्‌ ) सब सुखों के वर्षक ! हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप [. 
आप ( अर्यः ) सबके प्रेरक हैं । आप ( आ ) सब तरफ ( विश्वानि ) 
सब पदाथों को ( सं सं युवसे इत्‌ ) चला रहे हैं. और (इडस्पदें) इला- 
अज्ञ के आश्रयभूतत भूतल पर, अथवा इडा-श्रन्धा के पद, आश्रयस्थान 
हृदय में अथवा इडाल्चेतना मनन शाक्ति के पद, आश्रय, आत्मा में 
(समिध्यसे .) प्रकाशित होते हो ( सः ) वह आप ( नः ) हमें (वसूनि) 
नाना जीवनोपयोगी धनों को ( आ भर ) प्राप्त कराओ । 


इष्टस्पद्‌ू---इडा श० ११ । २। ७। २० ॥ इटठावे सानवी यक्षाजु- 
'काशिनी आसीत्‌ | तै० १। १। ४।४॥ स्राचे इडा पन्चनावत्ता भवतिं श० 
$।८]१॥१२॥ ( १ ) श्रद्धा इडा है। (२) मनुन्सननशील के 
यज्ञ अत्मा या देह में अजुप्रकाश करने चालो चितिशक्ति इडढा है। 

इडा पांच विभाग में वांटी जाती है। यही पांच भाग पाँच चैतन्य 
शानेन्द्रिय हैं। उस इडा का पद आश्रय, आवास जात्मा है। राजा के 
पक्ष में इडा एथिवी और अग्नि राजा है। 


[ ६४ ] एकचित्त होने का उपदेश | 
अथवी ऋषि: | सांम्पनस्य॑ देवता | १, २ अनुप्ट्सी | २ भिष्टप ' 
कूच सूक्तम ॥ 


| ४ प-ऋमेदेडसाः संवनन ऋषि: | भ्लिदेवा |» | ४-कऋग्वेदेडस्सा: संवनन_ऋषि: । अग्निर्देवता | 
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खू० ६४। २ ] पष्ठे काण्डम्‌ । ११७ 
से जानीध्व॑ से पृच्यध्व॑ से वो मनाँसि जानताम। 
देंचा भाग यथा पूंच संजानाना उपासते ॥ १॥ 
ऋ० १० | १६१। ३२ ॥। 
भा०--हे पुरुषों ! (यथा ) जिस अकार ८ पूर्व ) पूर्व के विय्ान 
( देचाः ) विद्वान छोग ( संजानानाः ) समान रुूपसे एकत्र होकर ज्ञान 
प्राप्त करते हुए ( भाग ) अपने भजन करने योग्य, फल को ( उपासते ) 
प्राप्त करते हैं । उसी प्रकार (सं जानीध्वम) आप छोग एकत्र होकर समान 
रूप से सब ज्ञान प्राप्त करो । (सं पएच्यध्यम) आप सब एकत्र होकर, एक 
दूसरे से सम्पर्क रक्‍्खों | ( वः ) आप लोगों के ( सनांसि ) सन, चित्त 
( स॑ जानताम्‌ ) प्रत्येक पदार्थ को समान रूप से ही जानें । 
'समानो मन्त्रः सामेतिः समानी समाने व॒तं सह चित्तमेपाम्‌। 
समानन॑ वो हविएां जुहोमि समान चेतों अभि से विंशध्चम्‌॥२॥ 
ऋ० १० | १६१।३॥ 


भा०--( एपाम्‌ ) इन समस्त छोगों का ( सनन्‍्त्रः समुनः ) सन्त्र- 
मनन भी समान हो, ( समितिः समानी ) एकत्र होकर बेठने की सभा 
भी समान, एक ही हो, (समान घतम्‌ ) खत आचार कत्तेव्य भो समान+ 
धुक ही हो और ( चित्त सह ) सबका चित्त भी एक साथ ही हो। हे 
[६४] १-(प्र० ) 'संगच्छध्व॑ संवदप्व! इति ऋ० | ऋग्वेंदे संचनन ऋषिः । 
संशानं देवता | ( च० ) “उपासति' इति तै० वरा० । 

२-( 6० ) 'समानं मनः (च० ) समान मन्त्रममिमन्त्ये व: । 
इति ऋ० | समानः कतुमसिमन्त्रयणम्‌! इति मे० सं० | ( दि० ) 
'म॒प्तानं चित्त सह वो मनांसि! इति पेप्प० सं०। ( 6०) संज्ञानेन वो 

ह॒तिपा यजामः” ( च० ) 'केतोअमि संरभध्व' इति तै० बा० | 


शरद अधथविवेदभाष्ये - [ खू० ई५। १ 


लोगो | ( वः ) तुम सबको ( समानेन हथिपा ) में समान प्रकार के णुक 
ही हविव्मा्य से ( जहोमि ) प्रेरित करता हूं । आप लोग (समान चेतः ) 
एक चित्त होकर ( अभि संविदध्वस्र्‌ ) नगर में निवास करो। 

समानी व्‌ आकूतिः समाना हुदयानि यः । 

समानम॑स्तु वो मनो यर्था चः खुसहासंति ॥ ३॥ 

कऋर० १०] १६१ ॥४॥ 
भा०--हे पुरुषों ! ( वचः ) आप छोगों की ( आकृतिम ) संकल्प, 

कामना भी ( समानी ) एक समान हो । और ( वः » आप लोगों के 
( हृदयानि ) हृदय भी ( समा ) समान हों । ( ज्रः मना ) आप छोगों 
के सन ( समानम््‌ ) समान ( अस्तु ) हों। ( ग्रथा ) जिससे (वः.) 
आप छोगों के सब कार्य ( सह ) एक साथ मिलकर (सु असति ) 
उत्तम रूपसे हुआ करें । 


०२४-२०६७० 
[६५] विजयी, द्मनकारी राजा का शह्दुओं को निःशख्रीकरण | 
अथवों ऋषिः | चन्द्र उत इन्द्रः पराशरों देवता । १ पथ्यापंक्ति 
ेल्‍ २-३ अल॒प्टरस्नी | तृचं सूक्तम ॥ 
अब- मन्युरवायताव वाह मनोयुजा । 
परशिर त्व तेपा पराज्च शुष्म॑मर्दयार्था नो रायिसा रूुधि॥ १॥ 


भा०--है राजन ! ( मन्‍्युः ) तेरा क्रोध (अब ) नोले अर्थात्‌ 
शान्त रहे ( आयत्ता ) उठे हुए शस्त्र भी (अब) नीचे होन्नाय | ( सनो 
थुजा बाहू ) मनके संकल्प के साथ उठने चाली बाहुए भी ( अब ) नीचे 
. . ३-समाना वा बआाकूताने! इति मै० सं०] 77: समाना वा आकूतानि? इति मे ० सं० | 
(६५) १-(पृ०) अवार्च् रथिम्‌! इृति पेप्प०सं०। अथा' इति सायणाभिमतः | 


नली जज न िन२टजल टी जीने 


ख्‌० ६४५। ३ ] पष्ठे काण्डम्‌ | "है 
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४०७००७४ २७०७ ८५ ५ ५ ५८७ 3 ५५ ७००७५ ५५०७० व 2०2७ 2७०७5 35 5.५ 3५२५५३७४४ :५ २५,५७५ २५८/४५-५ 2००५." ५ नया, 


ही रहँँ। तिस प्र भी हे ( प्राशर ) द्वूर के शत्ुओं के नाशक इन्द्र | 
( त्वं ) द्‌ (तेपां) शत्रुओं के ( पराद्व ) दूर से दूर वर्तमान ( शुरुष्प् ) 
बल या सेना विभाग को (अर्दय) विनाश कर । ( अध ) और (नः ) 
हमें ( रयिस्‌ ) धन ( आ कृधि ) प्राप्त करा । 
अथवा शब्तुओं को क्रोध, उद्यत शस्त्र और बाहुएं नीची हों और हे 
इन्द्र | हू उनके दूरके सेनादक को भी पीड़ित कर, हमें धन प्राप्तकरा । 
निहेस्तेभ्यो नेहसुत ये देवाः शरुमस्य॑थ । 
चृश्चामि शत्र॑र्णां वाहननेन हविपाहम्‌॥ २॥ 
भा०---हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! शासक घुरुपो ! ( निहंस्तेम्यः ) 
हस्त-हनन साधन या सामर्थ्य से रहित पुरुषों के लिये ( नैहंस्तं ) सदा 
निहत्यापन रूप (यं शर्स ) जिस शस्त्र को आप (अस्थथ) फेंके हो- 
प्रयोग करते हो । ( अनेन हविपा ) उसी उपाय से ( अहम ) मैं देश 
विजयी राजा (शत्रुणां बाहून्‌ ) शब्दुओं के बाहुओं कोन्वाधाकारी उपायों 
को भी ( वृश्चामि ) काटता हूं निमूंठ करता हू । अर्थात्‌ निर्बलःप्रजाओं 
को सदा निर्वछ्त बनाये रखने के लिये विद्वान लोग जिस निश्शस्त्रोकरण 
उपाय का प्रयोग करते हैं राजा उसी उपाय का प्रयोग अपने शब्ठु को 
निर्बछ्त करने का भी करे अर्थात्‌ उनको निश्ास्त्र ही करदे । 
इन्द्रेश्वकार प्रथम नेहेस्तमसुरेभ्यः । 
जर्य॑न्तु सत्वानो मम॑ स्थिररोन्द्रेंण सेदिनां ॥ ३॥ 
भा०--( इ स् ) इन्द्र राजा ( प्रथम ) सबसे पहले ( अपलुरेस्यः * 
असुरों, निव्य बलवान, शब्रुओं पर  नैहंस्तम्‌ ) निहत्थापन के उपाय 
को ( चकार ) करों। तब ( मम ) मेरे ( सत्वानः ) चींय॑बान्‌ भट 
( स्थिरेण ) स्थायी ( मेदिना ) बछूशाली ( इन्द्रेण ) सेनांपति राजा कें 
साथ ( जयन्तु ) विजय करें । हि 


3 की चणा 


१५० अथवेवेदभाष्ये [ खू० ६६। रे 
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[६६ ] शज्ुओं का निःशस्रीकरण । 
अथवा ऋषि: ।चन्द्र उत इन्द्रो देवता | १ निष्टप॥ २-३ अछ॒ध्हप्‌ | 
तृच॑ तृक्तम ॥ 
नि्ैस्तः श््रुरभिदासंन्नस्तु ये सनांभियुधमायन्त्यस्मान । 
सम्॑पयेन्द्र महता चधेन द्वात्वेपामधघहारों विविंद्धः ॥ १॥ 
भा०--( अभिदासन्‌ ) हमें विनाश करने वाला ८ दात्रुः ) शह्ु 
( निंस्तः अस्तु ) निहत्था होकर रहे । और (ये ) जो ( अस्मान्‌ ) इम 
पर ( सेनामिः ) सेनाओं सहित ( घुधम््‌ आयन्ति ) युद्ध करने के लिये 
चढ़ आते हैं उनको हे इन्द्र ! सेनापत्ते ! तू ( महता चघेन ) बढ़े भारो 
शक्तिशाली हथियार से (समपंय) उन पर शहार कर | जिससे ( एप ) 
अउनसें से (अधघ-हारः ) सबसे प्रवक आधातकारी पुरुष (वि-विरूः » नाना 
प्रकार से पीड़ित होकर ( द्वातु ) भाग जाय । 
शततन्याना आयच्छन्तोस्य॑न्तो ये च चावेथ। 
नि्स्‍्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रे। चो्य परांशरीत्‌ ॥ २॥ 
भ[०--निःशख्र किनको किया जाय | (ये ) जो शब्रुगण ( क्षा-त- 
स्वान: ) धनुष पर चिछा चढ़ाते हैं, ( आा-यच्छन्तः ) उनको खेंचते हैं । 
और ( अस्यन्तः ) बाण फेंकते हैं और (ये च) जो ( घावथ ) थेग से 
आक्रमण करते हैं| ऐसे हे ( झत्नरवः ) श्चु लोगो ! तुम ही ( निहंस्ताः | 
निहत्ये ( स्थन ) होकर रहो । नहीं तो ( इन्द्रः) हमारा सेनापति राजा 
€ वः ) तुमको ( अच ) आज ( पराशरीत्‌ ) मार डाछेगा । आक्रमण- 


कारी, मारने की चेष्टा करने वालों को निहत्था कर दें । नहीं तो सेनापति 
उनका वध कर दे। 


कल 


(६६) २-पराशंरेत्‌-इति क्चित्‌ | 


सं? ६७। २] पष्ठ काण्डम्‌ । १२१ 
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निरेस्ताः सन्‍्तु शत्रबोहँपां म्लापयामसि । 
अधैपामिन्द्र वेदांसि शतशो वि भ॑जामहै ॥ ३॥ 
भा०--( शत्रवः ) शत्रु लोग ( निर्हस्ताः सन्‍्तु॒ निहत्थे होकर रहें 
और हम ( एर्पा अद्वा ) उनके अज्ञों को ( स्लापयामसि ) छुंजा पुंजा 
करदें और हे इन्द्र ! ( एपां ) इनके (वेदांसि) धनों को हम (शतशः 
सैकड़ों प्रकार से ( विभजामहै ) आपस में वाट लिया करें । 
>न्‍्जक्रेदप्4ल्‍नन 
[ ६७ ] शत्रु विजय । 
अधथर्वा ऋषिः | चन्द्र उत इन्द्रों देवता | अठ॒प्ट्रप्‌ू | ठूच॑ पूक्तम्‌ ॥ 
परिवत्मीनि सर्वेत इन्द्ेः पूपा च॑ सस्रतुः । 
मुह॑न्त्वच्याम्‌ः सेना अमित्राणां परस्तराम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( इन्द्रः ) इन्द्र, सुख्य सेनापति और (पूप्रा च) पृष्टिकारक 
अ्षत्ष भादि सामग्री का प्राप्त कराने वाछा अथवा सहायक सेनापति 
८ सर्वतः ) सब प्रकार के ( पत्मौनि ) मार्गों में ( परि सख्तुः ) प्रयाण 
करें। जिससे ( अमृः ) वे ( अमिन्नाणां ) शत्रुओं की ( सेनाः ) सेनाए 
परःस्तरास्‌ ) सर्वथा ( मुशान्त ) निराश होकर पछाड़ खावे और 
किसी भी रास्ते से आगे न बढ़ सके । 
मूढा अमिरत्राश्वरताशीर्पाण डवाहयः। 
तेपा वो अग्निमूंढानामिन्द्रों हन्तु चरवरम्‌॥ २॥ 
भा०-हे ( अमित्राः ) शब्रुओं | तुम लोग ( सद़ाः ) खूढ़ कि- 
[६७] २-६ श्र द्वि० ) अन्धा आत्रा भवता शीर्षोणो हय परताउक्राक्माय कया आजा मवता शोर्षणों हय इब' (० ) (तृ० ) 
अआग्निनुन्नानाम्‌! इति साम० | प्गीर्षाणा अह- (तुृ० ) अग्नि- 
दग्धानामग्निमूढानां इति ऋ० | | 


श्श्शे अथवेचेदभाष्ये [ख० ६८ $. 


कर्त॑व्यविमूद होकर, विना सा प्राप्त किये, भवकते-हुए ( अश्वीर्षोण: ) 
बिना सिर के ( अहयः इव ) सर्पों के समान अन्धे होकर (चरत) विचरो, 
( भग्नि-सूदानां ) हमारे अग्मणी सेनापति के अयाण से मोहित मार्ग 
छोड़कर भटकते हुए (तेपां वः) उन तुम्हारे में से ( इन्दः ) चीर 
सेनापति राजा ( वरं-वर हन्तु ) अच्छे २ चुने वीर पुरुष को मार डाले । 
ऐपु नह्य चृपाजिन हरिशस्य्ा सिये कृधि | 
पराडःमित्र एपंत्ववोची गोरुपेपतु ॥ ३ ॥ 
मा०--हे इन्द्र ! राजन ! (एुपु) इन वीर भर्टों में व. ( हृपा ) सब 
सुखखों को वर्षक होकर ( हरिणस्य ) हरिण की ( अजिने ) खाल को (आ 
नहा ) कवचरूप मे बंधवा दें । इस भकार श्रु के लिये (मियं कृधि) भय 
उत्पन्न कर। ( अमिन्नः ) शब्रु छोग ( पराढः ) परे ( एुपतु ) भाग जाय । 
(गौः ) एथ्वी ( आर्वाची ) हमारे समीप ( उप-एपतु ) हमें भ्राप्त हो । 
20472 32002006 
[ ६८ ] केश-मुण्डन और नापित कस का उपदेश । 
अथबों ऋषि: । मन्त्रोक्ता देवता | १ पुरोविराडतिशक्करीगर्भा चतुष्पदा जगती, 
* २ अठ॒प्ठपू, ३ अति जगतीगर्भा त्रिष्टरपू | तृच॑ धृक्तम्‌ ॥ 
आयम॑गन्त्सबिता क्षुरेणोष्णेन चाय उदकेनेहिं | 
आदित्या रुद्रा वसंब उन्दन्तु स्चेतसः सोमेस्थ राज्षों 
वपत प्रचेतस:॥ १॥.... 
« भ्ा०--विद्वान्‌ पुरुषों को नापित वनकर केश खूंडने का उपदेश करते 
हैं। यह ( सविता 2 सूर्य जिस प्रकार तीएण किरणों से काले अन्घकार यह ( सविता ) सूर्य जिस प्रकार तीकण किरणों से काले अन्धकार' 
(६८) १-( श्र० ) अग्रात्‌' (छ&ि० ) उद्धकेनैधि! गो० गरृ० छू० । (तृ०) 
'ब्रसवः संचेतसः” इति पृष्प० सं० | 


स्‌० द्घ ) २.] पष्ठं काण्ड्म्‌। ११३ 
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को दूर कर देता है उसी प्रकार ( अयस्‌ ) यह नापित ( छुरेण.) अपने 
छुरे से काले केशों को भी दूर देता है । वही ( अयम्‌ आअनू ) यह आता 
है। और हे ( वायो ) जिस प्रकार वायु मेघ द्वार जल छाकर जंग - 
पर बरसाता है उसी प्रकार हे वायो ! ज्ञानवन्‌ ! तू भी (उप्णेन उदकेन 
आ-इहि) गरम जल के सहित यहां भा । और जिस प्रकार ( आदित्याः ) 
आदित्य, वारहमास, ( रुद्राः) वायुगण, ( बसवः ) प्थिवी आदि 
पदार्थ सब जंगल को हरा भरा कर देते हैं" उसी प्रकार आप छोग (सचे- 
तसः ) एक चित्त और ज्ञानवान्‌ होकर केशों को ( उन्दन्तु ) गीला करें 
और तब ( अ्रचेतसः ) हे उत्कृष्ट ज्ञान वाले पुरुषों ! ( राज्ञः सोमस्य ) 
सोम्प गुण वाले राजा के (चपत) केशों को छुरे से मूंड दो। अथवा (राज्षः 
सोमस्य ) सुन्दर सोमशिप्य वालक के केशो को सूंड दो । उपनिपत्‌ की 
परिभापा में सोम राजान्जीव । उसके अज्ञान को दूर करने के लिये 
सविता आचार्य या परमात्मा तीक्ष्ण ज्ञानरूप छुर सहित उसको साक्षात्‌ 
होता है। वायु प्राण उसको उप्ण जछ से आदं करता है मानों तपस्या और 
योग समाधि का उपदेश करता है, आदित्य, रुद्र, वसु ये विद्यानगण साधा 
रण जीव को उपदेश करते हैं और इस प्रकार सब विद्वान्‌ उसके अज्ञान 
का नाश करते हैं । 


अदितिः श्मश्ल॑ चपत्वाप॑ उन्द्न्तु चचेसाः । 
चिकित्सतु प्रजाप॑तिर्दीधायुत्वाय चक्तसे ॥ २ 
भा०--( अदितिः ) आदित्यन्सूय जिस प्रकार अन्धकार को काट 


डालता है उसी प्रकार अदितिज्अखण्ड, तीक्ष्ण छुरे की घार ( श्मअ्र ) 
शरीर के बालों को (वपतु ) काट दें। और ज्ञानी ( आपः ) आपः 


२०-(तृ० च०) “धारयतु प्रजापति: पुनः पुनः सुवपतवे' इति पेप्प० सं ० | 
(अ्र० ) थादितिः केशानु' इति पा? ग्रृ? सू०। 


१५४ अधथर्ववेदभाष्ये [ सू० €८ । हे 
पुरुष जिस प्रकार (व्चंसा ) तेज से हृदय को आद्े कर देते हैं 
सी प्रकार ( आपः ) ये जल केशों को गीला कर दें। ( प्रजापतिः ) 
प्रजा का स्वामी परमात्मा जिस प्रकार सबको चछ्छु देता और दीघध-जीवन 
देता है उसी प्रकार ( प्रजापति: ) नाई, राजा भी चैच् के समान जर्राही 
द्वारा अथवा फोड़ा फुंसी के रोग से बचाये रखने के लिये ( चक्षसे ) चल्ठु 
की दर्शनशक्ति की वृद्धि और ( दीर्घायुत्वाय) दीघ॑जीवन के लिये (चिकि- 

'ध्सम्ठ ) रोग से बचाये रक्‍्खे । 


येनावंपत्‌ सविता क्षुरेण सोम॑स्य॒ राज्ो वरुणस्य विद्वान । 
तेन॑ ब्रक्माणों चपतेद्मसुय गोमानश्वंवानयमंस्तु प्रजावान्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--( सविता ) सूर्य ( येन ) जिस प्रकार के ( छ्ुरेण ) ज्योति- 
भंय छुरे से ( राज्षः सोमस्प ) राजा, प्रकाशमान सोम चन्द्र के अन्धकार 
' की ( अवयत्‌ ) छिल्न भिन्न करता है और ८ विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ भाचाय॑ 
( येन क्षरेण )१ जिस उपदेशमय छुरूू-उपदेश से और सत्नय के उपाय 
३- अश्यामो दौयुरयमस्तु वीरः' इति पेप्प० सं० | (च०) “श्रायुष्मान्‌ 
जरद॒ष्टियेथासत्‌” इति पा० ग्र० सू० | ऊर्जेंम रय्या वर्चसा संसू- 
जाथ' इति तै० ब्रा० | ग्रेनावपत्‌ सविताश्म श्रूतग्रे कुरेणराज्ञो वरुणस्थ 
विद्वान्‌। येन धाता इृहस्पतिरिन्द्रस्य चावपन्‌ शिरः तेन बरह्मणो बप- 
तेंदमयायुप्मान्‌ दीर्घायुरयमस्तु चीरः” इति शा० ग्रृ० स॒० । येनपूषा 
जरहस्पतेवी योरिन्द्रस्स चावपत्‌ । तेन ते वषासरि अल्नणा जीवात॑ब जीव- 
नाय दीघोयुछ्कय वर्चेसे इति मे० भ्रा० | 
' छुरः--छशब्दे इलस्मात्‌ औणादिको रक्ू्‌ निपात्यते ( उा० २ | 
२्‌ रथ ॥) अथवा छुर बिलेखने ( श्रदादिः ) छुर संख्ये ( भ्वादिः ) 
रैत्यताश्यां पचाचचू | कुरः उपदेश: विलेखनोपकरणं, लोमशातनो- 
पररणं छूरा इति प्रापेद्धम्‌ | संख्योपाया वा | इति दया० | 


नल 
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से ( चरुणस्य ) राजा के अज्ञान को ( अवपत्‌ ) छिन्न भिन्न करता है 
( तेन ) उसी ज्ञान और ज्योतिमंय उपदेश और प्रकाश के छुरे से, है 
(मद्याण)) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुषों ! (अस्य) इस अपने शिष्य के (इृद्स्‌ ) 
इस अज्ञान अन्धकार को भी (चपत) छिन्न भिन्न करो । उसी के साथ २ 
हरे से आरोग्य और दी जीवन के लिये वालों को भी काटा करो 
जिससे ( अयम्‌ ) यह राजा और शिष्य ( गोमान्‌ ) गोन्क्षानेन्द्रियों से . 
युक्त और ( अश्ववान्‌ ) अश्वन्प्राणेन्द्रियों से युक्त और (प्रजावान्‌) उत्तम 
सन्‍्तान से भी युक्त हो । | 
जिस भरकार सूर्य चन्द्र का अन्धकार दूर करता है और उसमें ज्योति- 
मंय धन का वितरण करता है या जिस प्रकार विद्वान्‌ मन्‍त्री राजा के 
ऊपर के संक्ों को दूर करता है और विशेष उपाय से सावधान होकर . 
डसकी सम्रद्धि बदाता है उसी प्रकार आचाय शिष्य के अज्ञान को हटाये . 
छुरे से वालों को दूर करे उसके ज्ञान आरोग्य और दीर्घ जीवन की वृद्धि , 
करे। . ्् 
3 2 अर 


[ ६९ ] यश और तेज की प्रार्थना । 


वर्चस्का्मा यशरकामश्राथवों ऋषिः । बृहस्पतिस्ताश्िनी देवता | अल॒ष्ट्रप्‌ | 
तू तक्तम्‌ ॥ 
ग्रिराव॑स्गर्राटिपु हिर॑ण्ये गोपु यद्‌ यर्शः । 
खुरायां सिच्यमांनायां कीलाले मधु तन्‍्मायें ॥ १॥ 
अथव ६ | १। १८ ॥ 
भा०--( यद्‌ यशः ) जो यश कीर्ति और धन ( गिरौ ) पंत में . 
( अरगराटेपठ ) भरगराट्न्रथों था यन्‍्त्रों से विचरने वाले शिल्पी लोगों में . 
(हिरण्यें) सुबर्ण में और (गो) गाय बैलों में विद्यमान है और जो (मछ)- 


श्र अधर्ववेदभाष्ये [ स्‌० ६६। २ 
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सधुरं रस (सिच्यसांनायां ) पान्नों में पंडनेवाली (सुरायां) सुरान्जऊूघारा 
में और (कींछाले ) अज्न में है ( तत्‌ ) यह यद्य इस- ( मंयि ) मेरे 
आत्मा में विद्यमान है । 

* अरेगराट्सायण के मत में ( १) अराः रथचक्रावयवाः की्ूकाः, 
तानू गिरति आत्मना संछेपयति इति अरगराः रथा। तेन अटान्त सचर- 
स्तीति अरगरादाः रथिनः । (२ ) यद्दवा अंश अजरयः तान्‌ गच्छान्त इते 
अरंगाः वीरां:। तेपांराटाः जयधोपाः । अर्थात्‌ अरगराट++रथी या वीरों के जये- 
घोष क्षेमकरण के सत मैं-' 'अरस्प ज्ञानस्य गरेपु विज्ञापकेपुं अंटान्ति इति । 
जंर्थांत गुरुओं के पांस जाने वाले शिप्य। इस मतभेद में सायण ने 
लिखा है “व्युत्पत्यनवधारणादं नावगृहमते । साफ २'अर्थ नहीं खुलने से 
इसका अथ ठीक तरह से विदित नहीं होता। ग्रीफ़िथ के सत में अरंगराट८ 
घाटियां। अथवा--“अरंम्‌ अत्यथ गर्‌गर्‌ शब्देनं अटन्ति इति अरगराटाम्ल 
मंहानदाः अथवा अरघद्टाः जलयन्त्राणि, धान्यपेषणांथ जरूघारया प्रवत्तितं' 
पेपणीयन्त्र घराट इति असिर्स तादशों वा अन्यो विद्यदादियन्त्रविशेषः 


अश्विना सारघेण मरा मधुनाडक्ल शुभस्पती । 
यथा भगखतो वाचंमावंदानिं जना अनु ॥ २॥ 
अथवे० ६। १॥ १६ ॥ 
भा०--( छुमस्पतों ) छुभ-उत्तम शोभा को पाऊरून करने वाले 
( अश्विनो ) माता और पिता ( सारघेण ) सधुसक्षिका के तैयार किये 
हुए ( मधुना ) शहद से ( मा ) सुझे ( अडनक्तम्‌ ) आंजें, मुझे खिलादें 
' € यथा ) जिससे ( जनान्‌ अनु ) समस्त लोगों के अंति में बारूक बडा 
होकर ( भगसस्‍्वतीम ) दीपछिं, चमत्कार और ओजस्विनी, ( चाचम्‌ ) वाणी 
को ( आंवदानिं ) बोढू । 
२-( तृ ० ). वर्चेस्वती! इति अर्थर्व० | ('चं० ) 'आवदामे' इति 
सायणामिमतः | ' ा 


छू० ७०। ६] पष्ठे काण्डम्‌ । १२७ 


जज ०3०५4 33८ 2३५० ०५ २५3७७ ३>23332७५५३०७)०८५ 3७3५३ 3 ८+ ०५०७० 2९,८2५ 3५2९ढ५> २:५७ ८५ ०५०२५०+०५ ०६०५०९:४५:०.०५:०९० 


न्‍६८७५२१५३५४००००६०५०९०० चर, 


सा बाप बालकों को शहद खिलाया कर जिससे उनकी धाक-अ्ञक्ति 
बढ़े और कफ भादि का नाश हो । 
मयि बचों अथो यशोथों यज्ञस्थ यत्‌ पय॑ः । 
तन्मयि प्रजाप॑तिट्विंविं द्यारमिंव दंहतु ॥ ३॥ माम० १।६। ३ ॥ 


भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक परमेश्वर जिस प्रकार (द्वि- 
थाम इव-) धौलोक में सूर्य को दृदता से स्थापित करता है उसी प्रकार 
बह प्रजापति पिता ( मयि ) सेरे शरीर में ( चर्च: ) तेज ( यशः ) बल 
और ( यत्‌ ) जो ( यश्ञस्र्र ) यज्ञल्आत्मा का (प्य) सारभूत बल ज्ञान 
है ( तत्‌ ) उसको ( मयि ) मेरे में धारण करावे । 
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[ ७० ] .गौओं को सुशील बनाने का उपदेश | 
कांकायन ऋषि: | भ्रध्ग्या देवता | जग्ेती । तूच॑ पूक्म ॥| 
यर्था मांस यथा सुरा यथाज्ञा अंधिदेवने । 
यर्था पुंसो बृपण्यत स्त्रियां निंहन्यते मनः | 
एव ते अध्य्ये मनोधि ब॒त्से नि ह्यताम ॥ १॥ 
भा०--गायों को सुशील बनाने का उपदेश करते हैं । हे ( अच्न्ये ) 
कभी भी न सारने योग्य गौ | ( यथा ) जिस प्रकार ( सांसम्‌ ) सांसझ 
उत्तम अन्न रस मलुष्यों के मनको छुसा लेता है। और (यथा सुरा) जिस 
प्रकार सुरान्शराब महुप्य के मनको खेंच लेती है और (यथा अधि-देवने) 
जिस प्रकार खेलने के समय ( क्षक्षाः ) पासे मनुष्य के मन को हरते हैं । 
और जिस प्रकार ( घृषण्यतः ) हट पुष्ठ ( एंसः ) पुरुष का (सनः ) मन 
दि कम कम खिल 5 000: व पे 020 2: 2 सकल > 0. _फिआ 
३-( तृ० ) 'प्रमेष्ठी प्रजा-” इति साम? | 
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(खियाम्‌ ) खत्री में (नि-हन्यते) रत हो जाता है इसी प्रकार हे (अध्न्यें) 
गौ! (ले ) तेरा ( मनः ) मन (अधि वत्से) अपने बच्छदे पर (नि-हन्य- 
ताम्र्‌ ) छगा रहे । 

अथाव्‌ गाय को सुशील बनाने के लिये उसका प्रेम उसके बच्चे पर 
चनाये रखना चाहिये। उसके बच्छे को प्रेम करने से चह भी सुशीरू हो 
जायगी । इसी प्रकार मांस-लोभी को मांस द्वारा, शराबी क्रो शराब से, 
जुएखोर को ज्ुए से, कामी को स्त्री के द्वारा चद्दा करना चाहिएु। 
. यर्था हस्ती हंस्तिन्याः पदेन॑ पदमुचज | यर्था पुंसो ० । ०॥र॥ 

. भा०--डसी विपय को और भी स्पष्ट करते हैं । (्‌ यथा ) जिस 

प्रकार ( हस्ती ) हाथी ( हस्तिन्याः ) हथिनी के ( पदेन ) पैर के साथ 
अपना ( पदम्‌ ) पांव (उद्‌-दुजे) जोड़कर ऊपर उठता है। और ( यथा 
घुंसः छपण्यतः सनंः स्त्रियां निहन्यते >» और जिस भकार कासी पुरुष का 
सन स्त्री पर चलता है। ( एवा अष्न्ये ते सनः चत्से अधि निहन्यताम्‌ >» 
उसी अकार है गौ ! तेरा मन अपने बच्छे के साथ रूगा रहे 

उसी प्रकार के प्रेमबंधन से हम हथिनी के द्वारा हाथी तक को 
सधा सकते हैं। 

यर्था प्रधियेथोपलधियेथा नभ्ये प्रधावश्लि । 
- अर्था पुंसो द्रुषण्यत स्त्रियां निंडन्यते मर्नः । 
एवा ते अच्न्ये मनोधि वत्से नि हंन्‍्यतास ॥ ३॥ 

भा०--और भी उसी विषय को स्पष्ट करते हैं। ( यथा ) जिस 
प्रकार ( अ्रधिः ) छोहे का हाछ भीतरी लकड़ी के बने चक्र पर रहता है 
और ( यथा ) जिस प्रकार ( उपधिः ) छकड़ी का चक्र अरों द्वारा बीचके 
घुरे पर रहेता है और (यथा ) जिस प्रकार ( नभय॑ ) बीचका घुरा 
( अधि प्रधो ) क्रम से अरों और लकड़ी के चक्र सहित हाल पर आ जाता 
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है और ८ यथा द्ृषण्यत्तः पुंसः मनः स्त्रियां निहन्यतास 9) जिस प्रकार 
कामीपुरुष का मन स्री पर चलता है उसी प्रकार हे ( अच्ये ते मनः 
अधि वत्से निहन्यताम ) गो ! तेरा मन अपने बच्चे पर जुड़ा रहे । 
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[ ७१ ] दुष्ट अन्न का त्याग और उत्तम अन्न आदि पदार्थों को: 
अहण करने का उपदेश । 
ब्रह्मा ऋषिः | अ्रग्नि्देवता | ३ -विश्वेद्‌वा: | १-२ जगत्यो। ३ त्रिष्टप्‌ | 
सच सक्तम 4 


यदन्‍्नमझिं बहुधा विरूप हिर॑ण्यमश्वमुत गामजामबिम्‌ । 
यदेव कि च॑ पतिजग्रह्ाहमग्निएड्रोता सुहत कृणोतु ॥ १॥ 
भा०--(बहुघा) प्रायः (यज्ञ) जो ( अन्नम्‌ ) अन्न मैं ( विरूपस » 
विद्वप, गला सदा या छुरा ( अश्नि ) खाल (हिरण्यम्‌ अश्वम्‌ उत गाम्‌ 
अजाम अविस ) और सोना, धोड़ा, गाय, बकरी और मेड और ( यत्‌: 
एवं कि च ) और जो छुछ भी ( अहम ) मैं ( प्रतिजग्ाह ) दूसरे से ले 
( तत्‌ ) उसको ( होता अग्निः ) देने वाका, सर्वेश्रद परमेश्वर 
( सुह॒त कृणोतु ) उत्तम आाहुति के समान दान -देने और स्वीकार करने; 
योग्य थना दे । अर्थात्‌ जो खा छिद्रा जाय उसको जाठर अग्नि 'पचालेः 
और चह् सुहुत हो जाय, जो ह्च्य मैं स्वीकार करूँ उसे अग्नि .प्ररमेशचर 
उत्तम दान रूप बना दे वह भी इसमें हानि न पहुँचावे । 
[७१] १-६ तृ० ) 'किंचित्‌” ( च० ) 'अम्निस्तदाविश्वादग्द क-” इति पैप्प० 
सं०। (दि० )“विरुप वांसो हिरण्यम्ृुत' ( तृ० ) यदिवानां चक्तु 
प्यागो अस्ति यंदेव किंच अतिजआहम्‌ -अग्निमो 'तस्मादन्॒णं करोतु! 
इति तै० आ० । 
& 


र३० अथर्वेवेद्भाष्ये [ स्ु० ७१ | ३ 


बी 
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"अन्मे| हुतमईतमाजगार्म दे पितृमिरदुमतं मनुष्ये/ः । 
*थस्मान्से मन टादिव रार॑जीत्यग्निएडोता खुडुत कृणोतु ॥ २॥ 

भा०--( थत्‌ ) जो ( हुतम्‌ ) श्रद्धापवक न दिया गया और 
(पिठृमिः ) पालक पिता माता गुरु भाई आदि से ( दत्तम्‌ ) दिया गया 
या € कंजुष्यें: अनुमतम्‌ ) मनुष्यों से, सननदील विंदरानों द्वारा अनुमत, 
स्वीकृत पदार्थ ( आ-जगाम )- मेरे पास आ गया हो और ८ यस्मात्‌ ) 
जिससे ( मे मनः ) मेरा मन ( उद रारजीति इब ) ऊपर उठता हुआ 
असन्न सा होता हो ( तत्‌ » उसको ( होता अपम्निः ) सर्व पंदा्थों का 
दाता परमेश्वर ( सुहुत कृणोत्ु ) उत्तम दान अर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य 
चदाथ्थ बना दे। - 


यदत्नमझथसंतेन देवा दास्यज्नदास्यन्नुत संग्रणामें। 
( बैश्वानरस्थ॑ मह॒तों म॑हिम्ता शिव महा मधुमदस्त्वन्न॑स ॥३॥ 


भसा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! ( यद्‌ अज्नम अपि ) जो 
अन्न में खाऊँ ( उतं )-और ( दास्यन्‌ 9 जो पदार्थ मैंने दूसरे का: देना 
है पर उसे ( अद्ास्यन्‌ ): दे नहीं रहा हैं, ( उत ) और जिसको सें (सं 
शृणासिं ) स्वीकार करता हु. ( महंतः चैश्वानरस्थ ») बढ़े भारी, समस्तः 
आत्माओं के अन्तंयोी संहाने पंरमेशवर की (संहिस्ना) महिमा से, महानें, 
शक्ति से ( जंन्नम )'वह अन्न ( भंहा ) मेरे लिये ( शिव ) केल्याणकारी 
आर (९ मेंघुमत्‌ ) अंसतमेय मछुर रस देने घाला ( अस्तु ) हो॥ 5 7: 
ब्न्ने्<&०> 2 + ५०5८ 


४ २७ तृ० ) 'रारजीत्वग्निः इति सायणामिमतः । ' (अ०) 'हुत॑ यदहुत॑ 
( दवि० ) “यस्मादलसतसोह्रारजीमि (ते० ) यदिवानां चक्तुषा कपी- 
'_. + नॉग्नें-? इति पैप्प० सं० | 
३-( द्वि० ) उतव करिष्यद इति ते० आ० |: 


सू० ७२। ६ | षष्ठ काण्डम्‌। रा] 


०७ ६८५०२ ८. 


[७२ ] प्रजनन अंगों की पूण वृद्धि । 
अथवोज्वनिरा ऋषि: | शेपो$र्कों देवता | १ जगती । २ अलुष्ट्रप्‌। ३ भुरिक्‌। 
! एूच॑ सृक्तर || 

यर्थाखितः प्रथय॑ंते चरशां अनु चपूंषि कुण्वन्नसुरस्य माययां । 
शंचा ते शेण: सहसायम॒कोज्ञेनाड़े ससमक कृणोतु ॥ १॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकारं ( असितः ). बन्धचन रहित आत्मा 
(' असुरस्य ) भसुर, सन की ( सायया ) मायारनिमोण-दशक्ति था चुद्धि 
से ( वर्षूपि कृण्वन्‌ » अपने देहों को रचता हुआ* (“वश्ान! अलु ») 
अपने वश हुए अंगों को था प्रा्णों को देह में (प्रथयते ) विस्तृत 
करता है, फैलाता है, प्रेरित करता है ( एवा ) उसी भ्रकार ( अंगेन 
अन्नम्‌ ) जिस भ्रकार एक अंग से दूसरे अंग को समता प्राप्त है (भयम्‌ ) 
यह ( अकः ) आत्मा पुरुष (ते) तेरे (शेपः ) ज्ञान सामथ्य या 
अजननाड़ को ( सहसा ) बल से ( स-समकम ) डीक ठीक अलुपात में 
६ कृणीत ) करे । * 

, यथा पर्सस्तायादर वारतेन स्थूल॒भ कृतस्‌। 
यावत्‌ पर॑खतः पसस्ताव॑त्‌ ते वर्धतां पस॑ः ॥२॥ 
“भा०---( यथा ) जिस प्रकार € पसः ) पुरुष का प्रजननाज्न'(वातेन) 

ग्राण के बल से “( स्थूलभ कृतम्‌ ) स्थूलरूप कियां जाकर ( तायादरम ) 
सन्तान उत्पादक अंग योनि भाग में प्रवेश योग्य' हो जाता है। और 
( यावत्‌ ) जितना ( परस्वतः ) पूर्णता आप्त पुरुष का ( पस*) प्रजन- 


[७२], ९० भ्र० ) सिता ( चु० ) 'संसमर्ग' इति सायणामिमतः | -- 
२-तरायोदरे इति सायगराम्रिमतः) - 


१३२ अथवेधेद्साष्ये [ खू८ ७२। ६३ 
नाज्ञ होना चाहिये ( तावत्‌ ) उतना, हे पुरुष ! ( ते पसः>) तेरा प्रजनाज्नः 
भी ( वर्धतास, ) वृद्धि को प्राप्त हो । ह 
याचदड्ञीन पार॑खतं हास्तिन गादेभ च यत्‌ । 
याचद्श्व॑स्थ चाजिनस्तावंत्‌ ते चर्चतां पस्॑ः ॥ ३ ॥ 

भा०--( यावत्‌ अंड्ीन ) जितने अंगों वालो शरीर ८ पारस्वेत्म 9 
पूर्ण पुरुष का होता है और ( यत्‌ ) जितना ( हास्तिन गारदभ च ) 'हाथीः 
का या गधे का अथवा ( वाजिनः अश्वस्थ यावत्‌ ) वेगवान्‌, चलवान्‌ अश्व | 
का अंग दृढ़, हृष्ट पुंट, अमोघवीय होता है. ( तावत्‌ ते पसः वर्धताम ) 
ऐ पुरुष | उतना ही तेरा भी प्रजननांग घुष्ट हो । 

पं० औफ़िय ने इस सूक्त को अकछलील समझ कर छोड़ दिया है । पं७ 
क्षेमकरणजी ने इस सूक्त में शेप: और पसः आदि शब्दों के अर्थ राष्ट्र 
किया है। पर हमारी सम्मति'में-शरीर के जिस अंग से मानव-सृष्टि 
उत्पन्न होती है उसके परिपक्व और घुष्ट होने का उपदेश करना कोई . 
असंगत अइलीऊ और अंनुचित बात नहीं है। कुछ की सम्मति में 'तया+,- 
दरों और “परस्वान्‌” कोई विशेष पशु हैं। सम्भव है | उनके अंग की) 
उपमा भी होनः अज्नुचित नहीं । 

राष्ट्र पक्ष सें--( २ ) ( य्थां तायादर्र पसः ) जितना पालेने योग्व- 
राष्ट्र ( वातेन स्थूलभ कृतम ) यज्ञ द्वारा परस्पर संगति, संगठन द्वारा 
विद्या बना लिया जाय और ( यचत्‌ परस्वतः पस॒ः ) और जितना राष्ट्र 
पाकक शक्ति में युक्त राजा का होना चाहिये ( तावतू ) उतना ( ते पस: 
वर्घताम ) तेरा राष्ट्रभी बढ़े) - :; ...... ..:..: 

- (३) (थयावत्‌ अगीन॑-) .,जितने,अंगों, से युक्त - ( पारस्व् ) बीर। 
“भर्टों का बना, ( हास्तिन 2- हाथियों-का € गादेम ) गधों खबरों का और .. 
( अशवस्थ वांजिनः.) चेगवान्‌ अंद्वों को बना'हुआ € पसः ) राष्टुबल- 
दोना सम्भव है ( तावद ते वर्धताम ) उतना डी त्तेरी भीचदेप 


॒०९५०७/१७ध४७-३५.. *७..०५ ध५.०७ “७०... 


«४०४ !-: 


स्ू० ७६। १ ] षष्ठ काण्डम । (३३ 
राजा के घोय॑ का अ्तिनिधि राष्ट्र और सेनावल है दारीर में यह हष्ट 
पृष्ट शरीर और हृष्ट पुष्ट प्रजनेन्द्रिय है इसलिये वेद में दोनों की समान्त 
ही परिभाषा शब्दों से वर्णन किया जाता है ! 
॥ इति सप्तमो$ठुवाक: || 
[ तत्रेकादुश पूक्तानि, ऋचश् चतुन्चिंशत्‌ ] 


ह०३2:<2:4६६+० 


 [ ७३ ] एकचित्त होने का उपदेश-। 
अधवों कप: | सांमनस्यमुत मन्त्रीक्ता नाना देवताः | १-१ भरिजो, 
निष्ठप्‌ | तृर्च तृक्तम ॥ 


एह यांतु बरुणः सोमों झग्नियेहस्पतिवसाभिरेह यांतु । 
अस्य प्रिय॑सुपसंयांत्र सब उम्रस्य॑ चेत्त: समनसः सजाताः ॥१॥ 


भ[०--( इृह ) इस अदेश में या राजसभा के स्थान में 
(€ वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ चरुण, राजा ( सोसः ) सोम, शान्त स्वभाव 
( अग्निः ) सबका अग्रणी और (९ बृहस्पति; ) वेदवाणी का पालक या 
थृहत्‌ राष्ट्र का पांडक राजा बनकर ( आ यातु ) आबे और ( इृह ) यहां 
चह ( वसुभिः ) आठ बसु, भ्रजा के प्रतिनिधि या विद्वान्‌ अम्रात्यों सहित 
आवे । हे अमात्यो ! ( सर्वे ) तुम सब लोग (अस्य शभ्रियम्र्‌ ) हस-राजा 
' की क्री, लक्ष्मी, शोभा को ( उप-संयात ) तुम भी स्वीकार. करो, प्राप्त 
ड्ोभो 4 . क्योंकि ( उम्रस्य ) उंग्र स्वभाव, वलडाली, सुदा- न्याग्रपूर्वक 
दुण्ड देने. चाल़े ( चेत्तुः ) सबको चेताने वाले और स्वयं सांवधान रहने 
वाले विचेकी राजा के ( सं-मनधः ) मनके साथ एक मन होकर रहते हुए 
(/सजाताः, ) फुक् ही साता के गर्भ से उत्पन्न भाइयों के समान 
बन्धु होकर रहो । + ५ ४ अन्धु होकर रहो । ४० 5 5 _झ_ 
[७३] २-+ तूं० )“शभियेमामि' | (च०) 'छुजाताः” इति पैप्प० सें० । 


१७ ' अधथर्बवेदसंपष्ये : [ खू० ७३५ ३ 


यो बः शुष्सो हर्दयेष्चन्तराकूतियोां वो मनासि प्रविष्ठा । ' 
तान्त्सींवयामि हृविपां घतेन मायें सजाता रमतिचों अस्ठु ॥शी 


भा०--राजा अपने सचियों और अधीन शासकों के अति कहे कि-हे 
सचियों और मेरे भधीन शासकों ! ( यः ) जो ( वः ) तुम्हारा ( श॒ष्मः ) 
और (या ) जो ( वः सनसि) तुम्हारे सन में'और ८ हृदयेप ) 
हृदयों में ( आकृतिः ) प्रबल इच्छा या कामना ( अन्तः पविष्टा > भीतर 
घर किये बैठी है ( ताने ) उन संब बलों को जोर आप॑ लोगों की उन २ 
इच्छाओं को ( घृतेन ) अपने स्नेह और तेज और ( हविपा ) अन्न और 
आजीविका श्रदान द्वारा ( सीवयामि'). अपने साथ वांधता हूँ ।हे 
€ स-जाताः » बन्धुओ ! ( व: ) तुम छोगों की ( रसतिः ) आनन्द विनोद 
और अनुकूल प्रवृत्ति या पक्षपात ( संयि अस्तु ) मेरे ऊपर रहे। .. 


डहेव स्तमाप॑ याताध्यस्मत्‌ पूषा परस्तादपंथ वः छणोतु । 
वास्तोष्पतिरलु वो जोहबीतु मायि सजाता रमातियों अस्त ॥शो 


भाए--हे अंधीन मन्त्रियों ! और शासक लोगो ! ( हृह'एव स्त ) 
आप छोग़ भेरे इस राष्ट में ही रहो। (अस्मत्‌ अधि सा अप यात्तम ) हंस 
से परे, हमें छोड़कर छुंम मत जाओ । ( परस्तात्‌ ) नहीं तो अन्य स्थार्नो 
में ( पूषा) राष्ट्‌ के पोषक मित्र राजों (चः ) आपके लिये ( अपर 
कृणोतु ) रास्ता न दे ।' ( चास्तोष्पतिः ) राजसभा के भवन का पोलवे, 
(अनु ) मेरे' अनुकूल सेरी अनुपस्थिति में '€ वः ) आप लोगों की 
( जीहंवीत॑ ), छुनः पुनः हमारे, कार्य के लिये आह्वान: करे' भौर आप. 


डल्हनलन नमन ननन नलनन न लिट नल हित 5७+7३०००० २-२ 3+532: 7005 5: ५-४०. 
२-४तृ०)वतां सीव-” इति सायणांमिमतः | <'खीवयाएि, 'औवसमित 

इति क्चित्‌ | 'श्रेवयात्रि'! इति पेप्प० सं० । १४० 
रे-(मु०).)४ह थात माप | (तृ९) अलुयमहवन्‌'.इति पैप्प०.सं० | , 


७ +तीजक >> ७ ७» ०259 > खनन 5» च्च 


स्‌ूः ७४। १ | , पष्ठे काण्डम। १३४५ 
लोगों को सम्मति लिया करे। है ( स-जाताः ) वन्घुजनों ! हे भाइयो ! 
(बः) आप लोगों की ( रमततिः ) प्रवृत्ति (सयि अस्तु ) भेरे 
प्रति ही झुकी रहे। ह 

.( $ ) राजा अपने अधीन, लोगों को उनकी।|इत्ति सदा देता रहे। 
इस प्रकार उनको स॒द्रा अपने साथ गाँठे रहे। ( २) उनको स्थिर, रूप 
से रखकर अपने को छोदूकर न जाने दे। .यदि हेपवश छोड़कर जायें तो 
मिन्नवर्गों से उनको परराष्ट्र में जाने का मार्ग न देने दे । राजसभा में 
प्रथम अपने समक्ष उनसे कार्य ले, अपनी अलुपस्थिति में अपना प्रति- 
निधि नियुक्त करे और वही सन्त्रियों से कार्य के । हे 

. - [ ७४ ] एकचित्त धोकर रहने का उपदेश । 
श्रधर्वा ऋषिः | सांमनस्य॑ देवता। १,९ थह॒ुष्टमो, ३, त्रिष्दप्‌ | तृच॑ सूक्तम॥ 
से वी; पृच्यन्ता तन्व१: से मनासिः समु न्ता । 

' से चोय॑ भह्म॑गस्पतिभंगः से वो अजीगमत्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे लोगो ! ( वः ) तुम लोगों के ( तनन्‍्वः ) शरीर परस्पर 
(सं ए्च्यन्ताम ) एक दूसरे के प्रेम से मिला करें, आप लोग एक दूसरे 
का प्रेम से आलिद्वन किया करो और (मनांसि सं) आपस में मन भो मिले 
करें ।.( घता उ समर ) कृषि वाणिज्य आदि कर्म भी मिलकर हुआ करें ॥ 
या एक दूसरे के कर्म व्यवसाय एक दूसरे के व्यवसायों के सहायक हों 
( भयम, ) यह. ( ब्द्मणः,पतिः ) ब्ह्मवेदवाणी का पालक , प्रभान विद्वान 
ब्राह्मण वः ( सम भ्जीगमद्‌ ) सदा जोड़े रकखे और (स॒गः) ऐश्वयवान 
घन सम्पत्ति का स्वामी राजा ,भी तुमको (:सम्‌. -अजीगमत्‌ 2 सदा 
4 मिकाय शक 88 जल अर केक . >> 07 अधि मा 
(७४] १-(व०) 'सीमः संस्पर्शयातु: मम! इ॒ते पैप्प० संए ८ 


'अलनानक, 


:१३६ अथरववेदभाष्ये [ खू० ७४१ ३ 
सेक्षप॑न दो मनसोर्थों -संशप॑न हृदः । 
अथों सर्गस्य यच्छांन्त तेन संशपयामि चः ॥ २॥ 
। . आ०--(व) आप लोगों के (मनसः) चित्र को (सं-ज्पनम्‌ ) उत्तम 
रीति से ज्ञान सम्पन्न करता हूं। ( जथों ) और ( हृदः ) हृदयों को 
( सं-हृपनम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ करता हूं। ( अथों ) और € भगरव ) 
ऐश्वर्यशील राजाका ( यतत्‌ ) जो ( श्रान्तम्‌ ) परिश्रम है ( तेन ) उससे 
भी (वः) आप छोंगों को ( सं-शपयामि ) अच्छी तरह से परिचित 
कराता हूँ । अर्थात्‌ राजा के प्रतिनिधि गण प्रजा के चित्तों को शिक्षित 
करें उनको राष्टू के हितों को विचारने का अवसर दें, हृदयों में एक 
दूसरे के प्रति सच्चे भाव उत्पन्न करें और राजा के उत्तम भावों को जानें। 
इस भ्रकार प्रजा:शिक्षिते, संगठित होकर शजा के अधीन रहे । मूर्ख और 
फुटैल प्रजा पर असत्य से राजा शासन न करे । 


यथांदित्या वस्छ|मिः संवसूचुमंरुक्लिंसभा अहंशीयमानाः । 
एवा त्िणागन्नईशीयमान डमान जनान्त्समंनसस्क्ृधीह ॥ ३ ॥ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( आदित्याः ) आदित्य, विद्वान लोग 
( चसुभिः ) राष्ट्र निवासी प्रजाओं और ( मरुक्षेः ) चैदय लोगों के साथ 


॥ +.. ३-०) “सैज्पयाति माम्‌' इति पैप० सं (१०) बचा फो मार्म्र इति पेप्प० सं०) ( तृ० ) थच्छान्ते' इति 
- हिटानिकाफितः । अल लि 
३०४ अं० ) “बहुब:” ( तृ०च० ) “-यमानासिम जना संम्पन्स कृशुत्व॑* 
इति देप्प० सं० | (ह्वि० ) भरुद्धीरुद्रा: संजानतामि ( तृ० च० ) 
- “यग्रावां:विश्वेद्वा, संसनेसो; मवन्तु”, इति वै? सं०.। . 
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भी न दबकर ही ( इसान्‌ जनान्‌ ) इन प्रजाजनों को (इृद) इस राष्ट्र में 
६ संसनसः कृधि ) अपने अजुकूछ एक चित्त वाले बनाये रख | कोई राजा 
अपनी प्रजाको अपने विपरीत रखकर उन पर शासन नहीं कर सकता | 

ब्रिनामनतीनों शक्तियों से ग्रजाको वश ,करने वाला । तीन शक्ति- 
यां, भज्ञा, उत्साह और वीय अथवा अमात्य, कोश और दुण्ड,। 


४०६:८६०० 


[ ७५ ] शत्रु को सार भगाने का उपदेश | 
सपत्नक्षयकामः कबन्ध ऋषि: | सन्त्रोक्ता इन्द्रश्व देवताः । १-२ अन्‍ष्टमो, 
३ षदपदा जगती | तृच सूक्तम्‌ ॥ 

निरमु चुंठह ओकसः सपत्नो यः पृतन्याति ! 
*. नैवीष्ये/नि हविषेन्द्र एनं पर्रशरीत्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे चीर पुरुष ! ( यः ) जो ( सपत्न.») हमारे राष्ट्र पर 

इसारे बराबर अपना प्रभुत्व दिखाने वाला शब्दु ( पृतन्यति ) हमपर सेना 
द्वारा आक्रमण करता है। ( अमुम ) उसको ( ओकसः » हमारे घर से 
देश से ( निर-नुद ) निकाल डाल । हे इन्द्र, राजन्‌ |! ( एनम ) इस शत्तु 
को तो ८ नैवबाध्येन हविया ) निर्वाधन्भाधा से रहित हृविम्आजशा और 
उपाय से ( पराशरीत्‌ ) मार डाल । अथोत्‌ उक्त प्रकार के शतन्नु को मार 
डालने की ऐसी भाज्ञा और उपाय करे जिसमें कोई बाधा न डाल सके । 

परमां त॑ पंरावतमिन्द्रों छुदतु बच्चा ! 

यतो न पुनरययति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ 
[७४] १-(च०) 'पराशरेत्‌” इति कचित्‌ । (तृ०) निवा-इति पेप्प० सं० 


एग* इते ते० ज्रा० | 
२-६ प्र० ) 'परमां त्वा' इति पष्प० सं० | ( द्वि० ) 'नयतु' हति तै० 


श्र अथर्ववेदमांष्ये [ सू० ७५। ३ 
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भा०--( बूत्नहा इन्द्रः ) बृत्नतनगर को घेरने वाले शत्रु को मारते 
वाला इन्द्रल्राजा सेनापति (तम्र) उस श्ठु को.( परमां परावतम ); 
दूर तक ( सुदतु ) खदेड़ आवे । इतना दूर तक खद॒डू दे कि (यतः.) 
जहां से ( शबतीम्यः समास्यः ) अनन्त वर्षों तक ( पुनः ) फिर, ( न 
(भआयति ) लौटकर न भवे । . : पा 
पतुं तिस्रः परावत एतु पञ्च जनाँ अति । 
ण्तु तिख्ोतिं.रोचेना यतो न.पुनराय॑ति । , 
शश्व॒तीभ्यः समाभ्यो यावत्‌ सू्यों असंद्‌ दिवि ॥ ३ ॥, 
(० ह्वि०) ऋ० ८५। ३२ | २२ प्र० छि० ॥ 
भा०--हमारे से मार भगाया हुआ शहु ( तिल्लरः परावतः अति एतु ) 
तीन दूरस्थ सीमाओं को पार कर जाय । भौर ( पञ्च जनान्‌ अति एतु 2 
पांचों प्रकार की प्रजाओं को छांघ जाय । अर्थात्‌ भ्ाह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, 
श्र ' निंषाद इन पांचों प्रकारकी प्रजा में भी स्थान न पा सके । ( ततिस्र 
रोचना अति एतु ) तीनों प्रकाशंमान ज्योतियों से,भी वच्चित हो अथीौर्द 
वह न संग का प्रकांश पा संके, न दीपक का ओर न चन्द्र का,भत्युत अंधेरी 
कोठड़ी में भारे भयके छिपा रहे । ऐसी जगद् और ऐसी दुरवस्था में रहें 
कि (.यतः ) जहां से ( पुनः ) फिर ( शश्वतीम्यः ससाभ्य; ) अनन्त वंषो 
तक ( यावत्‌ दिवि सूचः ) जब तक आकाश में यह सूर्य (असत्‌> 
विद्यमान है तंब तक ( न आयति ) बह लौटकर न जावे । - 


«००३2:42<६-०० ३. 


'ब्रा० | (द्वि० ) “इन्द्रो देवो अचीवलुपत ( तृ० ) 'पुनरायसि' 

इ्ति पुप्प० स० | ह 

३-६ प्र० द्वि० तृ० ) 'इंद्दि! इति ते० ज्ञा० | (द्वि४ ) 'जनां अनु! ॥ 
(त०) 'इह चत्वातु रोचना' .ति पैप्प० सं० । 


खु० ७६.। २.] पष्ठे काण्डम । १३६ 
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: [ ७६ ,] आाह्मणरूप सांतपन अग्नि का वर्णन । 
कबन्धक्राषि: | सांतपनोअग्निदेवता | १, २, ४ अह॒ष्ट्मः | ३ कंकुम्मंती 
चतुर्कच॑ सूक्तम ॥ हा 
.. 'य एने परिपीर्द॑त्ति संमाद्थतिं चर्च॑से | 
7“ संप्रेद्धो अंग्निर्जिहाभिंस्देतु हंद॑याद्थें ॥ १॥ 
भा०--ब्राह्मणसप अग्नि का वर्णन करते हैं । (ये) जो छोग 
( एवम्‌ ) इस ब्राह्मगरूप सांतपन अग्नि के ,( परिषीदन्ति ) चारों और 
ते हैं और उससे उपदेश लेते हैंभौर ( चक्षसे ) सम्यग दर्शन के 
लियें (-संम्र-भादधति ) उस न्राह्मर्ण-को उंत्तम रीति से आधान करते हैं 
असकी प्रतिष्ठा: केरते- हैं ! साक्षात्‌ (अग्नि)) अग्निन्भोग जिंस प्रकार, अपची 
ज्वालाओं से भ्रकाशित होंता हैं ऊंसी प्रकार वह/भी-( सं-प्र-इद्धः ).उत्तम 
रीति: से. उत्कृष्ट ज्ञान.से प्रकाशितं होकर.( हृदयाद्‌ अधि ), अपने. शुर्ू 
अन्तःकरण .. से. निकलने वालीं.--!.(जिह्वामिः ) ' ज्ञानमय वाणियों से 
€ उत्‌ एतु.) उदित हो, प्रकट: हो । सबको ज्ञान का उपकदेंद-करे । 
'' . आग्नेः सॉतपेनस्थाहमायुषे पद्मा रैभे । 
अद्धातियेस्थ॒ पश्यति धूमसुद्यन्तमास्यतः ॥ २॥ 
भा०--( सांवपनस्थ' ) उत्तम तपस्याशील ( भग्नेः ) ज्ञानी आहाण 
के (पदुम:) ज्ञानस्वरूप को ( अहम ) मैं अपनी ( आयुपे ) आयु- 
चृद्धि के - लिये ( आरसे )- प्राप्त करने का यत्न' करू। (.यस्य,) 
जिसके (आस्यतः मुख से ( उद्-यन्तम 2 उठते हुए:( धृमम्‌ ) धृम के- 
समान निकलते हुए उद्धार को ( अद्धातिः ) प्रत्यक्षदर्शी विद्यान्‌ स्वयं: 
( पश्यति ) साक्षाद्‌ करता है । 
[७६] १-(प्०) येनेदंपरि' | इति पेप्पण सं० | ..“#. ४ 
२--त० च०) धातु्यस्य पश्यत मम्न हचन्तःभ्रितः” इति पैप्प० सं० 


श्छ० अथर्ववेदभाष्ये [ सू० ७६! ४ 
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“पुप ह वै सान्‍्तपनो अग्नियंद्‌ घ्राह्मणः। यंस्य गर्भाधान-एंसवन 
सीमन्तोत्रयन-जातकर्म-नामकरण-निष्क्रमणान्नप्राइन-गो दा न-चूड्ाकरणो पन- 
यनाप्छावनाग्निहोत्र॒त्नतचयादीनि कृतानि भवचन्ति स सान्तपनः। गो० 
घु०२।३॥ धूमों वा अस्य अग्नेः श्रयो वयः। सहि एनम्र श्राचयति । 
शर० ७। ३ १।२॥ अर्थात्‌ गर्भाधान से छेकर घ्तच्यादित संस्कार 
घील ब्राह्मण सांन्तपन अग्नि कहता है, उसके ज्ञानोपदेश धूम हैं । 
यो अस्य समिध वेद चज्ियेण समार्दिताम | 
नामिंछारे परदे नि देंधाति स मृत्यचे ॥ २॥ 

:, भ[०--(यर जो विहन्‌ (अस्य) इस पूर्चोक्त अग्नि की ( क्षत्रियेण ) 
क्षत्रिय हारा ( सम:आहितां ) प्रतिष्ठित की हुईं ( समिघम्‌ ) समिधा को 
( चेद ) जान छेता है (सः ) चह ( रूत्यचे ) अपने मौत के लिये 
६ अभिह्दास्म्‌ ) कुटिल मार्ग में ( पद न निद्धाति ) पैर नहीं रखता । 
: अर्थात्‌ जो यह जानता है कि धाह्मणों को रक्षा और उनका उत्तेजन 
क्षत्रियन्राजा के द्वारा है चह ब्राह्मण के अपमान जादि अनुचित कार्य में 
पैर नहीं रखता । चैसा करने से राजा स्वयं घह्ानिन्दुक को दण्ड देता है। 
[| ९ 0-4 | 
नेने घ्नन्ति पयौयिणों न सज्नों अब॑ गचछुति । 
१ . : अग्नेये: चन्नियों विद्ाचाम गृहुणात्यासुपे ॥ ४ ॥ 
#,/ “भा०--( एनम्र ) पूर्वोक्त अग्नि रूप विद्वान्‌ , निष्ठ ब्राह्मण के (प्रया- 
की है 2 हक | »«- दि 
लिणः ) समीप जाने चांले घुरुष भो (न पमन्ति ) उसकी हिंसा नहीं 
करते, क्योंकि वह भी ९ सन्नान्‌ ) समीप बेठों को (न अवयच्छति ) 
कुंछ नहीं कंहता । .( यः क्षत्रियः ) जो क्षत्रिय होकर भी ( विद्वान ) 
रे-अ०) .. इ-(अ०) 'वोडस्य', (65 ) 'मा बिहरे! इति पैयन बेब ब्याह १-६ वृ० ) ध्प्ना विह्वरे इ्ति फेप्प० सं० | “अप्िहरे' हि 
इति सायणामिम्ततः । - 
- ४-दि०) एवं गच्छाति'.] (त०) विश्वा नाम! इति पैप्प० ० । 


का 


ते 


सू० ७७।२ ] पष्ठ काण्डम । १४१. 
ज्ञानवान्‌ होकर ( भग्नेः नाम) अग्निणी रूप प्रोह्मण का ( नाम ग्रह्माति ): 
नाम उच्चारण करता है चह भी ( आयुपे ) उसके दी जीवन के लिये 
होता है। प्रसिद्ध विद्वान का आश्रय छेकर क्षत्रिय भी चिरकाल तक, 
विनष्ट नहीं होता। पद 
[७७ ] इशर से रक्षा की प्रार्थना । 
कबन्ध ऋषि: । जातवैदी देवता | १-३ अर्॒ष्टभः | तृच॑ सृक्तम्‌ ॥ 
अस्थाद्‌ द्ोरस्थांत्‌ पृथ्िव्यस्थाद्‌ विश्व॑म्रिदं जग॑त्‌ | 
शास्थाने पता अस्थ स्थास्न्यश्वीं अतिष्ठिपम्‌ ॥ १॥ 
+-सर्वनियन्ता ईश्वर की शक्ति से ( थौ: अस्थाव ) यह चौ:४:? 
आकादा समस्त तारों सहित स्थिर है ( श्मिवी अस्थाव्‌ ) प्थिद्दी भी) 
अपने स्थान में स्थिर है। (दृदम्‌) यह (विदवम्‌ ) समस्त (जगत) जगत्‌ 
भी ( अस्थाव्‌ ) स्थित, व्यवस्थित है। अपने २.( आ-स्थाने 2 स्थान में? 
( पव॑ताः अस्थुः ) पर्वत भी स्थिर हैं, इसी प्रकार में अपने ( अदवान्‌ ) 
अश्रों के समान गमनशील व्यापक, विषयों तक पहुंचने वाले प्राणों को भी 
( स्थाग्नि ) इस स्थिर देह में ( अतिष्टिपम्‌ 2 व्यवस्थित करू । 
'थ उदानंद पराय्यणं य उंदानण्त्यायनम्‌ । 
आवतेंन निवतेन यो गोपा अपि त॑ हुंचे ॥ २॥ 
(्र० द्वि०) ऋ० | १६ | ५ ॥ (० च०) ऋ० १०। १६ | ४ तृ०चं० ॥ 
भा[०--( थः ) जो भहान्‌ आत्मा ('परांयणम्‌ ) परम स्थान, मोक्ष” 
[७७ १-(ह० च०) 'तिष्ठ******इमे स्थामन्नश्वा रंसत' 'इति पष्पै० सं० | 
२-०) यउदानडू व्ययनं! (6.०) “यंउदांनद परायणम्‌ इति ऋ० | 
ऋग्वेद मथितां यामायनो श्वगुर्वावारुणिश्च्यवंनों वा ऋषि:-।: आपो: 
गावो वा देवता । हर 


। 


१७४२ अश्रवंवेदसाष्ये [सू० ७८।.१ - 
सें ( उद्‌ भानटद ) व्यापक है + जौर-(य० जो ( न्‍्यायनम्‌ ) नीचे अयन 
चामस छोक को भी ( उदु-आनद ) उन्नत करता है और (यश) जो जीव 
के ( आ-वर्त्तनम्‌ ) यहां आगमन भौर ( निवर्त्तनम्‌ ) यहाँ से गमन, मुक्ति 
इन दोनों को चश करता है | ऐसा जो ( गोपाः ) लोकों' का पालक ' है 
६ तमर भपि हुवे ) उसको भी सें स्मरण करता हूं । 

जात॑वेदों नि तय शर्त ते सन्त्वांबूंतः | “ 

सहस्न त उपादुतस्ताभैेंन: पुनरा कंंधि ॥ ३ ॥ 

... (द्ि० तृ० ) यज्ध० १९। ८ | क्र० १० | १६ | ५॥ 
भा०--हे ( जात-वेदः ) सवेक्ष, सर्वव्यापक ईश्वर ! (ते ) तेरे रचे 

हुए (शतस,) सैकड़ों (आ-इतः आवरण, देह, ज्यवस्थाएं हैं। तो भी इर्मे 
(नि वत्तेय) उन सेब बंधनों से दूर कर । (ते उप-आ-छृतः सहसम्‌ ) तेरे 
जैनाए कर्मवन्‍्धन भी असंख्य हैं ( ताभिः ) उनसे ( नः ) हमें ( पुनः ) 
फिर ( आ कंधि ) अपने ही साक्षात्‌ करने में समर्थ कर। 


ही । 


[७४८ | खली पुरुष का परस्पर व्यवहार । 
छथवा क्रषिः | १,२ चन्द्रमा स्त्वष्टा देवता | १-३ अनुप्ट्र्ः | दूं सूक्तर ॥ 
तन जख्षतन डांविषायमा प्यायतां पुनः । 
| - - जायां.यॉम॑स्मा आवांकुस्तां स्लेनामि वंधताम्‌ ॥श्वा 
५ आा०--(तेन ) उस. भूतेन:) जा नमन) उस ६ पतन) मत, पुर, परिषक्त ( हविपा ) 


ब्लन- ्त््तक्‍्न> लत ++- 


३-(च०) 'तामिरेनं निवर्तेय” | इंति पैप्प० सं० । 'पुननों नष्टमाकाधेः 
! * पुनर्नों रायेमाकाधि! इति यजु० | 
(डिंझ]) १००) भूतस्य” ( तृ० ज्०.-) जायां यामस्या विद सं रसेनासिवर्घष- 
ताम्‌! इति पैप्प० सं० | हु 


र्ू० ७८। ३] पष्ठे काण्डम्‌ १४३ 
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भषत्न से ( अयम्‌ ) यह पति ( पुनः ) वार २( आप्यायताम ) घुष्ट हो 
कौर ( याम्‌ ) जिस ( जायाम्‌ ) स्त्री को ( असम ) इस पुरुष के साथ 
( आ्ञवाप्ठुः ) विवाह किया है (तां) उसको भी (रसेन ) रस, 
पोषक पदार्थ से ( अभिवर्धताम्‌ ) पुष्ट करे, पति अपनी ख््रो को भी 
, वही पुष्टिकारक अन्न खिलावे जिससे चह स्वयं पुष्ट होता है । 

[ 


झाभि चंधतां पर्यस्रांसि राष्ट्रेण वर्धताम्‌ | 
रय्या सहस्नवचेसेमो स्तामलसुपत्तितों ॥ २ ॥ 


४ 'भा०--मनुष्य (पयसा) पुष्टिकारक पदार्थ से ( अभि वर्धताम्‌ ) बढ़े 
और (राष्ट्रेण) राष्ट्र ले भी बढ़े । (इमौ) ये दीनों ख्री और पुरुष (सहसू- 
चर्चसा ) सहस्रों प्रकार से चल देने वाले ( रय्या ) धन से (अजुपक्षितौं) 
कभी दरिद्व न (स्ताम ) हों।.. 
त्वष्टा ज़ायाम॑जनयत्‌ त्वष्टास्थै त्वां पतिंम्‌ । - 
त्वष्श सहख्मांयूपि दीधघमायुंः रूणोतु चाम्‌ ॥ ३॥ ' 
भा०--( ध्वष्टा ) परमात्मा ( जायाम्‌ ) पुत्र उत्पन्न करनेवाली स््री 
को उत्पन्न करता है। भौर (अस्ये ) इस ख्त्रीके लिये हे पुरुष ! 
(६ त्वष्टा-) प्वष्ट.परमात्मा ही ( च्वाम्र पतिस्र्‌ ) छच्त पति को भी उत्पन्न 
करता है। (त्वष्टा ) परमात्मा ही ( वास ) तुम दोनों को ( सह- 
स्रम्‌ ) हज़ारों ( आयूंपि ) वर्षो तक की ( दीघम-आयुः ) दीघे जीवन -५ 
( कृणोतु ) करे । 


बग्क्रदमाईसरत 


“४ . ' २-(प्र०) विधतां प्रजया इति पेप्प6 सं० | 
३-(ढि०) 'त्वां.पतिम्‌दथी', (_०)- सहसतभ्ायू-” (च०) “हणोतु माम्‌ 
इति पृष्प० सं० | 


१४४ अथवैवेद्माष्ये [ सू० ७६ । ३: 
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जा धीीजी सजी, 


[ ७९ ] प्रचुर अन्न की प्रार्थना । 

श्रथवी ऋषि: | संस्फानो देवता। १-२ गायच्यो, ३ त्रिपदा आजावत्या जगतीए 
तूच॑ वृक्तर ॥ | 

अये नो नर्सस्पतिं: संस्फानों झमि रंच्षतुं। असंमाति गृहेपुं न॥१॥ 
भा०--( अर्य ) यह ही अत्यक्ष सूयं, मेघ या वायु ( सं-स्फानः ) 

अन्च को बढ़ानेवाला ( नभत्तः ) अन्तरिक्ष का या वर्ष के $थम भास 
शवण का पति, पालक है ॥ चह (नः) हमारी ( अभि रक्षतु ) सब प्रकार 
से रक्षा करे +.और :(न) हमारे (( गहेषु) घरों में. ( असमातिम ) इतना 
अंश आ।द॑ समृद्धि. प्रदान करें जो समा भी ने सके।.* ४.5 
त्वे नो नमलसस्पत ऊर्ज गृहेपु घारय । आ पुश्मेत्वा चर ॥२ ४ 
भसा।०--हे ( नभसः पते ) नभः, अन्तरिक्ष के स्वामिन्‌ ! (व ) तूं 
( नः ) हमारे ( गृहेएु ) घरों में ( ऊर्जेम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न को (घारय) 

भर। और ९ पुष्टर्‌ ) दृष्ट, चु्ट, ( चसु ) सरपत्न घन प्राप्त करा ॥ 
- देवेव्सस्फ़ान-सहस्त्ापोषस्थेशिषे | तस्य॑ नो रास्व 
:: शतंस्य॑ नो थेहि भक्तिवांसः स्याम ॥ ३॥ डे 
भा०--हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप ( संस्फान ) अन्न के वृद्धिकारक है 
तू ( सहस्त-पोषस्थ ) हज़ारों जीचों के पोषण करने में समर्थ घनंधान्य को 
७७ १-गहाणामसमत्यें भव बहवो नो ग्रहा असने इति ते० सं० । (प्र०) 
नससः पुरः इति ते० सं० | ., 

“  ६-अ० 3 “स्व “। -(द्व०)-“ऊजे नो बेहि अद्रया' इति तै० सं० । 
... ३- द्वि० ) 'सहास्तपोषिषे”! “तस्यःनों श्रेहि तस्प ते भत्तीमहि इति 
5 ध्थय पैप्प० 'सं० |: (सव० )भक्तिवातों मुथास्मे तस्यास्ते सक्तिवाना: 

स्पाप्त' इति तै० जा० 


स्रू० ८० ॥ १], ष४ काण्डम्‌ । १ 
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( ईंशिपे ) स्वामी है। ( तस्य ) उसे ( नः ) हमें भी ( रास्व ) अदान 
कर और ( नः ) हमें ( तस्थ ) वही ( घेड़ि ) दे । ( ते ) तेरे ( तस्थ ) 


उसी अपरिमित धन के हम भी ( भक्तिवांसः स्थास ) भागी हों । 


४७४८ े 
' [ ८०] कालकल नक्षत्रों के दृष्टान्त से प्राणों का वणेन । 
अथर्वी ऋषिः ] चन्द्रमा देवता। भरिक्‌। अल॒ष्ट्रप्‌ १,३ प्रस्तार पंक्तिः . 
| तृच सूक्तम्‌ ॥ ५ 
अन्तरित्तेण पतति विश्व मभ्रताचंचाकशत्‌ | 
* शुनों द्िंव्यस्थ यन्महस्तेनां ते ह॒विपां विधेम ॥ १॥ 
,.. (प्र०, द्वि० ) ऋ० १० | १३६ | अप्र० द्वि० ॥ 
भा०-दिव्य खा के दृष्टान्त से आण को वर्णन करते हैं। जिस 
प्रकार दिव्य श्वा ( अन्तरिक्षेण पतति ) अन्तरिक्षः मांग से गमन करता 
हैं. उसी अकार यह दिव्य हवा--देव-इन्द्रियों के लिये हवितकारी श्राणमय 
आत्मा अन्तरिक्षजदेह के भीतरी भाग में गति कर रहा है। और जिस प्रकार 
वह (विश्वा भूता) समस्त नक्षत्रों में (अब चाकंशत्‌) अधिक अकाशसान 
है उसी प्रंकार यह प्राणसय आत्मा ( विश्वा भूता ) समस्त पश्चभूत के 
विकार तन्मात्र इन्द्रियों और समस्त जीबों को प्रकाशित करता है, जीवित 
चैतन्य बना देता है। उस ( दिव्यस्थ.) दिव्य, क्रीड़नकारी, तेजोमय 
( शुनः ) चेतनासय गतिशील प्राणमथ आत्मा का ( थत््‌ महः> जे 
चेतनास्वरूप तेज है, हे अग्ने ! आत्मन्‌ | (तेन हविषा) उस अन्न जीवन 
रूप शक्ति से ( ते विधेम ) तेरी अचना करें, तेरा ज्ञान करें। 


निकल आल कक यान उषा अत शा भय का आता ामा तिल यल 
(८०] ' १-(द्वि०) 'वैश्वरुपा' | ( द्वि० तृ० च० ) 'स्वधृता व्यचाकलत्‌' सनी 
दिव्यस्पेद महस्तस्मा, एवेन हविषा' जहोमि, हति पेप्प० सें० | 
१० 
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ये चर्यः कालकाओआ- दिवि देवा इव .श्विताः । 

६ तान्त्सवबीनढ ऊतयेस्मा अरिएतातये ॥ २॥ 

भा०--( ये ) जे! (तअ्रयः तीन ( कालकक्षाः ) कांलकंक्ष नामेंक 
तारे, झूगशिरा नक्षत्र सण्डल में ( दिवि ) यो लोक में ( घ्रिताः ) आश्रय 
पाये हुए हैं। वे ( देवा, इव ) इस सूधोस्थल शिरोभाग में विद्यमान 
तीन भाणों की शक्तियों कर्थाद्‌ चछ्ु, वाणी और श्रोत्र के समान हैं । इसी 
प्रकार आत्मा में और भी ध्राण गुंथे हुए हैं। थे सब भी कालकाञ 
अर्थात्‌ कलना, चेतनाशील कश्न पद्म-पहलकमल रूप मूर्घागत मस्तिष्क 
शक्ति के पुत्र हैं ( तान्‌ सर्वांन्‌ ) उन सबको ( अस्मे ) इस घुरुपस्व॒रूप 
अछ्मा के ( अरिष्तातये ) कल्याण ले छिये और ( ऊतये ) रक्षा] के लिये 
( भह्ढे ) पुकारता हूं उनका उपदेश करता हूं । 
... सगशिरा नक्षन्न संडल, कालपुरुष मण्डर भी कहाता है। उसके बीच 
के तीन तारे कालऊकक्ष कहाते हैं । 
.  लैतिरीय धाक्षण सें--“ कालकज्ञा वे नामासुरा आसन्‌ | ते 
सुवर्गाय लोकाय अग्निसमचिन्वत”? इत्यादि आख्यायिका में लिखा है--स 
इन्द्वस्य इृषकामएुहत्‌ । ते अवाफीर्यन्त | ये अवाकीय॑न्त त उर्णनाभयो३- 
अचन्‌ । हृत्जुद्पतता । तौ दिध्योश्वानावभवताम्‌ ॥ इत्यादि । यह ऐतिहा 
सश्क्रिम के सिद्धान्त को स्पष्ट करता हुआ अध्यात्म में पंच शझाणों को 
स्पष्ट करता है। अथात्‌ कालूपुरुष मण्डल के 'सगशिरा' भाग में तौनों 
तारे कालकज् हैं, उनमें से बहुतसे तारे एक नेबुला या सूछमेघ ये निहा- 
रिका से आज्त हैं। जिनको सैत्तिरीय ब्राह्मण के छाब्दों सें'ऊ्ेनासि' शब्द 
से कहा है। और उसमें दो “धा” एक कैनिस सेजर और दूसरा कैनिस 
माइनर' सब मिलकर 'कालकाझ्! कहलाते हैं उसी धकार अध्यात्म में 
शिरो भाग में था इस काल-चैतनसय देह में कान, आंग् 


५ / खैख ये तीन 
कालकञ्? हैं और इनके साथ दोनों प्राण दो खान हैं। ः 


सू०८5११। १] षछ्ठ काण्डम्‌ । १४७ 


है. 0 को ले की जज 


(५७०५७०९८३५० 


अप्खु ते जन्म डिचि तें सघस्थ समुद्रे अन्तमाहिमा ते पृथिव्याम्‌ । 
शुनों डिव्यस्य थन्महस्तेनां ते हविषां विधेम ॥ ३॥ 

भा०--हे बसने |! (अप्सु) समस्त संसार के सूल कारणरूप निद्दारिकाभों 
में से (ते जन्म) तेरा जन्म हुआ है और ( दिवि ) चौलोक में (ते) तेरी 
६ सघधस्थम्‌ ) अन्यतेरे जैसे सहसों प्रकाशमान पिण्डों के साथ स्थिति है । 
और वू (समुद्गे अन्तः) दस विशाल आकाश के भीतर है। और (ते महिमा) 
तेरी महिमा, विज्ञाल कार्यक्षमता ( प्रथिव्याम्‌ ) प्रथिवी पर प्रकट होती 
है। वास्तव से ( दिव्यस्‍्य ) दिव्य आकाशस्थ (झुनः) श्रा>कैनिस मेजर 
का (यत्‌ महः ) जो नील प्रखर तीम्र अकाश है ( तेन हविषा 9) 
उस रूप से हम (ते विधेस ) तेरे रूपको भी जानते हैं। 

यह बात बेद ने बड़े महत्व को बतलाई है | यह इस प्रथ्वी'का सूर्य 
आकाश के अति-अकाशवान्‌ ज्याध तारे के समान ही है। उसका भी 
नीछा तेज ही है। वैज्ञानिकों का मत है कि एथ्वी तथा सूर्य के निजी वा- 
तावरण के कारण सूर्य पीछा दीखता है वास्तविक रूप उज्वल नील है। 

अध्यात्स में--अग्निस्वरूप आत्मा आपः्न्प्राणों के भीतर लिपटकर 
था जलों में जीवन ग्रहण करता है । आरणों, इन्द्रियों के बीच में रहता है, 
इस हृदय-समुद्व में व्यापक होकर भी पृथिवीन्पाधथिंच देह में अपनी 
चैतनामय -मंहिमा को प्रकट करता है । दिव्य ख्ान्मुझ्य प्राण की शक्ति 
अहकार से हम उस आत्मा की अचेना करते हैं। इस सूक्त का रहस्य 
देखो कौपीतकी उपनिपत्‌ ( अ० ३ ) 


हा] ०२2:427<64* 


[८१] पति-पत्नी का पाणि-मद्दण, सन्तानोत्यादन कत्तेव्यों का उपदेश। 


त्वष्टा ऋषिः । मन्त्रीक्ता उत आदिलो देवता | अर्ुष्ट्रभः । तू सूक्तम | 
दर जिम लिन शस शजज लक 2 3 अप अ्मरा दम ८८ गया 4जथूआछआजआ 2 
३-स नो दिव्यस्य! इति पेप्प० सं० | 
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यनन्‍्तासि यच्छसे हस्तावंप रच्तोसि सघसि । 

प्र॒ज्॑ धन च गरृहणानः पंरिहस्तो अंभ्ृट्यम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--इस सूक्त में कंकरण या रक्षासूत्र के दृष्टांत से पति के कर्तत- 
व्यों का जायापति संवाद रूप में उपदेश करते हैं । पत्नी कहती है--हे 
पते | ( यन्ता असि ) तू यन्‍्ता, निय्रामक, सुझे विवाह वन्धन में बॉँधने 
वाला है। इसलिये ( इस्तो ) मेरे दोनों हाथों को कक्ृण यारक्षा | 
सूत्र से ( यच्छसे ) बांधता है । और इस प्रकार ( रक्षांसि ) हमारे 
गृहस्थ के विष्नकारी पुरुषों को ( अप सेधसि ) दूर करता है। इसी 
काये से ( अयम्‌ ) यह सेरा पति ( परिहस्तः ) मेरे हाथों को चांधने 
या ग्रहण करने वांछा होकर ही ( भ्रजां) मेरी सन्‍्तान और ( घधनंच ) 
घनको ९ शृह्एनः ) स्वीकार करने का अधिकारी ( अभूतु ) हो जाता है।: 

: परिहस्त थि धांरय योजिं शमोय घातवे।.. | 

मयौदे पुत्रमा चैंहि ते त्वमा ग॑मयागमे ॥ २॥ 

भ०--हे ( परि-हस्त ) जाया या पत्नी का हस्त ग्रहण करने वाले 
पते | तू ( योनि ) पुरुषों के उत्पन्न करने बाली सत्री को ( गर्भाय ) 
शर्भगत सन्तान के ( घातवे ) धारण कराने और पोषण करने के टिये 
( विधारय ) विशेष रूप से पाछन कर । पति अपनी पत्नी को आशा 
देता है कि हे ( मर्यादे ) मये-पुरुषों को पति रूप में स्वीकार करने हारी 
पत्नि | त्‌ ( पुत्रम ) पुत्रको ( आधेहि ) चारण कर । ( तस्र्‌ ) और उस 
पुन्नकों (आगमे) मेरे सहवास सें (आगसय) उत्पन्न कर अथवा (तं आगमे 
आगमय) उस पुन्नकों आगस>उत्पन्न होने के उचित अचसर पर जब दारीर 
की 'स्वाभांविक प्रवृत्ति उत्पन्न करने की आज्ञा दे त्ब उत्पन्ष करे! ? | 


ब्ग्‌) 


[5 १]-- १-९ तृ०-)-'कुण्वान:- इति सायणासिसतः | 
२, उत्पादयेलथेः इति सायण: | - 


हर० ८रे १ ] पड काण्डम्‌ । १४६ 


ये पंरिहस्तमविभरदिंतिः पुत्रकाम्या । 
' ज््वष्ठा तम॑स्प्रा आ वंध्नाद्‌ यर्था पत्र जनादितिं ॥ ३ ॥ 
भा०--( भदितिः ) अखण्डित, ब्रह्मचारिणी जी ( पुतन्नकास्या ) 
अन्न की अभिलापा वाली होकर ( यम परिहस्तम्‌ ) निञ्र पाणिप्रहण करने 
वाले जिस पति को (अविभःे धारण करती है। (तम्र) उसको (अखाः) 
इस पत्नी के संग ( त्वष्टा ) परमात्मा ( इति ) इसकिग्रे ( आवज्नात्‌ ) 
सब भ्रकार से बांधता है कि ( यथा ) जिससे वह ख्री (पुन्न जनात्‌ ) पुत्र 
को उत्पन्न करें | 
पति ज्री के हाथ में ककण पहनाता या अपना रक्षायूत्र केवछ इस 
चातकों सूचित करने के लिये बांधता है कि वह उसका पति हैं। चह 
केंकण ही सधवापन का चिह्न है | वह पति पृत्रको उत्पन्न करता है। 
केवल कंकगपरक अर्थ करमा असंगत है, क्योंकि जड़ कंकण पुन्नको 
अत्पन्न करने में असमर्थ है । 


>पजन कि 
[८२ ] बर-वरण का उपदेश । 

जायाकामो संग ऋषि: | इन्द्रों देवता | अन॒ष्ट्रसः । हू्च॑ सूक्तम्‌ ॥ 

आगच्छुत आगंतस्य नाम॑ ग्रदयास्यायतः । 

इन्द्रस्य वृत्॒ध्नों वन्‍्वे वासवस्य॑ शवकऋ्रंतोः ॥ १॥ 


सा०--विचाह करने वाले वरका स्वागत करने का उपदेश करते हैं। 
कन्या के पिता आदि छोग वर-पक्ष के छोयों को था स्वयं वरार्थी पुरुषों 


ऋ न लननिननिियननत तय खख यम 
४-( च० ) 'सुवादिति' इति पैप्प० सं० | 
[८२) १-/आगच्छता गतस्थ! इति पैप्प० सं० । (च० ) शतततो' इंद़ि 
सायणासिमतेः | 
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को कहें। हे विद्वान्‌, योग्य पुरुषों ! ( आगच्छत 9 आओ और विराजों । 
मैं ( आगतस्य ) कन्या को प्राप्त करने के लिये मेरे द्वार पर आये पुरुष 
के ( नाम ) नाम को ( गृह्लामि ) लेता हूँ, स्पष्ट रूप से सबके सामने 
उच्चारण करता हूं जिससे आप लोग सब जान जायेँ कि में अपनी कन्या 
का विवाह कितने उत्तम पुरुष से कर रहा हूं। और ( आयत्तः 9), आयें 
हुए ८ क्षृन्नष्नः ) विध्नों के नाशक, ( वासवस्थ ) धन, ऐश्वय के स्वामी 
( शतक्रतोः ) सैकड़ों श्रज्ञाओं और कर्मों के साधक विद्वान्‌ क्रियाशीक 
( इन्द्रस्थ ) इन्द्र राजा के समान अतिष्ठाइीरू पुरुषको अपनी कन्या 
के लिये ( चन्वे ) वरता हूं, स्वीकार करता हूं 

; बर या बींद को राजा के। समान सजाकर लछेजाने की आज्ञा चेद के 
आदेश के अनुसार है। परन्तु जो ब्राह्मण हैं उनका इन्द्वत्व विद्या के आ- 
चाय होने से ही जानना चाहिये। जैसा उपनयन एवं चेद्ारम्भ में लिखा 
हैः--कस्य भह्यचार्यसि | वारुकः--भवतः । गुरु:-इन्द्रस बह्मचायसि ! 
अग्निराचार्यस्तवाह माचायस्तव । ा 


येन॑ सूर्यो सांविच्रीमश्विनोहतुंः पथा। 
किक माम॑त्रवीद्‌ ० 
, तेन बीदू भग्गों जायामा चरहतादिततें ॥ २.॥ 


,. भा०--( अख्विनो ) दिन और रात ( येन पथा ) जिस सास से 
जिस विधि ।से ( सावित्री सूयोमर ) अ्रकाश उत्पन्न करने बालीं. प्रभाको 
( ऊहतः ) बड़े आदर से समस्त विश्व में फैलाते हैं उसी प्रकार ( अश्विनौ ) 
वर के माता.पिता ९ सावित्रीम ) एुच्च उत्पन्न करने में समर्थ नवयुवति, 

“'नवोदृ( कन्या को उसी सान आदर से ( ऊहतुः ) अपने घर लेजायें । 
इसलिये वर कहता है कि,( भगः ) भगरऐश्चर्यवान्‌ मेरा पिता € साम्‌ 
इंति अन्नचीत्‌ ) झुझे यह उपदेश क्रता है कि ( जायाम ) अपनी स्त्री 
को भी ( तेन ) उसी आदार से ( आवहतात्‌ ) बड़े आदर'से रथ पर 


ैक चला 2 ७3 - 


खू० ८३१ १ | षष्ठे काण्डम्‌। 


श्र 


.3०७०७१५७०९०५५ ५०९. 


बैठाकर झेजाओी । इस विवाह भ्रकरण का विशेष 
सू० ३५ ) में देखो । उसका विवरण ( ऐ० ब्रा० ४| 
यस्तेकुशों बसुदानो वृहलिन्द्र हिरण्ययः । 
तेनां जनीय॒ते जायां मछ्य थेहि शचीपते ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌! ( थः ) जो ( ते ) तेरा ( अंकुशः ) 
अंकुश, शासन ( चसुदानः ) बहुत धन वितरण करने वाला ( हिरण्ययः ) 
सुवर्णमय ८ बृद्दन्‌ ) बहुत बढ़ा है। हे ( शचोपते ) समस्त शक्तियों के 
स्वामिन्‌ [ ( तेन ) उसी अंकुद्य या शासन से ( जनीयते ) पुत्रोत्पादन 
करने योग्य पत्नी की कामना करने वाले ( महां ) झुझे भी ( जायां घेहि 2 
जाया, पलत्री का प्रदान कर । 
॥ इति अष्टमोइतुबाकः ॥ 


[ तत्र दश सूक्तानि ऋचश्रकतिंशत्‌ । ) 


७८8६० 


[ ८३ ] अ्रपची या गण्डमाला रोग की चिकित्सा | 
अंगिरा ऋषिः | मन्त्रोक्ता देवता | १ भ्रतमष्ट्रपू | ४ एकावसाना द्विपदा नि्चृद 
आर्ची श्रदवप्टपू | चतुत्राच तूक्तम्‌ ॥| 

अप॑चितः भ पंतत खुपयों व॑सतेरिव। 
स्ये: कृणोतुं भेपज चन्द्रमा वोषोच्छतु ॥ १० 
भा०--गण्डमाला की चिकित्सा का उपदेश करते है। है (भपचित9) 
गण्डमारूा अपची रोग के विंना पर्क फोड़ी ! ,(वसते). अपने वास स्थाव 
से ( सुपर्ण इव ) पक्षी इयेन के समान ( भ्र पतत,) शीघ्र-ही विनष्ट.हो 


“५ ८५ ) हल मेहि शवकततों इति पृप्प० सं० 


शक अथर्ववेदभाष्ये [ खु० ८रे। 
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जाओ । ( सूर्यः ) सूर्य ( सेपज्म्‌ 9 चिकित्सा ('कृणोत्र ) करे (वा) 
अथवा ( चन्द्रमा: ) चन्द्र ( अप उच्छतु » इनको दूर करे | सूर्य की 
किरणों से या चन्द्र की किरणों से गण्डमाला की चिकित्सा करनी चाहिये । 
नीले रंग की बोतल से रक्तविकार के विस्फोटक दूर होते हैं। यही 
अभाव चन्द्रालोक का भी है। रात्रि के चन्द्राताप में पढ़े, जल से प्रातः 
'विस्फोटकों को धोने से उनको जलन शान्त होती और विष नाश होता है। 
यह लेखक का निज्ञी अनुभव है । 
एन्येका श्यन्येका कृषणका रोहिणी दे । 


जप | 


गे स्ोसामअर्भ नामावीरघध्नीरपेतन ॥ २॥ 


भा०--उतक्त गण्डमालाओं में से ( एका ) एक ( एनी ) हलकी 
लाल खेत रंग की स्फोटमाला होती है और ( एका ) दूसरी एक 
( इयेनी ) श्वेत फुन्सी चाली होती है । ( एका ) तीसरी एक ( कृष्णा ) 
काछी फुन्सियों वाली होती है । और (द्वे) दो प्रकार ( रोहिणी ) 
लाल्‍ रंग की होती हैं । उनको क्रम से ऐनी, श्येनी, कृष्ण और रोहिणी 
नाम से कहा जाता है.। इस प्रकार ( अहम ) मैं (सर्वोत्ताम ) इन 
सबके ( नाम ) नाम और छक्षणों का अथवा इनके नमन या दमन था 
वश करने के उपाय का ( अग्रभम ) उपदेश करता हूं। जिससे ये 
( अवीरष्नीः ) पुरुष का जीवन विनाश किये बिना ही ( अपेतन ) दूर 
होजाया करें । 


असखूरतिका रामायण्युपिचित्‌ प्र पंतिष्यात्ति । 
'. ग्लौरितः प्र प॑तिष्याति स ग॑लुन्तो न॑शिष्यत्ति॥ ३॥ 
०--( असूतिका 2) 'जो गण्डमोला पीप पैदा नहीं करती वह 


( रामायणी ) रामा-रक्तनाड़ी में ही छिपी रहती है, ऐसी ( अपचित्‌ ) 
“मं ससिक्रत्िााणानल्िथषतनंगाधषगूना तस्कर व शिकिक ली 


३-( च० ) “गलन्तः” इति कचित्‌ | 


खू० ८४। १] पष्ठे काण्डम्‌। १४६ 
अपची था गण्डमाछा भी पूर्वोक्त उपचार से ( प्र पतिष्यति ) विनष्ट हो 
जायगी ।( इतः ) इस स्थान से (ग्लीः) घ्रणकी पीड़ा भी (प्र पतिष्यति) 
विनष्ट हो जायगी । ( सः ) चह ( गलुन्तः ) गलने से, परिपक्च होजाने 
से ( नशिष्यति? ) विनष्ट हो जायगी । 
वीहि खामाहुति जुपाणों मन॑ंसा खाहा मनंसा यदिद जहोमें॥४॥ 
भा०--है पुरुष ! रोगिन ! तू (स्वाम्‌) अपनी ( आाहुतिम्‌ ) भोजन 
सामग्री को ( मनसा ज॒पागः ) अपने मन से प्रेम करते हुए ( वीहि ) 
खाया कर | (यद्‌) जो कुछ भी ( इृदम ) यह कद्ठु ओपधि भी ( ज्होमि ) 
मैं तुझे दं उसको ( मनसा ) मन से ( स्वाहा ) उत्तम जानकर सेवन 
कर । तभी रोग नष्ट होगा और खाये हुए औषपध और अज्न का फल 
होगा । अथवा अपने (मनसा) सननपूर्वक भोजन करो और जो मैं ईंदवर 
( जुहोमि ) ठुम लोगों को देता हूं उसको भी मननपूर्वक ( स्वाहा ) 
स्वीकार करो। अविवेक से किसी पदार्थ को न खाओं और न उपयोग में लो। 
>००जे्े42६६:+० 
८४ ] आपत्ति ओर कष्ठों के पापों से मुक्त होने की प्रार्थना । 
आगरा ऋषिः । निर्केतिदेवता | £ भ्ररिक्‌ जगती | २ त्रिपदा आची बहती: 
३ जगती ४ भुरिऋ त्रिष्टपू। चतुऋतच सूक्तम्‌ ॥ 
यस्पास्त आसन घोरे जुहोम्येपां वद्धानामबसजनाथ कम्‌। 
अमिरितिं त्वाभिप्रम॑न्वते जना निऋतिरितिं त्वाहं परि वेद 
स्वेत॑ः ॥ १ यजु० १२ | ६४ ॥ 


न्नैजनन+न- ऑंितिनज-+ल क्लीन 


2, 'न, शिष्यासे! इति सायणसम्मतः पदच्छेदः | 

४-सकल॑ तेन शुध्यति [ शुप्याति ] इति पेप्प० सं० | 

£- प्र० ) घोर आसन्‌ इति यछु० | कर आसन इते पेंप्प० सं०| 
यूदयत आसनि' इति मं० सं० | ( द्वि० ) वन्धनाम्‌ यजु०, पै० 


१४७ अथर्ववेदभाष्ये ' खू० ८७छी। २ 
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की बैल की 


भा०--हे निर्ते ! पापमय, असत्यसमय, आलखमय श्रव्षत्ते | (यर्तराः 
(ते) जिस तेरे (घोरे आसनि ) घोर मुख में ( एपाम ) इन 
( बद्धानाम्‌ ) विपयों में बंधी हुई इन्द्रियों के ( अव-सजनाय ) सुख 
पूवंक विचरण के लिये ( जुहोमि 9 अपने आपको आहुत्ति करता हूं । उस 
( तवा ) छुझकों ( जनाः ) प्राणी छोग ( भूसिः इति ) अपने जीवन का 
आश्रय, सुख-भूमि रूप से या जीव को जन्मदात्री ( अभिप्रमन्वते ) 
मानते हैं परन्तु ( अहं ) मैं ज्ञानवान्‌ पुरुष तो (त्वा) तुझकों ( स्वतः ) 
सब प्रकार से ( निऋंतिः ) आनन्द रहित, निःसुख, कष्टकारिणी ही 
( परि वेद ) जानता हूं । 

दुनियां इन्द्रियों के विपय-सुर्खा को जीवन का भाश्रय समझती हैं । 
परन्तु आत्मज्ञानी विपय-सुखों को ही हेय पदार्थ समझता है। निऋतिः; 
निरसणात्‌ ( निरु० ) । 


भूतें हवविष्मेती भवैप ते भागो यो झस्माखु । - 
सुख्चेसानमूनेनंसः खाहां ॥ २॥ 
भा०--हे भूत्ते ! संभूते ! भात्मा के देह में उत्पन्त होने के कारण- 
रूप ! तू ( हविप्मती सवः ) हविरअज्न-भोग्य पदार्थों से सम्पन्न ( भव ) 
हो। (एपः ) यही (ते) तेरा ( भागः ) भागरसेवन करने योग्य 
पदाथ है ( यः ) जो ( अस्मासु ) हम प्राणियों में विद्यमान है ( इमान्‌ ) 
इन इहलोक के चासी कौर ( अम्ृून्‌ ) उन इस लोक में शरीर छोड़कर 
जाने वाले सब जीवों को ( एनसः ) पाप से ( मुझ्ल ) मुक्त कर (स्वाहा) 
हमारी यही उत्तस प्रार्थना है। भाणी उत्पन्न हों तो उनको उत्तम 


>> -- -.हह. 


“औ+> “---+---+«' 


७-० » « «० नननननननन + नल +-+-९१ ०५ <+ 


न का ऑन 


सं० | बन्धानां अ्रोचनाय! इति म० सं० | ( त० च० ) “यंत्वा- 
जनो भूमरिरिति अम्नन्दते नि्ति त्वाहं परिवेद विश्वति” इति यज्भु ० 
२- अ० ) 'भूमे हवि-” इति लडविगकामितः | 


सू० ८४। १] प्ठ काण्डम्‌ । ५५4 
उत्तस अन्न आदि भाग्य पदाथ प्राप्त हों । और वे सब जीव कुमतृत्ति से 
मुक्त होकर पाप से दूर रहें । ) 
एवो प्व+स्मन्िऋते नेहा त्वमंचस्मयान्‌ वि चंता वन्‍्धपाशान्‌ । 
यमा मह्य पुनारत्‌ त्वा दृदाद तस्म यमाय नमो अस्तु मत्यचे॥२॥' 
अथवं० ६ | ६३ | २ ( द्वि० तूृ० च० ) 
भा०--हे (निऋ ते) दुष्पवृत्ते | ज्ञानशून्ये ! अविये ! हुल्बकारिणि ! 
( अनेहा ) निश्वेष्ठ अथवा जाघात रहित होकर (एव उ) ही (ल्वम) तू 
हमारे (अयस्मयान्‌ )-आवागमन के बने हुए मानो लोहे से वने (बन्धपाशान्‌ ) 
कमयन्धन के फन्‍्दों को ( अस्मत्‌ ) हमसे ( विचत ) खोलदे दूर कर । 
( यमः ) वह स्वनियन्ता प्रभु (पुनः इत ) फिर भी (तथा) 
हुझको (सत्य) भोय निमित्त मुझे (ददाति) अदा्न करता है। मैं (तस्से) 
उस(यमाय) सर्च नियन्ता को (नमः) नमस्कार करता हूं. । ( रत्यवे ) 
जो देह को भाव्मा से और आत्मा को वन्धनों से मुक्त करता है। 
भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ | सांख्य । प्रकृति का बना संसार या कम 
भ्रविद्या भोग के लिग्रे हे और यही तत्व ज्ञानी के लिये अपवर्ग कां 
कारण होती हैं । क 
अयस्मये द्वुपदे वेधिप इहाभिहिंतो सृत्युभिय सहसखंम्‌। ' 
यमेन त्वं पितृिः संविंदान उत्तम नाकमथि रोहयेमम्‌॥७॥ 
भा०--व्याख्या देखो [ ६ । ६३ । ३ ] 
००३ >८५-६६-०० 
[ ८५ ] यक्ष्मा रोग की चिकित्सा । 
अ्रधवी ऋ्रिः | यक्मनाशनकामो | वनस्पतिदेवता। अन॒ुप्ट्रभः । तृच सूक्तर || 
चरणों वास्याता थअ्ये देवो वननस्पतिः । 


यहच्मां यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु टचा अवाचरन ॥ १ ॥ 
अथव० १०|।३। ५॥ . 


५१४६ अथववदभाष्ये [सू० ८५। ६ 

सा०--यहक्ष्मा दोप के नाश का उपदेश करते हैं। ( अय॑ ) यह 
६ चरणः ) वरण नाम का ( देंवः ) दिव्य गुण चाला ( वनस्पतिः ) बृक्ष 
(वारयप्ते ) वहुतसे दोषों को नाश करता है । (अस्मिनू ) इस 
पुरुष में (यः ) जो ( यक्षमः ) रोंगकारी कीटाणु ( क्षाविष्टः ) भवेश 
कर गये हैं ( तम्‌उ ) उनको भी ( देवाः ) विद्वान, छोंग ( अवीषरन ) 
प्वरण नामक औप्रध के वलसे ही दूर.करदें। वरण-वरुण-जीरक, इसके 
सीन भेद हैं। छुछ जीरक, कृष्ण जोरक और चुहत्पाली । जिनमें श्वह- 
त्पाली । जीणे ज्वर का भी नाशक है। कृमिध्न तो सभी हैं। वरुण 
तमाल चृक्ष का भी नाम है। वह सुगन्ध होने से कदाचिव्‌ य्रक्ष्मदोप 
को दूर करने में सहायक हो । 
४ इन्द्रंस्थ वर्चसा वय सित्रस्य चरुंणस्य च । 

देवानां सेंचपां चाचा यह ते वास्यामद्धे ॥ ॥ 
/.. भा[०--( इन्द्रस्थ ) सूर्य ( मित्रस्य ) मरण से ब्राणनरक्षा करने 
चाली छुद्ध वायु और ( वरुणस्म ) सर्वेश्रेष्ट या व्यापक विद्युत्‌ सम्बन्धी 
( बचसा ) उत्तम उपदेशों द्वारा और ( सर्वेपां देवानाम्‌ ) समस्त देव 
विद्वानों की वाणी, सत्‌-शिक्षा से हम ( ते यक्ष्म ) तेरे राजरोग को भी 
'( चारयामहे ) दूर करें । 
यर्था चृत्र इमा आप॑स्तस्तस्मे विश्वर्धा यतीः । 
एवा ते अआग्निना यचर्म पेश्जनरेण चारये ॥ ३ ॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( वृन्नः ) सेघ: ( किया यतीः ) 
सब ओर बहने बाले ( इमाः, आपः ) इन जलों को ( तस्तम्भ ) अपने 
भीतर रोक रखता है उसी प्रकार चैद्य रोगी की धातुओं को क्षीण होने से 


३-( दि० ) 'विश्वधायनीः:” इति सायणामिमतः | ( अर० ) व्त्रैमापः 
इति पेप्प० सं? | 


स॒० २६। २ ] पष्ठे काण्डम्‌। १५७ 
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रोके और ( एवा ) इस प्रकार ( वैदवानरेण ) सब मलुष्यों के हितकारी' 
(अग्निनां) अग्नि से ( ते यक्ष्मम्‌ ) तेरे राज-रोग को (वारये) दूर करूं। 


न ब्जेडफ्िदूलत « 


[ ८६ ] सर्वश्रेष्ठ होने का उपदेश । 
वृषकाम्रो5धर्वी ऋषिः | एकब्रूपो देवता | अर्॒प्ट्रभः | तृच यूक्तम्‌ ॥ 
चूपन्द्रस्थ त्ुपां द्वियो चूपां पृथिव्या झयस्‌ । 
चृपा विश्वस्य भतस्य त्वमेंकवपों भंच ॥ १॥ 
मा०--सब से श्रेष्ठ होने के लिये वेद उपदेश करता है। हे पुरुष ! 
( इन्द्रस्स ) उस परम एंश्वर्य से लू भी (द्पा ) सब कास्यसु्खों का 
बर्षफ ( भव ) हो। ( दिवः ) थोः सूर्य के तेज से जिस प्रकार सेघ 
पानी बरसाता है उसी प्रकार त्‌ भो तेज से युक्त होकर ( बृपा भव ) 
सथ पर सुखों की चर्षा करने वाछा हो । ( अयम्‌ ) यह मेघ ( पृथिव्याः 
चूपाः ) पएेथियों पर जिस प्रकार सब बरृष्टियां करता और अन्न उत्पन्न 
करता ई उसी प्रकार व्‌, भी सब पदार्थ दूसरों पर न्योछावर करके उनके 
सुर्खों की उत्पन्न कर | (चिश्वस्थ भूतस्य बृपा) समस्त चर अचर प्राणियों 
के लिये मुखों का वर्षक द्वोकर है पुरुष ! ( त्वम ) तू. भी (एक-बृष! भव) 
एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हो । 
समद्र इशे स्रवतामसाग्निः पृथिव्या वशी । 
चन्द्रमा नक्तंच्राणामीश त्वमकबृपों भव ॥ २॥ 


भा०--जिस प्रकार ( स्॒वताम्‌ ) बहने वाले जलों, नदी नालों पर 
(समुद्र) समुद ही (इंशे) वश करता है। भोर जिस प्रकार (एथिवन्याशे 


आजा पा प्पणाजओओ 
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[८६] १०ऐन्द्रस , ईअ्रस्था वा इति हिटनिकामतः | 
२-६ तू० ) सूर्थों नत्नत्राणाम इति पेष्प० सं० । 


श्ध्ट्पं अथव॑वेद्साण्ये [खूथ ८७ । १ 
बहलज>जजजजजजजजजललल्‍ ल्‍ न्‍ल्‍लील न्‍ ल्‍ ज * जज जलती ००४० 7०४०००७७४७४ अनिल तक चल 
'धुंथ्िवी के ' तल पर उत्पन्न होने वाले सब चनस्पतियों पर ( अग्निः है 
अग्नि उनको भस्म केरने वाली होने के कारण (वशी) उन पर वश किये हुए 
है और जिस प्रकार ( नक्षन्नाणास:) नक्षत्रों में से ( चन्द्रमाः ईशे ) चन्द्र 
ही अपने तेज से सब के प्रकाशों को दवा लेता है, उसी प्रकार हे पुरुष ! 
छू समस्त प्रजाजनों कें बीच में ( एकह्वपः ) एकमातन्न सर्वश्षेष्ट ( भव ) 
हो, होने का यत्न कर । 
सम्नाडस्युराणां ककुन्म॑नुष्या/णाम । 
देवानामर्धभागसि त्वमकतृपो भर ॥ ३॥ 
भा०--हे उत्तम पुरुष ! तू ( असुराणाम्र ) वलवान्‌ पुरुषों का भी 
€ सम्नाटू असि ) सन्नाट है। ९ मलु॒प्याणाम्‌ ) साधारण मनुष्यों में 
क्षयवा सननशील पुरुषों में भी ( ककृत्‌ ) सबके ऊपर विराजमान हैं । 
६ देवानाथ्‌ ) दिव्य शक्तियों के धारण करनेवाले विज्ञानी पुरुषों में (अधे- 
क्षाक्‌ असि ) श्रेष्ठ पद को पाने वाला है । अतः ( स्वम ) तू ही ( एक- 
छुपः भव ) एकमान्न सर्वश्रेष्ठ हो । 


मु 
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.[ ८७ ] राजा को स्थायी ओर दृढ़ शासक होने का उपदेश । 
अथवोी ऋषिः | धुत देवता | अनुप्ट्रसः | तच सूक्तम ॥ 

आ त्वाह्मपंसन्तर॑भूभेवस्तिष्ठाविंचाचलत्‌ । 

विशेस्त्वा सो बाडछन्तु मा त्वद्राएमथि भ्रशत्‌ ॥ १॥ 

हु... क्र० १० ] १७३ | १ ॥ 


[८७] १-अन्तरेधि! (छ्वि० ) “चावाले:' इति ऋ० | (च॒० ) “अस्मिन्‌ , 
राष्ट्म्रधिश्रय' इति तै० स० । 'अस्मे राष्ट्राणि घारय' इति तै०्सं०। 
ऋणग्वेदे भुव ऋषि: | राज्षः स्तुतिदेवता | 


छ? २७।२ ] पं काण्डम्‌ | १४६ 
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भा०--राजा को प्रजा का स्थायी शासक होने का उपदेश करते हैं । 

है राजन ! में समस्त प्रज्ाजनों का प्रतिनिधि, पुरोहित (त्वा ) तुझकों 
(आहापम्‌ ) यहां राजसभा के मुस्य पद पर छाता हूं। तू (अन्तः अभू:) 
हम सब के बीच में शक्तिमान्‌ होकर रह । सृ ( भ्रवः ) स्थिर ( अविचा- 
धलत, ) कभी भी प्रलोभन, भय और स्वाथ के क्षकोरों से भी न डिगता 

हुआ ( तिष्ठ ) इस आसन, राज्य-सिहासन पर बेठ । (त्वा) 
सुझको ( सर्वाः पिश्वः ) समस्त नगर में यसने वाली प्रजाएं ( वाण्ठन्तु ) 
हुदय से चॉर्द । देरस, कहीं फिसी तेरे दोष से यह (राष्ट्रम्‌ ) तेरा राष्ट्र 
( रत ) तेरे अधिकार से ( मा अधि-अश्रशत्‌ ) न फिसल जाय । अशथांत्‌ 
जब तक प्रजा सुप्तको घाएगी तब तक हो तू इस पद पर राष्ट्र का शासन 
कर पायेगा और जय यह प्रजाएं न चाहँगी तो यह राष्ट्र तेरे शासन से 
निफछ जायगा | 

इहेवेथि भाप॑ च्योप्टाः परत इधार्विचाचलत्‌ । 
इन्द्र इबंह भवस्तिष्ठेह राष्रमुं घारय ॥ २॥ 
ध ऋ० १० | १७३ | २ ॥ 
भां०--ं राजन! ( इृह एवं एपि ) इस राष्ट्र में तू सत्तावान्‌ 

होकर रह । ( मा अप च्योष्टाः ) त्‌ कभी छ्युत मत हो, अपने कत्तेन्य से 
मत गिर । और ( परवेत हृव ) पर्वत के समान ( अविचाचलत्‌ ) किसी 
प्रकार विचलित न होता हुआ ( इन्द्र हव ) सूर्य के समान ( भुवः 
स्थिर होकर ( दृह ) इस राजपद पर (तिष्ठ ) विराज और ( राष्ट्रस्‌ 
, ड धारय ) राष्ट्र को पालन कर । 


>+ ज्याछ 


(द्वि० ) 'चाचलिः इति ऋ० | (ग्र० ) 'माब्यमिष्ठा:! इति ते 
जा० | (च० ) य्ञम्‌! इति श्राप० श्री० सू० । राष्ट्र निधा- 
इति पेप्प० सं० | 


१६० अथववदभापष्ये [ ख० ८८ | 


ता वे सकनीयअा ५ ७७७७ अाऔज> ऑन ५ 5»+ ७३२५ आकिलाओओ के» * #न्ऑआओआनत 


इन्द्र एतमंदीघरद्‌ धर्च भ्चेर हविपा । 


: .- नस्मै सोमो आधे त्वटय च ब्रह्म॑गस्पतिः ॥ ३ ॥ 
अर ऋण १० | £७३। १२ ॥। 
'भा०--जिस अंकार ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( एतम्‌ ) इस ब्रद्माण्ठ को 
(अ्रवेण) अपनी स्थिर, सदा चर्तमान (हविपा) आदान शक्ति से (धवम) 
स्थिर रूप में (अदीधरत्‌) धारण कर रहा है । उसा धकार राजा भा इस 
राष्ट्र को ( इन्द्र: ) अधिपति होकर अपनी ( धवेण एइथिपा ) स्थिर आति- 
छापक शक्ति से ( अदीघरव्‌ ) धारण करे । (तस्में) उस इन्द्ररूप राजा 
को (सोम) यह शान्त पकृति या सबका प्रेरक धमाध्यक्ष भौर ( ब्रद्मण- 
स्पतिः च ) बेद का चिद्वान आचाय भी ( अधि ब्बत्‌ ) उपदेश करे । 


मो -+-< 


[ ८८ ] राजा को ध्रुव होने का उपदेश । 
अथर्वा ऋषि: । श्रुवों देवता | १-२ अ्रव॒ष्ट्री | ३ तिष्द्रप | तुच॑ पृक्तम्‌ ॥|। 
भा चर्भवा पृंथ्िवी भर्च विश्व॑मिदं जगंत्‌ । 
शासः पर्चता इसे भवों राजा विशासयम्‌ ॥ १॥ 
है श्रा० १५ | १७३ । ४ ॥| 


भा०--जस प्रकार (थे ध्रवा ) यह था: लोक भ्रव स्थिर है । 
जिस प्रकार ( पथिवी ध्रवा ) एथिनी भी रिधर है वह अपने क्रान्ति-मार्ग 
से विचलित नहीं होती। (इरदं विश्व जगत्‌ > यह समस्त संसार 
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३-( प्र० ) 'इममिन्द्रो अदा! ( तृ० ) 'तस्माउ' इति ऋ<«। 'तरमदेवा 
आधिश्रवन्‌ इति ते « ब्रा० | 
८] १-प्र० तृ० द्वि० च० इति पादकमः: ऋ०। (त०) वा ह- 
इति तै० ब्रा० | क 


स० ८८ ३ ] पष्ठे काण्डम्‌ । १६१ 
(अवम्‌) प्रव, अपने नियमों में स्थिर है । जिस प्रकार ( इसमे पर्वताः धर 
वासः ) ये पंत भी भव हैं। उसी भकार ( अयम्र्‌ राजा ) यह राजा भी 
( विज्ञाम ) प्रजाओं में ( भवः ) स्थिर हो । 
भुवे ते राजा बरुंणो घव देवा चुहस्पतिंः । 
वे त इन्द्रख्वाश्रिश्व॑ राष्ट्र धाँसयतां धचम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १० | १७३] ५॥ 
भा०--है राजन ! ( ते ) तेरे ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र को ( राजा वरुणः ) 
सब का राजा, वह सर्वश्रेष्ट प्रसु ( भ्रुवम्‌ ) ध्रुव स्थिर करे । ( देवः 
साध्पतिः ) वही समस्त विशाल लोकों का पाऊक परम देव तेरे राष्ट्र को 
( भुवम्‌ ) स्थिर करे । ( इन्द्रः च ) वह ऐश्चयंशील और ( अग्निः च ) 
श्ानसरूप प्रभु (ते ) तेरे राष्ट्र को ( श्रुवं घारयताम्‌ ) स्थिर रूप से 
धारण करे | | 
भथवा वरुण, शृ६ृवस्पति, इन्द्र, भग्नि ये राष्ट्र के विशेष शासकों के 
पद है।_ वरुण--पोलीस विभाग का भध्यक्ष । यृहस्पति-मुख्य सचिव 
इन्द्र | सेनापति , भग्नि-नायक । 
ध्रवाच्युतः पर संणीहि शत्र॑न्द्चू यताधरान्‌ पादयस । 
सर्चा दिशः संमंनसः सभीर्ची ध्रचाय ते सामेतिः कल्पतामिद्द।शा 
भा०--है राजन ! तू ( अच्युतः ) अपने कत्तेज्यों से न चूक कर 
भ्रवः ) स्थिर रहता हुआ ( शतब्रन्‌ ) शाष्ट्र का नाश करने वाले पुरुषों 
को (प्र सुणीहि ) खूब कुचल ढाल । और ( शात्रयतः ) श्र घुरुषों के 


समान आचरण करने चाले पुरुषों को ( अधरान्‌ ) नीचे ( पादयस्त ) 
गिरा दे । ( सर्वाः दिशः ) सब दिशाएं, सब दिशाओं की निवासी प्रजाएं 
हा 2-५+०५-..>++34७०५३५५५५५५+ का+-+ ५) --ककननन+-कक अपार +-कपननननकनननानन का ५ ५» कनकनकनकीननकनकनननन नन-+ 4७७७3 लीक ननना नननननन गण 7 7: 777 7 7// | 


३- द्वि० ) 'पातयस्त्रं इति साययामिमतः । 
4 4 


श्र अथर्वेवेदमाष्ये [खू० ८६ । २ 
( सप्रीची: ) एक साथ रहती हुई ( संमनसः ) एक चित होकर रहें । 
( समितिः ) भूजाओं की महासभा ( इह ), इस राष्ट्र में ( ते श्रुवाय ) 
तेरे स्थिरता के लिये ( कव्पताम्‌ ) बनी रहें । 


«००3 -<%:६६-*« 
[ ८९ ]] पति का कत्तेव्य पत्नीसंरक्षण ।' 
अथवों ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता | अनुप्ट्रमः | तृच॑ चूकतम्‌ ॥ 
इ॒द यत्‌ प्रेण्य: शिरों दत्त सोमेन दृष्ण्यंम्‌ । 

५: ततः परि प्रजतिन हांदे ते शोचयामासि ॥ १॥ 

+# भा०--( यव्‌ ) जो ( इदमे ) यह ( भेण्याः ) प्रियतमा पत्नी का 
( वृष्ण्यंस्र ) ब्प्रद ( शिरः ) शिर-इज्ज़त, कीति (सोमेन) सर्व जंगत्‌ 
के मेरक परमात्मा ने हे इरुंप ! तेरे हाथे में (दत्तम) दी है। (ततः) उस 
खो की कीति से ( प्र-जातेन ) उत्पन्न हुए उत्कृष्ट तेरे यश या कत्त्य से 
(ते) तेरे ( हारदिस ) हृदय के भावों को ( परि शोचयामसि ) हम 
डंद्दीम करते हैं। मलुष्य स्त्रियों की कीसि-की रक्षा केरनों अपना-कर्तब्य 
सेमंश्ले और उनकी चें-इज्जती होती देखे तों अपने हृदय में मन्यु घारण 
करे । इसी प्रकार ख््रियँ सी अपने पतियों के यश की रक्षा करें । : 

शोचरयामसि ते हा्दि शोचर्यामसि ते मनेः । 
/,.. बाते घूम ईव सध्यू१ड मामेचान्वेतु ते मनेः॥ २-॥ 

“/ भा०-हें मिन्र ! उसी कर्तव्य से ( ते ) तेरे ( हार्विम्‌ ) हृदय के 
भ्रों को हम .( शोचयाससि ) उद्दीक्त करते हैं। ( ते मनः ) त्तेरे मन को 
(शोचयामः ) डद्दीस करते हैं । हे ख्री !- (ते सनः ) तेरा संकल्प 
तिकल्प करने वाका मन, अंतःकरण ( चार “घूम इच ) जिस प्रकार चायु 
वश -परिंजातेन इंत्ेक पदामिति साथए:। 

२- तृ० ) 'सन्निः इति सायणामिमतः | 


स्रू० €०। १] पष्ठे काण्डम्‌ । “१६३ 
के झक्ोरे के साथ घूआं उड़ा चला जाता है उसी प्रकार ( मार एवं ) 
मेरे ही ( सम्यडः ) साथ २ ( अनु एतु ) पीछे २ चले। इसी अकार स्त्री 
भी पुरुष-के प्रति भावना करे । 

मह त्वा मिच्रावरुणे मह्य ठेची सर॑खती । 

मही त्वा मध्य भ्ृम्या उभावन्तो सम॑स्यताम्‌ ॥ ३॥ 
+ भा०-हे सत्री ! ( त्वा ) तुझको ( मिन्नावरुणौ;) मित्र-प्रण से 
चूचाने वल्ा और वरुण>प्तवशरीरन्यापी प्राण और अपन ( समस्यताम्‌ ) 
सिलाए।* ( देवी सरस्वती त्वा महयं समस्यताम ) देवी सरस्वती यह 
ताणी छुझ्े मेरे साथ मिलाए रक्खे । (भूस्या मध्यम) भूमिका मध्य भाग 
ज़हां हमारा घर बना है और ( उभौ अन्तौ ) उसके दोनों छोर भी (त्वा 
मर समसताम, ) छुके मेरे साथ जोड़े रक्‍्खें ! अर्थात्‌ प्राण अपान, जीवन 
और वाणी से हम दोनों स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम करें भूमि के.बीच में- और 
देश देशान्तरों में भी एक दूसरे का त्याग न करें । 


८ 
[९० ] रोग पीड़ाओं को दूर करने के उपायों का उपुदेश । 
अथ्थर्वा ऋषिः -। रुद्रों देवता |. १-२ अरद॒प्ट्रसो | ३- थ्रातुरी-अरिय्‌ डप्णिक्‌.] 
7 कम तृच पूछमु॥ का हल (ए 
या ते रुद्र इपुमास्थद्नेम्यों दृदयायच। ५7 
डद तामय त्वद्‌ बय॑ विपूर्ची वि चृंहामसि ॥ १॥ 
भ(०--हे पुरुष ! ( रुद्रः ) स्व शरीरस्थ/आत्माओं को रुलाने, वाले 


( थाम्‌ ) जिस ( इपुम्‌ ) वाण को तेरे -( अगेभ्यः ) शरीर के-अग्रे- » 
और ( हृदयाय च ) हृदय के अ्रति ( आखत्‌ ) फ्ेंकता है ( अध ) आज 
मी न पटल पिन सनम च मन मनन पतन मन 


-( तृ० ) इमां त्वामथ ते वर्य' इति पेप्प० सं० | 


. शदछ अथबैवेद्माष्ये [ सू० ६० । ३ 
अब ( ताम्र ) उस पोड़ाकारी बाण को ( त्वत्‌ ) छुछले ( विपूद्ी ) परे 
विपरीत दिल्ला में ( वि व्रृह्ममसि ) दूर कर देते हैं । हृदय और शरीर में 
आने वाले पीड़ा और चुःख के कारणों का पहले ही से उपाय करना चाहिये। 

यास्ते शर्त घमनयोझ्ञान्यन्षु विष्टिताः । 


निविपाणि 0५3 


तासा ने सर्वासां चर्य | हयामसि ॥ २॥ 


भा०--( यः ) जो (ते ) तेरे शरीर की €( शर्त धमनयः ) सैकदों 
नाड़ियां ( अज्ञानि ) शरीर के अंगों २ में ( अज्ु-विष्ठिताः ) व्यापक हो 
रही हैं ( ते ) तेरी (तासां सर्वासाम्‌ ) उन सर्वो के (निर्विषाणि) अंगों 
को विषरदित, छुद्ध करने के उपाय ( हयामसि ) करें ।' शरीर में विष 
९ 27४0॥ है है चैठ जाने से अंगों मे द्दे होता हद इसलिये पीड़ा क्को 
दूर करने के लिये शरीर के विषों को दूर करना चाहिये। दर्दे आप से आप 
दूर हों जायगा । 
नर्मस्ते रुद्रार्स्यत नमः प्रतिंद्चिताये । 
नमो विसृज्यमांनायै नमो निरपंतिताये ॥ ३ ॥ 
भो०--रोगपीड़् को चारों दिशाओं में चिकित्सा का उपदेश करते 
हैं। हे रुद्र ! रुलाने' वाले कारण ! ( ते ) तेरे ( अस्थते ) फेंकते हुए तुझे 
€ नसः ) हम चश करें । यदि उस समय तुझे न चश कर सकें तो ( भरति- 
हिताये नम्तः ) तेरे फेंकने के लिये सैयार बाण या झलकरी तीक्ष्ण धार को 
( नसः ) हम वश करें ।- यदि उसे भी न रोक सके तो (विसज्यमानायै 
नमः) जब छोड़ ही दिया हो ऐसे बाण को मध्य में वश करें अथवा (निप- 
-विताये ) जब गिर पड़े तब उसको ( नमः ) चद्ा करें । 


२-( अ्र० ) यास्ते हिरा' ( तृ० ) 'सवासां साक' हति चैप्प० सं० | 


ल्‍ ३-६ द्वि० ) अ्तिहितान्य: (तृ० च० ) 'विसज्यमानाभ्यों नमस्रय 
ताभ्यः! इति पेप्प० सं० । 


पीड़ाजनक रोग को बाण से उपसा देकर उसके वश करने का उपदेश 
किया है। प्रथम रोग कारणों को दूर करें और दूसरे जब रोग के कारणों 
से रोग उस्पन्न होने को हों तव उनको रोके और तीसरे जब उत्पन्न हो रहे 
को तब रोके और चौथे जब रोग आभी जाय त्तब्र भी उसको चश् करें । 
७०३):२०:६०-०९ 
(९१ ] भवरोग-विनाश के उपाय | 
मृल्॒क्षिराः ऋषि: | बहये। देवता | निष्टृभः | तृच॑ सूक्तम ॥| 
इसमे यर्वमष्ठायोगेः पंड्योगेमिस्वर्कपुः । 
तेनां ते तन्वा5रपोपाचीनमपं व्यये ॥ १॥ 
भा०--भव-रोग के विनाश का उपाय बतलाते हैं। ( इमम्‌ ) इस 

६ यवम ) शरीर इन्द्रिय आदि संघात को मिलाये रखने वाले आत्मा को 
( भष्टायोगैः ) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, 
समाधि, इन आठ प्रकार के योगों द्वारा और (पदनयोगे) शम, दम, उप- 
रति, तिनिक्षा, श्रद्धा और भुमुक्षत्व इन छः के भोग, सम्पत्ति से 
( भचरूंछुः ) कर्षण करते हैं. अर्थात्‌ आत्म-भूमि को शोधन करते हैं । 
( तेन ) इस योगाम्यास से (ते ) तेरे ( तन्‍्चः ) आत्मा और शरीर का 
( रपः ) पाप और रोंग ( अपाचीनम ) दूर (अप व्यये) करने का उप- 
देश करता हूं । 

न्‍्यग बातों वाति न्‍्य्‌/क तपति सूये। 

नीचीन॑मष्न्या ईुहे न्‍्य/ग्‌ भवतु ते रपः ॥ २॥ 

क्र० १० [| ६० | ११ | 


[६१) १-६ च० ) 'प्रतीचीन श्रप्यत्ा' इति पेप्प७ सं० | हे 
>-[ ग्र० / वाता अबत्राति' इति ऋ० | तत्र बनन्‍्ध्वादया गेपियना 
ऋषयः | सुचन्धों जीविताद्दानं देवता | 


१६६ अधवैवेदभाण्ये [ खू० ६३ १-३ 


् 
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. भा०-हे पुरुष ! ( बातः ) प्राण वायु ( न्‍्यग्‌ ) शरीर के नीचे के 
मार्ग में भी (वाति) गति करता है ।- ( सूय: ) साधक का चेतनामंय सूर्य 
( न्‍्यक्‌ ) नीचे के मूछ भाग में भी ( तपति ) प्रकाशित होता है। 
( अध्य्या ) कभी न नाश होने वाली चेतना ( नीचीनम्‌ ) नीचे के मूल 
भाग में विशेष रूप में श्रकट होती है, साथ ही ( ते रपः ) तेरा पाप भी 
( न्‍्यग्‌ भवतु ) स्वयं दुव कर दूर हो जाय | अथवा--जिस प्रकार (वातः 
न्‍्यग्‌ वाति ) वायु नीचे की तरफ़ वेग से जाता है ( सूर्यः न्‍्यकू तपतति ) 
सूर्य जिस प्रकार नीचे भूमि पर तपता है, जैसे ( अध्न्या नीचीनम दुह्दे ) 
जैसे गाय नीचे झुक कर दृध देती है उसी प्रकार तेरा ( रपः ) पाप भी 

€ न्‍्यग ) नीचे ( भवत्तु ) हो जाय । ३५ 
एप इदू वा उं भेपजीरापो अमीचचा्तनी: । « , १ 
आपो विश्व॑स्य भेपजीस्तास्तें कृण्वन्तु भेपजम ॥.३:॥) 

ऋ० १० | १३७। ६ ॥ अथवे० ३।७। ५॥* 
भा०--अथवा ( आपः इत्‌ वा ) जरू ही ( भेपजीः ) सब रोगों की 
चिकित्सा है, क्योंकि ( आपः ) जल ही ( अमीव-चातनीः ) रोगों का 
नाशक हैं । ( आपः ) जरू ही ( विश्वस्थ/) समस्त आणियों के (मेपजी)े 
रोग दूर करती हैं, वही ( सेपजम्‌ » रोग को दूर ( कृण्चन्तु ) करें ।  * 
इस सूक्त में तीन प्रकार से मल और पापों को नाश करने का उप: 
देश किया है (१) योगाभ्यास से चित्त के पापों को दूर करे । (२) 
क्रियान्योग से कायिक दोपों को दूर करे ओर (३ ) जलरू-स्नान से शरीर 
के बाह्य सलों को दूर करे । 


*म्अकेद ६९०० 


ई-( तु० ) सर्वे सष-? इति ऋ० | (तृ० च० ) 'आपः समुद्रा्थी- 
यतीः परावहतु ते रप:? इति पेप्प०सं० | ऋगेदे सप्त ऋषंय ऋपयः | 


स० ६९१] पष्टे काण्डम्‌ | १६७ 
[९२ ] प्राशरूप अश्व का वणन। 
अथवा ऋषि: | वाजी देवता | २, ३ निष्ट्मो | १ जगती | तृचं सूक्तम ॥ 
बातरंहा भव वाजिन्‌ य्ज्यमांन इन्द्रस्थ याहि प्रसवे मनोजवाः ३ 
अुञ्न्तु त्वा सरुतो विश्ववेद्स आ ते त्वण्टा पत्र जब दधातु ॥१॥ 
* यजु० ६ [८॥ - , 
भा०--है ( वाजिन्‌ ) बाज, बल, ज्ञान से युक्त आण ! (युज्यमान9 
नू इस देह में नियुक्त होकर ( वात-रंहाः भव।) वायु के वेग वाला हो । 
भर ( मनोजवाः ) मानसिक वेग से गतिमान्‌ होकर व्‌, ( इन्द्रस ) इस 
आन्मा के ( प्रसवे ) उत्तम झान-सम्पादन और इन्द्रियों के और शरीर के 
संचालन के कार्य में ( याहि ) गति कर । ( व्वा ) तुझे ( मरतः ) शानी 
पुरुष ( विश्य-वेदसः ) सथ धनों को प्राप्त करनेवाऊे, तपस्वी (युआन्चु 
श्रोगास्यास द्वारा नियुक्त करें। अथवा इन्द्रियगण सब पदार्थों को 
शान करने और प्राप्त करने में अपने भीतर लें ( त्वष्टा ) स्वयं ड्न्द् 
आत्मा (ते ) तेरे ( पत्सु ) समस्त चरणां में, गसन साधनों से (जबम) 
वेग का ( दधातु ) आधान करे। 
हन्डों ने स्वष्टा । (ऐ० ६। १०) शरीर का प्राण; प्राण वायु के वेगसे 
घल्नता है । परन्तु मानसिक यल से भेरित होकर वह शरीर के सब कार्यो 
को चछाता है। विद्दान्‌ लोग उन प्रा्ों को वद्य करते हैं। वह आत्मा स्वर्य 
उस प्राण में चेग उत्पन्न करता है। भथवा इन्द्रियगण उस प्राण को धपने 
ज्ञान और कम करने में लगाती हैं । 
अदववक्ष मैं--हें ( वाजिन्‌ युज्यमान त्वे वात-रंहाः भव ) है वेग- 
बान अदव ! गतिमान्‌ यन्त्र-रथ में जुड़ा हुआ तू वायु के बेगवाला हो। 


ज्ज्जजसससकक्‍्कक्‍नल्ॉ “7४5 


[£२) १-६ द्वि० ) 'इन्दस्पेव दक्षिण: थ्रियेधि' इति यजु० | (०) मस्ती 
दव्यस्था इति वेष्प० सं० [| 
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और ( इन्द्रस्य प्रसवे सनोजवाः याहि ) राजा की प्रेरण। में आकर त्‌ मन 
के वेगवाला होकर चल | (विश्ववेद्सः मरुतः त्वा युअ्न्तु) समस्त साधनों 
के और ज्ञानों के स्वामी मरुत्‌ वेगवान्‌ तीघ्रगामी चीरभट तुझे अपने रथों 
मे छगावें। और ८ त्वष्टा ) त्वष्टा, गदने चाला, कारीगर (ते पत्सु जब 
, दधात्ु ) तेरे पैरों में चेग को उत्पन्न करे । 

जबस्तें अर्चन्‌ नि्ितो गुहा यः श्येने वात उत योचंरत्‌ परीत्त:। 
सेन त्वे वाजिन वल॑ंबान वर्लेनाजि' ज॑य समने पारयिष्णुः ॥ २ ॥ 
' यज्ञ० & | & प्र० ॥ 


॥ भां०-हे ( अवेन्‌ ) गतिशोल प्राण ! ( ते ) तेरा ( जबः ) वेग 
६(.यः 9) जो ( शुहा ) गुहा, भीतरी अन्तः्करण में ( निहितः ) रक्‍्खा है 
ओऔर (श्रः ) जो (5येने ) इयेन, कान के कत्तों आत्मा में ( परीक्तः ) 
सुरक्षित दै ( उत ) और ( यः ) जो वेग ( बाते ) वायु में, भाण चा्युमें 
(परीत्त) व्याप्त होकर ( अचरत्‌ ) शरीर भर में फैल जाता और इन्द्रियों 
में विचरण वरना है हे ( चाजिनू ) बल्वन | प्राण ! ( तेन ) उस सब | 
€ बेन ) बल से ( बलवान ) बलवान होकर ( समने ) इस जीवन- 
संआाम अथवा समन, इन्द्रिय-देहादि संघात में ( पारयिष्णुः ) सव यन्घ- 
जों को पार करता हुआ सपको चश करता हुआ/ (भाजिम्‌ ) चरम पद को 
€ जय ) विजय कर, प्राप्त करा 
गौण रूप से अववन्धोड़े की तरफ भी छगता है--हे अकच ! जो 
चेग हृदय सें, चाज़ में और चायु में है उससे तू चलवान्‌ होकर सस- 
नन्‍संग्रास सें सबको पार करता हुआ राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करा । - 
धयाभजत”"”तण,प0”ै!/एएः।/:-/_पपपशप:प/थपभजणभभप्प"प"पम-्-+-++- 
+>-अ०) जबो यस्ते चाजिन' (द्वि०) श्येने परितों अचरश्ष वात (तृ०) 
तन नः ( च० ) 'वाजजिच्च भव शमने च पार- इति यज्जु ० | 
( द्वि० ) श्यिने चरति यश्न वाते” इति पैप्प० सं० | 
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तनृए वाजिन, तन्वे(नयन्ती वाममस्यम्यं धातु शर्म तुम्य॑म्‌। 
अहंतो महो धरुणांय ढेवो द्विवीब ज्योति: खमामेंमीयात्‌ ॥३॥ 
ऋण 7० ५६ | २ ॥| 

भा०--हे चाजिन्‌ ! प्राणात्मन ! ( ते तनूः ) तेरा व्यापार या तेरी 
गति ( तन्‍्वम्‌ ) इस देह को (नयन्ती) चलाती हुईं ( अस्मन्यम्‌ ) हमें 
( वामम्‌ ) उस प्राण भाष्मा को (धायत्) प्राप्त करावे या झुद्ध करे और 
( सुम्यम्‌ ) तुझे (दर्म) सुख, शान्ति, अजुद्गेग प्राप्त करावे । वूही (देव) 
प्रकाशात्मक या शरीर के भीतर सब क्रीडाएं करने चाला होकर (धरुणाय) 
इस इछारीर के घारण करने के लिये ( अद्भुतः ) कभी भृछित न होने वाला 
€ महः ) महान्‌ शक्ति है। ( ज्योतिः ) जिस प्रकार सूर्य (दिवि) आकाश 
में स्वयं प्रकाशमान होता है उसी प्रकार ( देवः ) तू भी स्वतः अकाश- 
मान होकर ( स्वम ) अपने इस आत्मा को ( आमिमीयात्‌ ) प्राप्त हो, 
भ्राप्त करा । अश्व पक्ष में स्पष्ट है । 

॥ इति नवमोइनुवाकः ॥ 
[ तन्न सक्तानि दश, ऋचभ् द्वार्निशन्‌ ] 
नन्ने्ि4€प« 
[९३ ] सेनाओं से रक्षा । 
शेतातितपिः | नह देवता | १-३ भिष्ट्रम: | नृर्च सूकतम ॥ 

थमा मृत्युसधमार। निऋथो चश्रः शवास्ता नीलशिखण्डः 
टेवजना: सेनयोत्तस्थिवांसस्त अस्मारक परि बुअन्तु दारान ॥द्ा 


777: (दि ) धातु शर्ग! (त० ) 'देवानंँ (च०) मिमीयाः” इंति 
ऋ० | (१० ) 'दिवो! इति सायणामिमतः | 

| ६३] २-हि०) अस्था इति प्राय | “अस्ता' इति सायगामिमतः | (दि०) 
भवः श-!, 'शिवण्दी' | (व ०) विशन्ति! इति पप्प० सं० । 


१७० अधर्ववेदभाप्ये ँ [ खू० ६६१३ 


न्ब्न् घर, छल के हबनन्‍न्‍बटी कह ह॥++ अनजी अमन. बजन्‍छ 
कि अमल करन ता ओ अबं 53 अ 52748: 002 +र 


भ[०--( ग्रमः ) सब का नियन्ता, व्यवस्था रखनेवाला, ( रूत्युः ) 
सबका! मारनेवाला, ( अघमारः ) हुश को पाप अपराधों के कारण दण्ड 
देनेवाला, ( निररंथः ) भरसक पीढ़ा देने वाला ( बश्चुः ) सबका पालक, 
था पीछो चदीं पहननेवाला ( शर्बः ) हिंसा करनेचाला, ( अस्ता ) चार्ण 
का फेंकनेवाला ( नील-शिखण्डः ) सिर पर नींढा तुर्रा छगा कर उलने 
वाल ये सब ( देव-जनाः ) देवरूराजा के भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारी 
पुरुष हैं। ये ( सेनया ) कप्तान सहित सेना  यनाकर ( उतःतस्थियांसः ) 
दूसरे राष्ट्रों पर चढ़ाई करते हुए भो ( अस्माकम्‌ ) हम प्रजाओं के 
( बोरान ) वीर पुरुषों को ( परि-वृज्षन्तु ) हानि से बचाये रक्ग्जे । 
मन॑सा होमैहेरसा घृतेन॑ शवीयार्त्र उत रा भवाय ह 
नम्नस्थेश्यो नर्म एभ्यः रूणोम्यन्यत्रास्मद्धाविंपा नयन्तु ॥ २॥ 

भा०--( शर्वाय ) शबुहिंसक, ( अख्रे ) शत्रुओं पर वार्णों को 
फेंकनेवाले और ( राज्षे ) राजा और ( भवाय ) सामथ्यवान्‌ सब कार्यो 
के उत्पादक पुरुषों के लिये ( सबसा ) अपने चित्त से ( होमैः ) दानों, 
धन राशियों से, (हरसा) अपनी शक्तिसे (घतेन) और अपने तेज या स्नेह- 
मय पृष्टिकारक पदार्थों से हम सहायता करें । (एभ्यः) इन (नमस्पेस्य) 
आदर योग्यपुरुषों के लिये ( नमः ) में आदर (कृणोमि) करता हैं। और 
चाहता हूँ. कि ये लोग (अधविषः) पापों के जहर या विप से पूर्ण या पापों 
से पूर्ण, नीच व्यक्तियों को ( अस्मत्‌ अन्यत्र ) हम से अलग ( नयन्तु ) 
करें, हममें पापियों को न रहने दें। 
ज्ञा्यध्ये नो अधर्विपाश्यों चधाद्‌ विश्व देवा मस्तो विश्ववेद्सः। 
अग्नीपोमा वरुंणः पृतद॑त्ता वातापरज॑न्ययों: सुमतों स्यांम ॥३॥ 


है 


२-( द्वि० तृ० ) अग्निवोमामरुतः पूतदक्ा: | विश्वदेवा मरुतो बेशव- 
देवा: ( इति पेप्प० सं० | 
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भा०--( विदवे देवाः ) सब शक्तिशाली विद्वान लोग और (विश्व 

वेद्स)) सब कुछ जाननेवाले ( मरुतः ) शीघ्रगामी, सैनानायक छौग 
( नः ) हमें ( अघ-विपाभ्यः ) पाप से पूर्ण हस्याकारी सेनाओं से और 
( वधात्‌ ) हत्याकारी शर्तों से ( त्रायध्वम्‌ ) बचावें । ( अग्नीपीमौ ) 
'अग्निन्सेनानायक -और सोमन्श्रेक राजा, और ( चरुणः ) सर्वश्रेष्ठ 
महाराज होकर हमें पूर्वोक्त पापियों और हत्याकारों से बचावें । और हम 
( वातापजेन्योः ) वात-तीम वायु के समांन झन्रु को उड़ा देनेवाले अथवा 
राष्ट्र के भाणस्वरूप और राष्ट्र पर सुखों की चर्षा करनेवाले सेनापति 
.और राजा के ( सुमतौ ) छुभ संकस्प में ( स्थाम ) सदा रहें । 


१७८ 
[९४] एकचित्त रहने का उपदेश | ह 
अथर्वान्विरा ऋषि: | सरस्वती देवता | अह॒ष्ट्मा | २ विराइ ज़गती | , 
हू सूक्तम्‌ ॥ 
स॑ वो मनांसि सं बता समाकतीन॑मामालि । 
अमी ये विन्नंता स्थन तान्‌ वः से न॑मयामासे ॥ १॥ 
भा०--च्याख्या देखो | शादा५ || 
$॒ [न ९०५ पे । 25... ९५ रत 
अहं गैभ्णासि मनसा मनांसि मम चित्तमजु चित्तेभिरेत॑ | 
मम्र॒ चशेपु हर्दयानि वः कृणोमि मस यातमर्लुवर्त्मान एर्त ॥२॥ 
अथवे० ३ | ८। ६ ॥ 
भा०--( भहं ) मैं ( मनसा ) सन से ( मनांसि ) आप छोगोंके- 
मनों को ( गृभ्णामि )प्रहण करता हूँ, अपने अनुकूछ करता हूँ । , आप 
छोंग ( चित्तेजिः ) अपने ज्ञानवान्‌ चित्तों के साथ ( मम ) मेरे ( चित्तम्र 
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'एत ) चित्त के प्रति आकर्षित होकर आाओो । (बः ) आप लोगों के (हद- 
यानि) हृदयों को मैं ( मम बद्येषु ) अपने बच्ञों में, अपने अभिलापित 
कार्यों में ( कृणोमि ) लगाता हूँ। आप छोग ( अनु चत्मोनः ) सब मेरे 
अनुकूछ मार्ग चछते|हुए होकर (यातम) पर्व आध्त पुरुषों द्वारा चले गये 
“मार्ग पर या ( मम यातम, ) मेरे चले हुए मार्ग पर, मेरे पीछे ( एुत ) 
गमन करो । 


ओते में द्यार्वापृधिवी ओता देबी सरंखती । 
ओतों स इन्द्रश्वाग्निश्चध्योस्मेद संग्खति ॥श॥ अ्रथर्त ५।२३।२॥ 
भा०--( मे ) मेरी शक्ति से ( य्ावाएथिवी ) चयौलोक और 
घृथिच्री लोक ( ओते ) उरोये पिरोये हुए हैं । ( देवी सरस्वती ) दिव्य, 
ज्ञानमयी, वेदवाणी (ओता) ओऔीत-प्रोत है। (मे) मेरे साथ (इन्द्रः च) इन्द्र 
और ( अग्निः च ) और अग्नि ( ओतों ) भीतप्रोत हैं । हे ( सरस्वती ! ) 
चेदवाणि | ( इदं ) इस प्रकार में (ऋष्यासम्‌) सम्दद्ध होऊँ। 
प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार व्रिचार करे कि मैं राजा प्रजा, भाण अपान, 
स्री पुरुष इनमें ओत प्ोत रहूं । ये सत्र मुझ से प्रेम करें में ज्ञान में मग्न 
रहूं। राजा और सेनापति सेरे अनुकूल रहें ।/इस प्रकार शिक्षित समुदाय 
होकर ज्ञान के बल पर हम सम्दझ हों । 


००० +2-८४६६००० 


[९५] कुछ ओषधि और स्वव्यापक परमात्मा का पर्णान | 
ग्वन्निरा ऋषिः | बनस्पतिमन्त्रोक्ता च देवता । अनुष्ट्रभः तू सूक्तम्‌ ॥ 

अश्वत्थो वेबसदनस्तृतीय॑स्याप्रितो दिचि। 

तच्ास्तस्य चक्षोणं देवा: कुष्टमचन्चत ॥ १ ॥ 
भा०-न्याख्या देखो [| ५।४।३]। 


न 


स० ६६।१ | पष्ठे काण्डम्‌। १७ईं 


बढ 
५4७0७ के. अ० » बल हनन बह. ढउलक ७... » ७ >७४*०# ० - 


हिरण्ययी नोरचरद्धिरण्यवन्धना दिवि। 
तत्राम्रतस्य पुष्पे ठेवाः कुष्ठमवन्बत ॥ २॥ 
भा०--व्यास्या देखो [ ७५०४४ ]। 
गर्से। अस्योप॑धीनां गर्भी हिमवंतामुत्त । 
गओ विश्व॑स्य भ्तस्येम में अगद कृधि ॥ ३ ॥ 
भसा०--हे अग्ने | परमात्मन्‌ ! तू ( ओपधीनां गर्भः ) ओष-ताप, 
परिपाक शक्ति का धारण करनेवाले लोकों का ( गर्भ: ) उत्पत्तिस्थानं 
( उत ) और € हिमवताम ) हिमवाले अतिशीत छोकों का भी ( गर्भः )' 
उत्पत्ति स्थान है । ( विश्वस्थ गर्भस्य ) और तू तो समस्त उत्पन्न विश्व' 
का ( गर्भ; ) उत्पत्ति स्थान है तू ( में ) मेरे ( इमम ) इस आत्मा को" 
( अगदस, ) गदररोग, जरा, जन्म, मरण आदि भव-बराधाओं से रहित 
( क्ृधि ) कर । ४ 
*कफेट्र+6:*० हु 


[ ९६ ] पापमोचन की प्रार्थना । 

या ओप॑धयः सोम॑ंराक्षीवद्दीः शतविच्षणाः । 

वृद्डस्पतिंप्रस॒तास्ता नो मुश्चन्त्वंहसः ॥ १॥ 
(प्र०द्वि०) यजु० १२।६२ प्र०दधिं० | (तृ०्च०) यज्ध० १२।८६ तृ०च० | 
(प्रणद्गि०) क० १०९०१ ८ ग्र० द्विी० ॥ तृ०च०/ऋ० १०९७१ ४तृ०च० | 

भा०--( याः ) जो ( ओपधघयः ) परिपाक योग्य या उप्णता या 

सामर्थ्य को धारण करनेवाली ओपधियॉन्श्रजाँ ( सोम-राज्षीः ) सोमेः 
चन्द्र की रानियों के समान सोमन्‍्राजा ही से अपना सामथ्य अहण 
करने वाली ( वहीः ) बहुत सी ( शत-विचक्षणाः ) सैकड़ों कार्यों के 


न्निनीण नि चघचआ्टओ 


५ >+त+-व नी नी..2नडनन मनन 


2-( प्र०) या ओषधी: इति ऋ० | 


१७७. अधवेवेद्भाप्ये [ खू० ६६। ६ 
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सम्पादन में समर्थ, व्यवहार-कुशल प्रजाएँ हैं ( इहस्पति-अ्रसूताः ) 
चुहती--वेद-वाणी के पालक विद्वान द्वारा प्रेरित होकर ( ताः ) वे 
६ नः ) हमें ( अहसः ) पाप से ( मुब्चन्तु ) सुक्त कर । 
अआन्तु मा शपथ्याउदथो चरुण्या/दुत । 
अथे( यमस्य पडवीशाद विश्वस्माद्‌ देवक्रिट्विपातू ॥शा। 
. कऋ० १० ६७ | १६ अथबव० ७१ | २११९ | २ | यजु० १२ | ६०॥ 


आ०--चे: पापों को सन्‍्तापित और दग्ध करनेचाली प्रजाएँ ( मा 2 
मुझकी ( दापध्यात्‌ ) वाणी द्वारा दूसरे के प्रति दुवचन केरने से 
हुए अपराध (उतर) और ८ चरुण्याद्‌ ) झड़ बोलने आदि के दमन करने 
योग्य- अपराध से ( मुख्जन्तु ). मुक्त करें। (,ज्थों ) और (-य्मस्प ) 
लियन्ता शाजा-की .(.पडीशात्‌ ). डाली हुई पेरों पढद्ठी-बेडियों से और 
६ विश्वस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( देव-किल्विपात्‌ ) देवलराजा, बिद्ान ओर 
अधिकारीगण के प्रति किये अपराध से सुक्त करें । 
यब्नच्षुपा मनंसा प्च'धाचिपंरिम जांग्तो वयंत्‌ स्वपन्तः । 
सोमस्तानिं स्वधयाँ नः पुनांतु॥ ३॥ 
भा०--(जाग्रतः) जागते हुए हम लोग ( यत्‌ ) जो कुछ (चक्षुपा) 
आँख से और ( यत्‌ व मनसा ) जो कुछ मन से और (चाचा ) वाणी 
से (.उपारिम,) प्राप्त करें और ( यत््‌ स्वपन्तः ) जो कुछ सोते हुए भी 
सन आदि से संकल्प विकल्प करें या वाणी से बात कहें ( तानि ) उन 
सेंब ज्ांनिन्द्रिय ओर कमन्द्रियों के मृहीत ज्ञानों और किसे कांमों को 


सन: ५ समन मनन बी) 7० >न 


१ २-(च०) 'सर्वस्मात्‌! इति ऋ० । पड्वीशान्‌! इति क्चित्‌ । 


“(अ०) यन्मनसा | ( तृ०च० ) 'सोमा तस्पादेनसः स्वधया पुनाति 
विद्वान! इति पेप्प० सं० | * 


१७५ अथर्ववेदभाष्ये '... [ख० ६७] १ 
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(नः) हमारा ( सोमः ) सब का प्रेरक आत्मा या विद्वान पुरुष (स्वचया) 
अपनी धारणा, मनन, विवेक शक्ति से ( घुनातु ) पविन्न करे । 

आंख आईि बाह्येन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय और मन, अन्तःकरण 
इनके किये पर मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से विवेक करे तो उसके आत्मा 
पर छुरा। पाप संकल्प नहीं रहता । स्वधा आवद के, .संग से सायण ने-सोम 
शब्द से पिठ-लोकाधिपति देव-विशेष का ग्रहण किया है। झीफिथ, 
स्वधार्ई5 200॥/8 प्र्नाए८८दैव-स्वभाव । 

*००-३2552-<6.०० 
[९७ ] विजय प्राप्ति का उपाय । 

£. :; अधंवी ऋषिः | मित्रावरुणों देवेते '। ? तिरष्ट्रप | २ जगती | 
पक कर श भुरिक्‌। तृर्च सूक्तम ॥ 
2 ७.०८ बल ओभिभरग्निरभिभ्त 228- 2285 4 22 07 0 2 
आिभृयज्ञा अभिभ्रग्निरेभिक्त: सोमो आमिसरिन्द्र: । 


०. 


अभ्य+(६ विश्वाः इर्तेना यथास्येचा विंधेमारिनहोत्रा ड॒दं हवि;॥ १ 


मनन न नया आन्भ न ननसननडलन न लयय् तन 


घेथां हा भप 
[६७] १-(प्र० छि० ) 'प्रजापतिः ज्ञ- ( तृ० ) बवर्था हूंपः | (च०) शअस्मे 
बज ० ४, [५ ते 
ज्षत्न॑ वचाधत्तमोजः | इति पेप्प सं० | (हि ) वाधस्व इति तं० 
सं०, मै० सं० | दूरे इति ऋ० | ओर) इति मै० सं० | 


खु० ९७३६३] -  पष्ठ काण्डम्‌ | रेंज 


अ्ग्मणा के कार्य में अपनी आहुतियाँ देकर उसकी शक्ति बढ़ानेवाले वीर 
पुरुषों ! हम सब छोंग सिर कर ( एवा ) इस रीति से (हवि ) परस्पर 
मन्त्रणा करके ( विधेम ) कार्य करें ( यथा ) जिससे ( जहंम्‌ ) मैं राजा 
( विश्वए पृतनाः ) समस्त सेनाओं को या समंस्त मलुष्यों को एं अभि 
असानि ) अपने वश करूँ और उनका पराजय ,करूँ। 


स्वधास्तुं सिचावरुणा विपश्चिता प्रजाब॑त्‌ चत्न मधुनेह पिन्चतम्‌ 
वाधिथां दूर निऋऔति पराचैः कृत चिदेनः प्रम्ममुक्तसस्मत्‌ ॥२॥ 
(तदृण्च० ) ऋ० ६| १४ | ६ तृ० च० ॥ 


भा०--हे ( मिन्नावरुणी ) मित्र और वरुण ! मिश्र-न्यायाघीद और 
वरुण-राजन्‌ ! आप दोनों ( विपश्चितों ) मेधावी, छुद्धिमान्‌ पुरुष हैं॥ 
आपके लिये ( स्वधा अस्तु ) अज्न, जो आपके अपने ही धारण करने के 
चोग्य आपका षष्ठांश भाग है आपको प्राप्त हो। और ( भ्रजावत्‌ ) उत्तम 
प्रजा से युक्त ( क्षत्रमर्‌ ) क्षत्रिय बल को ( इह ) इस राष्ट्र में ( भधुना ) 
मधु से अस्त या अन्न या राजबल से (पिन्वतम) युक्त कंरो । (निऋतिम ) 


डालनेचाली )% 


पाप या संकट डालनेवाली निऋति, शन्नु की सेना या विपत्ति को ( दूरे 9 
दूर से डी ( पराचेः > परे करते हुए ( बाधेथाम्‌ ) विनष्ट करों । और 
( कृतम ) किये हुए ( चित्‌ ) भी (एन) हमारे अपराध को ( अस्मत्‌ > 
हमसे ( भर सुसुक्तम ) दूर करो 

इसमे वीर॑मलु दृषेध्यमुअमिन्‍्द्रे सलायो अनु से र॑भध्वम | 
आसजित ग्रोजित वजूवाहु ज़यन्तमज्म पसणुन्तमोज॑ंसा ॥ ४॥ . 
ऋ० १० | १०३ | ६ || अयर्त्र ० १६ | १३। ६॥ यज्ष० १८ ३२ ॥ 


३-(तृ०) 'गोजसिद जीविंदे! इति ऋ० ॥। पूर्वोत्तिस्योरथग्रोविषधियः । 
(प्र०) इस सजाता अदुवीरयध्यम्‌! इति ऋ८ | 


सू० ४८११) पष्ठ काण्ड्म्‌ । १७७ 
व 


भा०--दे (स्रद्ायः) मित्र लोगो ! आप छोग ( उम्रमू ) उम्रख्मभाव: 
नित्य दुण्ड देनेवाले, वद़वानर्‌ , वारध्‌ ) घोयंबान्‌ ( आम-जितम्‌) आम को 
जीतने वाछे (मोजितर) इन्द्िप को बच्च करने वाले (बच्न-बाहुम) वच्धझ 
खद्ज को वाहु में धारण करने वाड़े और ( ओजजा ) अपने बल से ही 
( अज्म ) शब्रु के वछ को ( प्रस्मगन्तम्‌ ) विध्वत्त कने और (जयन्तम ) 
विजय प्राप्त करने वाले ( इन्द्र ) ऐशर्यशील राजा को मुख्य मान कर 
( भज्जञ सं रभध्वम्‌ ) उत्का अधुमति-के अनुकूछ सब- कार्य करो। 

अध्यात्म पक्ष में सवायःनउन्द्रियगग, इन्द्रन्भाव्मा, आमनन्‍्मानस 
चोपगग, गंइुनन्द्रय, चद्धन्जान, अज्वन्काम-विकरार । 


हि 2-4-<. आर] 
(९८ ] विजय्शील राजा का वर्णन । 
भ्रधवों ऋषिः | हन्द्रे देवता | ३,१ तिष्टर्मा | २ दृहतीगर्मी पं'क्तेः । 
वृच॑ सूक्तम्‌ ॥- 
इन्द्रों जयाति न पर जयाता अधिराजो राज॑छु राजयाते । 
घर्फुत्य ईद्यो वन्य आप उद्यं। नउस्यो/भवेह॥ १: ॥ 
भा--(इन्द्ध)) वह पुरुष, इन्द/ है जो-( जयाति ) विजय करता: 
है, ( न पराजय्राते ) कमी पराजित नहीं होता और (राजसु ) जो 
राजाओं में (अधिराजः) सब के ऊपर महाराज होकर ( राजयाते ). शोभा 
देता है। ( इ६ ) इस राष्ट्र में हे इन्द्र तृ.! ( चहत्यः )सब अपने बिरो- 
(पत्रों के द्ों को बराबर काटता है. इसो कारण वह ( इंड्यः ) सब'के' 
असर कसर किले मनन कसर हल मिल नकल कक वन अ जज कप 
[६८] १-( हू? ) विश्रा हि भूया पृतना आवष्टी-! इंति तै> से० | विशा* 
आमेटीः: पूतना जयते! | (च० )उपस्यों नमस्ये--यथासत्‌ 
इते में? तं०.| 


६8०] 


श्ज्द अथर्ववेदभाष्ये [ स्‌० ६८ ६३ 
इंतुति योग्य ( वन्ग्रः ) सब के नमस्कार करने योग्य ( उप-सग्रः ) अपनी 
हुःख-कथा कद्ने के लिये आरप्त करने योग्य और ( नमस्पः ) झुक कर. 
कादर करने योग्य ( भव ) द्ोत। दै । परमात्मा पक्ष में स्पष्ट है। 


त्वमिंन्द्राधिराजः अंवस्युस्त्व भूंगमिभतिजेनाम । . 
त्वे दैवीविंशं इम। वि राजायुष्मत्‌ ज्त्रमजर ते अस्तु॥रा। 


भा०-े ( इन्द्र ) राजन्‌ ( खम ) तू ( अधि-राजः ) सत्र प्रजाओं. 
का अधिराज और € अ्रव॒स्थुः ) कीर्तिमान है । (सवं ) यू ( जनानाम ) 
सब प्रजाओ का ( अभि-भूत्तिः ) बश -करनेवारला ( भूः ) हो। ( स्व) तू 
 दैवोः ) विद्वान्‌ क्रियाशाल (इमाः विश) इस सब प्रजाओं पर (विराज) 
राजा रूप से विताजमान रद्द, जिससे .( ते ) तेरा ( क्षत्रत्‌) क्षात्र बढ 
(अआयुष्नव्‌) दीर्घायु युक, (अजरम) कभी कम न होनेवालां (अस्तु) रहे । 
प्राच्य विश सत्वमिन्द्रासि राजोतोदीज्या द्विशों तू तदन्छजु दो /सि। 
यत्र यन्ति स्मोत्यास्तज्ज़ितं ते दक्तिणतो चुंपभ पंप हृव्यः ॥श॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तु ( आच्या: दिशः ) 
प्राची दिशाका और पश्चिम दिशा का भी ( राजा- अपति ) रोजा है।ः 
( उत्तः) और ८ उदीच्याः विद्वः ) उत्तर और दक्षिग दिशा को भी राजा 
है.। और दे ( बृत्रदन्‌ ) सब आवरणझारी राष्ट्र को घेरने बाऊे शब्रुओं को+ 
सारने वाले ! तू ही ( शब्रुदः असि ) शचत्रुओं का नाश करने चारा है । 
(यन्न ) जिस देश में ( स्रोत्याः)) स्रोत से सदा बहने वालो नदियां .' 
(यन्ति ) जाती' हैं ('तत्‌) बह राष्ट (ते) त्तरे. लिये (जितम ). 
वश करके रखने योग्य द्दै। तभी ( बुपभः ) अपनी भधरनापर सब सुर्खों 


९. 


3... ३-( प्र५.) 'प्राच्यां दिशि!, “उद्गौच्यां दिशो बृहनू्‌ वृत्रह्माति! इति पे ० ; 
सं०, मे० सं० | ( चु० ) 'एथि हव्य/ इति तै० सं० | , 


दर्ज 


रू ६६ २] पछ्ठ काण्डम्‌। श्ज् 


की वर्षा करने चाला ( हृव्यः ) प्रजा- से कर संग्रद काने का अधिकारी 
दोकर व्‌ ( दुक्षिणतः ) राष्ट्र के दक्षिण दिशा के भाग से या बह कार्य से 
सदा (पपि) भा । 


«०+८5९-६६०० 


[९९ ] राष्ट्ररक्षा का उपाय । 
अखगिरा ऋषि: | वनस्पतिदेंवता | सोमः सविता च देजते | १,२ अज॒ुप्टमो। ३ 
त्रिपदा नाम गायत्री | ठुचं सृक्तर ॥ 
असमि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वंहरणाद्धव । 
' शयाम्य॒ुत्र चत्तार परुणामानमंक्रजमम ॥ १॥ 
भा[०-६ इन्द्र ! राजन ! विद्न्‌ जाचार्य | ( वरिमतः ) तेरे महान 
होने के कारण ही में ( त्वा अमि ) तेरे समोप रहता हूं और (९ पुरा 
अंट्ूरणाव्‌) किसी घोर पाप या संकट के पूर्व ही (त्वां हुवे) तुझे पुकारता 
हूं, क्योंकि में चाहता हूं कि सदा ( उम्रम्‌ ) बलवान्‌ (चेत्तरम्‌ ) स्वयं 
जानी ( पुरु नामानम्‌ ) बहुत प्रकार के वश्चीकरण साधनों से सम्पन्न 
(एकमम ) अकेले, स्वयं सामय्यवान्‌ पुरुषफों (ह्पामि) संकट में घुलाऊं | 
यो श्रद्य सेन्‍्यें। बधों जिधंसन्‌ न उदीरते । 
इन्द्रंस्य तन्न चादू समन्त परे दह्मः ॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो ( अग्र ) अब भी तुरन्त ( सेन्यः वधः ) सेना 
का हथियार ( नः जिधांपद ) हमें मारने को कामना से ( उद्‌ ईरते ) 
उठे € त्त्र ) वहां हो उस्तो समय्र ( इन्द्रध्य वाहू ) राजा की झआुनाए 
(समन्तंभ्) एस अपने चारों तरफ (परि द्नः) अयनो रक्षा खड़ी पावें। 


मीन लक 


२०६ च० ) दम: इति सायणामिमतः | (श्र० ) योध्य ( च० ) 
'परिदेश्नई' इति पेप्प० सं० । ( छि० ) 'जिधांसर! इति पेंदपाठः ६: 


श्ट०. अथर्वचदभाष्ये- [ सू० १०० ॥:१ 


मत नम जी 
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ऋतश्नु.के आक्रमण होते ही हमारा राजा अपनी सेनाओं से इमारी 
रक्षा के लिये तैयार रहे । 

परिं दह्म इन्द्रस्य चाह संम॒नन्‍्त चातुख्वाय॑तां नः । 

देव॑ साबित: सोम॑ राजन्त्समनंस मा छूखु स्वस्तयें ॥ ३॥ 

भा०--हम प्रदागण (इन्द्रस्य ) राजा की (वाह ) श्ु को 
रोकने वाली सेनाएं ( परि दह्मः ) ्षपने चारों ओर खड़ी पायें । ( न्रात्ुः )- 
देश के पालक राजा की ( वाहू ) बाधक सेनाएं ( नः ) हमें ( समस्त ) 
सब ओरों से ( त्रायताम ) रक्षा कर ।, हे (देव) राजन !.है ( सबितः ) 
सब राष्ट्र के कार्यो के संचालक ! है (सोम) सब उत्तम कार्या के प्र त्तंक [ 
€ राजन ) राज्न्‌ ! (रा ) मुझे ९ स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( सुम- 
नखम्‌ ) शुभ चित्त वाला ( छूणु ) बनाये रख। 


] 0 + प्रसन्न 


[ १०० ] विप-चिक्रित्सा । 
गरुतमान्‌ू ऋषि: | बनस्पतिदेवता .। श्रतवप्टभः । तृच॑,सृक्तग्‌- ॥ 
देवा अंदुः सूया अडादू योरंदात्‌ पृथिच्य/दात्‌ । 
तिर्रः सरंखतीरदुः सा्चेचा विपदृपंणम्‌ ॥ १॥ 
भा०-- (देवाः ) विद्वान्‌ छोग.या दिव्य-पदार्थ ( त्रिप-दूषणस्‌ ) विप 
को निवारण करने का उपाय, ( स॑द्चित्ता ) पु चित्त होकर (अडु?े सबको 
अदान्‌ करते.हैं. क्योंकि ( सूर्य: ) सूर्य अपना प्रकाश ( अदाव ) देता है. 
. और, उससे विपेले, जन्तु- नष्ट. होते हैं और, दिप का नाश होता है ।, 
३-( प्र० ) द्प: इति कचित्‌ | 'दकन! (च० ) 'छग़ुतम' इति 
पप> ,सं० | . 
६१००] १०- श्र० ) दिल्ाहुः! ( तृ० ) 'सबोःस-! इति पेप्प० सं०.। 


सरू० १००१६ ] 'वहष्ठे काण्डंमे । 
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२ थोः-) यह जिशांल आकाश रात्रि कांछ से ओंप हक अंदाव्‌ ) १५ 


करती है। धह भो विपका शमन करंती है। ('एथिंवी अदात्‌ ) एथिवी 
भी अपनी शक्ति ( जदाव्‌ ) देती है जिससे मिद्दी का लेप भी विप का 
नाश करता है । और ( तिल्ः सरस्व्रतीः ) तीनों सरस्वतिएं, तोनों वबेंद- 
घाणियां भी ( अदुः ) समानरूप से विप के नाश का उपदेश करती है। 
यद्‌ वा देचा उपजीका आलिव्चन्‌ धन्वन्येदर्कम । 
चेन टेबप्रसतेनेद दूपयता विषम ॥ २ ॥ 

भा०--है ( देवा! ) विद्वान पुरुपो ! ( यत्‌ ) जिम्त ( उदकम्‌ ) 
जल को ( उपजोकाः ) दं.सक नाम की इचेत कीड़ियां ( धन्वनि ) मरु, 
चलरहित देश में भो ( आ-असिश्चन्‌ ) अपने सुख जलू उत्पन्न करती हैं 
वह भी ( वः ) आप छोगों के बढ़ा उपभोगी है। ( तेन ) उस ( देव- 
प्रसूतेन ) दिव्य पदार्थों से या ईश्वरप्रदतत शक्ति से उत्पन्न जल से 
( विपम्‌ ) ब्रिपफों ( दूपप्रत ) निव्रारण करे । पं० झीफ़िय के मत से 
है ( उपज्ीकाः ) दीमको ! (व) तुमको (देवा) देव छोगों ने ( धन्वनि 
यद्‌ उद्कम्‌ असिश्चन्‌) निज देश में भो जो जल दिया है। (तेन देवप्रसू- 
सेन विपम्‌ दूषपत) देवों से उत्पादित उप्त जड़ से विपका निवारण करो । 

देखो अथर्व का० २। ३। ४ ।--/उपजोकाः उद्भरनित समुद्रादू- 
अधिमैपजम्‌ । तद्‌ आज्ावस्थ भेपजम्‌ तदु रोगमशीशमंत्‌ । खेत 
कीटियाँ या दीमके समुद्र अर्थात्‌ अपने जलोत्पादन सामथ्य से ओपधि 
उत्पन्न करती हैं। चह अतिमूत्र ओर नाड्ीमग की उत्तम औषध है।॥ 
उससे रोग शान्त हो जाता है। साथण ने इस स्थकु पर वह्मोकया 


२-६ द्विं० ) 'उपचीका सिश्लन्‌, 'धन्तस्त इति पेप० से ०। 
उपजीकी: , उपदीका उरजिह्रकाः उपज्जिका इत्येत्े से प्रयावा+ 
बर्ग्रीवाचकाः | 


न्श्परे  अथववेदभाष्ये .[.ख० १००.। दे 


का 
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,दीमकों की निकाली फ्रि्टी को उस रोग की औौषध कहा है | कौशिक सूत्र 
में--“/ देंचाः ७दुरिति दल्मीवेन वन्धनपायनाचमनप्रदेहनमुंदकेन । 
-(कौ० ४।७ ) इस सृत्त से वश्मीक झत्तिका वो जल से बांधने, पिलाने 
आचमन करने और लेप करने का विधान किया है इससे स्थावर और 
छ्गम विपका प्रतिकार होता है। चेद ने बल्मोऋू कीड़ी .के मुख़ से 
निकले जल में विप नाश करने के गुण का उपदेश किया है। अत्यन्त शुष्क 
स्थान में भो दीमक छग जातों है और चहां भो थे अपने मुँह में जरू 
कहाँ से लाती हैं यह पुक आश्चर्यजनक बात है । चेद उस जछ को देव 
असूत” कहता है। देव” का तात्पर्य वह मुलशक्ति है जिससे स्वयं 
'जलू बना है। इस .सम्बन्ध में डा० लिविंगस्नेन का कथन है कि 
'“सम्भव है कि वे अपनी शक्ति से अपने चानस्पतिक भोजन में विद्यमान 
* छद्वजन, ओपज्नन को मिलाकर जल बना लेती हूँ ।” इस जल बनने की 
अद्भुत शक्ति का हमारे प्राचीन आयों ने भी अनुभव किया था-। शतपथ 
-में लिखा है--आपो वै सर्वेमज्न। ता्मिहिं इृदमभिक्रयमिवादन्ति-(वमन्नयः) 
'श० १४। १।१४॥ यह सब अस्त स्वयं जल है। अन्न में विय्यमान 
जलों से ही ये दीसके उसको रा कर २,के खाती हैं । 


५/६७ध०७३५०५७.३९.:९//%:४०३ ०९/९५/७००७ ३७१३५ ल्‍ नकवी, 2५ वधटगक हज कली चीफ 


अखुराणां दुह्ठितासिस सा दवानामसि खसां। 
दिवस्पुृंथिव्या: संभृंता सा चंकथारस विपम्‌ ॥ ३॥ 7 


-  भा०-हे ओपधे ! तू ( असुराणां ) बलशाली प्राणवान्‌ पुरुषों 
के लिये ( दुह्वितां ) बल रस का दोहन करने वाली है, (स्रा) चढ़ 
चू ( देवानाम्‌ ) देव विद्वान पुरुषों की ( स्‍्वसा ) उत्तम रूप से गुण 


३-६ अ्र० ) 'हितासि देवा (तृ०) -व्या: जशिषे' इति पैप्प० सं० | 
( च० ) 'चकषोरसं  इति सायणामिमतः । 


स्‌० १०१॥ १] पहछ्ठे काण्डम्‌। 


ढडलअल3ल>3त+। 


प्रकाश करने वाली है। तू ( दिवः ) चौलोक के जल और ( पृथिष्याः ) 


पृथियरी के जल से ( सं-भूता ) उत्पन्न हुई है (सा ) वह तू ( विपस्‌ ) 
विपको ( अरसं चकर्थ ) नि्बल करती है। 


प्रीक़रिध के मत से यह शिडाची नास भोपधि है | साथण के मत से 
यह बल्नोक को मिट्टी है।( अथर्वें--५। ५।१ ) में-“श्षिकाची 
भाम वा असि देवानामसि स्त्रप्ता।” इसो ओपधि के इस सूक्त:में 
श्परणी, अरुन्‍्धती, निष्कृति, कानी, कन्यछा, आदि दिया है। उस 
प्रसंग में कोशिक ने छाखकों दूध में पकाकर शख्नलप्रण भावि की 
चिफित्सार्थ पान करने की व्रिधि लिखी है । 


>०३2-६::६६०० 
[ १०१ ] पुष्ठ प्रजनन अंग दोने का उपदेश । 
शपप्रधनकामोरथर्वान्षिरा ऋषिः | बह्मणस्पतिदेवता। श्रदुष्दमः। हर्च चूक | 


आ दृंपायख भ्वसिहि वधख प्रथयेख च । 
यथाहु व॑र्घतां शेप स्तेनंयोषित॒मिज्ज॑द्धि ॥ १ ॥ 


भा०--है पुरुष तू ( छृपायर्त्र ) सब प्रकार से पीयसेचन में 
समर्थ हो। ( श्वसिह्ति ) प्राण को ऊपर खैंच और ( वर्धस्व ) धारीर 
में खूब पुष्ट हो, ( प्रथमस्त्र च ) और अपने अंगों: को भी बड़ा कर। 
इतना. हुए पुष्ठ हो कि (यथा ) जिससे ( शेपः, अहम ) कामाँग भी 
( धर्धताम ) वृद्धि को प्राप्त हो। ( तेन ) उस अंग से ( योपितम्‌ 9 
अपनी स्रा के पास (इत्‌) भो ( जहि ) जा, सेचनसमर्थ हो। 
ऊपर श्वास लेकर अंगों को पुष्ट करो, जब |कार्मांगों की प्रयाप्त वृद्धि हो 
जुके तब युवकों को गृदस्थ धर्म से पुत्नोष्पत्त करनी चाहिये । 


्छ 
ल्‍ 


३८७ . अथर्वेवेद्भाष्ये [ रु० १०१। ३ 
थेर्न कुश बाजय॑न्ति येर्न डिन्चन्त्यातुंस्म्‌ । 
तेनास्थ ब्रह्मणस्पते घलुरिवा तानया प्सः ॥ २॥ 
( तृ० च० ) अथर्व ० ४ | ६ | ४ तृ० च० ॥ 

भा०- -पुष्ठांग होने के उपाय का उपदेश करते हैं --( येन ) जिस 
उपाय से ( कुश ) कुछ पुरुष को ( चाजयन्ति ) वबान्‌ करते हैं. और 
( येन ) जिस उपाय से ( आतुरख्‌ ) रोगी निवेल पुरुष को ( हिन्वन्ति ) 
समय बनाते हैं, हे ( प्रह्मगस्पते ) चद्ध-अज्नकों पालन करने चाले घुरुष ! 
(अस्य ) इस निर्वाय पुरुष के (पसः) कामांग को भो उसी 
पौष्टिक उपाय से ( धनु, इच ) धलुप के समान (आ तानय) घुष्ट कर । 
कृशों को और रोगियों को पुष्ठ काने की ओपधियां हो निर्दीर्य पुरुष 
को वीर्यवान्‌ बनाने की होती हैँ । े 

आहं त॑नोमि ते पसों अधि ज्यामिंच घन्वनि । 
क्रमखररी इच रोहितमनवग्लायता सदा ॥ ३॥ 

भा०--5णण्या देखों (अथर्व का० ४७३ ४।७०)। (भहते 
पसः ) में सदू-वैद्य तेरे कामांग को ( सनोमि ) दोप रहित फरके 
सुधारता हूँ. ( धन्वनि अधिज्याम इच ) जिस भकार शिकारी अपने 
धंजुप पर डोरी चढ़ात। है (जर्शः रोहितम्‌ इव) भौर जिस प्रकार शिकारी 
भसन्नचित्त से झूग पर दौड़ता है उसी भ्रकार ( अनचग्डायता 9 
सदा ग्लानिरहित चित्त से ( क्रमस्व ) अपनी पत्नो के पास जाओोी। 
इससे चित्त सें ग्लानि न रहफर सम्भोग काल में अधघफ रुता नहीं होतो । 
श्छानि होजाने से अकारण नपुंसकत्व उत्पत्त हो जाता है । 

जिस ईश्वर- ने समस्त संसार को उत्पन्न क्रिया और जिसने निरन्तर 
उत्पन्न सृष्टि करने वाले अंगों को भो रचा उप्की दृष्टि में कोई पदाथे भश्लील 


२-शु वाजयान्त' इति सायणसम्पृतः पाठः | 


सू० १०२। २] पष्टे काण्डस्‌ । श्दध५ 


रू 
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नहीं । उसका भी अपना विज्ञान है। उसका वेद में उपदेश 'होनो 
भावश्यक है । ग्री.फ़थ ने यह तत्त्व न समझकर इसे सूक्त को अश्लील जाने- 
कर इसका अनुवाद नहीं किया । 


ग्पय६रबरन 


(१०२ ] दाम्पत्य प्रेम का उपदेश । 
थमिप्रम्ततस्कामों जमदग्नि्काबि: | अश्विनो देवते | अनुष्ट्रमः | तृचं पृक्तम्‌ ॥ 
यथाये बाहो अंश्विना समेति से च चतेते ! 
| 0 कप | १ ० है। ९५ 
एवा मायमि ते सन समेत से च॑ चत्तताम ॥ १॥ 


भा०--सत््री पुरुषों में परस्पर प्रेम उत्पन्न करने का उपदेश करते हैं ॥ 
है ( अश्विनौ ) एक दूसरे के हृदयों में व्याप्त सी पुरुषो ! तुम दोनों एक 
दूसरे के प्रेमी होकर यह कहो कि (यथा) जिस प्रकार ( अय॑ वाहः ) यह 
भ्रश्न सवारी ( अश्विना सम्‌ एनि ) घुड्सवार के साथ हो साथ जाता है 
(सं वत्तते च ) और उसके साथ ही रहता है । ( एवा ) उसी अकार हे 
प्रियतम्‌ ! है प्रियतमे ! ( माम्‌ अभि ते मनः ) मेरे प्रति तेरा चित्त 
(सुसम्‌ आ एतु) आवे (सं वर्चताम्‌ च) और सदा साथ ही रहे । 
आह जिंद्ठामि ते मो राजाश्वः पृष्ण्यामिंव। 
रेप्म्च्छिन्न यथा तूस मायें ते वेएतां मनः ॥ २ ॥ 
भा०--दोनों स्री पुरुष एक दूसरे से यही आशा करें जौर कहें 
क्ि-है प्रियतन ! हे प्रिप्रममे ! (अहं ) मैं (ते मनः ) तेरे चित्चकों -.. 
(आ पदिद्ठामि ) ऐसे खेंचूं जैसे ( एप्व्यास राजाल इव ) का नैसे पीढ 
पीछे बंधी गाड़ी को धोड़ा खाँचता है। और यथा ( रेष्म-च्छिन्न 
शेच्मान्श्रचण्ड चायु से दृदा हुआ ( दुणण ) घाव उसी में लिपटकर उसके 


श्द्धदे अथर्ववेदभाष्ये - खु०;१०३॥ १ 


न 


साथ ही चला जाता है उसी अकार हे प्रियतमे ! ( ते मनः ) तेरा चित्त 
4 भयि> मुझमें ( वेष्टवाम्‌ ) लिपट जाय । मुझमें आसक्त होकर मेरे 
साथ ह्वी ढूगा रहे । - 
आश्रनस्य मदुघंस्थ कुष्टस्य नलंद्स्य च । 
तुरो भर्गस्य हस्ताभ्यामनुरोधनमुझ्ूरे॥ ३ ॥ 
भा०--खत्री अपने पति को स्टीआर करने के निमित्त पति के हाथों 
दिये हुए अक्षन, सुझैठी या अन्य हर्पोत्पादक कूठ और अन्य सुगन्धे 
पदार्थों को स्वीकार करे । इस्ती का उपदेश करते हैं। रक्री उक्त पदार्थों का 
स्वीकार करती हुईं कहती है--मैं (तुरः ) झांप्र ही प्राप्त होनेवाले 
€ भगस्य ) सौभाग्यशील पुरुष के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से (आअनस्य) 
अंजन ( मदुधस्थ ) सदत्प्ति हर्पोत्पादक पदार्थ, ( कुछस्य ) कूठ और 
# नलद्स्प ) खस आदि पदार्थ के घने (अनुरोधनम्‌ ) प्रेम-अभिलाषों 
'भौर कामना के अनुकूछ पदार्थ को (डउद्‌-भरे) स्वीकार करतो हैँ । 
॥ ह ॥ इति दशमोडइलुवाकः ॥ ु 
ः [ तत्र दश सूक्तानि, त्रिंशच्चर्चे: ) हा 


०००३२-६४2<६६६« 
, [१०३ ] राष्ट्ररक्षा और शत्रु-दमन । 
उच्छोचन ऋषिः | इन्द्राग्नी उत वहवो देवताः । अनुष्ट्रभः । तृच॑ सूक्तम ॥ 
, सेंदान वो बृहस्पति: संदान सविता करत्‌। 
,.. सदान पमेत्रो अयमा सदान भगो अश्विनां॥ १॥ 


३० भ्र० ) “मधुघसथ इति सायणसम्भतः | 'मधुगस्य” एव ०) 'आभरे 
४ ' / इतिपेप्पण्सं०| -: - 
११०३) १-तिंदानमिन्द्रधाग्निश्व” इति पेप्प० सं० | 


खू० १०३। ३ ] पष्ठ काण्डम्‌ । ; ऐप 
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जर्सी, 


भा०--( दृहस्पतिः ) इहस्पति ( वः ) तु्हारा ( संदा-म्‌ ) बन्धन 
( करत्‌ ) करे । ( सविता संदान करत ) सविता ' तुम्हारा बन्धन करे 
( सित्रः ) मित्र भी ( संदानस ) तुसारा वन्धन करे। (अय॑सा संदानम.) 
अयसा तुम्हारा बंधन करे (भगः अश्विनौं) भग, और अश्विन दोनों तुम्हारा 
घन्धन करें । ेु 
बहस्पति, सविता, मित्र, अयमा, भाग, अश्विन्‌ ये सव राष्ट्र के भिन्न 
अधिकारी छोग हैं। संग्राम छिड्ड जाने पर सभी अधिकारी शब्चु के भाद- 
मियों पर विशेष वन्‍्चन, रोक ठोक २५खें, उन पर पूरा २ वश रक्खें। 
से प॑रमान्त्समंत्रमानथों से चांमि मध्यमान, | 
इन्द्रस्तान्‌ पयेहादोस्ना वानग्ने से दया त्वम्‌॥ २॥ 
[०--मैं राजा अपने शत्रुओं में से ( परमान्‌ ) उँचे श्रेणी के 
कोगों को ( से धामि ) बनन्‍्धन में रखूं ( अवमान्‌ सं थामि ) नीचे श्रेणी 
के लोगों को भी वन्धन में रखँ औौर ( मध्.सान्‌ सं द्यामि ) मध्यम श्रेणी 
के लोगों को भी बन्धन में रखूं। ( इन्द्रः ) राजा ( तानू > उन सबको 
€ परि अह! ) दूर से ही निवारण करे और हे ( अग्ने ) अग्ने, सेनापते ! 
(लव )वू ( तान्‌ ) उनको (दास्ना) रस्पीयापाश से (सं) 
भ्रच्छी प्रकार चांधे रख, वश किये रख, आगे भत बढ़ने दे । 
अमी ये युध॑मायान्ति केतून कृत्वानीकशः । 
इन्द्रस्तान पर्यडार्दाम्ना तानंग्ने से झा त्वम॥ रे ॥ 
भा०--(भभी) वे दूर देश में स्थित शब्रु छोग ( ये ) जो ( अची 
कहा। ) अपनी सेना के प्रत्येक दस्ते या टकड़ी पर ( केतून््‌ छृत्वा ) 
क्षपने भिन्न २ झण्डे लगा २ वर ( युधम्‌ आयन्ति ) संग्राम करने के- 


२-परमां, अवर्मा, मप्यमाश इंति सायणाभिमताः | 


्दद अथववेदभांष्ये प्‌ 'खू० १०४ | १ 
'घुरुष दूर से ही विनाश करे । है ( अग्ने ) भरने! सेनापते ( न्वम्‌ ) सू 
उनकी भली प्रकार (दाग्नां) रस्सी से या रस्सी के बने पाश से या रस्सी 
:के 'सम्ान बंदी हुईं दुगर्ना तियुनी सेना से (सं-य) बॉँच के; जरूद ले । 


22 -%-<_ आल 


[ १०४ ] शब्बुओं को पराजय और बन्घन | 
अशोचन ऋषिः ['इन्द्राग्नी उत बहवो देवता | अतुष्द्रभः | तृच सक्तर ॥ 

आदरनिन संदाननामित्रात्ता द्यॉमासि । 

अपाना ये चैंपां प्राणा असुनासून्त्सम॑जिछुदन ॥ १ ॥ 
. भा०--हम चबीर छोग ( आा-दानेन ) शह्यु को पकड़ लेने के उपाय 
और ( सं-दानेन ) बॉध लेने के उपाय से ( अमित्रान्‌ ) शत्रु छोर्गों को 
( आ द्यामसि ) अपने वश कर छेते हैं। और वीर भट (ये च ) जो भी 
“६ एपाम ) इनके ( अपानाः) अपान और ( भाणाः ) प्राण हैं. उन 
सत्र ( असून्‌ ) प्राणवृत्तियों को (असुना ) मुख्य जीवनशक्ति के 
द्वारा ( समच्छिदुन्‌ ) काट डालें। अथवा (येच एपां प्राणाः ) जो इन 
बान्ुओं के आणरूप मुख्य नेता छोग और ( अपानाः ) क्षपानरूप 
निम्न पदाधिकारी हैं उन सब को ( आ द्यामसि ) हम वश कर ले. और 
जिस प्रकार / अयसुना ) सुख्य भ्राण से प्राणित ( भसून्‌ ) शेष प्राण 
इन्द्रियगण को काट कर विनाश कर दिया जाता है उसी प्रकार इन मुख्य 
'छोगों के आश्रय पर जीनेवाले लोगों को भी (सम््‌ अच्छिदन्‌ ) काट 
गिराया जाय । भर्थात सुख्य २ नेता लोगों को पकड़ कर केंद्र में डाल 
दिया जाय और दोपों को काट डाऊा जाय 4 


(१०४) १-( च० ) “अच्छिदम्‌! इति हिटनिकामितः आयिकश्न | (० च०)._ 
तैंपां आयाच्‌ समासूत्‌ अम्रमसुतम्‌ [ ? > इत्यादि पैंप० सं० | 


ख्‌ू० १०४। १] पष्ठे काण्डम्‌। श्दच६ 


इद्सादानमकरं तपसन्द्रेश संशितम:। 
अमिता येत्र नः सान्ति तानंग्न आ दा त्वम्‌ ॥ २॥ 
भा०--(तपसा) तप द्वारा ( इन्द्रेण सं शितम्‌ ) और इन्द्रल्विद्यत्‌ 
द्वारा अत्यन्त त.क्ष्ण (इृदस ) यह ऐसा (भादान्‍सख्‌ ) वनन्‍्धनपादश 
हैं शिल्पी ( अकरं ) बनाऊँ कि जिससे € अन्न ) यहाँ इस युद्धभूमिमें 
(ये नः अमित्राः ) जो हमारे शब्रु हैं, हे ( अग्ने ) सेनायति ! ( सान ) 
उनको (त्वम आ ध्य ) तू उस पाश से दाँध ले । 
॥ आल । ्<्‌ ० 5 || ७ ३ 
ऐनान्‌ चतामिन्द्रास्ती! लोसो राज! च मेदिनों । 
इन्द्रों सरत्यांनादानमामित्रेश्यः कणोतु नः ॥ ३ ॥ 
भा०--( इन्द्वाग्नो ) राजा और सेनापति ( एनान्‌ ) उक्त शब्दुओं 
को ( भाधताम्‌ ) बाँध ले। ( सोमः राजा व) सोम भौर राजा दोनों 
ही ( मेदिनौ ) इस कार्य के लिये बल्वान्‌ हैं। और ( इन्द्रः ) इन्द्र 
( मरुत्वान्‌ ) मस्त्वीरभटों के साथ (नः ) हमारे ( अमिन्नेग्यः 2 
बछुओों के लिये ( भादानम्‌ ) बन्धन पाश ( कृणोत ) सैयार करे । 
2-3 
[ १०५ ] 'कासा! चित्ति-शक्ति की एकाम्रता का उपदेश । 
उन्मोचन ऋषिः | कासा देवता | अद्धप्ट्रमः | तृच॑ पूक्तम ॥ 
यथा मरने मनस्केतैः पंरापतंत्याशुमत्‌ । 
पएवा त्वे कासे प्र पंत मनसोनु प्रवाय्य/म्‌ ॥ १॥ 
२-( द्वि० ) इन्द्रियेण शंसितम! ( च० ) "मेतानादाब्‌ जद क्वा कंदकय शासित (०) 'सेतानादाद दिपतोमय 
इति पष्य० स० | 
३-नद्वि०) 'राज्ञा सोप्रेन मेदिना ।! (१०) 'कुणोतु में! अ०) 'एनां घ 
इति कचित्‌ | 
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भा०--कासा” नाम चितिशक्ति को पुकाग्र करने के क्रियात्मक उपाय 
बतलाते हैं -(यथा) जिस प्रकार (मनः) संकल्प विकल्प करने चाछा मन 
( भाझुमव्‌ 9 अति वेगवान्‌ होकर ( मनस्केंतेः ) मन द्वारा चिन्तन करने 
थौग्य विषयों के साथ ( परा पत्ति ) दूर चला जाता है। ( एवा ). 
डसी प्रकार दे ( कासे ) प्रकाशमान चितिशक्ते ! (च्वं) तू भी (मनस) 
मनके (प्र-वाय्यस) चिन्तंनोय विषयों के (अज्ञ प्र-पत) साथ हो साथ जा ।. 
'. थथा चाणः खुर्खशितः पराप॑तत्याशुमत्‌ । 
पचा स्व कासे प्र पंत पृथिव्या अल संचतम्‌॥ २ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सु-संशितः बाणः ) तीक्ष्ण बाण, 
(भाशुमत्‌ ) वेगवान्‌ होकर ( परा-पतति ) दूर जा गिरता-है हे (कासे) 
जिसिंशक्ते | ( त्वम ) तू. भी ( एवा ) उसी अ्रकार ( एथिब्याः संवतम ) 
पृथिवीन्देह के उत्तम प्रदेश की भोर ( भननु श्र पत ) गति कर, धारणा:. 
हांशू जिश्ेप देश में स्थिर हो । | ) 
यथा स्‌यसस्‍्य रश्मयं: परापत॑न्त्याशुमत्‌ । 
एवा त्वे कासे पर पंत समुद्गस्यालु चिज्ञरम्‌ ॥ ३॥ 
भां०--( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्यस्थ रघ्मंयः ) सूर्य फो किरण, 
(शाशुमस्‌.) अति वेगवान्‌ होकर ( परा पतन्ति ) दूर त्तक फैल,जाती हैं 
छसी प्रकार हे ( कासे ) प्रकाशमान चितिशक्ते | तू (समुद्दृस्य) समुत्ररूप 
चरम आत्मा के ( वि-क्षरम्‌ अनु भ्रपत ) विशेष प्रवाह के भमुरूल 
शोक़र गति कर । 'कासे! इस सम्बोधन से कौशिक ने इस सूक्त को .कास- 
शेपनिद्ृत्ति परक माना है । सायण भी उसके पीछे चला है, परन्तु 
कौशिक ने इस सूक्त को सूर्योपस्थान के लिये भी लिखा है। यह वचास्तच 
में भाव्म-ध्यान या प्रह्मोपासना को संन्त्र है। इंसका देवता पुरुष! है । 
कासानचकास्ति इत्ति कासा, प्रकाशमयो ज्ञोतिष्मता चेतना, चितिशक्तिरया 


धर शदार]  पष्ठकाप्डयू। | है? 


उस खितिशक्ति की तीन साधनाओं का उपदेश किया है। १, मन की 
गति के भनुकुछ उसको यथामिमत विपय पर छगावे। २. पथियी था 
मूल भाग में, फ्री अधिष्ठान में स्थिर करे। ३. फिर परम भात्मा 
के विशाल गुणों में छगा दे । 
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[ १०६ ] गरद्दों की रत्ता और शोभा । 
प्रमोचन ऋषि: । दूर्जशाला देवता | अनुष्ट्रमः | तृ्च घूक्तम्‌ | 
आय॑ने ते परायंणे दूबों रोहन्तु पुष्पिसीं: 
उत्सों वा ततन्न जाय॑तां हदो वां पुण्डरीकबान्‌ ॥ १॥ 
कण १० | १४२। ८ थे 
भा०--मृद्दों की रक्षा, और सुन्दरता:के लिये उत्तम उपायों का 
सप्रदेश करते हैं । हे शाले ! (ते) तेरे (आ-अयने) अंगों के आने के स्थान: 
में: और ( परा-अयने ) पीछे के था दूर के स्थानों में भी ( परुष्पिणीः ) 
फूर्डों वाली ( दूर्वाः ) दूध और नांना चनस्पतियाँ ( रोहन्तु ) खूब उगें। 
और (तत्र) वहाँ ( उत्सः वा ) ऋूआ भी ( जायताम्‌ ) हो । (वा) भौर 
( पुण्दरीकवान्‌ ) कमर्छों वाला ( हृदः ) तालाब भी हो | रहने के घर 
के समीप और दूर तक भी घास से इरा भरा मैदान, फुलवाद़ी, कुँआा 
भौर छुखरिया होनी चाहिये। ऐसे घरों, में अग्नि जादि का भी भय: 
नहों रहता । 
अपामिद न्ययंन समुद्रस्य निवेशनम | 
मच्ये हंदस्प॑ नो गृह: पंराचीना सुखां कृधि-॥ र ॥ 
(अ० दवि० ) क्र० १० | १४२ | ७ प्र० द्वित॥ यजु० १७ | ७ ग० हि०॥ 


न मनन एस गन क ८ नस कक 
(१०६]-( तृ० च०-) दूँदा वा पुण्डरीकारि समुद्रस्य गृहा-हमे-इति-ऋ०-०० 
२-( ढ्वि० ) 'अग्ने परि! इति यछ० | (च>) दंदातु मेषज इति ऋ० 
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भा०--यृहों के बनाने के डिये उचित स्थान के निर्णय. करने का. 
डपदेश करते हैं। ( इदं अपां न्ययनस्‌) यह इधर जलों के. नीचे बद्द 
आने का स्थान हो और ( समुद्गस्त् निवेशनस्‌ 9 इंधर- समुद्र, जल 
भण्डार का स्थान हो । ( हृदस्य मध्ये ) तालाब. के बीच में.( नः ).हमारे. 
(गृहाः) घर हों । है अग्ने ! तू भपने (मुखा) मुखों को पराचीना (कृति) 
दूर रख ! »थवा हे शाले ! तू अपने (मुझा.) द्वारों को ( पराचीना 2 
दूर तक फैले हुए विशाल वना, अथवा, हे शिल्पिन्‌ द्वारों को बढ़ा बना । 
हिमस्य त्वा ज़रायुंा शात्र परिं व्ययामसि.। 
शीतहंदा हि नो स्ुवोग्निष्छणोतु भेपज्ञम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋ० १० | १४२ खिले ॥ प्र द्वि० यज्ु० १७॥ ५ द्वि० ॥ 
भा०-हे झाले |-गृह !-( त्वा ) तुछ्ते ( हिमस्थ-) हिम, शीतरूजरू 
के, ( जरायुगा ). वेधन या आवरण पदार्थ से ( परि बव्यव्रामः ) चारों 
जोर: से घेर छें. जिससे-त्‌ ( नः ): हमारे लिये ( शीतहदा भुवः 
शीतल तालाबों से युक्त हो.. इस प्र र ( अग्नि; ) गृह में स्थित -अग्नि' 
भी हमारेःपास ( भेपजम्‌ ) हमारे रोगों और दुःखों के निवारण करने का 
साधन होकर: हमारे- रोगों को .दूर ( कृणोतु ) करे । 
गृह को शतल,सालाब आदि से घेर लेना चाहिय्रे जिससे बाहर' के 
जंगलों कोःआग घर को न- सतावे । अग्नि भी उसमें जकू के: कारण 
अनेबाले रोगों को दूर करे। 
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/ १०७ ] विश्व-विजयिनी राजशक्ति का वर्णन । 
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विश्व॑जित्‌ चायमाणायैं मां परिं देहि।।.... .. 
चायमाणे द्विपाच्य सर्व नो रक्ष चतुप्प्राद्‌ यज्य॑ नः स्वस्‌ ॥१॥ 
. भा०- हे ( विश्व-हडित्‌ ) सब पर विजय करने वाले राजन्‌ या 
परमेश्वर ! (सा ) सुझे € न्रायमाणायें ) न्रायसाणानरक्षा करनेवाली 
अपनी शक्ति के अधीन ( परि-देहिं ) रख । हे ( त्रायमाणे ) रक्षा करने- 
वाली शक्ति! ( नः ) हमारे ( चत॒ष्पात्‌ ) चौपाये और ( ह्विपात्‌ ध>-दो 
पाये, मजुष्य पक्षी जादि (यत्‌ घ॒ नः ) और जो भी हमारा ( स्वम्‌ ). 
घन है उसकी (रक्ष ) रक्षा कर । 0३ 0. 8 
आय्रमाणे विश्वजितें मा परिं देहि। विश्व॑जिदू द्विपाच्य०॥ २॥ 
भा०--हे ( त्रायमाणे ) राजा की रक्षाकारिणी शक्ति | तू (मा ) 
मुझे, सुझ प्रजाको ( विश्वजिते परिदेषि ) विश्वंजित्‌ राजा के अधीन रख 
और इस नाते हे ( विश्वजित्‌ ) सर्वे विजयी राजन्‌ | तू ( नः ) हमारे 
(द्विपात्‌ च) दोपायें , भ्वत्य आदि और ( चतुष्पात्‌ ) पक चौपाये 
(थत्‌ च नः संवम ) और जो हमारा ५न है उस (सर्व रक्ष ): 
सबकी रक्षा कर । मा गे 
विश्व॑जित्‌ कंल्याण्यै/ मा परि देहि | कल्यांणि द्विपाद्य० ॥ हे ॥ 
भा०--है ( विश्वजित्‌ ) सर्वविजयी राजन्‌ ! ( भा ) झें 
( कल्याण्यै परि देंहि ) देश की कल्याणकारिणी परिषद्‌ के आधीन रख। 
है ( कल्याणि ) कल्याणकारिणि परिषद्‌ ! ( ट्विपाद चतुष्पात्‌ च ) दो“ 
पाये और चौपाये ( यत्‌ च नः सर्वम स्वम ) और जो भी हसारा सब 
घन है उसकी ( रक्ष ) रक्षा कर । 
[१०७]१-( प्र० ) बरायमाणे सर्वैविंद माँ! हति पैप्प० सं० | 
_. 2० श्र० ) “ज्ायप्ताणे स्वेविदे' इति पेप्प० सं० | _ 
३-६ प्र० ) 'सर्वेबिद् विश्वविदः कल्यारये' इति पेप्पण स० | 
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कल्याणि स्वेविदे मा पर देहि। हे 
सर्चैबिद्‌ द्विपाच्च सर्वे! नो. रक्त चतुष्पादू यर्य॑ नः खस्‌ ॥ ४ ॥ 


भआा०--दे ( कल्याणि ) देश के हित, कल्याण, सुख की सामग्री 
को उपस्थित कंरने वाढी परिषंद्‌ | तू (मा) भझुछझको ( सबदिदे 
परिदेद्दि ) सब वस्तुओं को जानने वाले के आधीन कर । हे ( सवधिद्‌ ) 
संचेज्ष परिषद्‌ ! 'त्‌ू ( नः ) हमारे ( द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च यत्‌ च नः स्वम्‌ 
सेव रक्ष ) दो पाये भर चौपाये जऔौर भी जो हमारा घन है उस 
सबकी रक्षा कर । राज्य के चार विभाग होने आवश्यक हैं (१ ) विश्व- 
जित्‌, देशों के विजय करने वाला विभाग, ( २ ) न्नायमाणा, विजित 
देशों को रक्षा: करने वाली, ( ३ ) कल्याणी, नगरों और देशों की प्रजा 
के सुख आराम, जीवन सुधार.का प्रबन्ध करने वाली, ( ४ ) स्ववित्‌ , 
राष्ट्र, परराष्टर भादि सबके विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाली और तदनुसार 
अंपने अन्य विभागी को उन उनके विषयक बातों की जॉनकारी रखने 
वाली । विजय करने वालहा विभाग जिस देश को विजय करे उसे 
रक्षाकारी विभाग के हाथ देदें। और वह रक्षाकारी विभाग भी विजेता 
विभाग की.. जाज्ञा से ही उसकी रक्षा करे और वह कल्याणी परिषद्‌ 
को सोंपदे, कल्याणी परिषद्‌ कल्याण करने के लिये सर्वंवित्‌ परिषद्‌ के 
अधीन राष्ट्र को वहां के सब प्रदाथों को जांच पड़तारू- करने के लिये 
छूपादें | जिससे राष्ट.के सब प्रकार शिल्प, कारीगरी और व्यापार के 
उपयोगी पदार्थों का ज्ञान करके राष्ट्र में व्यापार और कारीशरी 
झुरू करावे | 


४-अं०) 'कंल्याणि त्रायमाणाये '(तृ०) 'संब रक्षत' इति पेप्प० सं० | 
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. [ १०८ ] मेघा का वर्णन । 
शोनक ऋषि: | मेधा देवता | ४ श्रम्निर्देवता | १,४,५ अठ॒ष्टप्‌| २ उरोबृहती | 
| ३ पथ्या बहती | पद्चचे सूत्तम्‌ ॥ 
त्वे नो मेधे प्रथमा गोभिर/चैभिरा गंहि | 
त्वे सूयेस्थ रश्मिभिरत्वे नों आसि यज्षियां ॥ १॥ 
भा०--हे ( मेथे ) आत्मा को धारण करने वाली चितिदाक्ते ! 
जश्ञानधारण-समर्थ ! (व्वं ) तू (नः ) हमें (गोमिः ) ज्ञानेन्द्रियों 
और ( अश्वेत्िः ) कर्मेन्द्रियों सहित ( आ गहि ) प्राप्त हो । (त्व॑) तू 
€ सूयस्‍्य ) सबके प्रेरक परमात्मा रूप सूचे की ( रश्मिमिः ) श्ानमय 
किरणों सहित हमें भाप्त हो । (लव) तू ही (न) हमारे (यज्ञिया असि) 
अज्ञ जात्मा की दाक्ति है । मथवा तू ही जीवन यज्ञ की सम्पादन 
करने वाली है । 
' मेधामह प्रथमां अरह्म॑ण्वती त्रह्म॑जतासरपिष्ठताम्‌ | 
प्रपीता ब्रह्मचारिमिर्ेंचानामवंसे हुवे ॥ २॥ 

भा०--( भहं ) मैं मेधा चाहने वाला श्रह्मचारी ( प्रथमामर ) श्रेष्ठ 
सबसे प्रथम, उत्तम गरुणवाली, ( अ्रह्मण्वतो ) वेद ज्ञान से युक्त 
( ब्रह्म-जूताम्‌ ) प्रह्मज्ञानिर्या से सेवित, ( ऋषि-स्तुताम ) ऋषियों द्वारा. 
प्रशंसा की गई ( ब्रह्म-्चारिमिः ) बह्मचारियों द्वारा ( अ्पीताम ) 
खूब उत्तम रीति से पान को गईं, ( मेधास ) धारणावती चितिशक्ति 
को ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( हुवे ) ध्यान करता हूं और उसको 
अपने पास घुलाता हूं, उसकी भार्थना करता हूं । * ड् 


न 


[१०८] २-६ ढवि० ) त्रह्मणवतीदरवि- ( तृ० ) अ्रखिहितां चह्म- ( चु० 
, ५ अन्सा बृणे! इति पेप्प० सं० | 
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याँ मेधामुभवों विद्या मेघामरुरा विडुः। 
ऋष॑यो भद्ठां मेधां यां चिडुस्तां मय्यावेशयामसि ॥शा 
भा०--( यां ) जिस ( सेघाम्‌ ) मेघा घुद्धि का ( ऋभवः विदुः ) 
ऋत सत्य ज्ञान और चेद से प्रकाशित होने वाले विद्वान और शिल्पों छोग 
(बिहु) लाभ करते हैं और ( यां मेघाम ) जिस मेधा छुद्धि का ( असुराः 
विदुः ) प्राण विद्या के जानने वाले, प्राणायाम के अभ्यास्ती लाभ, करते 
हैं। और (यां मेधाम्‌ ) जिस ( भद्वाम्‌ ) कऊाणकारिणी, सुखप्रद मेघा 
बुद्धि को ( ऋपयः ) मन्त्राथ के साक्षात्‌ करने वाले ऋषिगण ( बिहुः ) 
भाप्त करते हैं। ( तामू » उसको हम ( मय्रि ) अपने जात्मार्मे 
(आ वेदशयामसि ) धारण करें | 
... यार्प॑यों सूतक्ृतों मेधां मेंघावनों चिठुः ।, 
तथा मासयथ सेधयाग्नें सेघाविन कूसु ॥ ४॥ 
( तू० चु० ) यज्ञु० ३९ | १४ तृ० च० ॥ ऋ० १०. १५१ खि० ॥ 
भा०--( थाम ) जिस ( मेघाम ) मेघा को ( भूत्त-कृतः ) उत्पन्न 
समस्त पदार्थों का उपयोग कंरने बाले अथवा पत्चभुततों की साधना 
करने वाले, उन पर चशीकारसाधना करने वाले, ( सेघाविनः ) सेधादो, 
विद्वान्‌ू, सतिमान घुरुष ( विदुः ) श्राप्त करते हैं हे ( अरने ) आचरार्यरूप 
अग्ने | परमेश्वर | (तया) उस ( सेघग्रा ) मेधा से ( अद्य ) आज, अब 
६ माम सेघाविन कृणु ) सुक्ष श्रह्म चारी को भी मेघावी बनाओ । 
मेथां साय मेधां प्रातमेंधां म्ध्यन्दिन परि। 
मेधां सूयस्य रश्मिभिवेचसा वेशयामहे॥ ५ ॥ 
*. ४-(अ० छि० ) “यां मेथां देवगणाःपितरश उपासते' ( च० ) 'कुस 
**. डइति यजु० | - ह 
५-(त० च०) मेंधां सर्येणोयोतो धौराणा उतस्त्वम्‌” इृति पेप्प० सं० | 


खू० १०६। १] षष्ठे काण्डम्‌। १६७ 
भरा०--हम छोग ( सायम्‌ ) साय, सूर्यास्त के समय में (मेघाम) 
मेथा बुद्धि का ध्यान करें (आतः सेघास्‌ ) प्रात३, सूर्योदय काल में हम 
मेघा बुद्धि प्राप्त कने की आर्थना करें। ( सध्यन्दिन परि मेघाम ) 
सध्याह काल में भी मेघा,बुद्धि को श्रापत करने की प्रार्थना करें | हस 
( सूयस्थ रश्मिसिः ) सूथे और उसके समान ज्ञानवान्‌ आचार्य और 
इदवर के ( चचसा ) उपदेश-वचनों से उस मेधा शुद्धि को हम अंपने 
में ( आ चेशयामहे ) स्थापित करें । ' 


बब्न>4 १६६०० 


[ १०९ ] पिप्पली ओषधि का वर्णन । 
अथर्वो ऋषिः । मन्त्रोक्ता पिप्पली भेषजं देवता | भज्ञष्डमः | हृच॑ सृक्तम्‌ ॥ 
पिप्पली क्िप्तत्रेषज्यू3तातिविद्धभेषजी । 
तां देचा: समंकल्पयन्नियं जीविंतवा अलेम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( पिप्पछी ) पिप्पछो नामक ओषधि ( क्षिप्त-मेपजी ) क्षिस 
रोग की उत्तम ओपधि है ( उत ) और ( अति-विद्ध मेषजी ) अति- 
विद्ध अर्थात्‌ गहरी पीड़ा की भी उत्तम ओषधि है (ताम्‌) उसको (देवाः) 
विद्वान लोग ( जीवितवै ) जीवन को जीवित रखने के लिये ही 
( अलम ) पर्याप्त ( अकल्पन्‌ ) सामथ्यवालू बना लेते हैं। जाँव में 
सीमर चेदना के चलने के रोग को अतिविद्ध/ कहते हैं। वेदना से हाथ पैर 
घटढेकने के रोग को 'क्षिसता कहते हैं। क 
" द्वायण के मत से पिप्पछो से गजपिप्पली आदि सोंठ, मिर्च, पीपली, 
इस 'व्योष' सें पठित ओपधि का अहण डचित है। झीफ़िथ के मत में 
'पपिष्पली' शब्द से पीपल की गुलरी छेना उचित है। 
[१०६] १-( श्र० ) छुपा (हि० ) उत्त न विश्वमे-/ ( च० ) अल जीवाः 
तवायति' इंति प्ेप्प० सं० | (अ० ) 'ऊ ? ता इति कचित । 7 
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कर 


राजनिधण्ड.. में “अश्वत्थी, रूघुपन्नी स्थात्‌ पत्रिका हृस्वपत्निका, 
पिप्पलिका वनस्था च झुव्रा चाश्वव्थसंनिभा?? इस प्रकार अरेवत्थी पिप्पलिको 
का उल्लेख किया है जिसके गुण मधुर, कषाय, रक्तपित्तनांशर्के, विष, 
दाहनाशक और गर्मिणो के लिये हितकारी है। इसके अतिरिक्त प्प्पलीं, 
छू ज्वर,' डद॒र रोग,” जन्तु, आमरोग, _चातरोग, श्वास, कांसे, 
श्लेष्मा, क्षय इनका भो नाशक है।' वेद में भदर्शित गुण कहंगेण की 
पिप्पछी के प्रतीत होते हैं। इसकी मूछ पिप्पलीमूलछ है, वह भीं -बाते 
नाशक और इल्ेष्मा और कृमि का नाशक है । इसके दो भेद्‌ हैं श्रेयसी, 
और/गजपिष्पडी, बृंह भी इलेष्मा और चादु का नाश करतो है, माता का 
दूध बढ़ाती है। इसका एक भेद 'सैहली' है वह कफ, इचास, पीड़ा का 
नाश करती है पेट को साफ़ करती है। सामान्यतः पिप्पली स्वेरोग 
नाशक रसायण कहाती है । हलक ह 
. ,पिप्पल्‍्थ4: समंवद्न्‍्तायतीजन॑नादाें । ' 
: ये ज़ीवमश्नवामहै त् स रिप्याति पूरुंष: ॥ एव... 
यज्ञ०१२। ६२ | तृ० च० ॥ (तृ० च० ) १० | &७-] १७ तृ०.चश४ 
” भा०--( पिष्पल्यः ) पिप्पली के पूर्वोक्त सब प्रकार: के भेदवाली 
ओषधियाँ जो पिंप्पछी नाम से कहाती हैं ( आयतीः ) आती .हुईं 
(समर आ वदन्‍्त ).परस्पर ऐसा कहती हैं कि (जत़नाद अधि) जन्म से 
लेकर हम ( थम्‌ ) जिस ( जीवम ) ज्ञीव था प्रणाधारी शरीर - को 
६ अहनवामहै ) व्याप छेती हैं (स॒ः) वह (पुरुष) घुरुष (:स रिष्यालि) 
कभी वात आदि रोग से पीडित' नहीं होता 7 6, ० 
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' भा०-हे पिप्पलि ! (वार्ती-कंतस्य) तीम बात द्वारा पैदा हुए रोग 
की ( सेपनजीम्‌ ) ओपधि कौर (क्षिप्तस्थ) क्षिप्त-अलाउठा' नामक रोग 
की ( भेपजीम ) उत्तम औपध ( प्वा असुराः नि-अखनन ) तुझको असुरेन 
प्राण विद्या के जानने वाले चैद्य लोग निरन्तर खोद लेते हैं और 
( -देवाः ) विद्वान्‌ छोग (पुन) बार २ ( उद्‌ अवपन्‌ ) उखाड़ लेते. हैं । 

>*०+2:4£:<€*** 


[ ११०] सन्‍्तात की रक्षा और सुशिक्षा । 
, श्र्थवा ऋषिः,| झम्िदेवता | १ पंक्तिः | २-३ निष्ट्रमों | तच सृक्तर्‌ ॥ “' 
;प्रत्नो हि कमीड्यों अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑श्व सत्सि। 
: खाँ चाग्ने तन्व॒/पिप्राय स्वास्मम्यं व सौम॑ग॒मा यंजख ॥१॥ 
! ,.. कर० ८ |.११ | १०॥ 

भा०--( प्रत्तः ) अति पुरातन, घुराण पुरुष (हि कम ) ही 
निश्चय से ( अध्वरेपु ) हिंसारहित यज्ञों में, देवपूजा के अवसरों में 
( ईंट्यः ) स्तुति करने योग्य है। हे परमाव्मन्‌ ! और तू ( सनात्‌ ) 
चिरकाल सेः( थे ) ही (होता ) सब का दाता है (च ) और ८ नव्यः 
व) सदा नवीन, अजर, अमर.अथवा सदा स्तुति करने योग्य होकर 
( सत्सि ) हमारे हृद्ों में विराजता .है। है अग्ने | परमेश्वर | आप 
( स्वाम ) अपने ( तन्‍्वम्‌ ) विश्वाल ध्रद्माण्ड को (पिप्राय) पूर्ण कर रहे 
हो, उसमें ध्यापक हो, आप ( अस्मभ्यं च) हमारे ( सौभगंम » 
उत्तम सम्दद्धि'( आां यजरव >» प्रदान करें । 
ज्येप्टप्न्यां ज़ातो विचृतोर्येमस्य॑ मूलवहेणात्‌ परिं पाहनम्‌ | , 
अत्ये्न नेपद्‌ दुरितानि विश्वां दीघोयुत्वाय शतशारद्राय 4 २॥ . 

भा०--जिस स्त्री के प्रंथमं बारुक उत्पन्न होकर मर “जाय - उसकी 
अन्‍य सस्तति की रक्षा करने का उपदेश करते हैं'। ( ज्ये्तष्ल्यां ) ज्येछठत 


4 है 
- 8०० अथवेवेदभाष्ये [:खू०-८११०: ३ 
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अथंम बालकं को खो चुकनेवाली म्रत्तवत्सा खी में यह बालक ( जातः ) 
डस्पन्न हुआ है, अथवा ( विचतोः ) विशेष रूप से परस्पर मिले हुए दोनों 
आलकों में से या ( यस॒स्थ ) थुगल रूप से उत्पन्न हुए ( एनस्‌ ) इस 
चालक को ( सूल-बहंणाव्‌ ) नाभि में गो नाड़ी के काटने के समय से 
ही ( परि पाहि ) रक्षा करो । ( विश्वा दुरितानि ) सब भकार के दुरित, 
छुषट उपचार, जो माँ बाप या धाई को ओर से किय्रे गये हों बालक को दुः्स 
देने वाले पीडाकर कार्यों से ( अति नेषत्‌ ) पार कर दो । जिससे वह 
€ शत-शारदाय दीर्घायुव्वाय ) सौ बरस की लम्बी णायु जीवे । 

सायण ने “्ये्प्न्यी' शब्द से ज्येष्ठा नक्षत्र 'विचत! से मूल नक्षश्र 
का अहण किया है और खुल नंक्षन्न या ज्येष्ठानक्षत्न में उत्पन्न बालक की 
रक्षा"करने परक अर्थ किया है। सो असंगत .है। वेद में फलित आदि 
असत्य बातों का होना सस्मव नहीं है । 


व्याधेन्ह्य॑जनिष्ट चीरो नैक्षच्॒जां जायंमानः सुवीरः । : 
ख मा वंधीत्‌ ऐतरें व्धमानो भा म़ांतर प्र मिनीजानेनीस ॥हे॥ 


भा०:---( व्याप्रे ) ब्याप्त के समान प्रवछू, क्र ( अदब्डि ) अभहन> 

न घात किये ज़ांने वाले, कठोर दिन में ( वीरः अजनिष्ट ) जो पुत्र उत्पन्न 
हो वह चीर होता है और ( जायमानः ) उत्पन्न होता हुआ (€ सुन्वीरः ) 
उत्तम-बांलक वहीं है जो ( नक्षत्र-जाः ) अस्खक्तित वीय॑वान, प्रद्मचारी 
सुहस्थ से उत्पन्न होता है। ( सश ) वह पुत्र बड़ा ( सु-वीरः ) बलवान 
हो जाता है। (सः ) वह (वर्धसानः ) बड़ा होकर ( पितर 2 अपने 
पालक पिता को ( मा वधीत्‌ ) कभी ज्॒ मारे और ( मातरं ) मान्य 
( जनिन्नीम ) जिसने उसको पैदा किया,है उस़को सी (मा अ्सिनोत्‌ ) 
ल्जज++-+--+रव....337#ह8ह |“ 


& *३ 


३- वैयाम्रे व्याप्री; इति-बा ह्िवन्िकामितः [/>च० ) स मा मातरम्‌ 
* / इंति हिब्निकामितः| - ८ :उत्फ्े>, 


सू०११२१।१] पछ्ठे काण्डम्‌ । २७१ 
कष्ट न दे। आयः मदोद्त बलवान्‌ पुत्र सम्पत्ति और बल के गये में 
आकर माँ वाप को भी कष्ट देते हैं इसलिये पुत्रों को माँ बाप की रक्षा 
का उपदेश बेद करता है। 

सायण--( ध्याप्रेंडद्धि ) क्र दिन में ( नक्षत्रजाः ) पाप-नक्षत्र सें 
उत्पन्न हुआ । 


>००३2०२:६६-३० 


. १११ | बद्ध जीव की मुक्ति और उन्माद की चिकित्सा । 
श्रथवों ऋषि: । श्रम्निर्देवता | २-३ श्रतुष्ट्रसो । परावप्ट्रप्‌ त्रिष्डप्‌ | 
चतुरचे सूक्तम्‌ ॥ 

हमे में असने पुरुष मम॒ग्ध्यय यो चद्धः खुय॑तो लालंपीति ! 
अवतोधि ते फृणवद्‌ भागधेय चदाजुन्मदितोसति ॥ १ ॥ 

भा०--अद्ध जीव की मुक्ति के साथ २ पागरूपन रोयनिव्रुत्ति का भी 
उपाय बतलते ईं--हे ( अमे ) भे परमात्मन्‌ ! या विद्वन्‌ ! ज्ाचार्य ! 
(थः) जो ( वद्ध: ) ब्न्धन में बेंघा हुआ यह आत्मा ( सुयतः ) 
अपने कर्म घासनाओं में खूब फँसा हुआ होने के कारण ( लोलपीति ) 
बहुत बकता झ्षक॒ता है उस ( इसम्‌ ) इस ( मे ) सेरे ( पुरुपम ) 
पुरुष, आत्मा को ( मुमुग्धि ) बन्धन से मुक्त कर। ( अतः ) इसी प्रयो- 
जन से है अपने परमात्मन्‌ ! विद्वन्‌ |] यह जीव ( यदा ) जिस समय 
( भनुन्मदितम्‌ ) उन्‍्मादन्पागरूपन, अविवेक से रहित ( असति ) हो 
जाय तव (ते ) तेरा ( भाग-घेयम्‌ ) भजन (अधि कृणवत्‌) करे । करे 
बन्धन में कैसा जीव बौराये हुए पागल के समान भटकता और वकता है। 
इंदवर फरे वह जीव मुक्त हो और जब उसको कभी अपने चित्त में शान्ति 
आप्त हो वह इंश्यर का अधिक भजने किया करे | * 


(१११] १-यथानुबष्न्भदितोप्तति' दति सायय्रामिमतः | 


ब्् 


2०२ 'अथर्ववेदसापष्ये [2११ ख० ५.४ 


3९३५७-०५-००५.०५५/१७० ५ 


अग्निष्टे नि श॑मयतु यदि ते मन उच्चतम । 

' कंणोमिं चिद्वान भेंपज यथार्नुन्मद्वितोस॑सि ॥ २ ॥ 

सा०--है आत्मन्‌ |! दे जीव | ( यदि ) यदि ( ते ) तेरा ( मनः ) 
भन संकल्प विकल्प और सनन करनेचाछा अन्तः/क्रण € उद्युतम ) 
डचाट हो जाय, किसी स्थान पर भी न लगे, तब मैं ( विद्वान )' ज्ञान- 
वान्‌ आचाय (ते ) तेरी ( सेपजस्‌ ) ऐसी उत्तम चिकित्सा ( कृणोमि ) 
फरूँ जिससे द्‌ ( अंजुन्मदितः ) उन्‍्माद रहित (असंसि)'हो जाय।..त्तब 
उस' तेरे मन को (अश्लिः नि शमयतु) अभि, ज्ञानी रुप शान्त करे-। 


देवैनसाडुन्म॑दितसुन्म॑त्त रक्षेसस्पारिं । 
फुणो्म विद्वान भेपज यदालुन्मदितोस॑ति ॥ ३ ॥ 


भा०--(देव-एन पात्‌ ) देवरविद्वान्‌ पुरुषों।या दिव्य पदार्थों के प्रति 
किये पापं या अनाचार के कारण ( उन्मंदितम्‌ ) हुआ उन्माद हो या 
( रक्षसः परि उन्मत्तम्‌) मानस क्रिया को रोकनेवाले कारण या ज्ञान- 
जिधायक रोग से उत्पन्न उन्‍्माद हो, उसकी मैं ( विद्वान्‌ ) विद्वान 
पुरुष ( भेषज कृणोमि ) ऐसी सिकित्स करूँ | ( यंदा- अज्ञुन्मदित 
असतिं ) जिससे पुरुष उन्‍्माद्‌ रहित हो जाय । 


घुनस्त्वा दुरप्छ्रसः पुनरिन्द्रः पुनुभेगंः 
पुनस्त्वा दुर्वेश्वें देचा यंथाजुन्मडितोस[सि ॥ ४॥ 
भा०--( अप्परसः ) उत्तम ख्तियें- या जल्धाराएँ ( त्वां ) तुझे 
( पुनः ) चार २ ( हु; ) चेतना प्रदान करें । ( इन्द्रः ) इन्द्र सूय या 
वायु (पुन). चेतना प्रदान करे । ( सगः घुन 2 भग, पुष्टिकारक क्ञ सुझे 
घुनः चेतना प्रदान करे ।,(विद्त्ने देवा! घुनः त्वा) सब देव, इन्द्रियगण या 


२-( ढ्वि० ) “उयते? इति सोयियािमतः [००८ - ०५ 


सखु०-११२। १] षछ्ठ काण्डम्‌ । श्ण्रै 
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विद्वान्‌ लोग तुझे चेतना दें ( यथा ) मित्तसे त्‌ € अनुन्मदितः अससि ) 

. उन्प्राद रहित हो जाय । 


. [११२ ] सन्तान की उत्तम शिक्षा और विनय |. , . 
अ्र्थर्वां ऋषि: | श्रग्निदेवता । निष्ट्रंसः | तृ्च सृक्तम्‌ ॥ ; 

मा ज्येष्ठ वंधीदयमंग्न एपां मूलवर्हणात्‌ पररि पाह्मेनम्‌। 

स प्राह्याः पाशान वि चत प्रजानन तुभ्ये देवा अनु जानन्तु विश्व 4॥| 


भा०--( अयम्‌ ) यह पुरुष ( ज्येष्ठ मा वधीत्‌ ) अपने बड़ें भाई 
को न भारे। हे ( अग्ने ) अमे ! परमात्मन्‌ ! अथंवा हे राष्ट्रपते ! 
( एपां ) इनके ( सूल-बहंणाव्‌ ) मूल-विनांश के घुरे काय .से या मूल 
नाढ़ी के कटने के समय से ( एनम्‌ ) ईस पुरुष को (परिपांहि) रक्षा कर 
(सः ) वह तू हे अमे ! (प्रजानन्‌ ) भछी प्रकार विद्वान्‌ ! तू ( आाद्याः ) 
पकद़ने चाली केद के ( पाशान्‌ ) पाशों को ( विचत ) खोल दे। तब 
( देवाः ) अन्य विद्वान्‌ पुरुष भी ( विश्वे ) सब ( तुभ्यम्‌ ) तुझे इस 
काय की. ( अनु जानन्तु .) अनुमति दें। 

कोई छोटा भाई होकर स्वार्थ या लोभ और कामवश्ञ- अपने बंदे को 
न भारे, राजा उस पुरुष को अपना वंश नाई न करने दे, और ऐसे अप 
संधी को तभी बन्धन पा कारागार से मुक्त करे जब कि और विद्वान 
“ छोग उसको छोड़ देने की अनुमति दें अन्यथा उस अपराधों को कद 
में ही रकखे। - 


(१२) -१-( तृ०)' अंजानः” (च० ) "पिता-पुत्री मातरं सुश् सर्वात्‌ ! 
इति पेंप्प० सं० | 5 पक 


बा 


र्‌०७ अथर्ववेदभाष्ये ([स० ६१२॥ ३ 
- अन्मुज्च पाशांस्त्वम॑ग्न पर्पा च्यस्त्रिभिरुत्सिता येभिरासंन । 
स ग्राह्याःपाशान्‌ चिच्रेत प्रजानन्‌ पिंतापुत्री मातर मुख सर्वाच्तरा। 
भा०--हे जमे | राजन्‌ ! (त्वम ) व्‌ ( एपासख ) इनके माता-पिता 
और भाई के ( पाशान्‌ ) उन पाशञों को ( उन्मुन्न ) खोल दे । (येमि? 
जिन ( त्रिसिः ) तीन था सब लोगों से ( एपॉ ) ब्दे भाई के अधिकारों 
पर आधात्त करनेचाऊे इनमें से ( क्यः ) मां, चाप कौर छोटा भाई तीनों 
( उत्सिताः ) बंधे हुए (आसन ) हों । (सः ) वह अधि, राजा 
( प्रजानन्‌ ) उत्तम रूप से सव घ्यवस्था को जानता हुआ (आद्याः) कैद 
मे (पाक्षान्‌) पांशों को ( थि चत ) खोल दे और (पितापुत्नी ) बाप, 
बेंटे और ( मातरं ) माता को और इस निमित्त फँसे ( सबोन्‌ ) सब 
को (९ मुन्न ) छोड़ दे । 
यदि बड़े भाई के अधिकारों पर आघात हो राजा इस दोष में 
'सब को पकड़े और जाँछ पड़तोऊरू करके जो निर्दोष हों उनको वन्धन से 
सुक्त करे । अन्यथा नहीं । 


व्येभिः पाशेः परिवित्तो विचद्धोज़े अज् आरपित उत्सितस्थ । 

वि ते मुच्यन्तां विमुचो हि सान्ति अआणाच्ति पूंपन दुस्तिनिं सच्च॥३॥ 
भा०--( य्ेलिः ) जिन ( पाझेः ) बन्धरनों से ( परि-वित्तः ) अपने 

ज्येष्ठ भाई का अधिकार हड्पने चाछा पुरुष ( वि-बद्धं: ) बाँधा जाय और 

( अंगे अंगे ) अंग २ में ( आर्पितः ) जकड़ा और < उत्सितः च ) बैंघा 

रहे-( ते ) वे पाश (वि मुच्यन्तां ) खोछ दिये जायें (हि) यदि (बिम्ल्‍च)ओ 


२-६ छि० ) 'उत्वितः” इति साययामिम्तः | 

३-(द०) 'उत्वितः? इति साययासिमतः | अ०्तू०) एएेः पाशैं: मुदुयो 
पतिर्निबद्ध परोपरारपिता अंगे अंगे। विते चुत्यन्तां बिचृतां हि सन्ति 
इत्यादि पेष्पु० सं० | 


सू० ११३। ११ पंष्ठे काण्डम । श्ल्श्‌ 
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वे खोल देने योग्य ही ( सन्ति ) हों । तब हें ( पूपन्‌ ) राजन (अणप्नि) 
अणघाती पुरुष पर ( हुरितानि ) इन अपराधों को ( रूक्ष्य ) जानो । 
अ्रुण' का अर्थ कोपकार धार्भ' करते हैं परन्तु बोधायन ने लिखा है कि-- 
“कर्प्रवचनाध्यायी आऋणः ।” कह्प अ्रवचन सहित साह वेद का विद्वान 
अरूण कद्दाता है। भर्थात्‌ उक्त दोप से सभी तब सुक्त हो सकते हैं यदि 
उनके कार्य के नीचे किसी और पापी हत्यारे (0०/0फ) का हाथ हो 
तब उसको पकड़ कर ही दण्ड दिया जाय । डे 
>प्रपनईसनन 
[ ११३ ] पाप अपराध का विवेचन और दण्ड । 

भ्रधर्वा ऋषि: | पूषा देवता | १-३ त्रिष्डसो | पंक्तिः । ठू्च सृक्तर्‌ ॥ 
लिते देवा अमृजतैतदेनस्थ्रित एंनन्मनुप्ये/पु मस्जें । 

मत हिंरानशे ४ ३ कट 
ततो यदि त्वा आहिरनशे तो ते टेवा मरहाणा नाशयन्तु ॥ १॥ 


भा०--पूर्व ज्येष्ठ भाई की हत्या के पाप की विवेचना करते हैं--- 
( देवाः ) विद्वान ब्यवहाराधिकारी शासक छोग ( एतदू एनः ) उस 
उयेष्ठ आता की हप्या के अपराध को ( त्रिते अम्छजत ) प्रथम उक्त तीनों 
स्यक्तियों--छोटा भाई, पिता और माता इन तीनों पर ही ( अमस्जत » 
छगाते हैं। ( त्रितः ) ये तीनों ( एतव्‌ ).इस अपराध को ( भजुष्येपु 2 
अन्य मनुष्यों पर (मस्जें) लगाने का यत्न करते हैं। तो हे अपराधियों ! 
( यदि) अगर (त्वा) तुझ पर ( झाहिः आनशे) इस अपराध के कारण' 
कद आ जाय तो (तां) उस क़ैद को (ते देवाः ) थे विद्वान 
(ग्रह्मणा ) ब्द्धास्सत्य व्यवस्था के द्वारा ही ( नाशवन्तु ) दूर, 


न्ननीणओओ *। 


सा 38 न पल िनलनज 
(११३) १- तृत ? इति प्रायः । (6.० ) तो भायदि किंचिदानशे! इति _. 
तैं० ब्रा० | 


२०६- अथवेवेद्साष्ये [ ख ११३ ६३ 


बहु ०१०७०१७१४१७:४४१७ 


करें-। अर्थात्‌ वे ही यथार्थ अपराधी का पता लगा कर अपराधी को पकड़े 
और निरपराधी छोगों को मुक्त करें । 


सायण ने इस प्रसंग पर त्रित आप्त्य की कथा का उल्लेख किया. है 
कि देवों ने पुरोडाश आदि के लेप के पाप को एकत द्वित, आत्रित इन तीन 
पुरुषों पर लगाया। उन्होंने क्रम से सूर्याग्युदित पर लगाया, सूर्याभ्युदित 
ने सू्यनिन्नक्त पर, उसने कुनखी पर, उसने अम्रदीधिषु पर; उसने परि- 
वित्त पर, उसने दवीरहा पर, ,उसने घहाचाती पर। पूर्व मन्त्र में ऋण- 
घाती वही प्रतीत होता है जो इस कथा में ब्रद्मयवाती है ।'ब्रह्मचाती' में यदि 
शरद्य दाब्द से वेद मर्यादा या वैदिक ज्यवस्था को के तो उसके बिनाशक 
( 0०४+-]४४ ) कानून-भंगकारी को अपराध होना ही उचित है 4 


मर्तैचीघूमान: पर विशालु पाप्मन्नुटारान्‌ ग॑च्छोत वां नीहारान्‌ । 
न॒दीनां फेना अनु तान्‌ वि नंश्य आणाध्नि पूंपन डुरितानिं स्वच्चारा। 


भा०--हे ( पाप्मन्‌ ) पाप ! तू ( मरीचीः ) चाहे सूर्य की किरणों 
में-छिप जा, चाहे ( धूमान्‌ प्रविश ) घूओं में घुस जा, ( अनु) और वहाँ 
से जाकर, चाहे ( उदारान्‌ ) उससे भी ऊपर उठे हुए मेघों में ( गच्छ ) 
चला जा, ( उत वा ) और चाहे ( नीहारान्‌ ) उससे भी सूक्ष्म मेघमय- 
चाप्प्र, कुहरा में विलीन हो जा और या (नदीनां) नदियों की ( फेनान्‌ ) 
झागों में घुसकर ( तान्‌ अनु-विनदय ) उनके बीच सें छुप जा तो भी 
छूट नहीं सकता। क्यांकि हे पुूपन्‌ ! सूर्य के समान राजन ! तू ( दुरि- 
तानि ) छुरे कर्मो को ( अ्रण-ध्नि ) अण-्वेदाज्ञा के भंग करने चाऊे पापी 
घुरुष में ही ( झध्ष्व ) भांप लेता है । 
दादशधा निहित ज्ितस्वापस्छ मनुष्येनसानि । हा 
'ततो यर्दि त्वा आरहिरानशे ता तें देचा परह्म॑णा नाशयन्तु ॥ ३॥ 


२-( तृ० ) “नश्यन्‌! इति छचित्‌ “विच्च! इति सायणासिमतः | 


सु ११७।-१ ]' पष्ठे काण्डम्‌ । २०७ 


/५३४७०७' 
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भस|०--( त्रितस्स ) मन वाणी और कार्य दोनों सें बद्ध पुरुष या 
जीवात्मा का पाप उससे ( अपस्ष्ट ) दूर रह कर भी ( द्वादशधा ; निहि- 
सम्‌ ) बारह प्रकार से वंट जाता है । जिनको (मनुष्य-एनसानि) मनुष्य 
विचारशील पुरुष के एनसर््पाप कहा जाता है । ( ततः ) उन कारणों 
से भी हे जीव*( यदि ) अगर (त्वा ) तुझे ( आहिः ) बन्धनमय जवि- 
था ( आनशे ) लय जाय (ते ) तेरे ( तां ) उस बन्बन को (-म्रह्मणा) 
अह्म वेद के द्वारा ( दैवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( नाशयन्तु ) दूर करें। पाँच 
करमेन्द्रिय ओर पाँच ज्ञानेन्द्रिय और मन और बुद्धि ये १२ स्थान पाप के 
हो सकते हैं । इसलिये ये पाप मशुष्य-पाप हैं। इनके असुसार जीव कर्म- 
बन्धन में फँसता है 4 
मरीची, धूम, उदार नीहार, नदी फेन और अुणध्न में नीचयोनियों. 
में जानेवाछे जीचों के लिये पितृयाण मार्ग है। 
- न्‍ ॥ इति एकादशोड्छवाकः ॥ 
( तजैकादश यूक्तानि ऋचअ सप्तत्रिंशच: । ) 
|. >न्वज4६&+० 
[११४ ] पाप त्याग और मुक्ति का उपाय । 

ब्रह्म ऋषि: | विध्े देवा देवता | श्रतुष्ट्रसः | तृ्च॑ सृक्तम्‌ ॥ 

यद्‌ देवा देवहेड॑न देवांसश्रकूमा चयम्‌। 

आदित्यास्तस्मांन्रो, यूयस॒तस्यतेन मुख्चत ॥ १॥ 

यज्"ु० २२ | १४ ॥ 


अनिल का. 


१० तृ०च० ) अम्तिमो तस्मांदेनसो रवेश्वान्मुचत्वंहसः | इति श्रादि- 
»« - हाास्तस्मान्मा मुझ्त-ऋतेनतोस् मा उत इति वा तैण्जा० मा इते 
इति तै० आ०। 


श्ण्द ” झधथर्ववदभाष्ये [ख० ११७। ३ 
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सा०--पाप त्याग करने का प्रकार वतलाते हैं--हे (देवा) जिद्दान्‌ 
धुरुपों | ( चयम्‌ ) हम ८ देव-सः ) देव स्वतः विद्वान, इन्द्धिय क्रीडा 
व्यसनी होकर भी ( यद्‌ ) जो ( देव-हेढन ) देव, विद्वानों के अनादर 
और क्रोघजननक काय ( चक्तम ) करें तो ( है आदित्य: ) सूर्य के समान, 
तेजस्वी या पापात्माओं को पकड़नेचाले पुरुषो ! ( तस्मात्‌ ) उस पाप 
के निमिच ( यूयम ) आप लोग ( नः ) हमें (ऋतस्य) सत्यमय इंश्वर के 
(ऋतेन) सत्यज्ञान, बेद व्यवस्था के अनुसार ( मुख़त ) हमें झुक्त करो.) 
ऋतस्यतेनांदित्या यजंत्रा मुश्चतेह नः 
यज्ञ यद्यशवाहसः शिक्तन्तों नोपशेकिम ॥ २॥ 

, भा०--हे ( आदित्याः ) विद्ान्‌ , ज्ञानी पुरुषों ! ( यजन्नाः ) दान- 
शारू, यज्षणीरकू संगतिकारी सभासद्‌ लोगों! आप लोग ( नः ) हमें 
( ऋतस्य ऋतेन ) सत्यमय परब्रह्म के सत्यज्ञान द्वारा (इृह ) इस 
लोक सें ( सुद्धत ) सुक्त करों, पापों के वन्धन से मुक्त होने का उपदेश 
करो । हे ( यज्ञ-वाहसः ) यज्ञ-मय महान्र्‌ आत्मा परमन्रह्म को अपने 
अपने हृदय में धारण करने वाले विद्वानों | हम लोग ( यद्‌ ) जब 
( यज्षम्‌ शिक्षन्तः ) उस ब्रह्म की शिक्षा प्राप्त करते हुए अथवा ( यश 
शिक्षन्तः ) उस-महान्‌ आत्मा.को प्राप्त करने में यत्व करते हुए भो (न 
डपशेक्षिम ) उप्तको प्राप्त न कर सकें तो भी आप ( ऋतस्य ऋतेन सः 
सुद्दत ) उस सृत्यमय ऋद्दा के सत्यज्ञान का उपदेश करके हमें मुक्ति का 
मार्ग बतछादें | हे 

मंद्खता यंजसानाः स्रचाज्यात्नि जुद्धततः | 


अकासा. विश्वे वो देवा; शिक्षन्तो नोप॑ शेकिम ॥ ३॥ 
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२- चे०)"शिहनन्तु उपांरस' इति पेप्प० सं० | (द्वि० )“इह मा 
( तृ० ) यह्लेवे', ( च० ) आशिषन्तो नशेफिम' इति तै० जञा० | 
हे-( छ्वि० ) 'आउज्येना इति पेप्प ० सं | 


झ० ११४। १] पष्ठे काण्डम्‌ | २०६ 
भा०--( यजमान: ) ब्रह्म को उपासना करते हुए हम छोग 
-( मेदस्वता ) मेद्रमे 4८आत्मा और शरीर को घारण करनेवाले भन्न से 
युक्त ( लुचा ) बलप्रदाता आ्राण से ( आज्यानि ) अपने तेजोमय इन्द्रिय 
रूप प्रार्णा को (जुद्धतः) जात्मा में लीन करते हुए ( अक्लामाः ) निष्कास, 
कामना रहित होकर और ( शिक्षन्तः ) ब्रह्म को प्राप्त करने का यत्न 
करके भी (न उपशेक्िम) बन्धन से मुक्त न हो सके तो हे (विदवे देवाः) 
समस्त विद्वान पुरुषो ! ( वः ) तुम छोग हमें ब्रह्म के सत्य ज्ञान के 
उपदेश द्वारा, कर्म-बन्धन से मुक्त करो । ' 
सायण ने ( मेदस्वता यजमानाः ख़चा ) इसका अर्थ करते हुए पशु- 
'बलिसप यज्ञपरक अर्थ किया है। सो भसंगत है। ;क्‍ 
*  शातपथ में--मेदो थे मेघ: । श० ३ । ८ । ४ | ६॥ मेधाय अज्नाय 
इत्पेतत्‌ । श० ७ ।५। २। ३३ ॥ ऐतरेय में--मेथो देवेरनुगतो मीहिर- 
भवत्‌। ए०। ८ ॥--ताविमौ घीहियवो मेघ!। झु० ११ २। ३। ६,७ ॥' 
भीहि, यव आदि धान्य और पुरोडाश का नास मेधः-मेदः है, अन्न से उत्पन्न 
भ्राण की साधना से भी यत्न करनेवाले अभ्यासी छोंग जब्र कर्मंबन्धन से 
मुक्त न हों तो पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुष उनको म्रह्म का उपदेश करें । ब्रह्म- 
क्लान के उपदेश के लिये मरह्मचय और अष्टांग-साधना आवदयक है । 


हा >-:7< कई 
[ ११५ ] पाप-मोचन ओर मोक्ष । 

ब्रह्मा क्षिः | विश्वे देवा, देवताः। अलुप्ट्रपू | तृ्च सूक्तम ॥ 
यद्‌ विद्वांसो यद्विंद्यांस एनॉलि चकुमा चयम्‌। 
यूये नस्तस्मान्मुश्चत विश्वें देवाः खजोषसः ॥ १॥ 
3... ८ ..80ह...क्‍..न्‍« 

[११५] १-(ग्र० ) यदि वा यद नक्त' (द्वि०) 'आकरत्‌ ” ( च० ),'छब्नतः! 
इति तैं० आा० | (प्र० ) 'स्वप्ने! ( दविं० ) 'एनांसि चकुमा वयम्‌र 
इति यज्ध० | 
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भा०--( वयम्‌ ) हम ( यद्‌ ) जंव जब ( विद्वांसः ) ज्ञानवान्‌ 
(होकर या ( अविद्वांतः ) बिना जाने हुए ( एनांसि ) अपराध या चाप- 
“कर्म ( चकृम ) करें हे ( विद्वे देवाः ) समस्त चिद्वान्‌ पुरुषों ! आप 
८लोग ( स-जोपसः ) एक मत होकर, सप्रेम, होकर ( तस्मात्‌ ) उस पाष 
से ( नः ) हमें ( मुन्नव ) मुक्त कराओ, छुड्ाओं * 
' यदि जाम्नदू यदि खपनेन एनस्थोकरम्‌। _ 
भूत मा तस्माद्‌ भव्य च द्रुपदादिंच सुखतांमू ॥ २॥क , 
(प्र० द्वि० ) यज़्ण २० | १६ | प्र॒० द्विव हें 
भा०--( यदि ) में ( एनस्यः ) पापकारी होकर भी (जाप्रद ) 
'जागते हुए ( यदि ) या ( स्वपन्‌ ) सोते हुए ( एनः ) पाप ( अकरम ) 
करूँ तो जिस प्रकार ( छुपदात्‌ इव ) हुपदनजूँटे से बैंचे पशु को जिस 
अकार छुड़ा कर मुक्त कर दिया जाता है उसी प्रकार मेरे साथ लगे (भ्ूतम ) 
भूतकाछ के और ( भव्यस्‌ व ) भविष्यत्‌ काल के पाप को ( त्तस्माव ) 
उक्त प्रकार से सुझे ( सुख्चताम्‌ ) छुद़्ाओ। अथवा ( हुपदात्‌ इव अन्य 
भूत च मुख्चताम्‌ ) खूँटे के समान मुझले भून-इस लोक और भव्यरूअमुक 
छोक दोनों के कर्म-बन्धन को छुड़ाओ । न 
द्रपदादिव मुमुचानः स्विज्नः स्नात्वा मलांदिव । 


पूत पविन्रणवाज्य विश्च शुम्भन्‍्तु मेनंसः ॥ ३॥ 
यजु० २० | २० ॥ 
भा[०--( ह्ुपदात्‌ मुमचानः, इव ) जिस अकार पश्षु खूंटे से मुक्त 
हो जाता है और (स्विज्षः) पसीने से भीगा घुरुष (स्नात्वा ) 
३-( &ि० ) स्नातो ( च० ) 'झुन्धन्तु! इति यज्चु० | ( प्र० ) हुप- 
-दादिह' (ह्वि०) 'स्नात्वी' (व०) 'मुझन्तु' इति मैं० सं० । 'विश्वान्‌ 
घुन्चन्तु' (6०) 'सिन्धु:स्ना-” इति पेप्प० सं० | 


स्तू० १। ११६ ] षष्ठ काण्डम | ४११ 


नहाकर ( मछात्‌ इव ) जिस प्रकार मरू से रहित होजाता है और 
जिस प्रकार ( पवित्रेण ) पविन्न-कुझ के बने, अथवा पवित्र अर्थात्‌ कम्बऊ 
या छानने के कपडे से ( पूतस्‌ ) छान लिया गया ( आज्यस्‌ ) छत या 
अर जिस प्रकार शुद्ध पवित्र होजाता है उसी प्रकार ( विश्वे > समस्त 
विद्वान्‌ पुरुष या ( विश्वे देवाः ) समस्त दिव्य गुण के पदार्थ जल, 
भूमि, चन्द्र, वायु आदि ( मा ) मुझे ( एनसः ) पाप से ( झुम्भन्तु 2 
झुद्ध करे । 

उक्त दोनों मन्‍्त्रों में 'हुपदात्‌ इच! हुपद से छूटने की उपम्ता आईं 
है। सायण के मत से “पादबन्धनाथों हुमो हुपदः [ ६।११७२ |] हुपू- 
खाव्‌ इव काष्टठसययात्‌ पादबन्धनात्‌ इव [ ६११५।॥३ |”? ह्ुपद शब्द का 
अर्थ लकड़ी का बना पैरों का बन्धन ( अर्थात्‌ खूटा ) है। यजुबंद भाष्य- 
कार उब्वट और महीधर दोनों ने हुपद शब्द का अर्थ 'पादुका किया 
है। कदाचित्‌ 'पाहुका ८जड़ाऊँ सायण को भो अभिमत हो । ग्रीफ़िथ के 
मत में हुपदू८3॥876, ख़ूँटा, बल्ला । इसका वास्तविक अथ बृहदाण्यक के 
नीचे लिखे उद्धरण से स्पष्ट होता है-- 

अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्‌ यथा महा-सुहयः पडीश-इुशन्‌ संबृहेदेव हू 

चै इमान्‌ प्राणान्‌ सबब ।”” इत्यादि । इसमें 'पडीशशइकु वही पदार्थ ट्टे 
जिसे वेद 'हुपद' शब्द से कहता है। अथवा ऋगवेद में-- 

“छुनःशेतों छह्वद्‌ ग्रभीतसिष्वादित्य हुपदेणु बद्ध / [ऋ० १॥ २४॥ 
3३ ] छुनाःशेप तीन खूर्टा में बैंचा हुआ आदित्य को एुकारता है। 


०००32: 2:<€-१० 
[११६ ] पाप से मुक्त होने का उपदेश । 


जारिकायन ऋषिः | विवस्त्राद्‌ देवता | १-रे जगल्यी | २ तरिष््प्‌ । 
तु पूछता ॥ 


2१५२ अथवेवेदभमाष्ये . [ खू56 ११६- २ 


,8७०२०५०?-७ ७ 


थंद्‌ याम चकुरनिंखनेन्तों अग्ने कार्पीचणा अन्नविदो न विद्या ॥ 
वैचस्वते राजनि तज्जेहोस्यंथ यज्षियं मधुभद्स्तुं नोजंम्‌ ॥-१ ॥ 
.. भा०--( कार्पीवणाः ) कृषि करनेवाले (अन्नविदः, न ) अन्न विया 
के ज्ञानी पुरुषों के समान ( विद्यया ) ज्ञान या कृपिविद्या के' अनुसार 
( जग्रे ) एव ही ( निखनन्तः ) भूमि को खोदेते हुए (यत्‌ ) जिस 
€ यमन ) राजनियम को स्थिर ( चक्रः ) करते हैं (तत्‌ ) उसके अनु- 
सार ही में अन्नपति, भृभिपति ( चैवस्वते राजनि ) विवस्वानमंविशेष 
धन या राष्ट्र के पति राजा के पास ( जहोमि ) कररूप में दूं। ( अथ ) 
और ( यज्षियंम्‌ ) यज्ञ के योग्य, यज्ञर्राष्ट्र के दितकारी'( नः ) हमारा 
( मधुमत्‌ ) दुग्ध आदि, बल, वीय, रससंम्पन्न (अन्नम्‌ अस्तु) अन्न हो । 
सायण--यामंल्‍क्र कम । औफिथ-यामं5घर वीजसय धान्यम | 
थमभ्न्राजा, तत्सम्बन्धिकरदानादिससयों याम॑ कर्म । यामः कर्म [ श० 
६। ३॥ २। ३ ] यास+नियम, व्यवस्था । 
'  छर्थाद्‌ किसानों कें खेती करते समय जो राजा का नियत कर है 
सबसे प्रथम उसको भूपति लोग चुकाया करें । उसके अनन्तर शेप अक्ू 
सवय अहण करें।. 


'बैचस्व॒तः छणवद्‌ भागधेय मधुंभागों मघुंना से संजाति। 
सिातुयदेन इषिते.न आगन्त यद्‌ वा पितापराद्धो जिहीडे ॥ २ ॥' 
भा०---( बैबृस्व॒तः ) राष्ट्र कास्वामी ( भागधेयं कृणचत्‌ ) सबके 
हिस्सों का विभाग करता है । और ( महुभागः ) अ्ञ का भाग अहण 
करनेवाछा राजा ही सबको ( मधुना सं स॒जाति ) अज्न से सम्पन्न करता 


4११६] १-(&७&.०) “नं विदो न विद्या इति सायणप्रम्मतं: प्रौठः | 'यदि । 
।7 + आम ।इति ब्लूम्फोल्डकाम्रितः पदच्छेद: |. -... 
२-( श्र० ) “हणवद्‌ भेषजानि' इति पैप्प० सं० | 


छू” १९६। ३-, बट काए्डम्‌ | श्श्ड 
मम सील ३० २ बब लरल कक जि ५ रमन तक लकी रन्‍:ह 
है। अथात्‌ यदि राजा अन्न-का भाग न.ले तो लोग अन्न उत्पन्न न करें, 
अत्युत, राजा जिस वस्तु को चाहता है वही प्रजा उत्पन्न करती हैं। राजा 
को हम राजा का भाग इसलिये दें हि उसको उसका भाग न देने से दो 
अनथ्थ उत्पन्न होते हैं--(१) ( यत्‌ ) प्रथम तो (मातु) साता एथिदी या 
अजा का ( इपितस ) अभिलूषित पदार्थ अन्न (न) हमारे पास ( एनः ) 
भाप रूप में या अपराध्र रूप में ( भा अगन्‌ ) आ जाता है, ( २) (च) 
और दूसरा यह ( यद्‌ ) कि .( पिता 9 पाझुन करनेवाछा राजा ( अप- 
राखः ) कसूर करने पर ( जिहोडे ) क्रोध करता है। इसलिये जिसका 
जो भाग हो वह उसको अवदय दे देना चाहिये। उसको उसका हिस्सा 
न॑ देने. से जो पाप ( पुनः ) होता है, उसका स्वरूप अगले मन्‍्त्रों में 
स्पष्ट हो जाता है। 


यदीद माहठुयदिं वा णितुनेः परि भ्रातुः पुत्राद्वेतंस एन आन । 
याचन्तो श्स्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सवेषां शिवो अस्तु मन्यु१9॥ 


भा०--( यदि ) यदि ( इृदू एनः ) यह पाप, दोष '( मातुः ) 
आता के ( यदि बा) अथवा (पिंतुः )' पिता के या ( नः ) हमारे _. 
(आंत! ) भाई के ( चेतसः) दित्त से या ( पुत्रात्‌ ) पुत्र की तरफ़ से 
६ परि आ>अगन्‌ ) हम पर आधे तो ( यावन्तः ) जितने भी ( पितरः ) 
पाछक; पिता छोग, पिता, मोत्ता, गुरु आचाये, राजों आदि आद- 
रणीय पुरुष और जो भी (:अस्माद्‌ ) हम.पर ( सचन्ते ) आश्रित होकर 
रहते हैं ( तेषां सर्वेपाम्‌) उन' सब का ( मन्‍्युः ) क्रोध या चित्त (शिवः 
अस्तु ) हमारे लिग्रे शान्त होकर हमें कल्याणकारी हो । 

), जिसको भाग नहीं प्राप्त होता वही हम पर अपने भाग को हदप 
जाने की दोष लगावेगा भौर हम पर' क्रोध करेगा, ' वही वेद में पुनः 
कंदा गया है | ऐसा 'एनः, दोष'इंनके चित्त से हम पर भा छूगता है । 
स्मर्थात्‌ उनका चित्त हम पर दोष आरोपण्ण करता है। त्वे हिस्सा न 


र१छ अथरवेवेदभाष्ये: [सु० ११७। ६ 
कक  नितरकन कप 
थांकेर जब कंरुहे हो तो हमोरे बढ़े तुद्ध पुरुष ही उसको श्ोन्त करें और- 

हमारा फैपला करो दिया करें । न 
४ * ०००३०:८५८६६०७ 
[११७] ऋण-रदहित होने का उपदेश । 
अनुणकामः कीशिक ऋतिः | आग्निर्देवता | त्रिप्ट्सः | तूच॑ सृक्तम्‌ | 
अ्रपमित्यम प्रत्तीत्त यद्रिम यमंस्य येने वलिंना चरामि । 
डेद तद्ग्ते अनुणो मंवामि त्वे पाशान विच्त चेत्थ सवोन्‌ ॥शा 
भा०--ऋणपंरिशोधर का उपदेश कंसते हैं-( यद्‌ ) जिसे 
€ अपमित्यम ) अपमांन योग्य या प्रदान करेने योग्य ( अप्रंतीततें ) नं: 
चुकाये हुए घवकों ( अस्मि ) छेता हूँ और ( यमस्थ ) नियन्ता रांजा 
के राज्य में ( येन ) जिस ( बलिना ) बलि, कर से ( चरामि ) में स्वयं 
अपना भोजन प्रांप्त करूं ( इदं तत्‌ ) उसको मैं -यह । हे (अश्नें) राजन 
तेरे समक्ष ही चुका दूं और इस प्रकार उससे मैं ( अनृणः ) ऋणरहित 
(भवांमि) होजाऊं । हे अग्ने ! राजन्‌ ! ( त्वं ) तू ही ( सर्वान्‌ पाशान्‌ ), 
६0 १७] १-( प्र० ) “यदाज्म! इति लडविगकामितः | 'यत्‌ कुंप्रीद यदंप्रतीतम्‌!. 
मंग्रेह । (ढ्वि० ) पेन यमस्थ निधिना चरावः? | ( तृ० ) एततूः 
ज॑वचेत्र प्रति हस्ता नुणानि? इति म० सं० | ( तृ० ).“इंहेव स- 
निरवदये तव्‌! इति तै० सं० | “जीवन्नेत्र प्रति तत्ते दघामि! .इंति- 
. तै० ब्रा० । “यानपंमित्यान्यप्रतीतान्यर्मि यप्स्य बालिना -चराभि* 
इति तै० जञा० । “यत्कुसीदंमप्रदत्त मय्रेह येन यमस्य . निंधिना 
चरापि | इदं तदग्ने अनुणों भवामि जीवन्नेव ग्रतिदतते ददानिश इति 
सें० ज्ा० | यतर्‌ कुसीदमपमित्यम्रप्रतीतम्‌! इति गो० बा० | (प्र०) 


अपशृत्युमप्रतीतं यदस्मिन्नस्पेव” | ( च० ) 'जीवन्नेव. प्रतिददामि 
सर्वे? इति पैप्प० सं० | * 


खू० ११७।.३.]! पे काण्डम्‌ ।* २१४. 


ध१७००/५.०७/ 


सब दन्धनों को ८ विचंतस ) नाना प्रकार से बावना और खोछना भी 
(वेव्य ) जानता है । 
राजा की साक्षो में जिसझा ऋण देना हो दो और राजा का कर; 
भी चुकाओी,. नहीं तो वह ने झुकाने वाले कृथ्दाए को नाना प्रकार 
के दण्ठ .देगा। ़ 
इंेच 'सम्तः प्रति दम एनज्ज़ीवा ज़ीवेभ्यों नि हराम एनतू। .. 
आपमित्य॑ धान्य। यज्जधपाहम्रिद तद॑र्ने अनुणों भंचामि ॥ २॥ 
भा०--हम लोग ( इंट एवं ) इस लोक में ही ( सन्‍्तः ) कमान: 
रहते २ (एनव्‌ ) उस ऋणको ( प्रतिदह्ाः ) छुका दिया करें। 
और ( जीवाः ) दम जीते जी (जीवेम्यः ) जीते हुए पुरुषों के 
(एनव्‌ ) इंस ऋण को (निह्टराम)) संधा साफ़ कर दिया करें, बेवाक कर 
दिया करें । ( यत घान्यम्‌ ) जो धान्य जादि ऋण लेकर भी ( अंह 
जंवंस ) मैं खाऊ, उसंको भी ( अपमित्य ) वापिस देकर हे ( शग्नें ) 
न्यायायत्रीत्ा ! ( इंदें तत्‌ ) यह इस प्रकार मैं ( अनुणः ) ऋण 
रहित ( भवामि ) होऊ । ह 
अनणा अस्मिन्नन॒णाः परस्मिन तृतीय लोके अंनृणाः स्पोम । , 
देवयानां? पितृयाण॑श्व लोकीः सीन पथो अनूणा आ ; * 
;े क्तियिम ॥ २ ॥ 
भा०--छौकिक और पारमार्थिक दोनों ऋणों की विवेचना करते हैं-+: 
हम लोग ( अस्मिन्‌ ) श्स ( लोके ) छोक में और (परस्मिन्‌ ) परलोक. 
में और ( ढ॒तीये छोड ) तर्ताय लोक में भी ( अनृणा ५ ऋण रहितः 


२--प्र०) 'अतितंद यातयाम' इति ते० भा० | एवतू इ्ति “गए याद कयकाए की पै० आन | एव: हति पैप० सै 
अपमृत्युं, जघास आग्निर्मो तस्मादद्ण कुणोतु इति पेप्पण संण् 


] 


३-०) वे पिदयाणा सबौद इति तैण्जाण।.. ५ |; 


हा 


४ 


) 


२१६: अंथर्ववेदमाध्ये [खूं० ११७ ३: 


बी 


(स्पाम ) हो जायें । ( ये देवंयानाः ) जो देवों, विद्वानों के जीवन- 
यापन के योग्य देवयान लोक हैं और जो ( पिदुर्याणाः 'च छोंकाः -) : 
विदृयाण छोक हैं ( सब्रोन्‌ ) समस्त ( पथः ) सागों में' हम ( अनुगाः ) 
ऋण रहिव होकर ही ( जा क्षिग्रेम ) रद्दा करें । इस' छोके के दो प्रकार 
ऋण हैं एक तो जो अधमणे ट्ोकर उत्तमर्णों से सुव्ण, रजत घान्य 
चत्चादि लिया जाता है; दूसरा पितऋण, देवऋण,- और ऋषिकऋण -हैं ॥ 
जैसे तैत्तिरीय .संहिता में लिखा है “ जायमानों वै ब्राह्मणखिभिऋगै- 
ऋणवान जायते, ब्रह्मचर्येंण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेम्थः, अजयां पितम्या 
तै० सं० ६१३।१०।७५] । ऋण ह वे जायते, यो5स्ति स जाय- 
सान एवं देवेस्यः ऋषिस्यः पितस्यों सनुष्येस्थः। स॒ यदेव यजते तेन 
देवेभ्य ऋणं जायते, तद्धये भ्यः एतत्करोति थदेनान यजते यदेभ्यों जुहोति । 
अथ्‌ यदेव्ानुतत्रीत तेन ऋषिस्य ऋण जायते तद्धथेम्य एतकरोति 
ऋषोणा[लिधिगोपा इति छानूचानमाहु! । अथ यदेव श्रजामिच्छेत सेन 
पिठृम्य ऋणमिच्छते तद्धवेभ्य एुतत्करोंति यदेपां सनन्‍्तता5व्यवच्छिन्नां 
भ्जा भवति। अथ यदेव वासयत तेन सलुष्येस्यःः ऋण जायंते 
सद्धगेभ्य पुत्तत्करोति यदेनाव वासयते यदेभ्यो$शर्न ददाति स य एतानि 
सवांणि कंरोति स कृतकंमां; तस्य सर्वभाप्त सब जितस्‌ ।! शत० का० 
१।७॥। २। १-५ ॥ ब्रां्षण उत्पन्न होते ही तीन ऋणों' से ऋणवानं" 
होजाता है पंह्म च्य "से विद्यास्यास करके ऋषियों का, यज्ञों से देवों 
का जौर “प्रजा से पिंतू लोगों का ऋग होंता है। (:तै० रूँ० ) ज़ो भी 
डत्पंज्ञहोता है उत्पन्न होते ही उसं पर देव, ऋषि,)०पितर. और- 
संजुंष्य चारों के ऋण 'हो जाते हैं । .यज्ञों "से देवों. का ऋण 'उतरता 
है, भनुप्रवच्नन, अध्ययन काय से ऋषियों का ऋण उत्तरता है, विद्या- 
वान्‌ पुरुष. ऋषियों का 'निधिगोपा' .ख़ज्ञांनची कहाता है। प्रजाओं से 
ऋषियों का ऋण उतरता, है इससे प्रजातन्तु हृटता नहीं। मनुष्यों के घरों 
में अतिथि रूप से रहने ओर भोजन कंरने से सनुष्यों का ऋण होता है । 


रूँ० शश्दा १ पएं काण्डम्‌ | ' श्श् 


घर'पर अतिथिय्रों को वास देने और भौजन बस्तर देने से मंलुष्यों का ऋण 
चुकता है। जो इन संब' कार्यों को करता है वह 'कृतकर्मा' है. उसको 
सब प्राप्त होता है वह-सबं पेर॑ विजय प्राप्त करता है 


*५7, १;६ । ] 
र०्उे52:<€६० ७० के 


[११८] ऋण के आदान ओर शोघ की व्यवस्था | 
अनुणकामः काशिक ऋषि: | अग्निर्देवता विष्ट्रमः | तृत् सृक्तर ॥ 
यद्धस्ुतस्यां वकृम किल्विषाण्यक्षाणा गत्तुमुपल्िप्लमानए| 
उग्रपश्ये उम्नजितों तदद्याप्सरसावर्जु दत्ताम्॒ण न॑ः ॥ १॥ ......- 


- भा०--झुमाग में या जूआ आदि ध्यसनों- में ऋण छेने और देने की 
अ्यवस्था ,करते हैं--( अक्षाणाम्‌ ) अक्षजजञुए के पासों की (गत्नु), क्रीड़ा 
को अथवा ,उनके द्वारा प्र[॑प्त होनेवाले अर्थलाओों की (डपलिप्समाना:), आप्त 
करते का छाम करते हुए (हस्ताभ्याम्‌) हाथों से (यत्‌) जब (किल्शिषाणि) 
पाप ( चक्षम ) करें ( तत्‌ ) तब, ( अब ) तत्कारू ही ( उम्र-पद्ये 2 
उम्र, उद्यत “दण्ड होकर देखने वाठी और ( उम्र-जितौ ) डग्नता से सब 
को बह करने, वाड़ी, .( अप्सरसो ) दोनों राज़ा और प्रजा की संस्थाएं, 
€ नः ). हमारे ( ऋणम ) ऋण, अर्थद॒ण्ड को ( क्षजु-दत्ताम ) हम से 
दिलादें । अर्थात्‌ धनके लोभ से जब २ हम जूआ आदि कार्मो. में हाथ _ 
डार्ले तब ५३ प्रजा की प्यचस्थापक संस्थाएं हमें पकड़ लें: और दण्ड- 
पूर्वक हमारा 'ऋण : हमसे : खुकवार्वे । प्रजा पर निगरानी करने वाली द्य 


(११८) १-गंणपु्पा इंति अंज॑मेरसुद्वितंसहिता पाठः, ऑर्फियसम्मतथ 
गरंयुं ! “गतुं! 'गन्तु” इति क्चित्‌ं। (प्र०) चक्र (७०) वस्त॒छ॒प- 
जिध्ममानः | इति तै० आा०, में ०सं०। अवाजिंधमाप: | (तृ०च०) 

'" 'हदुरेपश्या च राष्ट्रमूच्च तान्यप्सरंसमंतुदत्तानशातरि' इंति तै० बा० । 
(क्ेल्विषमकंमक्कमावैलिप्समानाः इति पष्ष० सें० | ( 6० च०) ; 


कर्पा अथेवेदभाप्ये.. [ खू०- ६८। ३: 


संस्थाएं एक उम्रपंच्या दूसरी, उग्रजिंत्‌,, एक 0. . 77. 'क्रिमिनकः 
इनैवेस्टिगेटिंग, डिपार्टमेंट”! धरापियों को खोज कर पता लग.ने वाली: 
दूसरी 'उग्नजित' पोलिंस अपराधियों को खोज ३ कर दण्ड देने वाली । ये: 
दोनों संस्थाएं प्रजा में ( अप्सरसौ ) . गुप्त रूपसे विचरें, अपराधियों का 
थता लगायें और उनको दण्ड दें। यहां सायण, प्रीफ़िय और क्षेमकरण 
सीनों भाष्यकारी ' के भाष्य अस्प्ट हैं। 'इसी विपय "के स्पष्टीकरण 
अगले मन्त्र 'में देखो । «'' 


उप्नंपश्ये राप्दश्त्‌ किल्वंपांसि यदक्षद्ृ॑त्तमज दत्त न एतत्‌। 
आऋणाननों नरणमेंत्लमानो यमस्य॑ लोके अधिरज्जरायंत्‌॥ २॥ - 
भोौ०-हें ( उग्न-परयें ) उग्रे होकर प्रजा के अपराधियों को देखने 
बाली संस्थे ! और हे ( राष्ट्र-न्दत्‌ ) राष्ट्र को अपराधी पुरुषों से बंचाकर 
उसके पालन करने वाली संस्‍्ये ! हे पूर्वोक्त दीनों संस्थाओं ! ( यद्‌ » 
जी ( भक्ष-बृत्तम ) 'जुआखोरो में होने चाढ्ाा पाप और जो २ ( फिल्ति 
चाणि) पाप हैं उन सब को (एतंतं) इस प्रकार से ( अजु-दत्तम्‌ )* उन 
के अनुकूल हमें दंण्डं दें और हमें छुआखोरी आदि व्यसनों से कर्शदारं 
होने से बचें +ससे ' ( ऋणात्‌ ) ऋणवान्‌ पुरुष से ( ऋणम्‌ » 
अपने दिये ऋंणे को ( न॑ ) नहीं ( पत्संमान/-भा ईव्सेमानः ) प्राप्त करे 


- ", २“निच्र्णान्‌ .ऋशवा इत्समाना?, “-रज्जुराय” इत तैं०' श्रा० ४ 

) " « नेस्‍्नणीलणन्रानीप्समात्रो'-'निधिराजराय इति मै० सं० | (त० )' 
, »», अंण्वानोअतृण्वायदायच्छमाने।? इति पेप्पण सं० | ( तृ० ) 'नर्ण- 

- :+' मैच्छमानुः', इति सायणामिमतः:-। 'ऋणान्‌ | न! | “ऋणात्‌ न 

। - ,. इति सायणाप्रिम्तः पदपाठउ: |. 

। . ॥ निवारयतम्‌ इत्यथे:ः इति सायणः (प्र०)'उम्र पश्येद्राष्ट्रशगक' इति 

' ७»... ऐै० झा० | राष्ट्रधुआः किल्विष 'दत्त वस्तत्‌” इति पैप्पर० सं०। 


खू० ११८। ३-] पंप्रे काण्डम्‌ ! २१६- 

तो उत्तमर्ण हम पर ( अधि-र्जः ) , रस्सी या, हभ्रकढ़ी, लगाता हुआ 

(यमस्य छोके) नियन्ता राजा के दर्वार में (न) हमें ( आयत्‌ ) के आवे ६. 
अथवा उम्रंपश्या और 'राष्ट्रदव्‌ संस्थाएं हमें जभाखोरी के पाप 

से बचाव, क्योंकि कहीं कऋणी पुरुष से ऋण चुकाना चाहता हुआ पुरुष 

हम पर हथकड़ी छूगाकर हमें राज दबोर में न घसीट छा्वें । 

यस्मां ऋण यस्‍्ये जायाटुपैमि ये याचमानों अभ्येमिं देवा: । 

ते बाच॑ वादिषुमोत्त॑र मद्देवपत्ी अप्लेरसावधीतम्‌ ॥ ३ ॥ 

» भा०--(यस्मै) जिसके ( ऋणम्‌ ) ऋण को मैं धारूँ और (यरंय)- 
जिस पुरुष की ( जांयाम ) स्री को ( उप-एमि) अनधिकार से उपः 
भोग करूँ और या ( यम ) जिसके पास (यांचसानः 2 घन की था 
ऋण की याचनों करता हुआ (अभि-एमि ) पहुँच जाऊँ-( है देवाः ) है 
देवाण विद्वान्‌ राजएरुपो | ( ते ) वे छोग ( मत्‌ ) मुझे से (उत्तर ) 
उत्कृष्ट, अधिक या दूसरी ( वाचम्‌ ) वाणी को (सा धादियुः ) ना 
बोलें। हे ( देवपंत्नी अप्सरेसौ ) विद्वानों की पालन करने औरः रेखने' 
बांली प्रा की संस्थाओं | यह बात: ( भधीतम ) सदा स्मरण रक्खो 
भर्थाव्‌ मु' ई और सुद्दाला दोनों की एक बात होनी चाहिए। अपराधी उसः 
दोप को स्वीकार करे जो दोप उसके ऊपर आरोपक गाता है यदि 
सुई मुद्दाला दोनों की बांतों में फक हो तो विद्वत्‌-संस्थाएं--पश्चायतें- 
था ज्यूरियें इस पर विचार करे और साथे ही भन्वेषण करें। वेद्मन्त्र में 
यही बात लिखी है कि अपराधी का जितना दोष हो आरोपक उससे 
अधिक दोष धर्माधिकारियों के सामने उस पर न लगायें । 

वग्प्4ता३८० 
३-6० ठू० च०) 'य॑ याजमानी अम्येमद्दे | वाते वाजिद्‌ वाजिम्ेत्ति- 
राम्मदनपत्नी अ्रप्सरसापदीतर्' हति पेप्प० सं० । (०) अम्येपि 
इति साययामिम्रतः | पर 


श्र अंथर्ववेदभाप्ये [ खूँ० ११६ | 


,५ >> ५र५र१3 ७2७ ध९३९३९३९५७२९०९ 


[ ११५] ऋण और दोप का खीकार कंरंनां । 


+ 5 आर 


अनुणकासः | कौशिक. ऋषि: | आग्नर्देवता | तिष्टमः 4 तुच घूछम ॥ 
यददीव्यन्नणमह कणोस्यदास्यन्तग्य उत,संणुणाममें । 
चैश्वानरों नों अधिपा वरिष्ठ उदिन्तयाति छुकतस्थ लोकम्‌॥१॥ 


भा०--( अंई ) मैं ( यद्‌ ) जो ( ऋणम ) ऋण ( जदीव्यन ) 
छूआ खेड़े विना, या बिना व्यसन-क्रीड़। किये, अपने आप. कर दे. और: 
(उतत ) और ( अदास्थन््‌ ). उसको न चुका कर भी (सं-ग्रग़ामि-) चुका 
देते की अतिज्ञा.कर छू, तो .हे ( अग्ते ) राजन! व ( वैश्वाजरः 9. सन्च; 
युरुपों का. हितकारी ( वसिष्ठटः ). सब में वास . करने वाले-सब.के भीतर; 
समान रूप से आदर-भाप्त; (अधि-प/) सब का, स्वामी, राजा, होकर (नः) . 
हमें.( सुकृतस्थ ) पुण्य के ( छोकम्‌ ) छोक़, में (इव ) ही (उत्‌ 
नयाति ) ऊपर उठा छे |-अर्थांच्‌ यदि.कोई ऋण .के कारण कैद पढ़ा.हो 
और चह.-ऋण-जुआखोरी भादि छुरे काम से.न-हुआ हो तो ,उसको ऋण 
दें देने की-सत्य प्रतिक्षा-कराके पुनः निरपराध:के समान :सुक्त फर 
दिया जाय-। ४ 


$ ७... | ४१, 


ह। - क्‍ 


चेश्चानराय धांतिं बेदयोमि यथण सगरो देवता 


स्‌ पतान पाशान्‌ जन्नत. बे ,सचोनर्थ. पकनेन सह स्‌ भवेत ॥२॥ 


| 


[११६] १-१०) “यददीव्यग्नहमृण्ण ” (च०) 'उरुन्नयाति' हाँतें पैप० सं) 
०) तह चकार' इढ़ितै० ज० । शह्वि०) गैद्वा दास्यन्तेसमंज- 
गार जनेम्य:' इति तै० आं० | 

- “० २-बरेदयामों यदो नणध्‌” (तृ०)'पाशान्‌ भ्रप्नुच॑ प्रवेद! इति-तै्८ आ० 
(तृ०) 'विचुर्त बेद सर्वाच्‌! इंति पेप्प» सं ४ |(चं०) “धनो मुन्चतु 
दारतादवबयातू इशांत तूं० आ० | $६ :क:,श"म्मत -े5 


ख०.११६१ ३१] 'पष्ठ॑ काण्डम्‌. २२५ 


है 
(६ 


53०. य ३ मर शरद दा ही कि 
भा०--मैं ऋणी यां दोषी पुरुष ( वैश्वानराय ) समस्त पुरुषों के 
हितकारी जज्‌ मजिस्ट्रेट था धर्माध्यक्ष के समक्ष ( यद्‌ ऋणम ) जो मेरे 
ऊपर कण है उसको : ्रतिनवेदयामि ), संपएडपसे स्वीकार करता हूं। 
और (देवतास) देव-विद्वानू पंचों के बीच ( यं: संगरः ) जी मेरी अतिज्ञा 
है उसको भी निवेदन करती हूं। (सः ) वह धर्माध्यक्ष ही ( इवान्‌ 
खर्वान पाशान्‌ ) इन संब दग्डब्यवेस्थाओं को ( विचेतम ) स्प-रूप से 
(( वेद ) जानता है ( अंथ ) और: हम सब _अजागण ( पक्‍वेन सह.) 
परिपक्व, सुविचारिते परिणाम के साथ (से भवेम ) संहमत हों । 
बैश्वानरः पंचिता मां 'पुनातु यत्त्‌ संगरमभ्िधावम्याशाम । 
अनांजानन्‌ मन॑स्ा:याच॑मानो-यत्‌ तचैनो झप -तत्‌ खंवामि॥३॥' 
+. “भा०--( पविता )सत्य' और -असत्य दोनों. का विवेक करने 
चाल (वैश्वानरं:) सर्वहितकारी धर्माध्यक्ष.अपने सत्य विवेक से (मा) 
मुझे ( धुनातु ) पंवित्र करे, मेरे दोप को दूर करे। ( यद्‌") जब में 
(सं-गरंसू) सत्ये अतिज्ञा कोः (ओश्ोम्‌) कांलान्तरं से पूर्ण करने की इच्छा 
(अमिंधावामि ) :करूँ और '( अनाजानन्‌) बिना. जाने ( मनसो है। 
सन से (याचंमानः) दयों/ क्षमा, याचना करता हुआ भी (सत्र) उस कार्य 
में ( यत्‌ एनः) बितना यां“जो: अपराध है ( तव्‌ ) उसको ( अप- 


सुवामि ) दूर करूँ। | > क 
४ ५ * नि ,म -+ ३ ब््नट्ेछक०भ, . ५5 * 


[१२४] पापों का त्यांग कर उत्तम लोक को प्राप्त होना | 
कौशिक ऋषिः | मन्त्रौक्ता देवता । १.जगती | २ पंक्तिः | ३ त्रिष्हप्‌। : 
7 '* ' तृचं पूक्तमं॥ सा न लक 
३-(प्र०) “पत़मान्‌ नः प्रवित्रे:” | (च०) 'अन्नैनों - अब. तत्‌! 'ति तै० 
.. ,आ० । (द्वि०)- धावान्या! इतिसायणाभिमृतः |- -- 


श्श्श अथर्ववेदमाण्ये | खू० १२०। १ 
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यहन्तरिक्त पृथिवीम॒ुत थाँ यन्त्रावरं पितर वा जिहिसिम'। 
अय तस्माद्‌ गाहपत्यों नो आग्निरुदिन्नयाति खुकृतस्य लोक॑म॥ ९४ 
भा०--( यद्‌ ) यदि दम ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष; अन्तरिक्षगत 
आणियों को ( एथिवीम्‌ ) पृथिवी, एथिवोगत आणियों को, ( थाम 2 
चौलोंक, चौलोक के, विद्वान प्राणियों को और ( यत्‌ मातरम्‌ ) जो माता 
€ वा पितरस ) या पिता, अपने परिपालक को ( निहषिंसिम » मारे, 
पीड़ा दें तो ( गाहंपत्यः अगिनिः ) गाहँपत्य अग्नि, गरृहों का स्वामी, नेता 
था भूलोक का स्वामी राजा या परमेश्वर ( नः ) हमें ( त्तस्मात्‌ ) उस्र 
जुरे काये से ( इत्‌ ) अवश्य ( उत्‌ नयाति ) उन्नत करे और ( सुकृतस्य 
लोकम, ) सुक्ृत, उत्तम पुण्यलोक में प्राप्त करावे । 
पृथिवी, लाकाश और उससे भी ऊँचे दयोः में विचरने चाले या 
खनका ज्ञान प्राप्त करनेवाले प्राणियों फा नाश करना या एथियी, अन्त- 
रिक्ष, वायु और थोः सूर्य के उपकारक पदार्थों का नाश करना और माता 
पिता को दुःख देना यह जंगलीपन का जीवन है । घर बसा कर उसमें 
अग्निस्थापन करना, धत्येक घर में क्लानाग्नि के स्थापन एवं अपने राजा 
के स्थापन का प्रतिनिधि है, अथाव्‌ सनुष्पर उस बर्बरता के जीवन से 
'ऊठ कर ग्रहपत्ति, सरकार या राजशासन का स्थापन करे और उन्नत 
ज्ञीवन व्यतीत करे । 
भामिसातादितिन। जनित्र भ्रातान्तरित्त वार्भिशस्त्या नः । 
दयोनः पता ।पेच्याच्छ भवांते ज़ामिमसत्वाः माव पत्सि 
न नल... हा 
(१२०) १-६ तृ० च० ) “अग्निर्मा तस्मादेनतों गाहेपत्य प्रश्ग्चतु इ्ति 
पैप्प० सं० | 
२-( भ्र० ) आशभैशस्त एन: | (तृ० च०) मवासि जामैमित्वा मा बि- 
विष्टि लोकान्‌ | (द्वि०) 'श्रामिशस्त्या: | - नः” इति सायणामिमतः 


रंग. १४०५ २ ] पष्ठे क्राण्डम्‌। २२३ 
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भा०--पूर्व सन्‍्त्र सें कही परिमाषाओं को और भी स्पष्ट करते हैं-- 
( भूमि: ) भूमि, -सब, क( उत्पत्तिस्थान.( अदितिः ) क्षखेण्डित था 
दीन होफर ( नः ) हमारी ( माता ) माता के समान ही ( जनिन्नम्‌ 2) 
हमें उत्पन्न करने वाली है। और ( अन्तरिक्षम्‌ ) उसमें विचरने वाले 
चायु ( भ्राता ) हमारे भाई के समान हमें भरण पोपण करनेचाला है 
और ( थौः ) यह आकाश या सूर्य ( नः पिता ) हमारा वीय॑ सेक्ता 
प्रिता. के सामान ऊपर से जलूवर्पफ और अ्रकाशप्रद जीवनप्रद है। ये 
( नः ) हमें ( अभिशस्याः ) अपबाद से अथवा अभिशस्ति>चार्रों तरफ़ 
से आनेबाली पीड़ाजनक विपत्तियों से दूर करें और उनमें से प्रत्येक 
८ हां सवाति ) कल्य/ण और सुखकारी हो, और सैं ( जामिस्‌ कत्वा ) 
दोप «रोग को प्राप्त होकर अथवा ( पिम्याव ) पाछकों के योग्य 
(छोकात्‌ ) इस छोक से (मा अब पत्सि) न गिर । अथवा--(जामिस) 
अपनी भगिनी का ( ऋत्वा ) संग करके ( पिच्यात्‌ छोकात्‌ ) पिता के 
चरसे, पिठृकुछ से ( मा अब पृत्सि ) न॒ गिर जाऊँ। अर्थात्‌ मा बाप॑;, 
भाई हमारा कल्याण, करें और हम दोप या, भगिनी आदि निषिद्ध 
स्त्रियों से संग करके उनके अपवाद के पात्र न हों। प्रत्युत पुण्याचरण से 
अपने उत्तम कृत्य में प्रतिष्ठित वने रहें । ' 
चर्चा सहादः सक्ृतो मर्दन्ति विहाय रोग तन्व३: खाया । 
अश्लोणा अजद्वैरहुतः स्वग्रे तन्न पश्येम पितरों च पुतान्‌ ॥३॥ 
अथर्व० (प्र० &ि०) ३२८५,४॥ 
पदच्छेदः | जामि। मृन्वा, जामिंगू | ऋत्वा इत्युसयथा पदच्छेदः 
सायणामिमतः । (द्वि०) 'त्रातान्तरि! हति पेप्प० सं० इति ग्रिल्ः | 
-प्र०) 'मदन्ते, (6०) तन्वां स्वायाम। (तृ०) अ्रश्लीणगिश्ठता: । _ 
( च० ) 'पितरं च पुत्रमः-इति तै० आ०.। (दढ्वि० ) तन्त्राः तू० 
अश्रोणा? हृति सायणामिम्रतः | 
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सा|०--(यन्न) जहां, /( सुहाईः, ).:उत्तम हृद्यवाले (सुक्ृतः) पुण्या- 
चारी पुरुष ( स्वायाः तन्वः,): अपने शरीर के ( रोग विद्दाय ) रोगों - से 
उक्त होकर, आरोग्य होकर /( अंगेः ), अंगों से .( भदलोणाः. ), अविकृत 
<( अह्वताः 9) कुटिलता से रहित, सरल्स्वशाव होकर (मदन्ति) आनन्द से 
जीवन व्यतीत करते हैं हम भी (तत्र )-वहां डन लोगों के बीच (दूं) 
उसी सुखमय, ,स्वर्ससमान देश, में-( पितरी ) अपने मां बाप और 
/(पुत्नान च) पुत्रों को आनन्द प्रसल्नरूप में विचरते हुए (पद्येम) देखें। 
तर ह ु , के 25 बन ; । ;ल्‍ गु ु 
( « [१२१] त्रिविध बन्धन से मुक्ति। _ / : “४ 
। कौशिक ऋषिः। मन्त्रोक्ता-देवत्यम | १-२ त्रिष्दती। ३ (५ अबृष्दरमो । 
चतुर्कच सूक्तम ॥ कि 
चिषाणा पाशान्‌ चि प्याध्यस्मद्‌ य घ्र्प्र्ध 
इुष्वप्न्य दुरित नि प्वास्मदर्थ गचछेम सुक 
भा०--हे अग्ने | परमेशंचर | ( ये उत्तमाः ) जो" के _जंत,.नल्विक,. 
जोर ( अधसाः ) जो अधम, नीच तामस ८ वारुणाः ) चरुण, परे- 
मात्मा के बनाये हुए पाश हैं उन ( पाशान्‌ ) पाशों को- ( भस्मत्‌ ) 
हमसे ( विषाणा) >वि-साना ) मुक्त करता (अधि वि स्य) “उन पाशों का 
अन्त कर दे । और ( अस्मद्‌ ) हम से (दुस्वः्प्ल्यं ) दुष्ट काम विकारों से 
डप्पन्ञ होनेवाले बुरे स्व॒ृप्तों और ( दुरश्तिम्‌ ) घुरी चेष्ठाओं को (निः स्व 
निः सुब) दूर कर | ( अथ ) और उसके बाद हम ( सु-कृतस्य ) उत्तम 
घुण्य के ( लोकम ) छोक-जन्म या अवस्था को ( गच्छेम ) प्राप्त हों । 
१२१] १-(त०) 'निः प्य' इति क़चित्‌ | 


छू* १२१। ३-] षष्ठे काण्डम । श्श्षटः 
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यद्‌ दारुणि: बध्यसे यद्च रज्ज्वां यदू भूम्यों बध्यसे यज्य बाचा। 
अये तस्मादू गाईपत्यों नो झग्निरुद्चरियाति खुकृतस्य॑ लोकम्‌ ॥२॥ 

हर (तृ० च०) अभ्रव ० ६॥१२०।१॥ 

' आ०-है जोब | (यत्‌ च ) जो त्‌ ( दारुणि ) काष्ठ में (यत्‌च 
रज्ज्वां ) और जो तू रस्सी में और (यद्‌ भूम्यां ) जो तू भूमि में 
(बध्यसे) बांधा जाता है और (यत्‌ च वाचा) जो तू वाणी से बांधा जाता 
है (तस्मात) उस बंधन से (नः गाहपत्यः) हमारे गृद्दों का स्वामी (अग्निः) 
परमेश्वर या राजा (अयम्‌ ) यह साक्षात्‌ ( इत्‌ ) ही (सुकृतध््य छोकम ) 
घुण्य,' शुभ कम से प्राप्त होनेवाले ( छोकप्र्‌ ) प्रकाशमर्य लोक को 
€ ऊत्‌नयाति ) ले जाता है| दारुतकाष्ठ-शरीर, रज्जूव्ग्स्प्ती, गुणमयी 
प्रकृति, भूमि>पोनि, मजुप्यादिनन्म, वाक, वाणी, वेद्ाभ्यास, शिक्षा, 
उपनयनादि द्वारा वेदादिक्तत धर्माधर्म की व्यवस्था, इन सब बन्धनों 

जोब को उन्नत लोकों में प्राप्त कराता है। इसी प्रकार राजा के ये दृण्ड 
अपराबो को उन्नति के लिय्रे होने चाहिये । वि 
उर्दगातां भगवती विच्ञतो नास तार॑के । 
, प्रेहासतस्य यच्छतां प्रेतुं बद्धकमोर्चन॑म ॥ ३॥ 
४ ( प्र० द्वि० ) अथवे० २। ८। १ प्र० द्वि० |: 

,/ भा०--( भगवती ) ऐश्वय, बल से सम्पन्न ( विचती ) विशेष रूप 
से परस्पर सम्बद्ध प्राण और अपान,नामक] (तारके ) जीव को शरीर से 
तराने वाके (डद अगाताम्र) ऊध्व गति करते हैं तब वे दोनों (अम्॒तस्थ) 
अमृत आत्मा का अम्यत स्वरूप (प्रयच्छताम्‌ ) प्रदान करें तब (बद्धक-मो- 
चनम्‌ ) चह आत्मा *छ अवस्था से मुक्तअवस्था को ( प्रेत ) प्राप्त करे । 

है...  __क्‍_अ_[-औऑैन्‍न्‍चकेिेवखिचशीया खखअ>अ9कछ 2 फ:फककफ़फसस्‍उक्‍न्‍ंंंजततनता 

२-अ०) दिरुणा', 'रज्ज्ञा इति पेप्प० सं० | 

३-०) अ्रीये सुभगे दिवे' (च०) 'एतद वद्धक- इति तै० आ० 
१५ 


श्श्द अशथर्ववेदंभाष्यें खून १२२ । १ 
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|. वि जिंद्वीष्य लोक कुणु वंत्वान्पुंश्चालि वर्दकंम्‌ ). * . . ' 
|... थोन्‍्या इच प्रच्युतों गभः पथ सच अंग किये ॥ ४॥ -* 
; भा०--हे जीव | इस वन्धनमय छोऋ"”"शरीर को (वि जिहीप्च ) 
च्िद्षेप ज्लानपूवेक निःसंग, होकेर परित्याग कर अथवा ( वि जिहृंप््य ) 
नॉना शरीरों में गति कर ( छोक कृणु ) और अपने आप्त, होते थोग् 
उत्तम लोक का स्तग्न॑ अपने कर्मंबऊ से ससपेदन कर (.चद्धकम्‌ )..क्गने 
आप चैंचे हुए अपने को ही त्‌€ बन्धात्‌ ) धन्धन से (मुन्चनासि ):छड्टा $ 
और ८ थोन्या.) थोनि.से ( श्रच्चुतः ) पूणे रूप से -चाइर आए हुए 
€ गभेः हव ):वाक॒क़ के समान, ( सर्वान ) सब- (पथ: ) मांगों; में, 
सऊोकों में (शान) अपने इद्ठां भनुरूल (क्षिय) निवास कंर, उनेमें वि: | 
मुक्ताज़ी यथ्ासकर्रप छोकों में बिचरते हैं । . 2 


बल है ; ५ $ * ८; 
4, « है घा >*_्रेरचा६६-०० ४-9०. 8 ०५ ४ 


ली. 


र् 


[ १२२ ] देवयान, .पित्याण और सोक्त प्राप्ति आल 


शयुक्रषि: | विश्वकर्मी देवत। १-३ जिम्दुसः, ४-५ जगत्यो | पेश्च वे यृक्तम ॥ 
एत भाग पर दृशाम चिह्न पघेश्वयकममन प्रंथधप्रज ऋतस्य | 
अस्माभ्रदेत्त ज़रस; परस्तादाच्छुनन तन्‍न्तमन स तरम ॥ ९ ॥ 
सा०-है [वेश ऊसंन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! समस्त विश्वनजगत्‌ के बंनाने 
ताले जगदीश्वर ! तू ( ऋतस्य) ऋत-सत्यज्ञान अथवा इस गतिमान्‌ जगत, 
ब्याज तत+>त___लनल........तरत............................... 
४-०) वि जिह॑प्व लोकान्‌ कृषि! | (चं०) “अंठुस्र' इति तै० ओर 
(च०) “अन्॒गच्छ इति पेप्प० सं० | 
(१२९) १-अठु संचरेमः इति सायणामिमंत: | 'स श्रजनव्‌ प्रेतिग्ेस्ंणीत 


विद्वान्‌ अजापति: अथमजा ऋतस्य' इति वै० थ्रा० | 'तं प्रजान- 
चित्येका' इति पेप्प० सं० | 


स्तू० १९२ १] पष्ठे काण्डम्‌ । २२७ 
22020 22:02 30552:: 02८ 2: 05052 00 5 के 
के भी ( प्रथमजाः ) प्रथम-पूर्व ही तू उप्तके मूछफ़रारण रूप से विद्यमान 
रहता है ।( चिह्वाव्‌ ) इस प्रकार जानता हुआ मैं मुमुक्ष॒ ( एवं भागम्‌ ) 
इस शरीर भाग को भी (परि दद्मामि) तेरे ही अपंण करता हूँ। ( अस्मा- 
सिः ) हम लोगों द्वारा ( जरसः परस्तात्‌ ) जराज्बुड्रापा के बाद (दत्तम> 
तेरे अपेंग किये इस ( अध्छत्नम ) विच्छेद रहित अमर, अविनादाी 
€ तन्तुम्‌ ) व्यापक यज्ञरूप प्राणमय आत्मा के (अनु) खो में ही ( सं 
सरेम ) भरी प्रकार रूग कर उसको प्राप्त हों, इस भवसागर को तर 
जायें । अथवा ( जरसः परस्तात्‌ दत्त-परित्यक्त अच्छिन्न तन्‍्तु अनुसत- 
रेम ) वार्धक्य के बाद त्याग किये, कभो न हृस्ते हुए सन्तान रूप प्राकू- 
सलिक तन्तु८सलसिले से हम संतरण करें, उसे सदा बनाये रवखें । 
मोक्षमय तन्‍्तु संतरण का प्रका; बुह्ददारण्यक उप०(२।११२० ) में “हिला 
नाम नाववो द।सपातसहरूणि हृदयात्‌ पुरीततमभिप्रतिए्ठन्ते । तामि 
अत्यधरुप्य पुरीतति शेते। स यथा कुमारो वा महाराजो वा महात्राहणों वा 
अतिध्नीमानंन्दस्य यत्चा शयीतवमेवैप एतच्छेते ॥ १९ ॥ स यथोणनाभिः 
सन्तुना उप्परंत्‌ ।” हृदय से पुरीतत्‌ प्रदेश तक ७२ हजार या १०७२ नाड्यो 
जाती(हैं उनसे ऊर्ध्व जाकर एरीतत्लबद्वरन्ध में वह सो जाता है, वहाँ 
अध्यन्त, आनन्द की सीमा में ऐसा निःसग होकर मन्न हो जाता है जैसे 
मकड़ी अपने जाछे की तांत से ही स्वयं निःसंग रह, कर उप्नमें नहीं 
फसता। उसको यहो उपनिपद्‌ वाक्‍प दई सत्यस्थ सत्यम्‌' इति। सत्य भर्थात्‌ 
श्रीणों का भो चहों सत्य"अर्थात्‌ वास्तविक मूल आत्मा है। था क्षुरिक्रो: 
पनिपद्‌ (५१) में-- 
सत्र नाडी सुपुस्ता तु नाडीमिबंहुमियवा । 
अणुरक्ताश्व पीताश्व क्ृष्णास्ताम्रा विलेहिताः ॥ 
अतिसृक्ष्मांच तन्‍्वींच छुछो नाई समाभ्रयेत्‌ । 


तन्न संचारयेत्‌ श्राणानू ऊगनाभीव तन्तुना ॥ 


श्र्दा अथव॑चेदभांप्ये [ स« १२२१।. ८ 


कक, अर वर न आम की मी अल मल आया 0गीआा/ं॥४४४४४४४७४४४४४४७७४७/७४४४ 


अधेवां--पाश छित्वा यथा हंसो विविशक्कः खमुत्पतेत्‌ |  + 
ेृ छिन्नताशस्तथाजीवः संसार तरते सदा ॥रर॥ 
अथवा--प्राणायामसुतीक्ष्णेच मात्राधारेण योगवित्‌ । कि 
वैराग्योपलूघृष्टेन छित््वा तन्तुं न दध्यते ॥२४॥ 
अम्ततत्व॑ समाप्नोति यदा कामात्स मुच्यते ॥.. ५ 
संर्वेषणा विनिम्लुक्तरिछत्था तन्तुं न वध्यते ॥२७॥ « 


प्रजातन्तु का संतरण स्पष्ट ही है । 


बल 


तते तन्तुमन्वेके तरानित येपा दत्त पिज्यमार्यनन | 
अ्बन्ध्येके दुदतः प्रयच्उन्तो दातु चाच्छि्ञान्त्स स्वर्ग पच ॥ २॥ 


- भा०--( येपाम ) जिन्होंने (आयनेन) शरीर में पुनः आगसन हरा 
अथवा (ऋयनेन)| सन्तान की प्राप्ति से ( पिच्य-) पिठृऋण को (दत्तम 9 
दें दिया था चुका दिया है। ( एके ) वे कुछ छोग ( तंत तन्तुम्‌ अनु » 
इंस अविच्छिन्न तन्तु, प्रजा सन्‍्तति को उत्पन्न करके ही ( तरन्ति ) इस 
संसार के कतंव्प मार्ग को पार कर जाते हैं। और (एके ) दूसरे छोग 
(अबन्धु) बन्धु अर्थात्‌ सन्‍्तान रहित होकर सी (दृदत: अपने प्रदान करने 
वाले-महाजन को (दातुं शिक्षान) ऋण देने में समर्थ व्यक्तियों के समान 
ही ( प्रयच्छन्‍तः ) बँंपनी विद्या, धन जादि का प्रदान करते हुए ( चेत्‌-) 
याद ( दुद॒तः दातुं शिक्षान्‌ ) सब के श्रदाता महादानी .ईश्वर के ही 
-ईनामित्त सब कुछ अपण काने में समर्थ हो जायें तो उनके लिये ( सः 
“पुव स्वगः ) वही परस त्यागसय निःसंगता ही परम सुखप्रद दशा है। 


२-( श्र० ) अऊसंचरान्ति (द्विं० ) आयन्वत्‌! (तृ०) “्रयच्छात! 
( च०. ) 'शववांसः स्वर्ग एघाम्‌! इति तै० आ०-।- 


सू० १२९।३ ] पष्ठ काण्डम्‌ । म्र्६ 
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: अन्वारभेथामनुसर॑भेथामेत ल्ोफ भ्रदर्धांना: सचन्ते । ' ' 
: यद्‌ वा पकने परिविए्मग्नी तस्य गुप्तेयें दस्पती से अंयेथाम्‌ ॥३॥ 
भा०--पितृयाण से मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं-:-हे (दम्पती)« 
खी पुरुषों ! भाप दोनों ( एं लोक अनु आरभेथाम्‌,) इस छोक के अजु- 
कूल अपना ग्रहस्थ धर्म पालन करो और ( श्रत्‌-दधानाः ) इस छोक के 
डिये कर्म द्वारा प्राप्त फल को भी श्रव्‌5सत्य रूप से धमपूर्वक घारण पोषण 
करते हुए ( अनु संरभेयाम्‌ ) तदनुसार उत्तम राति से सब कार्य सम्पा- 
दुन करो । और ( यत्‌ ) जो भी (वास ) तुम दोर्दों का ( पक्तम ) सुपक्त 
उत्तम परिणाम, फछ पुनत्ररूप आदि ( अन्नौ परिविष्टम्‌ ) अभि रूप 
गृहस्थाश्नम में ( परिविष्टम्‌ ) आाप्त हो ( तस्व गुप्तये ) उसकी रक्षा करने 
के लिये (सं श्रयेधाम्‌ ) प.स्पर एक दूसरे का आश्रय हो | 
यज्ञ यन्त भनंसा बुहन्तंसन्वारोहासि तपंसा सयोनिः । 
उपंछूता अग्ने ज़रस॑: परस्तांत्‌ तुतीये नाके सघमा< मदेम ॥४॥ 
भा०--देवयान मार्ग का उपदेश करते हैं--में ( त्तपप्ता ) तपस्य३ 

द्वाग ( मनसा ) मनःशक्ति से ( यन्तं ) प्राप्त होनेवाले ( बृहन्तम ) उस 
महान ( यश्ञम, ) पूजनीय प्राप्य, परम बेच, वेदनीय ईश्वर को (सयोनि? 
उसके समान ही एक मात्र उसका जनन्य जाश्रय लेकर (अनु आरोहामि) 
उस तक पहुँच जाऊँ । तब हे अग्ने ! प्रकाशस्वरूप प्रभो | ( जरसः 
'परस्ताव ) इस जरा, बुढ़ापे के गुज़रने के वाद दं'घंयु होकर हम लोग 
€ उपहूताः ) मानो इंच? से छु लाये हुए होकर ही (ततोये नाके) तृतीय, _ 
परम, तीर्णतम, सुखमय छोक में (सघमादम्‌) सब मुक्त भात्माएँ ब्रह्म के साथ. 

'परभ आननद.का अजुभव करते हुए (मदेम) परम सुख का लाभ करें । 

7 जून प्र० ) आरमभे-/ (दि) 'समाण पन्थामबथों घतेन॑ (तृ०) 

वां पुत्र! / बिदस्ती! (+च० ) 'तरस्में गोत्रायेह जायापंतों संरभधाय 
इति तै० आ० [| (तूृ० ) वां पुत्र “इांति-पष्प० सं० | 


श्रे० अथर्ववेदभाष्ये [ सु० १२३। १ 
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शद्धाः पता यापिता यज्ञियां डमा तच्रह्मणा हस्तपु प्रपथक सादयास। 


4 ७७३. 


यत्काम हदममिंपिश्चाम चाहमिन्द्र। मरुत्वान्त्स ददातु तन्म ॥४॥ 
के अथव० ६१५] २ २७॥ १० € २७ | 

भा०--(इमा) इन (यज्ञियाः यज्ञ अर्थात्‌ दान करने योग्य (श॒द्धाः 
दूताः ) छुद्ध पत्रित्र, ( योपितः ) स्वियों को ( ब्रह्मग/म्‌ ) ब्रह्म ज्ञानी 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ( हस्तेषु ) हाथों ( प्र-गथक ) प्रथक २ ( साइयामि » 
अदान करता हूँ । ( अइम््‌ ) मैं कन्या का पिता (यत्काम) जिस मनोरथ 
से ( इदम ) इस्त प्रकार (व: ) स्त्री पुरुषों के जोड़े बने. हुए तुर्म 
दम्पतियों को ( अभिषिश्ञामि ) जल से छिढ़कता हूं। ( संस, इनंद्रंः ) 
वह परमात्मा ( महत्वान्‌ू ) समरत शक्तियों का स्वामी ( मे) मेरे 
€ तत्‌ ) उस प्रयोजन को ( ददातु ) प्रदान करे, पूर्ण करे । 

कन्या के पिता का प्रयोजन योग्य चिद्दान के हाथ ' कन्यादान केरतें 
का यही होता है यदि कन्या के पिता की दूसरी पुत्र सनन्‍्तान नहीं - हैः तो 
शुत्र पुत्रका विधान से युत्र प्राप्त- हो । दूसरा, कन्या यशस्विनों होकर 
अजा उच्पन्न करे, सुख से रहे ।:....* गे मा 


रट « ह# ह 4 25 
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रे [१२३ ]मुक्तिकी साधना।.. ४“ 
कयुर्कपि: | विश्वेदृवा देवता: | १-२ जिंप्डसो, ३ द्विपदा साम्नी , भ्रत॒ुप्टप्‌ 
४ एकाव्रसाना द्विषदा आज पद्मा -भुरिगनुष्प्‌ | पद्नच सूक्तम | + 


५-(च०) 'सददाददंभे' इति अथर्व० ११] १ | २७॥ (थ्र०)अपो- 

दत्रीक्ृतमतीयृतश्चुतो अह्मण! (च०) तन्मे सर्व सम्पयतां व स्थाम> 

पतयो रयीणाम्‌” इति अथर्वेँ३ १० ] 8 [| २७ ॥| - 

६१ ९३]१-( द्विी० ) सघस्थ' ते! ( द्वि० ) आवहान्‌ शेवार्थ ?-( तृ० ) यंज्ञ- 
पतियों अन्रः इति यज्भु 


सू० ११३५ २] - पष्ठे काण्ड्म । २३१ 


२५2०७. ०9७ ५ 
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एत॑ संघस्याः परि वो ददामि ये शेवधिमावहाज्जातवैंदा: 
अम्वागन्ता यज्ञमानः स्व॒स्ति ते रुप जानीत प7मे व्यो/मिन ॥९॥ 
यजु० १८०। ५६ ॥ 


भा०--इहेश्वर उप्रेश करता है हे ( सथस्थाः) सदा साथ रहने 
वॉले देवगण'| (व) तुम छोगों को ( एतप्त्‌ ) इस ( शेवधिम्‌ ) ख़जाने 
को मैं (' परि ददा,म ) सॉपता हूं ( यम्र्‌ ) जिसको ( जातवेदाः ) सर्वज्ष 
जातवेदा, अग्नि, ऋषि ( आवुह्मत्‌ ) तुप्र तक पहुँचता है। हे विद्वान 
पुरुषों | ( यज्ञमांनः ) यज्ञ करने वाला पुरुष जो ( स्त्रस्ति ) कुशल क्षेम 
सहित॑ ( अनु भागन्ता ) इस श्ञानम्र खजाने का अनुप्रण करता है 
(त्रमु) उसको (परे इ्योमच्‌ ) परम, उत्कृष्ट, विशेष सुरक्षित, सुक्तिघाम 
में प्राष्ठ हुआ .( जानीत ) जानो । ह॒ ६ ५ 


जनीतः स्मैने परमे व्यो/भन देवा: सर्थस्था बिद्‌ त्लोफमत्र। * 
अन्धाग्ता यज्मानः स्वस्ती/प्पूर्त स्म॑ णुत।विर॑स्मे ॥ *॥? 
है यज्ञु० १८ | ६०॥ 

भा०--हे ( सघस्थाः देवाः ) सदा साथ रहने वाले देवगण! 
विद्व/न्‌ पुरुषो ! ( एनम्‌ ) इस यज्ञकत्त। पुरुष को भो ( परसे व्योमन्‌ ) 
प्रस॒ उत्क्ृ2, रक्षा .रथान में ग्राप्त हुआ (-जानीत 2 जानो € अत्र 2 
इसी ही स्थान पर ( छोकम्‌ ) इसका छोक८”स्थान या भोग्य भोग जानो | 
(यजमानः ) दान देने और देवाचन, इंदवर-भजन करने वाला घुरुष ही 


यहां ( स्वस्ति ) कुशर पूर्वक ( अनुभागन्ता ) पहुँच सकता है। भाप 
बनना प+प_++++++: जन जप 


]982 न 5 ी 3 
२-६ प्र० ) 'एतं जानाथ' ( द्वि०? ) विद रूपमल' (त०) यदाग्रच्छातू 
पथिमिरदेवयाने: ( च० ) 'इश्टपूर्त रशुवाथ! इति य्ध० | (हिं० ) 

'वृत्ता: सघथ-! ( च० ) ऋणुतात! इति तै? बा० | 


४३२ 'अथववेदसाप्य [्‌स० १२३४१ ५ 


पल जबनटी जीप जमा ओर 


लोग (अस्मै) इस जीव के लिये (इृष्टापूर्तस) इष्न्यज्ञ' आदि ईदइवेर पूजों 

; के और आंपू्त-छझपतडागादि उपकार जनक कारों का (आधिःकृणुत सम) 
उसकों उपदेश करो । उन कार्यों को करके यह उच्चगति प्राप्त को । 
देचा। पेतरः पित रो दवा: | था असम सी आस्म ॥ ३॥ 


भा०---( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष ही ( पितरः ) मेरे पाऊनकत्तो 
हैं भौर ( पितरः ) पालकगण ही (देवाः) सब गूद रहस्यों के. प्रकाशक देव 
है। भौर में जाप लोगों का शिष्य ( यश, भस्मि 3) जो वास्तव में हैं 
( सः अस्मि ) वही आत्मा हूँ | सुझे ययाथरूप से उपदेश करो । , 


पंचामि स दृदासि स य॑जे स दत्तान्मा यूपम्‌ ॥ 8 ॥ 


हू 


भा०--प्रजापतिदेवता । ( सः ) वही जात्मा चैतन्य छ्ानी में 
(पचामि ) कर्म-फर्कों को परिपाक करता हूँ, (सः ) बद्दी में (-ददामि ) 
दान करता हू । ( सः यजे ) वही मैं इंश्वर की आराधना करता हूं. 
(:सः ) वही में ( दुतःत्‌ ) अपने दानभाव, व्याग-भाव या जाहुतिरूप 
उत्तम कर्म से ( मा यूपस ) एथक न होऊँगा । 


५ 'नाके शाज़न प्रतिं तिष्ठ तबैतत्‌ प्रातिं विछतु। . 
(,  चिद्धि पूर्तस्य नो राजन्त्स देव समनां सच ॥ ४॥ 


॥ 
जज 


- भा०-हे राजन ! परमेश्वर ! ( नाझे ) स्वरगंमय, सुखमय, दुःखं- 
रहित लोक में ( भतितिष्ठ )वू प्रतिष्ठा को प्राप्त दो ( ततन्र > वहाँ यह 
इमारा किग्रा सब कराय ( प्रति ति्ठतु ) प्रतिष्ठा को श्राप्त हो । हे राजन ! 
परमासंन्‌ ! देव |! इंशवर ! ( नः ) हमारे  पूत्ृस्य ) आत्मा को पूर्ण 
बनाने की साथना को ( विद्धि ) तू जान और ( सः ) चह आप हमारे 
अति ( सुमनाः भव ) शुभ संकल्पवान्‌ हों । 


* 
या 
| 5, ,5५ ब्श्लेसमइक्‍न% 


-न. 
| ल्‍क ७४ ३. | डा 6 करों हा इ . 


सू० ३२०.२ ) पंछेकाण्डमून... | २३३ 
(. '' - ': “१२४ ] शौच-साधन | 

है निशनत्ञपतरणकामरोड्यत्रीक। : | मन्त्रोक्ता उत दिव्या आपो- देवता: | 
हा तरिष्ठमः | तृचं सृक्तर्‌ ॥ 

दिवो छ मां वृंहतो अन्तर्रित्तादपां स्तोको अभ्यपप्तद्‌-रखेन । 
खामेन्द्रियेण पयंसाहमग्ने छुन्दोमियज्ञ: सुछता फुतेन ॥ १॥ 


भा०--ईइ्वर को स्वत्प शक्ति और कृपां से जीव. को बड़ा सुख 
आरप्त होता है, मुक्त जीव कहता है। ( बृहतः दिवः ) विज्ञा प्रकांशमान 
चौलोक भौर ( अन्तरिक्षात्‌ ) भ्रन्तरिक्ष से मिस प्रकार जरू का छोटा २ 
बिन्दु बरसता है और उससे जीवों को 'बछ, जीवन, ज्ञान और सुख 
प्राप्त होता है उत्ती प्रकार ( द्वः ) प्रकाशमान ( दद्तः ) महान, सब 
से बढ़े ( अन्तरिक्षात्‌-) अन्तयाम्री परमेश्वर से ( अयाम ) समस्त ज्ञान 
“ और कर्म शक्ति को ( स्तोकः ) स्व॒ल्प छबलेश-अंश ( रसेन ) आनन्द 
संहित ( माम्‌ अभिपप्तत्‌ ) झुझ्त प( बरसता है। और ड़सी के बरछ से 
€ भद्दम्‌ ) मैं मुक्त जोव (इन्द्रियेण) इन्द्रन्मात्मा के बल से ( पयसा ) 
क्षानरूप रस से ( हे अग्ने-) परमात्मन्‌ ( छत्दोमिः ) वेदमन्त्रों से और 
(यज्ै)े नाना प्रकार के झुम कर्मों से: और (सुकृताम्‌) धुण्य कार्यों के फल 
से ( सम्‌ ) युक्त हो, जाता हूँ 
थर्ि वक्षाट॒भ्यपंप्तत्‌ फल -तद्‌-यच्चन्तारेजात्‌ स उ बायुरेच। ., 


थन्नास्पृत्ंत्‌ तन्वो3 यच्च चासस आप(नुदन्तु 'नेऋ।त पराच: ॥शा 
.'.....................०-.०-.०:०नैनज- जननी ननतयभदझ_हत कच्चा ड:-सस-ी-नतनल-+-+3+/+ “777 


[१२४]१- श्र० ) मा (दि० ) अ्रेपतच्छिवाय' ( तृ० च० ) भनपताहभागा 
तब्रह्मणा ग्रप्तः छुछता कृतेन इति 6.० ग्र० सू० 
२-( प्र० ) 'बृत्ञाग्रादम्यपतत्‌? , (द्वि०) !यदि।;: सा! (हृ० ) यत्र 
वृक्ष: तनत्रे यत्र वास:“( च०)-वाधन्ताद इति हि? ग्र? छू० । 


तक 


२३७ अथवेवेदसाएप [ सू० १२४। ३ 


न्यकक/७/७ +0७०५००५७ ७८७ ०५४ ७६५७००० 


कि ,+७ ०" 


सा०--( यदि ) यदि ( वृक्षात्‌ ) छल से '( फरूं अभि-ञ ,छत्‌ ) 
फल गिरे और ( यदि अन्तरिक्षात्‌ ) यदि अन्तरिक्ष से जडहू गिरे. तो 
(सः उ वापरेव ) वह भी वायु ही है, वह भी प्राणशक्ति का बढ़ाने : 
चारा जीवनरूप है। (यत्र ) जिप्चन ( तन्‍वः ) शरीर के भाग पर 
( मरपक्षत्‌ ) यदि मरू स्तशे करे और ( यत्‌ चाप्तप्तः ) कपड़े के .जि 
भाग पर वह रुपश करे उस स्थान पर से ही ( आपः) जल ( निऋंतिं ) . 
घुणाज्नक मै को ( पदातः ) दूर ( जुदन्तु ) हटादें। 
' क्षत्‌ वर्षा का ज़छ, वृक्ष का फल द्वोनों पत्रित्र पदार्थ हैं। फरू से 
शरीर पुष्ट होत। है, औ.र जरू से शरीर और बस्तर स्वच्छ रहते हैं । इसी 
प्रकार हमारे कम-इक्ष से फल प्राप्त होता है अन्तरिक्ष अन्तग्रूमी परमूव्मा 
से जोवन श्राप्त होता है । वे आत्मा और शरीर. दोनों के मलछों क्रो दूर करें 


हैं, * 


अभ्यज्धन खुरांभ सा समरद्धिहिर॑ण्य चचेस्तदु एच्रिससेव 4 .... 
सवा पविंत्रा बितताध्यस्मत्‌ तन्मा तारीक्षिऋतियों अरांतिः॥३॥ 


भा[०---( अंभ्यच्जनम ) शरीर में - तैठ 'क्षादि का मरना, और 
आँखों में अज्न्नन करनों, ( सुरभि ) सुगन्धित पदार्थ और (हिरण्यम्‌ ) 
सुंवण ' धारण करना और'( चर्चः) शरीर में अह्यचर्थ- तेज :( सा ) 
वह सब्र (-सम्द'डः ) सस्हर्ड ही है । और ( तद्‌ उ)-वेंह भी (पृतन्रिमस्र- 
एवं ) पविन्न ही है | ये ( सर्वा ) सच ही ( पत्ित्रों ) पत्रिन्न .पदार्थ 
( बितता ) इस संसार में नागा प्रकार से फैले हुए हैं।.उन में से 
. पात्र हुए ( अधि अस्मत्‌ ) हम पर ( निऋर्र॑तिः ) अलक्ष्मी या मलिनता 
या घुगाजनक गन्दुगी (सा तारीत्‌ू ) न आबे | और ( अद्यतिः मा उ 9 
न मार्चासक अज्ञु धरता हम पर आवये। 


॥ इति द्वादशोड्छबाकः ॥ 
( तन्न एकादर सूक्तानि अष्टाजिंशहच: | 


न" जा / '. ंश्इलसुन - ६ ५ 5:२० )-३ 


सू० १२४ । १]: पष्ठे काण्डम्‌ ।. २३५ 
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[ १२५ ] युद्ध का उपकरण रथ और देह | 


अथवो ऋणिः बनत्पतिदेंवता । १,३ त्रिप्टमौ; २ जगती | तृ्च सृक्तम्‌ ॥ 
व्नस्पते वीहूं/झ्ो हि भंया अंस्मंत्स॑खा प्रतर॑णः सुचीरः ।. 


8 न है ३ 
ग़ोभिः सेनद्ी आसि चीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ १॥ 
मर हे, रा ५... देड 2० ऋर०. ६] ४६| २१ ! 


भा०--युद्ध के उपकरण रथ का चर्णन करते हैं--हे ( घनस्पतें ) 
वनस्पति का्ट के बने रथ ! तू ( चोडह्ः ) दद अंगों वाला (हि) हीं 
( भूया; ). रह । तू ( अस्मत्सखा ) हमारा मिन्न ( सुचीर; ) उत्तम वरू 
शालो बीरें, से युक्त होकर युद्ध में ( प्रतरणः ) पार पहुँचाने चाडा है। 
तू ( गोभिः ) गो-चर्म का बनी रस्प्तियों से (सनद्धः ) खूब अच्छी 
प्रकांर'जकड। हुआ ('अप्ति )“है तू ( चीडयस्व ) पर्यीक्ष.रूप से हमें भी 
इंदु कर और (-तें आध्थाता) तुझे पर चढ़ने बाला ( जेल्वानिं ) विजय 
करने योग्य पदार्थों की:(' जयतु ) विंगय वरें॥ ४ ० ' एफ 
' यारक ने छिखा है---यशंसंयोगादु राजा स्तुर्ति ल्मते-- तत्संयोगादू 
अद्धोंपकरणानि । तेपां स्थः प्रथमर्गामी भवति ।' रथों रंहते्गतिकरमणई 
स्थिरतेवां स्थाद्‌ त्रिपरीत्तस्य । रममांणो5र्िम स्तिष्टतीति वा। रमतेववा रसेतेवा 
तस्येपा भवति वनस्ते व॑ डद्ठः' इृत्यादि-अर्थात्‌--यज्ञ के संयोग से राजाँ 
को रतुति होती है, राजा के सयोग से युद्ध के, उपकरणां की भी स्तुति 
थी जाती है |उन में रथ सब से प्रथम है । रथ शब्द रंह-गति करना, स्थिर< 
स्थिर रहना, रम-रमना, रफ्स्वोलता, रप-ग्रहण करना आदि धातुओं से 
बना है । इससे यारफर ने रथ शब्द के बहुत से अर्थ पर प्रकाश डाला है। 
रथ आत्मा देह और ईइवर भी कहाता है ।जैपे--त॑ वा एतं रस सब्त रथ - 
इत्याचश्षते,: सपंतमं ह वे तंद्रथन्तर ॥ श०-॥ ९। २। र३े६॥ वैश्वानरो चै 
देवतया रथः | तै० २४२। ०४ ॥ गो१ पू० २। २१॥ 


०.2 नि 2. न क र४ ३ 
४्ड्द अधथववेदभाष्ये [ खू० १२५ | हे 


अध्यात्म पञ्ष में--हे ( चंनरुते ) बन -संभजनीय, सेवनीय पदार्थों : 
के स्वामिन्‌ | पुरुष य। देंह | त्‌ ( बं'डह़ो हि भय: ) धर्दाग हो ( अस्द्ूत्‌- 
सखा ) हम इन्द्रियों का मित्र ( सुबोरः ) छुभ वीयंबान, ( प्रतरणः ) 
इस संसारसागर को पार करने वालं। है। तू इस संसार में ( गोमिः 2 
इन्द्रियों और वेद्वाणियों से-( संनर्ूः ) सम्बद्ध है, च.( वीडयस्व-) 
पराक्रम कर (ते आधत्वाता) तेरा अधिष्ठाता इन्द्र आत्मा समस्त (जेत्वानि 
ज़यतु ) जीतने योग्य पदायों पर वश करे । 


दिविष्पुंथिव्याः पर्योज़ ऊद्भ्त वन॒स्पर्तिभ्यः पर्याश्नत सह: । 
अपासोज्मान परे गोभिराच्तमिन्द्रस्य चजे हविपा रथ यजा/२र॥ 
ऋ० ६ | ४७ ] २७ ॥ 


भा०--(दिव थौडोक से मेच्र की बंप रूप से और ( प्रथिष्याः ) 
वृथित्री से अन्नरूप में ( भोजः ) तेज, बहू को (परि उद्धतम्‌ ) सब ओर 
से भ्राप्त कर संग्रहीत किया और (चनस्पतिस्प) सब चनस्पतियों से (सह) 
सहन या आधातकारी को दवा लेने को शक्ति को भी ( पर्याग्ठतम ) 
सब पदार्थों से संग्रह किया और उससे यह शरीर रचा गया है. अतः 
(अपाम) सब रखों के (आत्मानम्‌ ) बरू स्वरूप (गोसिः) इन्द्रिय शक्तियों 
से ( परि आवतम्‌ ) सम्पत्त- ( इन्द्वस्प ) आत्मा के ( बच्च ).सब पार्पों के 
अर्जेनकारी इस (रथस्र) देह को ( हविपा ) अज्न से (यज) सम्पन्न करो । 
युद्ध रथ के पक्ष में गोण हैं । * 


इन्द्रस्थंजः सस्तामनीक सिन्स्य गर्भा चरुणुरुय नामिः । 
से इमा नो हृव्यदातिं छुपाणो देव॑ रथ भर्ति हेब्या 'गंभाय ॥शा 
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+ :. २-०) “आमुतं', | («ि०) 'परिसम्पर्त! इति पैप्प० सं० | 

ईइ-अ$३) इन्द्रस्प्र विराजो?: इति,पेप्पछ सं |. «7 «:;, , -- ,£ 


४ ६ ६ड्रन३+! 


स्‌० १९६। १ ) पष्ठे काण्डम/। २३७ 


भा०- हे ( देव ) प्रकाशरूस्वप ! हे ( रथ ) रथ, रसस्वरुप आनन्द. 
मय ! तू ( इन्द्रख ओजः ) इन्द्र, आत्म! का बल है.(महताम भनीकम, ), 
सब प्राणों का अनीकम्प्रमुख सेवानायक या समूहित बहू है ( मित्रस्य 
गर्भ: ) मरण से रक्षा करने वाले 'मित्र' प्राण को अपने भीतर अहण करने 
वाला है; (चरुणस्थ नाभिः) सब से भ्रष्ट वरुण परमात्मा का (नामि?) बन्धु. 
है। वह तू ( इमाम ) इस ( नः ) हमारी ( हृष्यदातिस ) स्तुतिरूप, 
भेंर की ( जुपाणः ) सेवन करता हुआ ( हृच्या ) समस्त हृच्य, आदान 
करने योग्य क्रिया सामथ्यों को ( प्रतिगृभाय ) स्वीकार कर । ह॒ 

'रसो थे सः । रस॑ होवाय रब्ध्वा भानन्‍दी भवति' इस विशेष अनुभव 
कार में समाधिगत योगी अपने आत्मा के प्रति कहता है । 


**32:5:-<6*० धर 

[१२६] युद्धोपकरण दुन्दुमि, राजा और परसात्मा। ४ 
अ्रथवों ऋषि: | बानस्पत्यों दुन्दुमिदेवता | १,२ भुरिक्‌ विष्दमो, 

३ पुरों बृदती विराड्गर्भा त्रिष्टप्‌ | ठू्च॑ सूक्कम्‌ ॥ हु 


है| 


डप॑ श्वासय पृथिवीमुत थां पुरुत्रा ते वन्‍वतां विष्टित जगेत्‌ | : 
स॒ ढुन्दुमे सजूरिन्द्रेंण टेवै्दूराद्‌ द्वीयों अप सेघ शतन्‌॥ १॥ 

भा०--हे हुन्हुमे ! व्‌. ( शथिवीस्‌ उप इवासथ ) पृथिवी को 
ज्ीचन, श्राण धारण करा ( उत घाम्‌ ) और दोछोक को भी प्राण 
घएण करा । ( पुरुतचा ) नाना, बहुत से रूपों में ( व्रिषत ) विद्यमान 
( जगत्‌ ) संसार ( ते ) तेरा ( वन्‍्वताम ) आश्रय ले। तू ( इन्द्रेण 
सजूः ) इन्द्र आत्मा के साथ सप्रेम दोकर और ( देवेः ) देव"विद्वान्‌ 


(१२६] १-०) 'महताम' इति हिंटनिकामितः। 'तहतार' इति पैप्प० सं" 
, बल्॒ताम! इति सायणाभिमतः |(व०) आराद देवा-इति मे ० सं थे 


$दे८ अथंवेचेद्भांष्ये [ ख० १२६। है 


,३/९७/०७५ ७ध५/धआ, ०७ ७८/७५/०३८८ ७०५ आज २-० 9८2 3०३८ ८ 5 3... 3०७८ध/3.८ ५०९५३९०/५७० ५७ 


घुछुपों के साथ ( सजूः ) सहमंत होकर ( दूरादू दवीयः ) दूर से दूंर भी 
विद्यमान छात्र की ('अपसेत ) परे कर । जिस अंकार नेकारां या देुन्दुभि 
उच्च घोप से सब को सुनाई देता और रांजा और संर्दों संद्तित दूरस्तं शान को 
भी पराजित करता है इसी प्रकार इन्हेमि रूप पंरमेदवर जो अपने नाद से 
पैथिंवी और जाऊाश को गुझो रहा है, हेमारे लिरत्मा और विद्वानों परे 
अनुंधह केर हमारे दूरस्थ अज्ञात श्र कामन्‍क्रोध आंदि को सी परे'करे | 


आ क्रन्दय वत्त मोजी न आ था अमि एन दुरिता वॉधमानः ] 
अप-सेघ उुन्दुभ दुच्छुनांसित इन्द्रंस्य माशिरासे चीडर्यस्व ॥२॥ 


भा०- हे हुन्दुमे ! नकारे | ( बलम् जाक्रन्दंय ) शंत्र की सेना 
को रुछझा । ( नः ) हमारे सें ( ओजः ) बंछझ को ( भा घाः 2 आधान कर 
और ( छुरिताति 9 हुए चरित्रों को, पापों को (-वाधघमाने:) बाधित 
करता हुआ ( अभि स्तन ) सर्वत्र अपना नाद कर। और ( हुच्छुनाम ) 
दुःख देने वाली श्र-सेना को ( इतः ) यहां से ( अप सेध ) दूर भगादे 
सू ( इन्द्रस्म ) इन्द्र राजो की ( सुुष्टिः असि ) भागे बंद करें हृदय दहला 
देने वाली मुष्टि मुक्के या वद्ध के समांन है । ( चीड्यस्व ) तू, दृढ़ रह | 
अध्यात्म में--हुच्छुना-दुष्प्रद्ृ त्त, इन्द्रस्यन्आात्मा की, सुष्टिः-सर्चे ,हुःख 
और अज्ञान को हरने वाली शक्ति है, तू आत्मा को वीर बना । 


झासू जयाभ्शाउम जयन्तु कंतुमद्‌ दुन्दासिव।चदीतु । 
संमश्वेपणोः पतन्तु नो नरोस्माकंमिन्द्र रथिनें। जयन्तु ॥ ३॥ ' 


२-(ह्वि०) 'निःस्तनीहि,' ( तृ० ) अपग्राथ “दुचछुना', इति पेप्प ०, 
में० सं० | दुचछनानिति! इति तै० सं० | 
ई-अ) “आमूरज भत्यावत्तैयेसां:' (द्वि०) 'वावदीति', (तृ०) चरान्तिनों? 
+ इत्यन्यत्र | “चरन्तु! इंति मै० सं | 'पतयन्ति' इति पैप्प ० रत० | 


7० २१२७ । १ ] पष्ठ काण्डम्‌ । शक 
' भा०-हे इन्द्र | राजन ( अमूम्‌ ) उस दूर देख पढ़ने वालों 
झान्रु सेना को (प्र ज्ञय )उत्तम रोति से विजय कर ( अभि इसमे जयन्तु ) 
भँ कै, व. क ० को पे 
र्‌ ये हमारे चीर अट विजय करें। यह ( हुन्हुमिः ) नकारा ( क्रेंतुमव). 
झण्डे चाला ( बावदीतु ) जूब झब्द करे । ( नः नरः ) हमारे चीर नेता 
सैनिक ( अद्यपर्णाः ) घोड़े सहित दौइते हुए ( संपतन्तु) एक साथ 
जआक्रम॑ण करें । और. ह इन्द्र !- राजन ( अस्माकम्‌ रथनः ) हमारे रथी 
सवार लोग ( जप्नन्तु ) विजय करें । े त 
: अध्यात्म में-- हे पुदेष ! ( अमूम्‌ ) उत्त दुर्यापना को ( प्र जय्रे ) 
न्यूप जीत । ( इमे अभि जबन्‍्-ु ) ये तेरे इन्द्रियगग * सत्र व्यसनों पर 
व्रिगिय प्र £: कर । ( बेतुमत्‌ ढुरदुभिरवाविदीतु ) ज्वानंवान्‌ गुरु तुझे उप* 
देश करें ( नः नर, जदबपर्णा: संपतन्तु ) हमारे. नेता इन्द्रियगण भश्दल 
भाण से वेगवान होकर पदार्थों तक् पहुँचे और वे ही (रथिनः ) देह 
रूप रथ में चढ़ कर या प्रागुह्प रथ में या रसरूप आत्मा में चिराज 
का वजिजयों हों | केवोपनिपद्‌ को प्रह्म विजय को कथा को यहां भचश्य 
परामश् कर लेना उचित है। ' 
नन्कदना4व4न 
[६२७] कफ से उत्पन्न रोगां को चिकित्सा । 
मृख दस ऋषि! । बनत्यतिसत यध्मनाशन देवता | १-३ भनृष्ट्मी 
त्रिपंदा जगती ॥ 

८. १ शत हल 

विद्रघसुप वलासस्य लाहितरुप चनस्पते | 

विसत्पकस्योपधे मोचिछपः पिशित चन ॥ १॥ 

भा०-है ( बनसते ) हैं भोपथे | ( वरासस्प ) कफ और कफ से . 
उपन्न ( विद्वधस्य ) गिलटियों के फूल जाने और ( लोहितस्थ ) रुघिर 
घिकार सै उत्पन्न छाल चकत्तेवारे रीग ( विसत्यकस्प ) त्वचा पर फैडने 


रछंण अथवेवेदभाण्ये [ खू० १२७ १.३ 
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वाले बिंसप नाम कुछ के (पिशितम) विक्ृत मांस की (मा चन उच्छिपः) 
घिरूकुछ बचा न रहने दें । नहीं तो वह फिर विकार उत्पन्न करके दुश्ख 
का कारण होगा । 
यो ते चलास तिष्ठतः कक्ते मुप्कावपशिता । 
चदाई तस्य भेपजं चीपुद्धर्रा भचतक्तणम ॥ २॥ 
भा०-हे ( बढास ) कफ से उत्पन्न .गिल्‍्टी के रोग | (ते ) तेरे 
से उत्पन्न ( यौ मुप्को ) जो दो गिल्टियां ( कक्षे )' कांछ या !घाल में 
( अपश्षितो ) चुरी तरह से उठ' भाती दैं। ( तस्य भेपनम्‌ ) उसको 
चंगा करने को भोपवी को (अद्दम्र) में जानता हैँ। उसका (अभिचक्षणम्‌> 
नाम ( चीपुदं ) चीपुद्र या चीपु! वृक्ष है। 'चीपुदड! या चीएु वृक्ष 
अज्ञात है। कदाचित्‌ शिफ़ा या अटामांसी यह पदार्थ है । 
यो अज्ञयों योः कर्ण्यो या श्रद्योर्विसल्पकः । 
वि इईंहामो चिसत्वक्त विद्रध हंदयाउयम । 
' पर तमज्ञांत यद्म॑मघराज्य खुवामसि ॥ ३॥ ह 
भा५--( यः विसल्पकः ) जो विसपेक रोग ( अद्गयः ) सारे शरीर 
में फेल गया हो, ( यः कण्यः ) या जो केवल कान के भोतर हो या 
( यः, अक्ष्यो: ) जो भ्रांखों के बीच में हो ऐसे ( चिसल्पकम ) विसर्पक 
या ( विद्रधम्‌ ) गिल्टी के|फूल जाने के रोग को भोर ( दृदयामयस ) 
हृदय की पीड़ा या रोग को ( विज्वदयामः ) विशेष रूप से समूल नाश 
करें । ( तम्‌ अज्ञात, यक्षमम्‌ ) और उस चिना जाने अलक्षित यक्ष्मल 
रोगकीर्टों से उत्पन्न रोग को भी ( मधराज्चम्‌ ) नोचे ही दबा कर ( परा 
सुबधश्सस ) दूर करदें | 


कननननीननननन नल ली  औन तन न्‍ न स्‍++न्‍ह तक +क्‍++>>+_+« 
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चीपडु' इति सायणासरिमतः पाठ: | “अपिशित्रो “उपीश्रतो ३ 
“चीपुदु- इति हिटनिकासितः ] 


सू्‌० १२८। २] पष्ठे काण्डम्‌ । २४१: 
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ष् 


[१२८ ] राजा का राज्यारोहण । 
 अथर्वोज्विरा ऋषिः | नकत्राण राजा चन्द्र: सोमः शाकधूमश्र देवता:। १-३ . 
अनुष्ट्सः | चतुर्कचे सूककम्‌ ॥ 
शकधूप नक्षंत्राणि यद्‌ राजानमर्कु॑चत । 


४७.१. 


अद्राहमस्म परायच्छान्नद राष्दमसादाते ॥ १॥ 


भा०--( नक्षत्राणि ) नक्षत्र जिस प्रकार ( राजानस्‌ ) चन्द्र को 
अपने में सुस्य बना लेते हैं उसी प्रकार ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र, निरवीय 
निरये प्राएँ ( शक्धूमस्‌ ) अपनी शक्ति से सब को कपाने वाले पुरुष 
को ( राजाने ) राजा ( अकुरवत ) बना छेते हैं। और ( असम > उसको 
( भद्भाहम्‌ ) ऐसा कल्याणकारी वह शुभ दिवस ( धायच्छन्‌ ) प्रदान 
करते हैं जिसमें कि (इृदम) यह ( राष्ट्रसू ) राष्ट्र उसका ही ( जसात्‌) हो 
जाय (इति) ऐसा घोषित करते हैं । अधवा--(इन्द्रम्‌ राष्ट्रमू अस्सै प्राय 
घ्छन्‌ इति भद्गाहम्‌ असाव्‌ ) वे इस राष्ट्र को उसको सौंप देते हैं इस 
कारण वह दिन प्रजा के लिये मंगलकारी हो जाता है। अर्थात्‌ प्रजा 
अपने में शक्तिशाली को राजा बनाने और शुभ दिन में उसका राज्या- 
मिपेक करे । अथवा उसके राज्यारोहण के दिवस को पुण्य माने | 


' अद्वाई नो मध्यन्दिने भद्राई सायमंस्तु नः । की 
भद्वाह नें अहूनां प्राता राजी भद्गाहमंस्तु नः ॥ २॥ , 


[१२८] १-यद राजाने शकधूम॑ नज्नत्राय्यकुणुत | भद्वाहमस्मे प्राय- 
च्छन्ततो राष्ट्र मजायत! हते पेप्प० सं० | 
२-भरद्राहमस्तु नः स्याम्‌ भद्रा आतरस्तु नः | सद्रा अस्मर्भ्य ता शकधूम , 
सदारुणु | 'इति पेप्प० सं० | ४ 
श्र 
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भा०--( नः ) हमारा (मध्यन्दिने) रध्याह्काक में (भद्राह अस्त) 
सुखकर दिन हो। (नः साय भद्दाहम्‌ अस्तु ) इमारा दिन सायंकाहू 
के अवसर सें भी सुखकारी हो, (नः बह्नों प्रातः भवाइस) हमारे दिनों के 
प्रातःकारू का भाग कल्याणझारी हो, (नः रात्री भद्राहम अरतु ) हमारा 
रात्रिकाल में भी झुभ कद्याणकारी दिन हो । 


अहोराचाम्यां नक्ष॑त्रेश्येः सूर्याचन्द्रमसम्याम्‌ ) 
भद्दाहमस्मभ्य॑ राजन्डकंघूत त्वे कांथि ॥ ३ ॥| 


भा०--हे ( शकधूम ) अपनी शक्ति से सब छ्त्र को कंपाने हरे 
राजन | ( तवे ) तू ( अहोराज्राभ्याम्‌ ) दिन, रात ( नक्षन्रेभ्यः ) ,समस्त 
नक्षत्रों और ( सू्याचन्द्रमसाभ्याम्) सूर्य जौर चन्द्रमा हरा ( जस्मभ्यं ) 
हमारे लिये ( भद्दाहम्‌ कृधि ) कल्याण और सुश्षकारी दिन को नियत 
कर॑। अर्थात्‌ शुभ भचसर दे जिसमें दिन, रात सूर्य कौर चाँद भी 
चमकें, नक्षत्र भी खिलें और प्रजाएं आनन्दित हों । 


. यो नो भद्गाह्मकरः साथ नक्कमथो दिवा। | के 
तस्मे ते नक्षचराज- शकंघूम सा नमः ॥ ४॥ 
भा०-हे शकघूम ! शक्तिशाली राजन्‌ | है नक्षत्ररांज ! नक्षत्रों में 
चन्द्रमा के समान. प्रकाशमान .[- निर्यछों. के राजन्‌ ! ( थः ) जो - व्‌ (नशे 
प्रजाओं के लिये ( सायम्‌ ) सायंक्राछ, ( नक्तम ) रात (अथा दिवा) 
और दिन सब काछों को (सद्राहम जकाः) पुण्य, कल्याणकारी बना देता 


है ( तस्मे ते ) उस तुझ् राजा को ([स॒दा नमः ) हम प्रजाएं सदा आदर 
करती हैं । 


22 “-<< अर 


5 हर ज 
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४-(अ०) 'अकरत्‌', (द्वि०) ता आ्रतरथों? | 
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'[ १२९ ] राजा का ऐश्वयेमय रूप । 
श्रथर्वाज्ञषिरा ऋषि: | भगो देवता। अज॒प्टमः । तृच॑ पक्तम ॥ 


- भंगन मा शांशपेन खाक मिन्द्रेण मेदिन। । 
'कृणोमिें भणगिन माप॑ दान्त्वरांतयः ॥ १॥ 

'आ०--मैं (श्ांशपेन) दंशपा' नामक वृक्ष के जति शोध ब्ृद्धिशारो 
और शान्तिदायक (भगेन) ऐंश्वर्य और ( मेदिना इन्द्रेण ) सब के स्नेही 
इन्द्रृन्याजा के साथ (मां भगिन कृणोमि ) अपने आपको ऐश्वर्यवान्‌ 
करूं। ( जरातयः ) मेरे शत्रु और दुःखकारी, जमनोहर दरिद्वताएँ ( अप 
आन्चु ) दूर हों। ः 

9३ ॥ ५२८ । वी कल... । ९! 
यने चत्ता अधभ्यभषवा भर्गंत चच सा सह । 
नेन॑ मा भगिन कृण्यप॑ द्वान्त्वरातंयः ॥ २॥ | 
भा०--शंशपा बुक्ष ( य्रेन ) जिस सामथ्यं से बढ़ कर ( बृश्षा्त्‌ 
अमभिभवः ) और जुक्षों से शक्ति, कठोरता, दृढ़ता, बढ और ऊँचाई में 
चढ़ जाता है और उनको दबा छेत/ है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! जिस 
ऐश्वर्थ और तेज से तू परिषुष्ठ होकर सब पुरुषों को अपने अधीन कर लेता- 
है उस ( भगेन वर्चसा सह ) पेश्वय भौर तेज से (मा भमिनं कण » 
मुझे भी ऐश्वर्यवान्‌ कर और (अप द्ान्तु अरातयः मेरे शत्रु मुझसे दूर हों » 
यो श्रन्धो यः,पुंनःसरों भगे चक्तेष्याहितः । 
तेन॑ मा भगिन कृण्वप॑ द्वान्त्वरांतयः ॥ ३ ॥ 
(श्र ४] १-शांशफेन, शांसग्रेन, शांशयेन” इति क्चित्‌ पाठः। "संशपेन? 
इति पेप्प० सं० | 'संशफेन” इति सायणाभिमवः पाठ: । डे 
- ३-अ्रथा वृत्ञात्‌ अयमवत्‌ साक॑ मिन्द्रेण सेदिना एवामा' हते पेप्प०सं०» 
' इ-नद्धि०) आहत इपि निरु० | वृद्ध सार्पितः', | -(हु०) 'भगे निरामें- 


आधा 
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भा[०--( यः ) जो ( भगः ) ऐश्वर्य, वछ, चोर्य, यश्ञ ( अन्धः ) 
जीवन को नित्य चारण करने वाला और (यः घुनः सरः ) जो दर २, 
अ्रत्येक करतु में और बार २ काट लेने पर भी हरा कर देने वाला वींये, 
८ बक्षेष्ु ) शक्षों में (आहितः) ईश्वरीय शक्ति से रवंखा गया है हे ईश्वर ! 
(तेन) उस ऐश्वर्य और बोर्य से ( मां भगिन कृशु ) झुझतझो भी ऐवर्यवान्‌ 
बना । और ( अरातयः ) शब्बगण और विपत्तियाँ ( अप द्वान्तु ) दूर 
भएा जायें 

सायण ने यहाँ भग देवको अन्धा और एक हो रारते को. बार २ 
चलने और दुक्नों से ठॉकरे खानेवाला मानकर उससे प्र/र्थना की है सो 
हास्यास्पद.! 


[ १३० ] जी पुरुषों का परस्पर भेम और स्मरण । 
>अथवाद्चिरा ऋषिः | स्मरो देवता | २,३ अन॒प्ट्सो । १.विराद पुरस्ताद बृहती | 
चतुकेने सृक्तम्‌ ॥ 

रथजितां राथजितेयान|मप्खरण्सामयय स्मरः। 
देवाः प्र.हिंश॒ुत स्मरमसी. मामलु शोचतु ॥ १॥ 
.. भा०---( श्थजिताम्‌ ) रमण साधनों वा वेगों पर वश करनेवाफे 
भुरुषों और ( राथजितेयीनाम ) रसण साधनों वा वेगों पर वद् करने 
चाली ( अप्सरसाम्‌ ) स्त्रियों को ( अं स्मरः ) यह स्मर>परस्पर एक- 
. दूसरे को स्मरण करानेवाका सहज प्रेम उत्पन्न होता है। है ( देवाः )_ 
'ईवढ्ान्‌ पुरुषों | आप छोग मेरी अभिलपिंत स्री के. हृदय -में ( स्मरम, 


ज्स्तुशांशपोर इति पेप्प० सं० | | 
ई/२०] १-रघेजिते धोनाम! शंत्ते सायशासिमृतः । अधजितामर्थजिता- 
नांमिति मिल्र सम्पतः | 
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अहिणुत ) उसी प्रेमवश स्मरण करने |के भावक्रो उत्पन्न करो जिससे वहः 
मेरी प्रियतना वियोग काल में (मास्र्‌ अनु शोचतु) मुझे ही याद करके दुःख 
अनुभव करे । वियुक्त होकर भी ख्री पुरुष परस्पर प्रेम-सम्बद्द होफर एक 
दूसरे के गुणों को स्मरण करें और त्याग न किया करें (विद्वान छोग उनको 
एक दूसरे के प्रति पतिमत और पत्नीघत रहने का उपदेश किया करें। और 
यह परस्पर दृद्‌ प्रेम उन ख्री घुरुषों में ही उत्पन्न होता है जो एक दूसरे 
के वियोग में भी अपने रमण साथन इन्द्रियों और कामवेगों पर वद्दा 
करते हैं अन्यथा वे काम में बह का व्यभिचारी हो जाते और प्रेम, को: 
स्थिर नहों रख सकते । 


अली में स्मरतादिते प्रिया में स्‍्मरतादिति। देचा+० ॥श॥ 


भा०--( असौ ) बह प्रियतमा खो ( मे ) अपने मुझ प्रियतम, पति. 
का ( स्मरतात्‌ ) स्मरण करे ( इति ) इस प्रकार पति निरन्तर अपनी 
ख्री के दिपय में चिन्तन करे और ( मे प्रियः ) सेरा प्रियवम पति ( मे 
स्मरतात्‌ ) मेरा स्मरण करे ( इति ) इस प्रकार पत्नी निरन्तर अपने 
पति के विपय में चिन्तन करे | हे ( देवाः ) विद्वान पुरुषों ! ( समर 
श्रहिणुत्त ) स्त्री पुरुषों में इस प्रकार के परस्पर स्मरण करानेव्राले प्रेम 
भाव को जागृत करो । जिससे ( असौ ) वह दूरदेशस्थ प्रेमी ( माम्‌ 9 
मुझ प्रेमपात्र को ( अनु शोचतु ) वियोग में भी स्मरण करे और 
डुग्ख से दुखी हो । - 
यथा मम॒ स्मराडसों नामुष्याह क॒दा चन | 
देवाः प्र द्िंखुत स्मरम लो मामलु शोचतु ॥ ३ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( अप्ती ) वह दूर देशर्थ प्रियेतम, 
अमपात्र व्यक्ति ( मम॒ स्मरात्‌ ) सुझे स्मरण करता है । क्या ( अमुष्य > 
उसका मैं (कदाचन न) कभी स्मरण नहीं करत। ? करता ही हूँ। तब हे 
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६ देवाः स्मरम्‌ भ्रहिणुत ) परस्पर याद दिलाने वाले प्रेस के भादों को 
जागृत करो जिससे ( असौ साम्‌ भनुशोचतु ) चह दृरस्थ देश का 
व्यक्ति मेरे प्रेम में दुखी हो और मुझे याद करे । 


उन्मदियत मरुत उद्‌न्तरितक्त मादय । ह 
अग्न उन्मदिया त्वससों मामछुं शोचतु ॥ ४॥ 


भ०--हे ( सस्तः ) विद्वान्‌ पुरुषो |! उस प्रेमी व्यक्ति को मेरे 
भेमामिलाप में ( उन्मादयत )- उन्मत्त कर दो, चह मेरे सिचाय डिसी 
और की याद न रख मेरी स्मृति में ही दीवाना हो जाय । हे ( अन्त- 
ऐरेक्ष ) अन्तयोसी आत्मन्‌ ! तू ही उस प्रेमपातन्न को (उन्मादय) प्रेस में 
दीवाना कर दे । हे ( भग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ उन्मादय ) तृप्रेस में 
चागल कर दे । जिससे ( असौ मास अनुशोचतु ) चह मेरे प्रेमवियोग में 
छुखी हो और मुझे स्मरण करे । * 


, , चेद में प्रेमियों को चिरस्थायी प्रेम में निरत रह कर एक दूसरे की. 
अभिल्‍ूषा करने का उपदेश किया है, न कि विपय-लोछुपता में अन्धे 
होकर दीवाना होने को कहा है। वह स्थायी प्रेम, परस्परानुचिन्तन और 
परस्पर प्रेम में उत्पन्न होना भी (२थजित्‌ राथजितेयी) कामवेगों को रोकने 
वाले जितेन्द्रिय स्री पुरुषों में ही सम्भव है। इसके अतिरिक्त अध्यफ््मंपक्ष 
में रथजितू-आक्मसाधक, जिलेन्द्रिय योगी और 'राथजितेयी' अप्पराएँ, 
उनकी ध्यानदृत्तियाँ हैं। वे अपने प्रियतम उपास्यदेव को स्मरण करते 
हैं और उसी को अंपने प्रेस और रूगन के लिये हित करना चाहते हैं: 
उसी का स्मरण करते हैं, उसी के ध्यान में, दीचाने हो जाते हैं । जैसेः 
कबीर ने लिखा है-- 


- प्रीत छग़ी. तुच नाम. की .परू, विसरे. नाहीं.। . 
» नजर-करों अब मिहर की मोहि मिलों गोसाई॥ , : 
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बविरह सतावे सॉहि को ज्िव तड़पे मेरा। 
तुम देखन की चाव है प्रभु मिलो सवेरा ॥ 
भैना तरसे दस को पल पलक न लागे। 
दर्द बंद दोदार का निसिबासर जागे॥ 
जो अबके प्रीतम मिले करूँ निमिप न न्यारा। 
अब कबीर गुरु पाइयाँमिला प्राण पियारा ॥ 
[ कबीर शब्दावली भा० रे, द्रा० ६] 


3०५-३६०० 
[१३१] प्रेमियों का परस्पर स्मरण और चिन्तन । 
अथव्रात्विता ऋषि: | स्म॒रो देवता | अनुष्ट्रसः । कं सृक्तम्‌ ॥॥ 
नि शींपतो नि पंत्तत आध्यो2नि तिंरामि ते । 
देचाः प्र हिंखुत स्मरमसोी मामञठु शोचठु ॥ १॥ 

- भा०--मैं तेरा सी व्यक्ति ( नि शी्पतः ) शिर से लेकर ( नि 
पत्ततः ) पैरों तक ( ते ) वेरे शरीर में ( आध्य+ ) श्रेमोन्‍्माद से उपन्न 
होनेवाली मानसी व्यथाएँ ( नि तिरामि ) उत्पन्न होने का कारण बनू। 
है ( देवाः प्रहिणुत स्मरम माम्‌ असौ अजुशोचत ) विद्वान पुरुषों ! 
प्रियतम दूरस्थ व्यक्ति में प्रेमपूर्वक स्मरण करने के भाव को जागृत करो 

, जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोग हुःख अज्जुभव करे। 

अलुमतेन्विद म॑न्यस्वाकते समिद्‌ नमः ।' 
देवाः थ दिखुत स्प्ररमसी मामनु शोचतु ॥ २॥ 
भा०--हे ( अनुमते.) परह्षर प्रेमपरचेंकर पतिपत्वोभाव से रहने के 
लिये एक दूसरे के प्रति प्राप्त अजुमते ! एक दूसरे को स्वीकार करनेवाले 
भा! ( कल इदूं मन्यस्व) यू. ही इस मकार परहपर सोरेण करने और 
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एक दूसरे के वियोग.में हुसों!होने के लिये अनुमति देता है । और हे 
€ आऊूते ) मानस संकल्प ! हार्दिक भाव ! तू भी (इृदम) इसी (नमः) 
भ्रकार के परस्पर के आदर प्रेम के झुकाब को ( से अनुमन्यस्व ) स्वीकार 
करता है। ( देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌ असौ माम्‌ अमुशोचतु ) हे विद्वान 
घुरुषो ! मेरे प्रियतम व्यक्ति से प्रेम पूर्वक स्मरण करने के भाव को जागृत 
करो जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोग दुःख को अनुभव करे। 

यद्‌ धावसि त्रियोजन पश्चयोजनमाश्विनम | 

ततस्त्व॑ं पुनरायसि पुत्राणं नो असः पिता ॥ २॥ 

भा०--स्थिर दास्पत्य प्रेम का फल बतलछाते हैं। पत्नी कहती है- 

हे प्रियतम ! ( यद्‌ धावसि ज़ियोजन ) यदि त्‌ तीन योजन या ५२ कोश 
या ( पश्चयोजनम्‌ ) पाँच योजन या २० कोश या ( आशिन ) धोड़े 
जैसी शीघ्रगामी सवारी से जाने योग्य दूरी पर भी ( धावसि ) चला 
जाय तो भी ( ततः ) उस दूर देश से ( त्वं पुनः आ आयसि ) तू. फ़िर 
लौट आ क्योंकि व्‌ द्वी ( नः ) हमारे ( पुच्नाणां ) घुयं का (पिता अस) 
पिता पालक और उत्पादक है । 


ग 3०८ 24<६०न० 
[१३२] प्रेम को दृढ़ करने का उपदेश । 
अथवाज्िरा ऋषिः | र्मरो देवता | १ त्रिपदालुष्ट्रण | ३ अरिग | २,४,५ 
त्रिपदा महा वृहत्यः | २,४ विराजो | पत्चच सूक्तम ॥ 
ये ढेवाः स्मरमसिश्वन्नप्स्थन्तः शोशुचान सहाध्या । 
“ ते ते तपामे चरुंणस्य घर्मंणा ॥ १॥ 


॥॒ े भा०--(देवाः) देवगण, विद्वांसू छोग या ईश्वर को दिव्य शंक्तियाँ 
६ आध्या सह ) मानसी च्यथा, हृद्यवेदना के साथ २-९ अप्सु अन्‍्तः 3) 
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खतरों या प्रजाओं के हृदय के वोच ( य॑ स्मरस्‌ ) परस्पर एक दूसरे के 
' श्रेम स्मरण करने और चाहने के जिस भाव को (-भसिशञ्चन्‌ ) भीतर डांछ 
देते दें है प्रियतमे ! ( तम्‌ ) उस (ते) तेरे प्रेम, परस्परामिलापा के भाव 
को ( वरुणस्य धर्मणा ) चरुण-राज़ा या सर्वश्रेष्ट परमात्मा के धर्म धारण, 
व्यवस्था या राजनियम द्वारा भी ( तपामि ) पक्राता हूँ, पंरिपक्व करता 
हूँ । मयांत्‌ पोरस्परिक दास्पत्य श्ेस को दृढ करने के लिये राजनियम 
भी ऐसा होना चाहिये कि ख्रोपुरुष एक दूसरे को आजीवन त्याग न करें । 
ये विःवें टेचाः स्मरमसिश्वन्नप्ख $ल्‍त:ः० । ०॥ २॥ 
भा०--(विश्वे देवा) समस्त देवगण (यं स्मरम्‌ अप्सु अन्तः असि- 
जब ) जिस परस्पर स्मरण रूप परस्पराभिकाप या कामना को मानस 
व्यथा के सहित समस्त प्रजाओं के चित्त में डालते हैं उसी भाव को वरुण- 
राजा को व्यवस्था से भी में तेरे हृदय में परिपक्व करता हूँ । 
यमिन्द्राणी स्मरमार्सेशदप्ख5न्त: ०। ०॥ ३॥ 
भा०--( इन्द्वाणी० ) ईश्वरीय शक्ति जिस परस्पर प्रेमाकर्षण को 
मानस ज्यथा के सहित प्रजाओं के हृदय में डाऊती है उसो को राज- 
व्यवस्था से में परिपक्ष करता हूँ । 
यमिन्द्राग्गी स्मरमसिंश्वतामप्स्वन्तः ० | ० ॥ ४ ॥ 
भा०--( इन्द्वाग्नी यम्‌ स्मरस्‌ इत्यादि ) इन्द्रस्परमेखर और अभि 
आचार्य मित्र परस्परामिढापा को मानस पीढ़ा के सहित प्रजाओंके हृदयों 
में उत्पन्न फरते हैं और उत्तको दृढ़ करते हैं उसको मैं वरुण राजा के 
कानून से और भी हृद करें: । 
ये मित्रावरुणो स्मरमा्सेश्वतामप्ख(न्तः शोशुचान सहाध्या । 
सं तें तपामि वर्रणस्थ धर्मेणा ॥ ५ ॥ 
भा०--(यं मित्रावरुणों आध्यां शोशचानम्‌ ) मानसी पीड़ा के साथ 
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उत्पन्न करनेवाके जिस पास्परिक अभिलापा को (मिन्नावरुणौ) मित्रस्प्राण 
और चरुण-अपान, दोनों एक होकर ( अप्पु अन्तः असिश्नताम्‌ ) प्रजाओं 
के हृदय में सींचते हैं ( तम्‌ ) डसी परस्पर प्रेम को ( वरुणस्य धर्मणा ) 
राज़ा की व्यवस्था से भी (ते तपामि ) तुझमें में परिपक्च करता हैँ । 

इस सूक्त में वेद ने विवाह बन्धन को और परस्पर के प्रेमाभिछाप 
को दृढ़ करने के ६ उपाय दर्शाए हैं। १, बिद्वानों का उपदेश, (२) सब 
इष्ट सम्बन्धियों की प्रेरणा, (३) ईश्वरी शक्ति, (9) ईश्वर और आचार्य 
के समक्ष वार्चाछाप और उनकी अनुमति, (७५ ) आ्राणशक्ति का एक 
होना, ( ६ ) सबके साथ २ राजनियम की सत्त्‌ व्यचस्था। सायण का 
इन उक्त तीन सूक्तों का दुष्ट श्री के चशीकरण में हगाना चेदु के साथ 
अन्याय है । 


७०३२-२०६६-०० 
[१३३] सेखला बन्धन का विधान । 
अगस्त्य ऋषि: | मेखला देवता | १ भुरिक्‌ | २,५ अत॒प्दा | ३, निष्ठर । 
४ अुरिक्‌ | पत्नच सूक्तम्‌ ॥ 
य डमां ठेचो मेखंलामाबवन्ध यः खननाह य ड नो थुयोज॑ | - 
यस्य॑ ढेवस्य॑ प्रशिपा चरामः स परामिंच्छात्‌ स उ॑ नो थि मुंखात्‌ ॥ ॥। 
भा०--( ये देचः ) जो देव विद्वान्‌ मर हझमण, ध्वलानदाता या ज्ञान- 
अकाद्ाक आचाये ( इमाम ) इस ( मेखछास्‌ ) मेखछा को (आबधन्ध) 
अहाचारी के शरीर. पर बाँचता है भौर जो (.. नः) हम बह्मचारियों. को 
( संनवाह ) ब्रह्म पालन के लिये संनद्ध करता है और ( यः उ नः ) जो 
इसमें ( झुयोज ) शत पालन. में. लू्माता है और ( यरव देवस्प ) जिस 
ज्ञानदाता गुरु के ( प्रशिषा ) आज्ञापालन में या शासन से ( चरामः ह। 
[१३३२--६..) 'चरामि',इति पेप्प० सं० | 


सू० १३३। ३] पे काण्डम्‌ | २४१ 
हम रहते हैं ( सः ) वही हमारे ( पारम ) शत को पूर्ण पालन कराके 
उसकी समाप्ति भी ( इच्छात्‌ ) चाहता है। (सः उठ) और वही ( नः 
हमें ( चिसुत्चात्‌ ) सब विध्नवाधाओं से मुक्त करे । 

आहुंतास्यमिहंत ऋषीणामस्यायुंधम । 

पृथों चतस्य पराश्नती वीर॒घ्नी मंच मेखले ॥ २॥ 

भा०--ह्े ( सेखले ) ( आहुता भसि ) तू चारों ओर पहनी जाती 

है और ( अभिहुता असि ) स्व ओर से ग्रहण को जाती है और ( ऋषी- 
णाम्‌ ) मन्त्र हरा और वेदक्लानी पुरुषों को ( आयुधम्‌ असि ) आयुध, 
पापों के नाश करने का साधन, कामादि शब्युओं के नाश का हथियार है । 
अत्तः वही (मतस्व) बरद्यचर्य भादि के घत के (पूर्वा) पूर्व में ही शह्मचारी 
दारीर को (प्राश्नती ) व्यापती हुई तू ( बीरघ्नी भव ) वीरपुरुप- 
गामिनी हो । 
सत्योरह अंहाचारी यदर्स्मि नियोच॑न भूतात्‌ पुरुष यमाय॑। 
तमहं धह्म॑ंणा तपंसा भ्रभेणानग्रन मे्खललया सिनामि ॥ दे ॥ 

, भा०--(यव) क्योंकि (अहम) मैं (सत्यों)) आदित्य के समान प्रकाश- 
धान्‌ ज्ञानी पुरुष का या अज्लान, के बनन्‍्धन से मुक्त करने वाले भाचाय का 
(अद्य चारो) ब्रद्मचारी हैँ इसलिये (भूताव्‌) इस पश्चभूत के देह से (यमाय) 
उस परत्नद्त सबनियन्ता परमेदवर की प्राप्ति के लिए ( पुरुषम्‌ » देहपुरी 
के वासी आत्मा को ( निर्याचन्‌ अस्मि ) भ्रुक्त करने के यत्न में हूँ। हे 
आचार्य ! ऐसे (तम्‌) उस ( एनम्‌ ) इस आत्मा को ( अहम ) में शिप्य 
( अरद्गाणा ) अह्य, वेदोपदेश से, ( तपसा ) तपसे, ( श्रमेण ) भ्रम से 
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-(द्वि० ) भूती नियीचन्‌ ” इति पृष्प० सं० | नियाचम्‌ इति 
साययामिमतः | ... 


रंभर अथर्ववेदभाष्ये [ स्‌० १३६॥ छ 
और ( अनया सेखलाया ) इस मेखछा से ( सिनामि ) बाधता हूं । से 
एप आदित्यो झब्युध। शा० १०७।१।४। अग्निसंत्यु: ॥ कौ० १३ । ३ ॥ 
योजम्निरृत्यु! सः ॥ जै० ३० । १५॥ २७०। ८ ॥ 


अथवा--( अहम ) में (चह्मचारी) स्वयं ब्रदह्मचारी होकर आचार्य 
“( पुरुष यमाय भूतात्‌ झृत्यो: निर्याचन अस्मि ) इस पुरुष को यमनियम 
पालन कराने के निमिच भूतरनिश्चित झत्यु से छुड्टा देता हैँ। इसी 
निमित्त ( ब्रह्मणा तपसा श्रमेण अनया मेखरूया च कह सिनामि ) चेद, 
'अत, तप, श्रम और इस सेखडा से पुरुष को बॉधता हैँ और दीक्षित 
करता हूँ । इस अकरण को देखो | गोपय पू»० २ ।१॥ इस विपयक 
देक्को ० डउ० १५ २५१८ 0 तदनुसार प्रशाशस्वरूप परबम्रह्म-पसमुद्र 
उसके तीन रूप हैं झुक, ऋृष्ण और पुरुष शुक्ल रुपन्‍्याणी और 
अग्नि । कृष्णखप-+आपः, मन या अन्न जौर यजु | पुरुपन्प्राण, साम, 
'जहाय, अस्त । 
भ्रद्धाया डुहिता तपलोधि जाता खल ऋणीरा सृतकूतों भूत । 
सा नो मेखले मतिमा च्ेंडि स्ेघामर्थों नो घेडि तप॑ इन्द्रियं चं॥श। 
भा०--मेखला का स्वरूप बतलछाते हैं--यह मेखल ( ध्रंद्धायाः 
पुद्धिता ) श्रतू-पत्य के घारण करने वाली बुद्धि को दुह्दिता-पुत्ती क्षथवा 
उसको दोहने ब(लछी, देनेवाली है ( तपसः अधिजाता ) तपरूप ब्रद्दा 
वेद सत्यज्ञान से उसपत्न हुई है। और ( भूत-कृता ) समस्त 
सत्पदार्थों का उपदेश करने (ऋपीणाम्‌) चाले ऋषि, भन्त्रद्ष्ठओं की स्वसॉर- 
: अगिनी, स्वयं उनके पास भरकट होनेवाऊ्ी ( बमूव ) है। हे ( मेखले ) . 
'मेखले ( सा ) वह तू ( नः ) हमें ( मतिम्‌ ) बुद्धि, ज्ञान (-आधेहि ) 
अदान कर, ( अथ-नः मेधाम ) और हमें मेधा शक्ति, ( तंपः ) तप औौर 
(६ इन्द्रियं च ) इन्द्रियों में बके भी प्रदान कर । . 
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'यां त्वा पूर्व सतत ऋषेयः परिवेधिरे। 
सा त्वे परिष्वजर्व मां दीर्घायुत्वाय॑ मेखले ॥ ५ ॥ 
भा०--हे मेखले | ( यां ववा ) जिस तुझको ( पे ) ज्ञान में पर्ण 
( ऋषयः ) मन्त्रद्षा ऋषिगण ८ परि वेधिरे ) बॉधते हैं (सा) वह 
(स्व) व्‌ ( मां ) सुपे ( दोर्घायुत्वाय ) दीर्घांयु प्राप्त कराने के लिए 
( परिष्वजस्थ ) अहण कर, मेरे झरीर के साथ आलिंगन कर । शतपथ 
(का० ३।२१।९।१$) में मेख़ला के विपय में एक ऐतिहा लिखा है कि आ्वि- 
रस ऋषि ने दीक्षित बालकों को निर्वे पाया, वे शत से अतिरिक्त नहीं 
खाते थे। उन्होंने इस मेखला को ऊज-अन्न रस के रूप में देखा, उसको 
उन्होंने अपने शरीर के बीच में धारण किया, उससे वे अपने कार्य में. 


सफल हुणए। 
व >>-+--< आर 


[ १३४ ] बज़ द्वारा शत्रु का नाश | 
शुक्र ऋषिः | मन्न्रोक्तो बओ्ो देवता | १ पराठप्ट्प्‌ त्रिष्टूप | २ भुरिकू त्रिपदा/ 
गायत्री । ३ अल्ृष्टप्‌ | तृच सृक्तम ॥ 
अय च्जस्तरपयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमप॑ हन्तु जीवितम्‌। , 
शणाहं ग्रीवाः प्र शंणावूष्णिहा बृत्रस्येच शचीपातिंः ॥ १ ॥ 
भा०--पापनाश्षक दण्ड का वणन करते हैं--( अय॑ वद्धः ) यह चच्र' 
पार्षो का वर्जन करनेवाला, दण्ड ( ऋतस्प तर्पयताक्ष्‌ ) सत्य व्यवस्था को 


पूण करे और ( अस्य ).इस अत्याचारी, दुष्ट राजा के (राष्ट्रस ) राष्ट्र 
को ( भप हन्तु ) नाश करे और -( जीवितम्‌ 9 जीवन को भी (अब हन्तु) 


4२३७] १-ब्रत्रिनावास्या इति पेप्प० सं० | पैयताममृतस्थ! इति हिटनि-- 
कामितः ॥ 'पयताममृतस्य” इति लडविगृकामितः ।. 'हन्तु जीवम्‌ 
साययामिमतः रे 


-४५४४ अथवैवेदमाष्ये [ सू० १६५१ १ 
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विनाश करे। ( शचीपतिः ) समस्त शक्तियों का स्वामी सूर्य जिस “प्रकार 
८ बृत्नस्य इच ) सेव के -आवरण को छिन्न भिन्न कर देता: है। उसी प्रकार 
अह दण्ड दुष्ट पुरुषों के ( औवाः श्यगातु ) गदनों को काट २ डाल़े मौर 
((.उष्गिद्दां भर शणानु ) धमनियों को भी काट २ ढाके। 
अधराधर उत्तरभ्या गठः प्राथव्या मांत्सपत्‌ । 
वजूणावहतः शयाम्‌ ॥ २॥ ' 

भा०--( उत्तरेम्यः ) उत्कृष्ट मनुष्यों से ( अधरः अधरः ) नीचे ही 
नीचे रह कर ( एथिव्या यूदः ) एथित्री में या भूगर्म में छुप कर रहने 
बाला शत्रु (मा उत्दंपत) कभी ऊपर न आये । बहिक (चद्चेण अवहत्तः) 
चच्ध से ताइित होकर ( शयाम्‌ ) सदा के लिये छेट जाय । ः 

यो ज़िनाति तमान्विच्छ यो जिनाति तमिज्जीह ।... 

ज़िनतो चंज्ञ त्वे सीमन्तमन्वश्वमन्न पातय ॥ ३ ॥ 

भा०--हे दण्डघर ! ( यः .जिनाति ). जो हानि पहुँचाता. है .। 
:( तम्‌ इच्छ अनु ) उसी का घिनाश कर। हे ( चद्ध ) पापवारक दुण्ड- 
धर ( जिनतः ) हानि पहुँचाने वाले पुरुष के ( सीमन्तम्‌ ) शिर, कपाल 
पर अपने दण्ड से (अन्वश्वस्‌) सीधा (अनु पातय) गिं धर, फोड़ डाल । 

8 >> अर 
ु [१३१५ ] बज द्वारा शब्रु नाश । 
' शुक्र ऋषि: । मन्‍्त्रोक्तों वज्ो देवता | अंठष्ट्भः | ठ्च॑ सूक्तम्‌॥ * 

_ .यदश्नामि वले कुंचे डत्थे वच्चमा ददे । 


स्कन्धानमुष्य॑ शातय॑न्‌ चत्रस्येव शचीपति: ॥ १॥ 


'३«( तृ० ) चदञ्असायकर्सीम' इत्तेफेप्प० सें०॥ 7 : 
(१३५) १-( छ्वि० ) 'वजमलुपातयति! इति पेप्य० सं०- “४:८ 


,च ७ 2५ ५५ ढज/क, 
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* भा०-मैं ( यद्‌ भश्नामि )' जो खाऊँ उससे ( बल कुर्वे ) अपने 
चल सम्पादन करूँ। और -तब ( शचीपतिः ) शक्ति का स्वामी सूर्य 
जिप प्रकार ( बृत्रस्य इव ) छत्र, मेव को छित्र भिन्न कर देता है या 
भात्मा क्ञान का नाश करता है। उद्सी प्रकार में ( अप्लुप्प ) उस अमुक 
दाद की ( स्कन्थान्‌ ) कनधों को था स्कन्ध अर्थात्‌ सेना-दर्लों को (शात- 
चन्‌ ) विनाश करता हुआ (हृत्थ चजञ्धम्‌ आददे) इस प्रकार वन्न-तलवार 
यथा दण्ड को या पापों से मनुष्पों को बचानेवाले शासन-दृण्ड को 
(आददे उठाऊं। 


यत्‌ पिवांसि से पिवामि समुद्र इव सपिवः । 


प्राणानमुष्य सपाय सं पवामा अमु चयम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( यत्‌ पिवामि ) जिसको पीऊं (स॑ पिवासमि ) - अच्छी 
अकार पीर्क | औ( ऐसा ( संपिवः ) पीऊं जैसे ( समुद्ध इच ) .समुद्र 
समस्त नदियों का जरू प्री जाता है। ( वयमस्‌ ) हम भी ( असुष्य, 
प्राणान्‌ ) शद्तु के प्रा्णो को, जीवन के साधनों को (संपाय) खूब पीकर, 
( अमर सपियामः ) उसको पो ही जावें, पवा ही जावें भर्थात्‌ शत्रु को 
मारना ही शर्रु को पी जाना है । 
यद्‌ गिररामि से गिरामि समुद्र ईव संगिरः । 
प्राणानम्ुप्प॑ संगीय से गिरामो झम्ठु चयम्‌ ॥ ३॥ . , 
8०--८ यदू गिरामि संगिरामि जिसको मैं निगरूं उसकों 


अच्छी प्रकार निगरदूँ। (संगिरः ' ह इव )' गेस्ा निगरूँ जैसे समुद्र 
सब नदियों के जर को.निगल .वता है । (अमनुष्प प्राणान्‌ संगीय ) 


-( तृ० च० ) 'सम्पित समम्पिवाम्यहं पिन! इति पैप्पण सं०। 
३-० च०) आाणमपुष्य संगिरं संगिराम्यहं गिरम्‌! इति पेप्प० सं० | 


२४६ : अथर्वेचेदमए्ये [ खु० १६३४६ ॥ के 


शक ९१/७०७/७६- ०७ ९७००७५०७०५००५ 7७ *५०५/०७/७/५७००७००७००६-१९/७ 


आर के पु 


झत्रु के प्राणों को था जीवन के साधनों /को € संगीये ) स्वयं - निगल 
कर अथात्‌ हदूप कर हो (व ) हम (अप), उसकी; ( से गिरामः> 
हृड़प सकते हैं । > 
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[ १३६ ] केशवर्धेनी नितत्नी आषधि ! 
केशवधनकामों वीतहव्योउ्थर्वा ऋषि: | वनस्पतिर्देवता १-२ अठ॒प्दसो ॥ 

| २ एकावसाना द्विपदा साम्नी वृहती | तृच॑ बूक्तम्‌ ॥ 
डेवी देव्यामाथिं जाता पृथिव्याम॑स्योषधे । 
तां त्वा नितत्नि केशेभ्यो रंहंणाय खनामसि ॥ १॥ 

भा०--हे ( ओपने ) ओपचे ! तू ( देवी ) दिव्य गुण वाली हैं 
और ( देव्यास्‌ ) दिव्य गुण वाली ( एथिव्यास्‌ ) पृथिवी में ( क्धि- 
जाता ) उत्पन्न होती ( असति ) है । हे ( नितत्नि ) भीचे २ फैलने 
चाली भोषधे ! (.ता त्वा ) उस तुझ को (|केशेम्यः इंहणाय ) केशों के 
इढ़ करने और बढ़ाने के लिये ( खनामसि ) खोदते हैं । 
.._ इंई प्रत्नान्‌ जनयाजांतान, जातानु वर्षीयसस्काधि ॥ २॥ 

भा०---है ओपधे ! ( प्रत्नान्‌ ) पुराने केशों को ( इंद » दृढ़ कर.. 
और ( अज्यतान्‌ ) जिस स्थान पर केश उत्पन्न नहीं होता उस स्थान 
पर नहीं “उत्पन्न हुए केशी को भी ( जनय ) उत्पन्न कर और (जातान) 
ड्त्पन्न हुए केशों को (वर्षीयसः, कृधि) बंडा रूम्वा या चिरस्थायी कर । 
अस्‍्ते केशेबपर्यते समूत्रो यर्य चृश्यते।.. “४४ 
इद ते विश्वभेषज्यामिषिश्वामि वीरु्धा ॥ ३ ॥ 


भा०>दे फिशरोगिन्‌ [ (.यः ते-केश ) जो तेरा केश ( जवपदते ) 
झड़ता है,. (यः च “समूछः बृश्वते) और जो-केश मूल सहित टूट आता है, . 


न्‍ैँ 


च्षि 


स्ू० १३७।२ ] पट काण्डम्‌। रखा 
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( इ॒दू तम््‌ ) उन सब केशों को ८ विश्वमेपज्या वीरुधा ) केश के सब 
रोगों को दूर करने वाली छता के रस से ( अभिषिश्लामि ) भिगोता 
हूँ । इससे सब केश के रोग छूट जायैंगे। कौशिक एवं सायण ने केशों 
के रोग की निषृत्ति के लिए काकुमाची जीवन्ती और अूंगराज का 
प्रयोग लिखा है। राजनिघण्दु के अनुसार देवी! ओपधि से सूर्चा, 
स्का, सदृदेवी, देवद्वोणी, केसर और कादित्यभक्ता, ये छः ओपधि छी 
जाती हैं | काकमाची से काजादनी ओपधि छेनी चाहिये क्‍योंकि चही 
राजनिधण्दु के भनुसार किदपा' है। 
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[ १३७ ] केशवर्धन का उपाय । 
केशवधनकामो वीतहव्योंइथवी ऋषि: । वनस्पतिदेवता। अनुष्ट्सः | तृच॑ सूकतम्‌ ॥ 
यां जमदंग्निरखंनद्‌ दुह्िित्रि केशवर्धनीम्‌ । 
तां चीतह॑च्य्र आरंरदार्सितस्य गहेभ्यः ॥ १॥ 
भा[०--( जमदग्निः ) अग्नि को निरन्तर भ्रज्यलित रखने वाला 
गृहस्थ पुरुष ( याम््‌ ) जिस ( केशवर्धनीस ) केशों को बढ़ाने वाली 
ओपदि को (८ दुहित्रें > अपनी कन्या के निमित्त ( अश्लनत्‌ ) खोदता 
है ( ताम्‌) उसको (चीतहव्यः) प्राप्तज्ञान विद्वान्‌, पुरुष भी (असितख) 
बत्धन रुद्दित प्रभु के ( गृहेम्यः ) बनाये नाना स्थानों से ( भा भरत » 
प्राप्त केरता है । 
अभीशना मेयां आसन्‌ व्यामेनानुमेयांः । 
केशा नडा ईव चर्धन्तां शीष्णस्ते अंसिताः परि॥ २॥ 
भा०--जो केश प्रथम ( अभीशुना ) अंगुलि से ( मेया३ भासन्‌ ) _. 
मए्ते जा सकते हैं वे ओपधि सेवन के बाद ( व्यामेन अनुसेया; ) [बढ़ 
(की । 
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कर फैले द्वाथों से मापे जा सकंते हैं । वे (ते शीष्णं: ) तेरे शिर के 

(असिताः ) काछे २ (कंशाः ) केश ( नडाः इव ) नरकुछेों, के समान 

€ परि व्धन्तां) खूब बढ़े । हे .. । 
इंह मूलमार यच्छ थि मध्य यामयोपधे । 

“ केशा नडा इंव वर्धन्तां शीष्णंस्ते अंखिताः परे ॥. ३२ ॥ 


भा०--हे मोपधे ! केशों के (मूल रह) मूठ को दृढ़ करो.। (अप्रम ) 
अग्म भाग को (वियच्छ) विशेष प्रकार से. यमन कर, बाँच.या सज़बूद कर 
और ( मध्य यमय ) बीच के भाग को भी दृद कर जिससे केश न 
आगे से टूट न बोच से टूट कर झड़े और न जद से डखडे । प्रत्युत 
८ नडए इवब ) तालाब के किनारे छो नरकृररों के समान हे रोगी! 
(ते शीष्ण: ) तेरे शिर के ( अपिताः केश: ) काले बाल (,परिवधे- 
न्ताम्‌ ) खूब बढ़े । 

>००9>८२८६७-+० 
[ १३८ ] नपुंप्तक करने के उपाय । 
क्लीवकहुंकामों 5पर्वी ऋषि: | वनत्पातिदेवता | १-२ अनुष्दती। ३ पथ्यापंक्तिः | 
पंचचे सृक्तम्‌ ॥ ह 

त्वे चीरुर्धा अष्ठृतमामिश्रतास्योपथे । ' 


७» ० 


मे मे अय पूरुप कलावधं(परशन ऊाचे | १॥ 


भा०--हे (ओपधे ) ओपधे | (लव) ( चीरुघास ) सद्भ 
लताओं में से ( श्रेशता ) सब से अधिऋ श्रेष्ठ, गुणफारी ( भंभिश्ता » 
भसिद्ध है। ( अद्य ) शीघ्र हो ( इमम्‌ ) इस (मे) मेरे ( पुरुपछ ) शत्रु 


पुरुष को (क्‍्छीवम ) नपुंसकू और ( ओोपशितनम्‌ ) स्त्री के योग्य 
पोशाक से युक्त.( कृषि ) कर.। . 


नलिाजडईफजफपफईईईपईपईपटडजपद-पज््प++-+--+---तत 


(१३१८] १-( तृ० ) पोरुष हंंते पेप्प० सं 
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क्लीच कृध्योपशिनमथथों कुरीरिण कुधि। 
अधथास्थेन्द्रो आवभ्यासुभ मिनत्वारड्यों/॥ २॥ 
भा०--+है ओपधे ! तू इप् शन्नु को ( क्‍्लीबं कृषि ) नपुंसक बना 
चे | ( अथों ) और ( ओपशिन ) रूी के लिबास में, उसके आभरणादि 
धारण करने वाढा कर दे । ( अथो करोरिण कृधि ») और उसको कुरीर 
नामक शिर के आाभूषण धारण करनेशारा बना दे। ( भथ ) - और 
€'अस्प ) इस शत्रु के ( उसे ) दोनों (,आण्डबो ) क्षण्ड कोशों को 
€ इन्द्रः ) इन्द्र, राजा (आराव्रम्यां) पत्थरों से (मिनच>) तोड़ दे । 
अलीबं क्लीव॑ त्व(करं वध वर्धिं त्वाकरमरसारस त्वाकरम्‌। 
करीरमस्य शीषेणि कुम्व चाधिनिदध्मसि ॥ ३॥ 
भा०--हे (क्लीब) नपुसक नर ! (त्वा) तुझको ( क्लीबम अकरम ) 
नपुंसक ही कर देता हूँ। और हे (वश) बधिया, तुझे (वध्िस्‌ अकरम) 
मैं बधिया करता हूँ । भोर हे ( मरस ) रसन्लरीयरद्धित ! नर तुझे मैं 
(,अरस अकरम्‌ ) वीये-रहित ही करता हूं. । .बल्कि साथ ही ( अस्यथा 
शीर्षण]) ऐसे निर्वीय मनुष्य के सिर पर ( कुरीरं कुम्ब॑ व ) कुरीर और 
कुम्ब नामक आभूपण ,भी ( अधि नि दष्मप्ति ) धर देते हैं। अथांव्‌ 
नपुंसक, वधिया और निर्वीय छोग स्त्री के वेश में रहना अच्छा समझते 
हैं। भर यही भोषधि या, उपचार .पकुओं को वधिया या अरुता करने का 
भी है । इसी प्रकार जो उत्पाती काम्मोपद्धवी हों उनको राजा “नपुसक 
करने का दण्ड देकर सौम्य स्वभाव का बना सकता है। दूसरे, वेशानिक 


२-६ प्र०.) 'छत्वा', कली, ओपशु? (तृ० चु० ) उपास्यामस्य 

, आवश्यामिन्द्रोमिनत्वा:: इति पेंप्प० सं० | ग 

३-( अ्र० ) कुम्मम्‌! (तृ०) “अरे ल्वाकरम्‌ अरसारतोति! इति 
पृष्प० स० | 
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दृष्टि से यह कोई ढरुजजाजनक वात नहीं। योरोप के ठाइटर ये सब परी- 
क्षण कीर्टों, पशुओं पर करते हैं और नर को मादा, सादा को नर आदि 
बनाते हैं । 
ये तें नाडयो/ टेवकुते ययोस्तिप्ठाति चृष्ण्यम्‌ । 
ते तें सिनझि शस्यंयरामुषप्या अर्थि सुप्कयों: ॥ ४॥ 

भा०--( थे नाव्यों ) जो दोनों नादियाँ (देवकृते ) विधाता, 
ईश्वर ने बनाई हैं और ( ययोः ) जिनमें ( वृष्ण्यस्‌ ) चीये (तिछ्ठतति)* 
रहता है, हे नरपशों ! ( ते ) तेरी ( ते ) डन दोनों ( अधिमुष्कयोः ) 
अण्डकोंशों के ऊपर को नाड़ियों को ( शम्यया ) ऊकद़ी के दण्डे से 
( सिनक्ि ) तोड़ डालें 

यर्था नड कशिपुने स्त्रियों भिन्दन्त्यश्मंना । 

णवा मिनझि ते शेपोमुष्या अधि सुप्कयों: ॥ ४॥ 

भ०--( यथा ) जिस प्रकार ( स्रियः ) ख््रियाँ ( कशिपुने) चटाई 
बनाने के छिये (अश्मना) पत्थर से (नर्ड) नरकुरू के नड़े को (भिन्दन्ति) 
कूट कर नर्म कर लेती हैं ( एवा ) उसी प्रकार (अमुप्य ते) अमुक पशु 
रूप (ते ) त्तरे ( सुष्कयोः अधि ) अण्डकोशों के ऊपर के ( शेपः ) 
प्रजनन इन्द्रिय को ( भिनश्नि ) कुचल डारूँ । 

नपुसकत्व उत्पन्न करने की प्रेरणा करना यहाँ वेद का उद्देश्य नहीं, 
अपितु ओपधि का शुणसात्र दिखाया गया है कि (६ ) उसके सेवन से 
कीब हो जाता है; और (२) घुरुष में खैण भावों का उदय होता है । 
जौर उसको आभूषण आदि अच्छे रूगने लगते हैं, (३) विना औपध के: 
भो करीब उत्पन्ञ करना हो तो अण्डकोश भेदन का उपाय भी किया जाना 
सम्भव है। पशुओं को वधिया या भरवों को अख्ता करके मनुष्यों ने 
री रुभ्यता का कार्य किया है| 
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[१३१९ ] सौभाग्यकरण और परस्परवरण । 


अधर्वा ऋषिः | वनस्पातिदेवता | २-३ थ्रत॒प्टरमी | ! ध्यवसाना षदपदा 
विराड्‌ जगती | पद्चचे सूकम ॥ 
न्यस्तिका रुराहिथ सुमगंकरंणी मर्म । 
शर्त तव प्रतानाखरय॑स््रशन्रितानाः । 
तयां सहस्नपर्ण्या हृदय शोपयामि ते ॥ १॥ 


भा०--हे ओपणे १ तू (न्यस्तिका) सब अवगुणों को दूर करनेवाली 
( मम ) मेरा ( सुभगंकरणी ) सौभाग्य उत्पन्न करनेवाछ्ी होकर (रुरो- 
हिध ) उसल्पन्न होती है। ( तव प्रतानाः ) तेरे फैलाव ( शत ) सौ और 
८ श्रयस्त्रिंशत्‌ नितानाः ) नीचे सूल की तरफ़ की शाखाएं ३३ हैं। 
( तया ) उस ( सहस्वपर्ण्या ) हजारों पत्तों वाली भोषधि से ( ते हृदय 
शोपयामि ) हे स्तर! प्रियतमे | तेरे हृदय को सुखाता हूँ, वियोग से 
डुशखी करता हूँ । * 
यह जीवनरूप छता है जिसके ३३ देव, मानस दिव्यभाव वितान 
और शत्त वर्ष शतप्रतान हैं और सहस्नों कम, संकूद्प विकल्प आदि सहल 
'पर्ण हैं। जो दम्पती इस पर विचार करें तो वे इन सब जीवन के क्‍्षों 
और हृदय के भात्रों और हुनिया के सुख्त हुःखों के छिये अपना साथी चुने 
और प्रेम से रह कर जीवन को सुखमय बनावें । 
शुष्य॑तु म्यिं ते हृदंचमथों शष्यत्वास्य/मि्‌ । 
आथो नि शुष्य माँ कामेनाथो श॒ष्कास्था चर ॥ २॥ 
भा०-हे प्रियतमे ! ( ते हृदयम ) तेरा हृदय ( भयि ) मेरे में 
मगन होकर, मेरे अस में ( झप्यत 2 सूखे, कुश हो जाय, (्‌ अथो ) जोर 
< आसयम्‌ श॒ष्यतु ) सुख भी सू ऊाग्र, ऊुख पर हुवंसता के चिह्न प्रकट 
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हों, ( अथों ) और (मां कामेन्न ) मेरे प्रति अपनी प्रवलल' अभिलापा, से 
ज्ञू्‌( नि शुप्य ) सर्वथा कुश होकर ( झप्कास्था ) निंल, क़ृशमुखी होकर 
(चर) रह । इतने पर भी हे पियतमे ! तू अन्य किसी को हृदय से मत चाह। 
संवरननी समुप्पला वश्चु कल्याण से जुंद । 
अमे च मां च से नुंद ससाने हृदय कुधि ॥ ३॥ 
भा०--हे ओपधे | तू (संवननी) र्री पुरुषों के परस्पर चरण कराने 
वाली ( सपुप्पला ) स्त्री पुरुष दोनों के सहवास की रक्षा करनेवाली, 
है ( बम्नं ) पोषण करने वाली ! है ( कल्याणि ) सुखदायिनी ! ( अर ) 
उच्च प्राणप्रिया स्त्री को ( स॑ जुद) मेरे प्रति प्रेरित कर और (मांच ) 
अुक्षको उसके प्रति (सं नुद) प्रेरित कर जिससे एक दूसरे के प्रति प्रेम- 
आव से जाकृष्ट होकर एक दूसरे का पाणिअहण करें और हमारे (हृदयम)' 
दोनों के हृदय को ( समान कृधि ) समान, एक दूसरे के प्रति एंक॑- 
जैसा कर । 5; 
यथोदकमप॑पुषोपशुष्यत्यास्य/भ । 
एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुप्कास्या चर ) ४ ॥ 
४ भा०--( यथा उदरऊुस अपपुपः ) जिस प्रकार जल को न पीनेचाले 
शुरुप का ( आस्यस्‌ अप शुप्यति ) सुँह सूख जाता है (एवा) उसी प्रकार 
६ माँ कामेन ) मेरे प्रति प्रबल अभिलापा की प्यास से (निश्युष्य ) तू 


भी प्यासी होकर (झुप्कास्या चर) सूखे सुंह, प्यार की प्यासी होकर रह । 
स्थौत्‌ मुझे ही अपने हृदय में बसाये रख । 


यर्था नकुलो विजिछर्य॑ संद्धात्यहि पुर्नः । 
एवा काम॑स्य विश्िंछन्न से चेहि चीयाचाति ॥ ५ ॥ 
. भा०--( यथा ) जिस प्रकार .( नकुछः ) नेचछा ( अहिस्‌ ) सांप 
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को ( विड्उद्य ) काट कर ( पुनः संदधाति ) फ़िर जोड़ देता है ( एवा ) 
इसी भ्रकार हे ( वीयावरति ) वीयंच्धक ओपधे | तू भी ( कामस्य ) परस्पर 
अभिलापा के (वाच्छन्न) दटे हुए तांते को (पुनः) फिर (स॑ भेहि ) जोड़ 
और घुष्ट कर । नेवल्ा सांप को काटता है और पुनः ओपधि जड़ी के बल 
पर उसके घाव भर देता है ऐसा विश्वास है। 


०००५-८२ 


«०८२६-०० 


[.१४० ] दांतों को उत्तम रखने और सात्विक भोजन करने कां 


उपदेश । | 
शथर्ना ऋषि: | बक्षणस्पतिरदेवता । मन्त्रोक्ती दन्‍्तो च देवते | १ उरो बृहनी अल प्टप्‌ ॥ 
“उपरिष्टाज्न्येतिष्मती तिष्टप्‌ | ३ भारतारपंक्ति; | तुच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
थी व्याप्रावर्वरूड़ो जिघ॑त्सतः पितर मातर च। . *. 
'तौ दल्तों त्रह्मणस्पते शिवों कुणु जातवेदः ॥ १॥ ह 
भा०--( यौ ) जो  ब्याप्रो ) ब्याप्त नामक दोनों दाँव मुख फा्ड 
“कर भोजन अहण करनेवाले हैं (पित्तरम मातरम्‌ च ) पिता और माता, 
भर्थात्‌ ऊपर के और नीचें के जबदों को मानो ( जिघत्सतः ) खाने की 
इच्छा करते हैं ( दौ दन्तो ) उन दोनों दांतों को, हे (त्रह्मणस्पते) वेद के 
परिपालक ( जातबेदः ) जात-उत्पन्न बारुक के विज्ञान को जानने वाले 
विद्वान ! ( शिवों कृणु ) कल्शणकारी, सुखकारी कर । ह 
, , चालक के दांतों को निकलने के पूर्व ही सावधानी से निकलने देना 
चाहिये जिससे वे विक्षत होकर सुख में आगे पीछे न जायें और बाद में 
बढ़े होकर होठों, जबढ़ों और जीभ को घायल न करें । ि 


[६४०] १-(च०) “ऋणुहि' इति कचित्‌ |(च०) 'मा हिसिष्ट पितरं मातरं च 
ति पंप्ष० सं०। 


२८७ अथवेवेदभाष्ये [ खू० १४० | ३ 


की जो जल पर जी सा की आन की वध आन जल 


शहिमत्त यवम्त्तमथों मापमथों तिलम। 


एप था भागों निहितो रत्नथेयांय दन्‍्तों मा हिंलिएं पितरे 
मातर थे ॥ २ ॥| 

भा०--बालक को अन्नप्राशन कराने का उपदेश--हे बालक के प्रथम 
उत्पन्न दोनों दांतों ! (ज्ोहिम अचम्‌ ) तुम भात खाभो, (यवरम्‌ अत्तम ) 
जौ खाओ, ( अथो मापम्‌ ) और साप, उड़द की दाल और तिरू खाओो । 
है दाँतो !.( वां ) तुम्हारा ( एपः भागः ) यह भाग खाने योग्य पदार्थ 
८ रनथेयाय ) उत्तम फल प्राप्त करने के लिये ( निद्वितः ) नियत 
किया गया है । हे (दन्तो) दांतो ! (पितरं मातरं च) पिता और माता को 
भथाोत्‌ ऊपर के और नीचे के जबाड़े को (मा हिसिष्टम ) विनाश सत करो! 
दांत निकल आने पर बारूक को कोमरू अज्न खाने का अभ्यास कराना 
चाहिये, नहीं तो दाँतों से जबाड़े घायलरू हो जायेंगे, या वे माता के स्तनों 
को काटने और पिता के को मलू दारीर पर काटने के आदी हों जायेंगे । 
जऊपंदूतो सयुजों स्थोनो दन्तों समझली । 
अन्य वां घोरं तन्‍्व १: परेतु दन्‍्तो मा हिं।सिए पितरर मातर चा॥।शा 

भा०--( सयुजो ) साथ जुड़े हुए ( स्पोनों ) सुखकर बारूक के 
( दनन्‍्तो ) दो दाँत ( सुमझलो ) झुभ, संगलजनक ( उपहुतौ ) कहाते 
हैं। (वां) तुम्हारे ( तन्‍्वः ) शरीर के ( घोरस ) घोर, काटने की तीक्षण 
भवृत्ति .( अन्यत्र परेतु ) दूर हो जाय । हे ( दन्तौ ) दांतों ( पितरम ) 
पिता और ( मातरम्‌ ) साता दोनों को ( मां हिँप्विएस्‌ ) मत छुश्ख दो । 
उनको दांत मत मारो । 

ब्लेड १६६०० 
२-( द्वि० ) 'साषासत्तम्‌' ( तृ० ) स (च०) '्रेयं' इति पेप्प० सं० | 
३-अघोरो सयुजा संविदानों! (च०) “अन्यत्र वां तन्‍्गे घोरमस्तु” इति 
पेंप्प० सं० | ( तृ० ) 'हुयुज्ो' इति हिटनिकामित: | 
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[ १४१ ] माता पिता का सत्तान के श्रति कर्तव्य । नामकरण 
ओर कर्णवेध का उपदेश । 
विश्वामित्र ऋषि: | अश्चिनी देवते | अठुप्डसः । ढूच॑ सूक्तम्‌ ॥| 
बायुरेनाः समाकरत्‌ त्वप्टा पोपाय भियताम्‌ । 
इन्द्र आभ्यों अधि ब्वद्‌ रुद्रो भूम्ते चिंकित्सतु ॥ १॥ 
भा०--(वायु? चायु (एना2 इन प्रजाओं को ( सम्र्‌ आ-अकरत्‌ ) 
जीत्रित करे ( त्वष्टा ) व्वष्टा-्भज्न इनकी ( पोपाय ) पुष्टि के लिग्रे ( ध्िय- 
; ज्ञाम्‌ ) रक्षा करे, ( इन्द्रः ) इन्द्र, भाचाये ( जाभ्यः ) इन प्रजाओं के लिये 
( अधिवत्रत्‌ ) विशेष हितकारी नियमों का उपदेश करे ओर ( रुद्रः ) 
रुद्र, चिकित्सक इनको (भूज्ने) बड़ी संख्या में बढ़ाने के लिये (चिढड़िस्सत) 
ईविशेष ज्ञानपूर्वक इनके रोगों के निद्नत्त करे । 
९ ० 6 [+ पद... ै। ८ 
लोहिंतेन खितिना मिथुन करशयोः कृधि । 
अकर्तासश्विना लद्दप्त तद॑स्तु प्रजयां बहु ॥ २॥ 
भा०--हे पुरुष! तू (लोहितेन ) छा तपे हुए ( स्वधितिना ) 
शलाका से ( कणयोः ) दोनों कानों में ( मिथुनम्‌ ) छिद्न ( कृषि ) कर । 
है (अश्विना) माता पिवा, ( लक्ष्म अकर्त्ताम्‌ ) ऐसा चिह्न या नाम रफ्खो 
जा ( प्रजया ) सनन्‍्तति के साथ २ (तदू बहु अस्त) चह बहुत गुणकारी 
हो । इस मन्त्र में कणवेध भौर नामकरण का उपदेश क्रिया गया है । 
यथा चकुदबासरा यर्था मनुष्या/ उत । 
पवा संहस्नपोपाय कुणुत लच्मश्विना ॥ ३ ॥ 


([१४१। १-६इन्द्राम्योअधिबुव॒त्‌? (च०) 'भूम्रेडव चिकित्सतु' इति पेप्प्‌० सं० | 
२-( तृ० लद्दिय! (द्वि१ ) 'ऋतम्‌! इति पेप्प० सं० | 
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5: सोौ०---( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः) विद्ान्‌ ज्ञानी पुरुष और 
€( यथा असुराः ) जि प्रकार बल्वान्‌ पुरुष और ( उत मनुष्याः ) जिस 
अकार मननशील पुरुष ( चक्रः ) करते हैं। हे (अश्विनो) माता पिताओ ! 
€ सहसखपोषाय ) तुम भी सहस्नो प्रकार की पुष्टि के लिये प्रजा का (लक्ष्म 
कृशुतम्‌ ) चिह्न उत्तम नाम ( कृणुतम्‌ ) करो । अथवा (सहंसपोपाय 2 
बलवान्‌ आत्मा को पुष्टि,के लिये नामकरण करो । 


2 
। कं ् 


-.. [१४२] यब धान्य, राष्ट्र ओर ज्षत्र चल की वृद्धि। . 

ही विश्वाभित्र ऋषि: | वायुर्देवता | श्रनुष्ट्रभः | तृच सत्तार ॥ 

, , उच्छूयर बहुभेव खेन महंसा यच । 2 
सृणीहि विश्वा पात्रांणि मा त्वा दिव्याशनिवेधीत्‌ ॥ १॥॥., 
भा०--हे ( यव ) जौ, अन्न | प्रजा, राष्ट्र और सेनाबल ! व्‌ 

( स्वेच महसा ) अपने तेज, वल से(उच्छूग्रस्व) ऊपर उठ, ऊंचा हो और 

(बहुः भव) बहुत मात्ना में उरपत्न हो। और ( विंश्वा पात्राण ) समस्त 

वत्तेनों को बन्धनों को; ( रूणोहि ) पूर्ण करके बाहर निकल । (वा ) 

तपझे ( दिव्या अशनिः ) आकाहश से गिरनेवाली, बिजुली घोर शखर ( मा 
चधीव्‌ ) विनाश,न करे । झ | 

/  ' आशण्वन्त यव देव यत्र त्वाउछाचद(मासि । 

: तदुच्छृयस्व चोरिंव समुद्र इचैध्याक्तिंतः ॥| २॥। 


भा०--( आशणवन्त देवम्‌ ) हमारे कहे सनोरथों को सुनने घाले 
देवरूप ( स्वां य्व ) तुझ जौ, राष्ट्र, राजा को हम (यत्र) जहां ( अच्छा- 
न मन नननर नए नली 
(१४१). १८ दिणीहि' इति सायणासिमतः | मृणीहि' इति लडबिगलुमतः | 
२- तन ल्वाइछवदा' इति सायणामिमत; पाठः | , 
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चदामस्ति ) उत्तम रीनि से योने आदि का उपदेश करें या तेरी बढ़ाई करें 
( तथ ) वहां ९ तू (दो: इव ) भाकाश के समान ( उच्छूयत् ) ऊँचा 
ऐो भर ( समुद्र इव ) समुद्र के समान ( अक्षितः एधि ) अक्षय हो । 
अज़ितास्त डपसदाक्षिताः सनन्‍्तु राशयः । 
पृणुन्ता अत्तिताः सन्त्वत्तारः सन्त्वच्चिताः ॥ ३ ॥ 
भा०--( ते उपश्दः ) तेरे ऊपर सदा निगरानी के लिये बेठनेवाले 
सेतिदर ( अक्षिताः 9) कभो विनाश को आप्त न हों और ( ते राशयः 
अश्षिताः सन्तु ) तेरे ठेर भो कमी समाप्त न हों, अक्षय हों ( एणन्तः ) 
घरों को नुझ्तपे पूरने वाले गृद्वस्य लोग भी ( अश्षिताः सन्‍्तु ) अक्षय हों 
और ( जत्तारः ) तेरा भोहुन करने वाले पुरुष भी (अक्षिताः सन्तु » 
कभो विनष्ट न हों। राष्ट्र यचः ॥ तै० ३। ९॥ ७ । २॥ विद्चे यतः | 
शण॥१३ रश८॥ सेन्यान्यं वा एतदौपघोनां यदवाः ॥ ऐ० <।१६॥ 
॥ इति भयोदशोहबाकः ॥ 
[ तत्राष्टादश सृक्तानि ऋचश चतुष्टपष्टः | ) 
जक आ 7  2-_ 8 
पष्ठ काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 

परष्ठ काण्डेजुबाकाः स्युख्रयोदश, शतात्तरम्‌ । 

सृक्कानि द्ाचत्वारिंशत्‌ , चतुः पश्चाशदत्तरम्‌ । 

ऋचां पश्चशत प्रोकृमाथर्वणविशारदेः ॥ 

वेदवस्पद्टचन्द्रेब्दे बैक्रो5धयुजः सिते । 
चतुर्थ्या च संग काण्ड पछ्टमाथर्चर्ण गतम्‌ ॥ 

इतिं ग्रतिष्टितवविधालंकारमामांसाताथविरुदो पशो मित श्री मज्जदेव शमर्यी विरचित 

श्रवण बह्ावेदस्यालोकमाप्ये पप्ठं कारण समाप्तम्‌ | 


हो 27>-+-“<< अली 


& ओश्चू & 


अथववदसाहता 


दो सत-ई....०३ ०२०५ >> --+3 


सप्तम॑ कारण्डम्‌ 


७-१० 
[ १ ] ब्रह्मज्ञानी पुरुष । 


ब्रञ्वचमकामी 3 वबा ऋषि: । थात्मा देवता | १ त्रिच्ट्प । २ विराइजगती । 
दम सृक्तम्‌ । 
घीती बा ये अरन॑यन्‌ बाचो अगे मनसा वा येचदन्‍्नतानि। 
तृतीयेन ब्रह्म॑णा चावधानास्तुसयिणामन्वत नाम॑ घेनोः ॥१॥ 
(प्र९ ) पा० १०|७१।१॥ च० ४॥१।१६॥५|४०।६॥ 
भा०--( ये था ) जो विद्वान छोंग ( धीती ) ध्यान, धारणा या 
अध्ययन द्वारा (वाचः) इस वाणी के (अग्ग) अग्रल्उत्पत्ति, कारण, निदान 
उससे भी पतन विद्यमान उस्र के मल स्वरूप भात्माकों (अनयन)> भाप्त करते 
ह (येवा ) और जो ( मनसा ) अपनी मननशक्ति से (ऋतानि ) सत्य 
ज्ञानों को प्राप्त करके (अबदन) उपदेश करते हैं वे (तृतीयेन) परम, तीणतस 
(अद्मणा) बह्मन्वेदजश्ान, सामगायन या ईश्वर के तीर्णतसरूप से (वाइ- 
धाना: शक्तिऔर ज्ञान की बृद्धि करते हुए (तुरोयेण) चतुर्थ, वेद या ब्रह्म के 


[१] १--(तु०) 'क्रमणा संविदाना! ( च०) 'मन्वता! इति शा० श्री० 
सू० ( छ्िं० ) 'गे बदेय न्टतेन? ( तु" ) 'तु्येण” इति पैप्प० सं० । 


हक ०० ५ 
२ अथवदवेदभाष्य [रू० १।२ 
सुरीय अति सूक्ष्म, आनन्दसय स्वरूप से (घेनों)) डस समस्त विदव को 
रसपान कराने वाके आनन्द्मय ब्रह्म का ( नाम ) स्वरूप ( अमन्वत ) 
जान लेते हैं। 


उपनिपद्‌ में जैसे-आत्मा वा अरे द्रष्टच्यः श्रोतव्यों सन्‍्तव्यों निदिध्या- 
सितव्यइच! आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना 
चाहिए । तभी तुरीय पद की आ्राप्ति होती है | आत्मा की चार दश्ाएं हैं 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति और चुरीय इस का व्यास्यान माण्डूक्य उपनिपदू 
सें देखिये । 
| को [] ० सनुभुबत्‌ 
स चेंद्‌ पुत्र: पितर स सातरं स सनुभुव॒त्‌ स भुबत्‌ पुनमंघः । 
_-च पतन ५. हे 
स द्यामेणोदन्तारितत खव५:स ड॒दं विश्वमभव॒त्‌ स आ्ंचत्‌ ॥श। 


भा०--( सः ) चह आत्मा ( पुत्रः ) उस परमेश्चर का पुत्र होकर 
उस परम आत्मा को अपना ( पितरं ) पालक ( मातरं ) और माता 
के समाय वीज घारक ( चेद ) जानता है ।( सः ) वह इस ( सूनु ) 
देह में उत्पन्न ( भुवत्‌ ) होता है और (सः) चही ( पुनःमघः ) 
वार २ अपने कर्म फल एवं ऐदवर्य से सम्पन्न (भुवत््‌) हो जाता है । और 
( सः ) वह परसांत्मा, उंत्तम पुरुष जो ( दयाम्‌ ) थोः और ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्ष, मध्य आकाश और ( स्व: ) सुखमय, प्रकाशमय मोक्षपद को 
भी ( ओर्णोत्‌ ) अपने बद्य किए हुए है ( सः ) वह ( इद॑ विश्वम्‌ ) इस 
समस्त विश्व को ( अभवत्‌ ) उत्पन्न करता है और ( सः ) वही ( आा- 
अवत्‌ ) सव सामथ्य रूप से सर्चन्न च्यापक है। इसका विवरण देखो 
( श्वेत्तायचतर उप० अ० ७५। ६।) 


हो  >>%-<<25 कक 
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२--( तृ०) न्तरित्तं स ुब: स विश्वा भुवों असव॒त्‌र इति ते० से० । 
कि मुवो सवत्‌ स्वाअुवत्‌? इति पैप्प० सं० । 


स्रू० ३। १] सप्तम कारडम्‌ | 


[२ ] बह्मज्ञानी पुरुष । 
चरकामो5धर्वा ऋषि! । आत्मा देवता । त्रिप्टूप । एकचे सक्तम्‌ ॥| 


अर्थवाण प्रिवंर तेचवन्ध सातुगेभ' पितुरस युवानम्‌ । 
य डमे यज् मनसा चिकेत प्र णे बोचस्तामहेह त्रबः ॥ १॥ 
भा०--( यश ) जो विह्ान्‌ ( इस ) इस ( यज्ञम) यज्षच्भात्मा को 
( सनसा ) अपने मानस विचार द्वारा (अथर्वाणम्‌) अथवॉ-कूटस्थ, नित्य, 
( पितरम ) सब इन्द्रियों और प्राण सामथ्यों के पालक, (देववन्धुम) देव 
परमेश्यर के बन्धु अथवा देव इन्द्ियों के मूलकारण, (मातुशगर्भन्‌) माता के 
पैट में गर्भ रूप से प्रकट होने धारे और ( पितुः ) उत्पादक, बीजग्रद 
पिता के जीवन के अंश, ( असुम्‌ ) प्राणस्वरूप, (युवा) सदा नक, अजर 
अमर या देद इन्द्रिय और उसके सामश्यों को मिलाने घाले या गर्भ में जो 
टिम्ब से स्वयं मिथुनित होने वाले जीव का ( चिकेत्त ) पृर्ण ज्ञान कर छेता 
£ ऐसा विद्वान (नः) हमें भी (प्रवोच:) उस आत्मा का उपदेश करे (तम्‌ ) 
उसको (इृह इंद) इस इस देह में अथांत्‌ प्रत्येक देह में (मच) वतलावे । 
इस बारीर के आत्मा के साथ २ ब्रह्माण्ड व्यापी महान्‌ आत्मा का चर्णन 
भी समझना चाहिए। इस की व्याख्या अथर्ववेद्ीय शिर-5पनिपत्‌ में 
देनी चाहिये । 
39% 
[३ ] अध्यात्म ज्ञान का उपदेश । 
श्रधर्वी ऋषि: । थात्मा देवता । त्रिष्ट्रपू । एकर्च सूक्तम्‌ । 
गया बिष्ठा ज़नयन, कवेराखि स हि घृशिरुरुवेर/य गातुः । 


१--(प्र० ) पितरं विश्वंदतरं! (तु० च० ) 'अयं चिकेत मृतस्य धाम 
नित्यस्य राजः परिधीरपश्यव्‌ इति पप्पे० से० 
2-( तु० ) 'त्त अन्येछ ऐत्‌ धरुणे” इति पेप्प० सं०, ( च*) स्वां यद्‌ तन्‍्वा 
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स प्रत्यदैद्‌ घरुएं मध्चों अगर स्वैया तन्व।/तन्चु/मिर॑यत ॥१॥ 

भा०--( सः ) वह आत्मा ( वि-स्था) नाना प्रकार से व्यापक (अया) 
इस प्रकृति के सहयोग से ही नि*चय से (कर्राणि) नाना प्रकार के ज़गत्‌ 
के सर्जन आदि कार्यों को ( ज़नयन्‌ ) उन्पन्न करता रहता है। ( सः ) 
वही (घृणि:) प्रकाशमान ( वराय ) वरण करने वाले जीव के लिये (उरुः 
गातु:) महान बड़ाभारी, अति श्रेष्ठ सन्‍्तब्य, परम मार्ग है इसलिए (सः) 
वह जीव इस समस्त ( मध्यः ) संसार के ( अम्न ) सर्च प्रप्ठ ( धरुण ) 
, धारक परमेश्वर के ( प्रति-उत्त-ऐत ) प्रति गमन करता है जो ( स्थया ) 
अपनी ( तन्‍्वा ) सुक्ष्म शक्ति से उसके ( तन्त्र ) स्वरूप को ( ऐरयत ) 
प्रेरित करता है। अपने प्रति आकर्षित करता है । 

'त्तमेव विदित्वा अति झव्युमेति नान्यः पन्‍्था विद्यतेडयनाय। यज्ञुः०॥ 


री 
ब०्-श््य््र् बल 


[४ ] आत्मज्ञान का उपदेश । 
अथवी ऋषिः । वायुर्दवत्ा । त्रिष्ट्पू । एकच सृक्तम्‌ । 
एकया च दशामेंश्वा सुहते दाभ्यामिएय विशत्या च॑। 
८5 [सर ३ ि ल। 4 
ठिखभमिश्व वहंसे त्रिशता च वियुग्मियीय इद् ता वि मुझ्च॥रा। 
भा०--हे ( वायो ) देह के प्रेरक, सर्वधारक वायों ! आत्मन्‌ ! हे 
(सुहुते) उत्तम रूप से अपने को देह में अपेण करने वांले अथवा अपने को 
योग द्वारा इष्ट देव में समर्पण करने वाले आत्मन्‌ ! तू ( गुकया) एुक चिति 
जक्ति से और ( दशमिः ) दृश आणों से इस देंह को ( वह ) धारण कर 
और इसी प्रकार (द्वाभ्यां) दो प्राण और अपान और (विश्वत्या च) उनकी 
मैरयत? तै० सं० । | 
१-( प्र० ) 'स्वभ्ते! (च०) निमुद्सि? (ह्वि०) 'बिंशती? (च०) 'वायविह! 
इति यजुः वियाद्धि' इति पैप्प० सं० । ँ 
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बीस अथात्‌ १० सूक्ष्म, भाभ्यन्तर और ३० स्थूल, चचद्य शक्तियों से (इष्टये) 
अपने इष्टि, इच्छापूर्ति के छिये इस देह को धारण करता है और इसी 
'अकार ( त्रिशता ) तीस और ( तिरूमि: ) तीन-३३ ( विश्ुगूमिः ) 
पिशेषरूप से जुड़ी दिव्य शक्तियों से इस देंह को धारण करता है । तू उन 
सब बन्धनकारिणी भ्रृत्तियों को ( इह ) इस लोक में ( विमुद्च ) व्याग 
दे, शिथिल कर दे और मुक्त हो। 
पञ्चम सूक्त के भी आत्स देवता के होने से मध्य में पठित चतुर्थ भी 
यह आत्मदेवताक है वायु? तो केचछ डस आशात्मा का बोधक लिंग- 
मात्र है। 
महान्‌ आत्मा के पक्ष में-दश दिशाएं, एक महान्‌ प्रकृति, दो आत्मा, 
भा सहान्‌ और अहंकार, २० वेकारिक तत्व, पाँच स्थूल भूत, पांच सूक्ष्म 
भत, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच क्लानेन्द्रिय अथवा ३३ देव, ८ चसु, ११ रुद्र, 
इ्ादश आदित्य इन्द्र और प्रजापति इनका विशेष प्रकार से योग होकर संसार 
का महान्‌ यज्ञ चल रहा है। प्रलय काल में वही सूत्रात्मा वायु, परमेश्वर 
उनको नियुक्त करता है| 
५ हे 2-%-<2 
[५] आत्मज्ञान का उपदेश । 
श्रथर्वा ऋषि: । आत्मा देवता /. त्रिप्डप्‌ । पन्चर्च सूक्तप्‌ । 
चज्ञेम॑ यशमजयन्त वेवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यांसन । 
_' तेह नाक महिमानः सचन्त यंत्र पूरे साध्याः सन्ति देवा॥ १॥ 
अधि 87 कक अत पद की धन सब पट सर अर ले फकक म मल 
. ४--१ ऋग्वेंदे दीर्घतमा ऋषि: । साध्या: देवता: । तत्ेंव पुरुषसूक्तपादे 
मारायण ऋषिः । पुरुषों देवता । यहुषि नारायय ऋषिः । पुरुषों देवता | 
पुरुष सूक्तस्थ नारायण ऋषिः पुरुषों देवता अज॒प्टपूछन्द: । मोक्ते विनियोग: 
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भा०--( देवाः ) देवगण, विद्वान पुरुष (यज्ञेन) यज्न, समाधिरूप 
आत्मयज्ञ से ( यज्ञम ) सब के पृजनीय परम आग्मा को ( अयजन्त ) 
उपासना कहते हैं। (तानि ) थे ही (प्रथमानि ) सब से उत्कृष्ट 
(.घर्माणि ) मोक्ष प्राप्ति ओर अभ्युदय के साधन ( आसन ) हैं। ( ते ) 
थे इन योग समाधि के साधना करने हारे योगिजन ( महिमानः ) महत्व 
गुण को आप्त करके ( नाकम ) दुः्खरहित सोक्षाख्य परम पुरुष कों 
( सचन्ते ) प्राप्त होते हैं। ( यत्र ) जहां ( पूर्व ) पूर्व मुक्तहुण (साध्या) 
साधना सिद्ध ( देवा: ) ज्योतिर्मय, मुक्त पुरुष ( सन्ति ) बिराजते हैँ 
यज्ञ नशनस्तुतिभार्थनोपासभारोग्या पूजनेनेति इति दयानस्दः । 
अग्निना कज्ञानरू्पेण यज्चेगेति साथणः। ज्योतिप्टोमाण्पेन यज्ञ न 
अथवा यज्ञेन समाधिना इति उच्बटः । मानस्ेन संकब्पेनेति महीधरः। 
“थज्ञम, होमाधारं आहवनीयमग्निम्‌ विप्णुमू इति वा सायणः । 
पुजनीय॑ परमेश्वर इति दयानन्दः। यज्ञपुरुष ज्ञानर्प नारायणाग्यम, 
इति उब्चटमहीथरो। 'दिवा/स्कर्मणा देवस्व प्राप्ताः यजमाना इति सायणः, 
विद्वांसः इति दयानन्दः । इन्द्रादय योगिनों वेति उच्चटः । प्रज्यपति-भाण- 
रूपा इति महीधरः | 'धर्माणं अग्निसाधनानि कर्माणि इति सायण:ः ॥ 
धर्माणि कत्त व्यानि इति दुयानन्दः। यजनरूपाणि समाधिरूपाणि इति 
उब्चटः । ,जगद्रूपविकाराणां धारकाणीति महीघर:। '"साध्या:र 
आ्राणामिसानिनो देवा: इति सायण:। प्राणाः ये साध्या देवा इति शतपथः॥ 
उन्दोभिमानिदेवा आदित्या अंगिरसश्रेति ऐत्तेयः । पूर्व सुराः 
_विराड-उपाधि साधकाः इति महीधरः । साधनवन्तः कृतसाधना 
अस्य भाप्ये शौनको नाम ऋषिरकरोत्‌। प्रथम विच्छेदः क्रियाकारकसम्वन्ध, 
समासः अमेयाथव्याख्येति सर्वमेतज्जनकाय सोक्षार्थ फथयामासेति उब्बदः । 
नारायणपुरुषदष्टा. जग॒दू वीजपुरुषदेवत्या पोडश ऋचः इति महीघधरः | 
नारायण ऋषिः, राजेश्वरो देवता इति अजमेरमुद्नितायां यजुः-संहितायाम्‌ ॥ 


कक 


रू० ४। ३] सप्तम॑ काएडम ७ 
विद्वांस इति धयानन्दः । अहंग्रहोपासकाः, यहा साध्यं ज्ञानेन आ्राप्य॑ 
घस्तु थेपां अत्मत्वेनास्ति इति सायणः । 
नाक न्टुशखेन यज्ञ संभिन्‍्न नच ग्रस्तमनन्तरम ॥ 
अभिलापोपनीत॑ यत्‌, सुख स्वर्गपदास्पदम्‌ । 
“्यत्र देवाः अम्ृतमानशाना:? इति श्रतिः ॥ 
यज्ञ वभृत्त स आ वश्वव सप्र जज्ञे स उ वाचुघे पुनः । 
स वेवानामार्धिपतिवेभ्व सो अस्मास द्वविंणमा देधातु ॥ २॥ 
भा[०--(यज्ञ:) वह सब का परम पुृजनीय परसेश्वर, यज्ञ! ही(बभव) 
सदा काल से रहा है। (सः आ वभव) वह सबेत्र व्यापक और समर्थ 
हैं। इसलिये (सः प्र जज्ने » वह समस्त सृष्टि को उत्पन्न करता हैं। 
(स ड ) वह ही ( पुनः ) बार २ ( वाबूधे ) इसका प्रुय कर इसका 
विनाश करता है। ( सः ) वह ( देवानां ) भ्रकृति और अहं, महत्‌, पंच- 
भअतादि वैकारिक दिव्य पदार्थों का ( अधिपत्तिः ) अध्यक्ष, स्वामी, उनका 
मालिक भर पालक (वभव ) है, (सः ) वह ( अस्मासु ) हम में 
( द्रविणम्‌ ) ज्ञान और आत्मसामर्थ्य को ( आ दधातु ) धारण करावे । 
यद्‌ ठेवा देवान्‌ हविपा य॑ज़न्तामंत्योन मन्सा मर्त्येन । 
मर्देस तत्र परमसे व्योध्मन पश्येम तड़ुदितों सूयस्य ॥ ३ ॥ 
भा०--( देवाः ) देव, तरह्म के जिज्ञासु और ज्ञानी पुरुष (यव्‌ » 
जिस परम पुरुष में निसग्न होकर (मनसा ) मनन शक्ति से ( अमत्योन्‌ ) 
मरण धर्म से रहित, अविनाशी, सदा चेतन, ( देबान्‌ ) प्रकाशकरूप 
चेतन प्राणों या इन्द्रियों को ( हविपा ) मानस संकब्प या आत्म- 
२-( दि ) स वाबुधे” ( च ) 'सोउस्मानथिपति करोतु? ते सं० इति 
तंत्रव वर्य स्थाम पतयो रथीणाम! इति आधिक पाठ;। (दि० 2) सत 
पथिव्या अविप तिर्वभूव” इति पेप्प सै० | 


द् अथवधेदभाप्ये [ स्रू० ४ । ४ 


नव हक 38००» जनक अिटल+ ऑल+ | उभ्क 
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सामथ्ये से ( अयजन्त ) पृजा करते हैं, उनको बल्यान्‌ करते या अपने 
में संगत करते उनपर बण करते हैं (नत्न ) डस ( परमे ) परम, 
उत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) विश्वेप रक्षास्थान, अभय, शरणरूप या जाकाणञ के 
समान महान्‌ और निःसंग परम मह्म में हम ( मदेस ) आनन्द माप्त करें 
और ( सुर्यस्प ) सबके प्रेरक और प्रकाशक उस महान सूर्य के (उदिनों) 
उदय होने पर ( तत्त्‌ ) उस परम प्रकाश को (प्येम) सदा दशन करें । 
साधक की यह बह दक्षा द जिसमें वह कहता हैः-हिरण्मयेन पाप्रेण सत्य- 
स्यापिहित सुखम्‌ । तत्त्व पृषन अपादृणु सत्यधर्माय रष्टये ॥ सेजो यत्तो 
रूप कक्याणतमं तत्ते पश्यामि योसावसो पुरुषः सोहमस्मि ।” हत्यादि। 

ईंदा० उप० ॥ सायणने इस मन्त्र को अध्यात्म में भी छूगाया है। 

यत्‌ पुरुषेण हविया यश ठेचा अतंन्‍्धन | 
अस्त चु तस्मादोजीयों यद्‌ विहच्यनज़िर ॥ ४ ॥ 
यजु० ३१ | १४ | श्र० द्वि० ऋ० १० ] ९० | ६ प्र० 6०॥ 
भा[०--( यद्‌ ) क्‍योंकि ( देवा ) आक्तज्ञान से प्रकाशवान्‌, पुरुष 
( पुरुषेण ) पुरुष, इस देह पुरी में निवास करने वाले आत्मारूप 
( हविपा ) हृविल्ज्ञान सासथ्य द्वारा (यज्ञ ) उस परम पूजनीय 
परमेश्चर की उपासना ( अतन्वत ) करते हैं, उसका चर्णन किया करते हैं 
और ( यत्‌ ) क्‍योंकि ( विहब्पेन ) विशेष स्तुति, प्रार्थनोपासना द्वारा या 
वाह्य चरु आदि से अतिरिक्त केबचछ समाधि या ज्ञानाभ्यास द्वारा 
( इंजिरे ) उसकी संगति करते हैं ( तस्मात्‌ ) इसलिए ही यह 
अध्यात्म यज्ञ ( जु ) निश्चय से ( ओजीयः अस्ति ) अधिक ओजस्घी, 
« बल्शाली होता है। विद्वन्‌ लोग अपने इस आत्मा के अज्ुसार विश्व- 
च्यापक अभ्लु के बिराड्‌ देह की कक्पना करके वर्णन किया करते हैं और 
ध्यानयोग से उसकी उपासना करते हैं इससे चह उपासना बड़ी फल- 
दायक होती है । न्‍ मद 


स्ू० ४५।४ ] 


न चलन न 3. ४४४०७०७०७०%७ 


सप्तम कार्डम्‌ ६ 
किक पी पक... [| 
' मुस्धा देवा उत शुना यजन्तोत गोरहेः पुरुधा यंजन्त । 
य डम यक्ष मनंखा चित प्र णें वोचस्तमिहेह त्चः ॥ ५ ॥ 


भा०--( झुग्धाः ) मोह में पडुकर (देवा:) विद्वान्‌ पुरुष भी (इस) 
इस ( यज्ञ ) यज्ञमय परम पुरुष को ( झुना ) गतिशील प्राण से (उत) 
और (गो, अड्डे) गोलचिति शक्ति के अज्ञरुप ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों 
से या ( गोः, अग्जेः ) गो वेदवाणी के अंग-रूप योगादि दार्शनिक उपायों 
या बेदसन्त्रों से ( पुरुधा ) नाना प्रकारों से ( अयजन्त ) उपासना करते 
हैं, परन्तु ( यः ) जो पहुँचा हुआ परमज्ञानी (इय॑ यज्ञ ) इस परस 
पृजनीय प्रश्न को ( मनसा चिकेत ) अपने मनन साधन, आशभ्यन्तर साधन 
,से ( चिकेत ) ज्ञान कर लेता है वह ( न; ) हमें ( प्रवोचः ) उस उत्कृष्ट 
ज्ञान का उपदेश करे और वही विद्वान ( तम ) उस परम पुरुष के विपय 
में ( इह इृह ) इन इन शंकास्पद स्थछों में या मोह की दक्ाओं में (अबः) 
डयदेश करें । सायण और सायण के पीछे चलने वालों के मत में--- 
“दवनाओंने मृढ़ होकर कुत्ता और गाय के हुकड़ों से यज्ञ किया।! इत्यादि 
अर्थ है सो असंगत हैं। क्योंकि इस प्रकरण में यज्ञ की उपासना के 
लिग्रे मन को मुख्य साधन वताया है। इसलिये प्राण और चक्लु॒ आदि 
इन्द्रियों द्वारा केचछ प्राणाभ्यास और त्राठकादि धारणा साधनों को 
गोौण बताया है । इससे चही अभिप्रेत है। जब देवता आउ्मा है तो 
इसकी साधना में कुत्ते और गाय के मांस आदि का छेना मू्खता है। 


७००2८ ५८६ ०-«(< सं लो 


[ ६ (७) _] आत्मज्ञान का उपदेश । 


श्रर्व-ऋतिः । य्ेंदे  ग्रजापतिऋषिः, २ वामदेवः । ऋग्दे गोतमो । 


५ 'प्रृश्नी देवाः? इति विक्टरहेनरीनामकह॒रिवर्षीयस्य मतेन पाठमेद इृष्ट: । 


१० अथवे वेंद्साष्ये [खू ६। १ 
राहुगण ऋषि: । अदितिदेंवता । त्रिण्ट्प। १ भुरिक्‌। ३, ४ विराड-जगत्यो । 
तुकँचे सूक्तम्‌ ॥ 

अदितियों रदितिरन्तारित्षर्मादीतिमाता स पिता स पुत्र: । 


#3७०5 


बिश्वें देवा अर्दितिः पञ्च जना अर्दितिर्ज़ातमदितिजेनिंत्वम॥ १॥ 
ऋण श१८९१०॥ यजु० रणा२३॥ 

भा०-(थौः) बौछोक (अदिति:) अदिति, अदीन, अखंडित, अविनाशी 
प्रकृति की बनी है। ( अन्तरिक्षम्‌ अदितिः ) यह अन्तरिक्ष भी (अदिति) 
उसी अविनाशी श्रकृति का बना है। ( माता ) सब पदार्थों को बनामे 
वाली उनकी माता यह प्रथिवी भी ( अदितिः ) वह अक्ृति ही है। 
(सः पिता) इस संसार का पालन करने वाला सूर्य भी ( अदिति: ) प्राक- 
तिक है, ( सः पुत्र! ) वह पुत्र अर्थात्‌ प्रथिवी सर्य से उत्पन्न मेघ आदि 
भी प्रकृति के बने हैं। ( विश्वेदेवाः अदिति; ) समस्त दिव्य शक्तियों से 
युक्त पदार्थ सूथ चन्द्र आदि अथवा प्रथिवी, अप्‌ , तेज, चायु, आकाश आदि 
भूत या सहत्‌ आदि विकार सब ( अदिति: ) भ्रकृति ही हैं ( पंचजनाः 
अदितिः) पंचजन-न्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, शुद्ध, निपाद अथवा देव, मनुप्य, 
गन्धव, अप्सरस्‌, सर्प और पितर ये सब जीव भी अक्ृति गुणों के भेद से 
उलप्न होते हैं (जातम)जो पदार्थ उत्पन्न होने वाला है सब (अद्ति:) प्रकृति 
ही है ( जनित्वस, ) अर्थात्‌ उस्पत्ति का आधार ही (अदिति) प्रकृति है । 
अथवा अविनाशशील परमाक्षश्षक्ति को 'अद्ति? कहा गया है। यह चौ. 
अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, पंचभृत, पश्चजन, संसार इत्यादि सब 
पदार्थ उसी त्रह्म की त्रिगुण शक्ति का विरास है। 


(६) निशयसामरम॒द्विति सायणसाप्ये शंकरपारइरंगेनाप हयर्च 
सूक्तमेवामिमतम्‌ | अथवेवेदीयसर्वानक्रमणीच “षष्ठं हय्च॑ इति पठति । परम 
शरमेरशा$तसहितायां सूक्तमिंद्‌ चतुऋतच पत्थते पच्चपर्णलकाइसारप्‌ । 


सू०६।३] सत्मं काएडम्‌ ११. 


महीसूए सातर॑ खुन्तानासृतस्य पत्लीमवंसे हचामहे । 
तुविज्षत्रामजर्रन्तीमुरूर्ची सुशमाणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ ॥२॥ 
यजु० २१। ५॥ 
भा०--श्रह्म की ज्ञानमयी वेद्सयी नौका या भवतारिणी शक्ति का वर्णन 
करते हैं। (सुत्रतानाम्‌) उत्तम पुण्यकर्मों की (महीस्‌) पूजनीय, (मातरम्‌) 
उत्पन्न करने वाली, ( ऋतस्य पत्नीम ) महत्‌, यक्ष, सृत्य और ज्ञान का 
पालन करनेवाली, ( तुविक्षत्राम्‌ ) बहुत भकार से क्षत्ति से बचाने वाली, 
बहुत धन और बल से युक्त, ( सुश्रणीतिम्‌ ) उत्तम रूप से व्यवस्था करने 
और शुभ मार्ग में ले जाने धाली, ( सुशमांणम्‌ ) शुभ सुख देनेहारी, 
( उरुचीम्‌ ) विद्याल ब्रह्म में व्यापक, ( अजरन्तीम्‌ ) नित्य, अविनशवर, 
( अदितिम्‌ ) अद्ीन, सदा नवीन, अखण्डित सत्यमया वेद्याणी अदिति 
को हम अपनी ( अवसे ) रक्षा के निमित्त ( हवामहे ) स्मरण करते हैं 
उसका मनन, निदिध्यासन करते हैं। मनु ने प्रलयकाल में सब जीवों के 
बीजों की रक्षा के निमित्त जिस वेदमसयी नौका का आश्रय लिया था 
डसका वर्णन मत्स्यपुराण में दर्शनीय है। 
स॒त्रामारं पृथिवीं द्यार्मनेहस सुशमोणमद्दितिं सुप्रणीतिम्‌। 
देवी नाव स्वरित्रामनांगसो अज्नवन्तीमा रुहेमा। स्वस्तयें॥ ३॥ 
चह० १०१६२॥१०॥ यज्ञु ० २१३॥ 
भा०--उसीका वर्णन और भी करते हैं। (सुत्नामाणम्‌ ) उत्तम रीति 
से सब का पाऊकन करनेवाली, ( प्रणिवीम्‌ ) विज्ञाल ( द्याम ) प्रकाश- 
सखरूप ( अनेहस ) किसी प्रकार का आघात ने पहुँचाने वाली, 
( सुशर्माणम्‌ ) सब जीवों को सुखशान्ति, शरण देनेवाली, (सुत्रणीतिम्‌ ) 
२--हिंवेम! इति यज्ु० । 
३-ऋत/्ेदे गयप्लात ऋषिः ।( तु० ) “अनागसमू” इति ऋ० । 


श्र अथवधेदभाप्ये [सू० ६ ४ 
8 हु [पु |. आर] ऐप पु 7] 

उत्तम रूप से विधान की गई या छुम मार्ग में ले जाने वाली, ( देवी ) 
देव ईश्वर की बनाई हुईं ( सु-भरित्राम्‌ ) उत्तम पुण्यकर्म रूप पतवारों 
'बाढी, (अखबन्तीम) दोपादि छिठ्रों से रहित, कभी न डूबने बाली, (नावम, ) 
संसार के पार उतारने में समर्थ वेदुमयी या यज्षमयीं ज्ञान-नौका में हम 
( क्षनागसः ) निष्पाप ( स्वस्तये ) अपने ही उत्तम कल्याण साधन के 
किए ( आरुह्देम ) सदा चढ़े । अर्थात्‌ अपने जीवनों कों सफल करने के 
लिये वेद का आश्रय ले। उसकी व्यचस्था में चलें । 
+ ह। दि -# 

वाजस्य॒ नु धस॒वे सातर महीमदिंति नास चर्चसा करामहे | 

ह|। | की. / ७ का 

अस्या उपस्थ उरवे+न्तरित सा नः शर्म जिवरूध नि यच्छात्‌ ॥9॥ 

यजु० ९५५॥ 


सा्‌०--( वाजस्थ ) अन्न के (असचे ) उत्पन्न करने के कार्य में 
(सहीस्‌ ) विज्ञाल (अद्तिसू) अखण्डित, समस्थलूवाली (महीम्‌) पथिवी 
को ( बचसा ) वेदोपदेश के अनुसार ( नाम ) ही € करामहे ) तैयार 
करते हैं। ( यस्याः ) जिसकी ( उपस्थे ) गोद में ( उरू ) यह विशज्ञाल 
(अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष या मेव है। (सा) वह ( नः ) हमें (त्रिवरूथम) 
सीन सजिला ( झरस ) शृह ( नियच्छात्‌ ) बनाने के लिये आज्ञा दे । 
अध्यात्म स---वाज5ज्ञानवलू के उत्पन्न करमे में हम उस परम महती 
अखण्ड ब्रह्मशक्ति की वाणी द्वारा स्त॒ति करते हैं जिसके आश्रय पर यह 
(वशाल अन्तरिक्ष खड़ा है। वह हमे ( त्रिवरूथ ) तीनों तापों से बचाने 
चालू सोक्ष सुख प्रदान करे । 
हि $००-के7:27<€०० 
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_ ४-( च० ) सानों देवी सहवा शर्म गच्छतु? इंति पेप्प० से० | 
२-- यस्थासिद विश्व भुवनसाविवेश तस्यां नो देव: सचिता चर्म साविषत । 
इति उत्तराध पाठसेदः यज्भु० ॥ ३१ 
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[७ (८) ] आत्मज्ञान का उपदेश 
अथवो ऋषिः । अदितिदेवता । आर्षी जगती । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 

दिते! पत्राणामदितिरकारिपमर्व देवानो.बृह॒तामंनर्मणाम । 
तेषां हि घाम॑ गभिपक्संम॒द्विय नैनान्‌ नर्मस परो अंस्ति कश्चन ॥१॥ 

भा०--मैं परसात्मा (दिते:) दिति के ( पुत्राणामर ) पुत्रों के 
स्थान को (अदिते)) अखण्डित, अविनाशी चितिशक्ति के घुन्र ( वृहताम्‌ ) 
बड़े और ( अनर्मणाम्‌ ) अव्ययित, अक्षत शरीर, अजर ( देवानां ) देवों, 
प्राणरूप इन्द्रिय सामथ्यों के ( अब अकारिपम्‌ ) नीचे, अधीन करता हूँ । 
क्योंकि ( तेपाम्‌ ) उनका ( धाम ) तेज ( समुद्वियम्‌ ) समुद्र -आत्मा 
से उन्पन्न होने चारा होने के कारण ( गभिपक ) अति गम्भीर है। 
( एनान्‌ ) इनके प्रति ( कश्नन ) कोई ( नमसा ) नमन करने वाले 
अन्न सामथ्य से युक्त ( परः न) दूसरा नहीं है। अथवा ( एनान्‌ पर, 
नमसा कश्चनन न) उस परम आत्मा से वढ़ कर शक्तिशारी कोई नहीं है । 
कश्यप की दो ख्रियां दिति और अदिति। दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के 
पुन्न आदित्य, सुर असुर, देव दानवादि के कथानक आलकारिक हैं। कदयप, 
ईश्वर की दो शक्तियां हैं दिति ओर अदिति, जड़, अकृति और चिति शक्ति। 
जद्-प्रकृति से अचेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं, चिति शक्तिके पुत्र जीव हैं। . 
द्वितिस्प्रकृति के पुत्र जड़ पदार्थन्देहों को परमात्मा ने अद्ति-चिति के 
पुत्र चेतनामय जीवों के अधीन किया। ईश्वर की समष्टि चितिशक्ति समस्त 

(द्वि )-अकारिपमुरुशमणाम्‌ । येणां नामाने विहितानेधामशाश्चित्त 
यर्जन्ति आुवनाय जीवसे |! इते में० सं०। “ अकारिपम्‌ महाशमणां 
महतामनम्णाप्‌ स्वेणा युधामे गार्मणत्‌ समुद्र नहिषां ये अपस परोत्ति, 
किंचन इति पेप्प० से० है 

(च०)'नैनां मनसा! इति हिठनिकामितः (प्र०) 'अ्कार्पम्र? इति क्वचित्‌ ). 


१४ अथर्चवेदभाष्ये - [ रू० ८। १: 
लोकों को श्रेरित करती है । वह सव पदार्थों को:गत्ति देती है वही फोर्स 
परम ' शक्ति है। उसके अधीन सूर्य, चन्द्र आदि समस्त जड़ पदार्थ हैं 
उनका धाम-धारण करने वाला बरू यह महासमुद्ग, महान आत्मा, परमेश्व र 
है वह महान्‌ अथवा अनन्त शक्ति का भंडार है उससे परे कोई भी अधिक 
-बलशाली नहीं है । 


हा 2-#-< आल 


[८(५९ ) ] उत्तम सागंदशक । 
उपरिबश्रव ऋषिः । बृहस्पतिदेवता । त्रिप्टुपू | एके सृूक्तम ॥ 
अद्वादृधि श्रेयः पेड़ि चृहस्पतिंः पुर एता ते अस्तु । 
अधेममस्या चर आ प्रृथ्िव्या आरे श्र छण॒ुद्नि स्चेचीरम ॥१॥ 
भा०--हे पुरुष ! तू ( भद्गांत ) शारीरिक ओर इह लछोक के सुख 
से ( अधि ) भी ऊपर विद्यमान ( श्रेयः ) परम कल्याण, श्रेष्ठास पद 
को (अइहि) प्राप्त हों । (बृहस्पतिः) समस्त महान्‌ छोकों का स्वामी, वेद 
वाणी का विद्वान्‌ पथद्शंक (ते ) तेरे (घुरः एता अस्तु ) सामने, आगे २ 
चलने वाछा हो । वह तुझे सदा उत्तम २ मार्ग दर्शावे। (अथ) और 
'( इमस्‌ ) इस जीव को ( अस्याः ) इस ( परथिव्याः ) प्थिवी के ( बरे ) 
उत्तम, चरण करने योग्य, श्रेष्ठ, शान्तियुक्त, परम उच्च स्थान पर 
'(स्चे-बीरस ) सब स्थानों में और भ्जाओं में वीर-सामथ्यवान्‌ और (आरे- 
'शन्रुस ) शब्लुओं से रहित, निर्मेय (कृणुहि) कर । 
एतावद्वा इदं सर्च यावदिसे च छोका दिशश्व। झ० ६१७ | २३ २२ ॥ 
एताचद्ठा इदं सर्वे यावद्‌ ब्र्मक्षत्र बिट । ० ४॥२।२। १७॥॥ 


छब्क4म६&०« 


4 ््अड3३़ स.अअांडइअ इ ७ ४ स्‍चि न जन 
[5 ] १--भद्गादशि', ( तृ० च०) 'अधेमवस्य चर आ प्ृथिव्या आरे 
शुन्नुन्‌ ऋणाह सवेवीरः ।” ते० सं० । 
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[९ ( १० ) ] उत्तम सार्गद्शंक्र, पति और पालक से प्रार्थना । 
उपरिवश्रव ऋषिः, ऋचेदे देव श्रवा यामायन ऋषि: । पृषा देवता। 
$,३ तिप्ठुसी । ३ त्रिपदा आयी गायत्री । ४ अरुप्टुप्‌ । चतुरफच सक्तम्‌ ॥ 
प्रपथे पथामजानिए पृषा प्रपथे दिचः प्रपथे पथिव्याः 
मे तैमे सघस्थे आ। च पर्य च चरति प्रजानन ॥१॥ 
ऋ० १० || १७ | 8 ॥ 
भा०--( पृषा ) समस्त संसार का पोषक परमात्मा सूर्य के समान 
( पथाम्‌ ) समस्त मार्गों या छोकों के ( अपथे ) उत्कृष्ट, उच्चतर मार्य में 
और ( दिवः अपये ) द्योच्सू्य के मार्ग में और ( एथिच्या: अपथे ) शथिवी 
के मार्ग में ( अजनिष्ट ) विद्यमान है (प्रियतसे ) अन्यन्त प्रियतम (सघस्थे) 
पुक ही स्थान पर विद्यमान छो और प्थिवी दोनों के ( अभि ) सन्मुख 
डन दोनों को (ग्रजानन ) जानता (भा च चरति परा च ) उनके 
पास ओर दूर सर्वन्न व्यापक है । 
पपेमा आशा अजु चेद्र सचोः सो अस्मों अभ॑यतमेन नेपत्‌ | 
स्वस्तिदा आधघंरणि! सर्वेवीरोपयुच्छन पर एतु घजानन्‌ ॥ २॥ 
ऋण १०।१७।७॥ 


(०--( पृषा ) सत्र का परिषोपण करने वाला परमात्मा ( इमा 
सर्बाः, आणः ) इन सब दिशाओं को ( अनुवेद ) बराबर जानता है । 
अतः ( सः ) वह ( अस्मान्‌ ) हमें ( अभयतमेन ) सब से अधिक भय 
रहित, कब्पराणकारी मार्गसे (नेपत्‌ ) लेजाय । वह परमात्मा (स्वस्तिदा) 

(दि०) 'मेबन्‌' इति मै० सं० । ( त० ) आधाशेः' ( च० ) अ्रविद्वान! 
डति त० आ० । 


श्द्‌ अथरव॑वेदभाष्ये [र्ू० ६।४ 
स॒त्र अ्रकार कल्याण मय पदार्थों का देने वाछा ( आध्ृणिः ) सब प्रकार से. 
अकाशमान्‌ ( स्ववीरः ) सब स्थानों में और सब से अधिक वीर, 
वीयंवान , सामथ्य॑चान्‌, (प्रजानन्‌) सब बातों का जानने हारा, (अम्रयुच्छन) 
ज ० जप |. कप 
कभी न प्रमाद करता हुआ ( पुरः एतु ) हमारे आगे २ मार्गदु्शक हो । 
मार्गदशंक विद्वान को भी इसी प्रकार का होना चाहिये वह सब 
दिशाओं के देश जाये, अपने स्वामी का कल्याण करें हृदय में बीर ओर 
ज्ञानी और अमाद रहित हों । 
पूपन्‌ तब॑ छते चये न रेप्येम कदा चन [ 
स्तोतारस्त डह स्म॑सि ॥ ३॥ 
कह० ६। ५४। ९॥ यज्ञ० ३४। ४१ ॥ 


भा०--हे पृपन्‌ ! सब के परिपोपक प्रभों | (चर्य) हम ( तब झते ) 
तेरे उपासना काय में (कदा चन) कभी ( न) न ( रिप्येम ) विनष्ट हों ।. 
हम ( इृह ) यहां ( ते ) तेरे सदा ( स्तोतारः ) सत्य शुणों का वर्णन 
करते ( स्मसि ) रहें । 
परिं पूषा परस्ताद्वस्त दधातु दच्चिणम । 
पुननों नष्टमाज॑तु से नऐ_रन गमेमहि ॥ ४॥ 
ऋ०द।५४।१०। 
भा०---( पूपा ) परिपोपक परसात्मा ( परस्तात्‌ ) दर दर तक 
( दक्षिणम्‌ ) काय कुशल दायें हाथ के समान .बरुबान्‌ ( हस्त ) अपना 
हाथ (परिद्धात) हमें दे । जिससे हम सब ऐश्वयय आप्त करें और (नः ) 
हमारा ( नष्ट ) विनष्ट पदार्थ ( नः ). हमें ( पुन; ) फिर ( आजतु ) 


' आघ्त हो। हस ( नष्टेन ) विनष्ट पदार्थ ले घुनः ( सं गमेसहि ) संगति 
छाम करें। . 


२-( अ्र० ) 'पुरस्तात्‌” इति कऋ० ॥ 
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बल कील की कक की] 


: प्षादेवताक'मन्‍्त्रों का अर्थ हमने परमात्म-परक किया है। परन्तु 
पूषा विश्ां विटूपति: | तै० २। ५। ७।४ ॥ पृषा वें परथीनामघिपति: । 
“श० ६६ । ४१ 4 । १४ ॥ पूषा भग भगपतिः। ह्० १११ ४। हे ।$५॥ 
“पथ्या पूंएण: पत्नी। गो० उ० २। ९ ॥ योपा वै सरस्वती श्रषा पूषा । 
हा० २।५।१। ११ ॥ पूषा भागदुघः अझाने पाणिस्याम्नपनिधाता । 
शं० | ११ । १। २। १७ इत्यादि अमाणों से राजा, राष्ट्र के सब मार्गों 
पर छुंगी संग्रह करनेवाला, राष्ट्र का अधिकारी, खज़ानची, अन्नपति, ग्रह 
पति और राष्ट्र का कर संअहाध्यक्ष ये भी 'पूषा! कहाते हैं । जिनमें ग्रृह- 
पति के पक्ष में यहाँ निम्नलिखित श्रंकार से मनन्‍्त्रों के अर्थ जानने 
चाहिये । ख्ली अपने ग्रहपति को कहती है-- 


१--( पृषा पथाम्‌ अपथे अजनिष्ट ) मेरा पोषक पति सब मार्गों 
से उत्तम मार्ग सें रहे। वह (८ दिवः अपये, प्थिव्याः अपथे ) यो और 
प्रथिवी, अमुक छोक और इस छोक दोनों में उत्तम भाग में चलें। 
( डमे प्रियतमे सघस्थे अभि ) दोनों सहचारी प्रियतम ख्री-पुरुष के 
असमि ) सस्वन्ध को ( प्रजानन्‌ ) अच्छी अकार जानता हुआ (आच 
परा च चरति) दर और समीप में विचरे अथात्‌ स्न्न पति अपनी ख््री के 
संग कभी पति-पत्नी के संम्बंन्ध को विच्छेद न करे । 


२-(पषा इमाः सर्वा आशा: अनुवेद) मेरा पति मेरी इन सब उत्तम 
इच्छाओं को अपने अनुकूल जाने है। ( सः अस्मान्‌ अभयतसेन नेपत्‌ है 
वह हमें सब से अधिक भयरहित मार्ग से जीवनपथ पर ले चके। 
.( स्वस्तिदा: आछ्ृणि! सववीरः अजानन अग्रयुच्छन पुरः एच ) वह 
कल्याणकारी, तेजस्वी, स्न्न वीर, विद्वान, अश्रमादी होकर मेरे आगे 

आगे चले। 
३--( प्पन्‌ तब बते वय न रिष्येस कदाचन > हे पते ! तेरे पाति- 

२ 


किक मकर तरल क जी स पीर जज ला हज अबनब» + ०५०: 


श्द् अथर्वबेदभाप्ये [खू० १०-। १ 
अत्य में हंस कभी अपराध न" करें। हम तेरे ही यथां्थ गुणों का चर्णन करने 
चाले हों । 2 ५ ही 

४--( पृषा) पति (दक्षिण हस्त परिदधाठ) मेरा दायां हाथ अहण 
करे । मेरा दायां अग चने । ( नः नष्ट पुन; आजतु ) हमारा खोया हुआ 
आधा भाग पुनः प्राप्त हो। ( नष्टेन सं गमेहि ) हम अपने पुनः प्राप्त 
आधे खोये हुये भाग से मिलकर एुक होकर सृहस्थ:का 'पालन. करें | 

'अजापति ने अपने को दो भागों में किया आधे से र्री और आंधे सें पुरुष, 
“इत्यादि उपाय्यान मनु और शत्तपथ में कई रूप से आया है। 


दल] पै०-+- 


[१० ( ११ ) ] सरखती की उपासना । 
शीनक ऋषणे; | ऋग्दे दर्धतमा ऋषि: । सरस्वती देवता । त्रिष्टुप । 
एकर्च सृक़म्‌ । 
' यस्ते रतनः शशयुर्यों मयोश्त्येः सम्नयुः सहवो यः सुदत्रः 

यत्त वश्वा पुण्य[स चार्येण सरखातते तामेद घातव के ॥ १ ॥ 

ऋ० १॥ ६४ । ४६॥ यज्ञु० ३। ५॥ 

भा०--हे ( सरस्वति ) मातः ! चाणि अथवा मात; थौ: ! ( यः ) 

जो ( ते ) तेरा ( सतनः ) स्तन या शब्द करने वाला गर्जनशील मेघ 

( शशयुः ) अत्यन्त शान्तिदायक, अथवा अतिगृढ रहस्यमय है, ( यः 

मयोभूः ) जो सुखका उत्पत्ति स्थान है, ( यः सुम्नयुः ) जो झुभ मननू 

: ज्ञानका उत्पादके अथवा सुम्न-सुपुस्ता सें योग समाधि का जनक है ( यः 

सुहचः) जो उत्तम रीति से स्मरण करने योग्य और (सुद॒न्नः) उत्तम दाता 
है, ( येन ) जिससे तू ( विद्या चार्याणि) समस्त चरण करने योग्य उत्तम 

ज्ञानप्रद पदार्थों, जज्नों और ज्ञानियों को, वालकों को, माता के समान 

९ पुष्यसि ) पुष्ट करती है। हे सरस्वति ! वेद्सातः ! ( तम्‌ ) उस स्तन 


सू० २१११] सम कारड्म्‌ हे 
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को ( इृह ) इस छोक में या.ईस गुरुशह में ( धातवे ) हमें ज्ञान-रस 
पान करने के लिये ( कं: ) हमारे प्रति कर । यज्ञ में गांये का दुग्ध इसी 
मन्त्र से हहा जाता है । 


शा ८+- आर 


[ ११ ( १२ ) ] सरखती की उपासना ।' - 


शानक ऋषि: । सरस्वती देवता । प्जन्य इति सायण:। तिष्ट्रपू। 
एकर्च सूक्तम्‌ | 
अस्त प्रृथु स्‍्त॑नयित्तुय ऋष्यों देव: केतुर्चिश्वसा भूष॑तीदम्‌ । 
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मा नें वधीर्तिय्ता देव सस्य मोत चधी रश्मिभिः सूर्येस्य ॥१॥ 


भा०--है सरस्वति ! (य: ) जो (ते) तेरा ( प्थुः) अति 
विस्तृत (स्तनयित्लुः ) गर्जनशीक और जो ( ऋष्वः ) हिंसा-जनक 
आयातकारी ( दैवः ) प्रकाशमान ( कैतुः ) ध्वजा के समान विद्युत्‌ और 
सं ( इदम्‌ ) इस समस्त ( विश्वम््‌ ) संसार को ( आन-भूषति 2 
सुभझोभित करता है, हे देव ! तू उस ( चिद्युता ) विशेष दीस्षि युक्त विद्युत्‌ 
अन्न से ( नः ) हमें ( मा चधीः ) मत मार । (उत ) और उससे (सस्य 
मा बर्धाः ) हमारे खेत. के धान को भी मत मार - ओर इसों अकार 
(सर्यम्थ रश्मिभि.) सूत्र की तीम्र किरणों से भी-हमें न मार और हमारे 
थान्यों, खेतियों को न मार । पुरुषों को “ सन्‌ स्ट्रोक ” न हो और खेती 
सूख न जाय । हे 


यत स्फर्जयन्‌ वाचमिव बदन्‌ दहति तद॒स्थ अस्ने! सारस्वत रूपस्‌ 
णु० ३ । ४॥ सरस्वतीति तद्‌ द्वितीय वतन्नरूपमर्‌ । को० १२ । २१। 
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[१६] १-रुप्व', इति साययासिमतः | । 


3«/' 


२० अथर्व पेंद्माण्ये [सू० १२। १ 


मेघका-गजेन और विद्युदुविकास यह भी अग्नि का सारस्वत रूप है 
सरस्वती वच्ञका द्वितीय रूप है। राष्ट पक्षमें राजा, राजदण्ड, राज- 
व्यवस्था कानून आदि सरस्वती वच्च आदि के प्रतिनिधि हैं । 


बन्जेड4&णन 


[ १२ (१३ ) ] सभा समिति बनाने का उपदेश-। 


शीनक ऋषि; । ससा देवता । १, २ सरस्वती । दे इन्द्र । ४ मन्धोक्ति मनोः 
देवता । अनुष्ट्पूछन्द; । चतुऋतच सक्तम्‌ । 

सभा थ॑ सा समितिश्थावतां प्रजापतेदुडितरी सचिदाने । 
येनां संगच्छा उर्प मा स शिज्षाच्वाररु वदानि पितरः सक्वतेयु॥६॥ 
भा०--( सभा च ) सभा जिससें सब समान हैसियत या पदके 
होकर विराजें और ( समितिः च ) और जिसमें समस्त प्रजाएं एकत्र हों 
अर्थात्‌ एक पदाधिकारियों की सभा दूसरी प्रजाओं के भतिनिधियों 
'की समिति ये दोनों ८ प्रजा-पतेः दुहितरों ) प्रजा के स्वामी राजा की 
दुहिता कन्या के समान उसकी आज्ञा पारूम करने वाली होकर भी 
अपना हित स्वयं निर्णय करतीं और अपना राम सम्पत्ति, भोग यहा 
आदि अजापति राजा को ही देती हैं-। वे दोनों (सं-बिदाने) परस्पर ऐक- 
सत्य करके (सा ) मुझ राजा को (अवबतां ) पालन करें। और हे 
सभासद्‌ विद्वान पुरुषों ! में ८ येन ) आप छोणगों में से जिस किसी से 
(संमगच्छै) मिछ्कर वार्ताछाप करू या सझाह रू (सः ) वही (सा) . 
( डप शिक्षात्‌ ) मेरे समीप आकर झुझे अपने विभाग का ज्ञान! 


(तृ० च० ) येन वद्राम उपम्ता सतिप्ठा 5न्तर्वदामि हृद्ये जनानाम्‌ । 
इति पैप्प सं० । ( अर० ) “चेसे! ( द्वि० ) 'दुह्ठतिरी सचेतसों! ( तु०ण च० » 
- याप्तान विद्ाद उपसा से तिप्छेत्‌ः संचतनों सवतु शंसथे-जनः |! इति पा० 
सु सू० ॥ 


स्ू० १२। ४ ] » सत्तमं काश्डम्‌ श्१्‌ 
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आप्त कराये, मुझे सिखावे अथवा झुझे मेरे राज्यकार्य करने में समर्थ 
करे, भुझे सहायता दें । दे ( पितरः ) विद्वान पुरुषों ! राष्ट्र के पालन 
करने बालों | आप लोग ही वास्तव में राष्ट्र के पिता हो, आप (संग-तेघु) 
जब एकत्र हों तो आंप छोगों के बीच में ( चारु वदानि ) मैं उत्तम 
अकार से अपना अभिश्नाय प्रकट करूँ। आप मित्न भाव से मेरे संग रहें, 
ऋटिल भाष से वत्तांत्र न करें। राजसभा और प्रजा की अतिनिधि सभा 
दोनों के सदस्य राजा को राजकाय में सहायता करे 4 उसे राज्य संचालन 
में समर्थ करें | उसे मार्य दिखछावें और राजा अपने सब अभिप्राय स्पष्ट 
रूप से श्रथम सभा के और समितिअधिकारी सभा (96 ०एपणं। ) 
और प्रजा-पतिनिधि-सभा ( ,80/५४० ) के समक्ष रक्खें और उस 
पर विचार करलें कि राजा के मन्तव्य किस अंश तक प्रज्ञा के छाभकारी 
और क्रियान्मक हो सकते हैं उनसे क्या हानि सम्भव है। इत्यादि । 

मनु प्रोक्त भ्यवरा, परिपत्‌ आदि का मूल यही सभा है । इस स्थल 
पर मनु की उस व्यवस्था को देख छेना चाहिये । सभाओं और समितियों 
का वर्णन प्राचीन काल क़े साहित्य में बहुत है। प्जाओं के विवाद निणे- 
आर्थ भी सभा, समिति की रचना आवश्यक है । 

विद्य ते सभे नाम नरिष्ठा नाम वा असि । 
ये ते के थे समासदस्ते में सन्‍्तु सचांचसः ॥ २॥ 

भा०--है समे) सभास्थ पुरुषों! आप लोगों की यह सभा है इसके 
( नाम ) नमनश्लील, दूसरों पर वक डाल कर अपनी बात स्वीकार करा 
हैने के बल को हम ( विज्ञ ) जानें। हे सभे ! सभास्थ एरुपो ! यह सभा 
(नरिष्टा नाम चा असि) नरिष्टा या अहिंसिता, कभी भी न दबने वाली है, 

8 न मन न नफनननननन न सनम लानत तन पट नलिकी पिन ट टटएूजए 

 ३--बेंद वे समे ते नाम सुमद्रासि सरस्वति अथो ये ते समासदः 
सुवाचसः' । इति पेप्प० सं० । 
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इस की आज्ञा को, उल्लंघन नहीं किया जा सकता । , इसलिए इस सभा 
के बीच में - (ये के च ) जो कोई भो-( सभा-सदः ) सभासद्‌, विद्वान. 
पुरुष विराजमान हैं (“ते ) वे सघ( में ) झुझ, सुख्य, सभापति या प्रघान 
या राजा या राज-अतिनिधि के साथ ( स-वाचस: » समान वचन, होकर 
एक वाणी होकर ( सन्तु ) रहें ।. जिसंसे- एक मंन' होकर बलपृवक अपना 
कार्य करें । सभा एकमत होकर सभापति को अपना- वक्तव्य कहे और बह 
निरचर्य बलपू्वक कार्य सें छाया जाय । 
' एषाम॒द समार्सीनानां वर्चा विज्ञानमा देदे । 
अस्याः सर्वेस्याः संसढ़ो मार्मिन्द्र अगिन सु ॥ ३॥: 
भा०--( एपास ) इन ( सम-आसीनानाम » एकन्न होकर सभा में 
विराजमान  विंद्वान्‌ पुरुषों, पदाधिकारियों, एवं प्रजा के प्रतिनिधियों के 
(वि-ज्ञानम) विशेष ज्ञान और (वर्च:)) बलको (अहम) में उनकी सम्मति 
लेकर (आ ददे ) स्वयं प्राप्त करता ह॑ । हे ( इन्द्र ) ऐश्वय्येवान्‌ परम 
राजन्‌ प्रभो! (अस्याः सर्वस्था)) इस समस्त (स-सद) सभा के (भगिनम्‌ ) 
शेंदवर्य का स्वामी ('माम्‌ ) मुझे ( कृणु ) बना । 
यद्‌ वो मन्तः परांगते यद्‌ बद्धसिह चेह वां । 
तद्‌ व आ वर्तयामसे म्यें वो स्मतां मनः ॥ ४॥ 
॥०--समभापति या वक्तां खभासदों के प्रति कहे, हे सभासद्‌ 
भहालुभावों ! ( वः ) आप छोगों का ( यद्‌ ) जो ( भनः ) सन ( परा- 
गतस ) कहीं अन्यत्र गया है या (यदू ) जो भन (इ्द वा-इह वा) अम्ुक २ 
विषय में ,( बद्धम्‌ ) छगा है ( वः ) आपके ( तद्‌ ) उस चित्त को सैं 
( आं चत्तेयामसि ) पुनः लौटा छेता हूँ, अपनी तरफ खैंचता हूँ, आपका 
- वह ( मनः ) मन ( मयि रमताम्‌ ) मेरे ऊपर, सेरी कही-बात में छंगे । 
आप मेरे बचनों पर विचार कीजिये। * 
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[१३ ( १४ ) ] शत्रु के दमन कीं साधना । 
द्वियो वर्चोहसुकामी3येवा ऋषि: । सोमो देवता। असप्टरप छेद:। व्दषच सूक्तम्‌ । 


यथा सया नक्षच्राणामयस्तेजास्याददे 
ण्वा स्त्रीणां च॒ पंसां च॑ द्विपतां बच्चे आ ददे ॥ १॥ 


भा०--शहु घ्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे: सत्ली वह उनको अपने 
सामथ्य से ददाने के लिए अपनी आत्मा की दाक्ति इन विचारों से बढ़ाये । 
( यथा ) जिस अकार (स॒य )' सूथ (उद्चन्‌ ) उदय होता हुआ 
( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों, तारों के ( तेजांसि) प्रकाशों के (आ ददें) अपने 
में मिला कर छुप्त कर लेता है) ( एवा ) उसी प्रकार ( द्विपताम ) हेप 
करने-चाली ( ख्रीणाम्‌ ) खयों और द्वेपी (पुंसाम्‌ चर) पुरुषों के (चर्च!) 
तेज को में (आ दंदे ) दबा लू, अपने में मिलालू । अपने से अधिक 
उनको न चमकने देकर स्वयं अधिक उज्ज्वल कीत्तिवाला होऊँ। 
याव॑नन्‍्तो भा सपत्नानामायन्त प्रतिपश्येथ । . « | 
उद्यन्त्सूय इध सुप्तानों द्विपतां चचे आ दृदे ॥ २॥ 


भा०--( स-पत्नानाम्‌ ) शद्युओं में से (यावन्तः) जितने आप छोग 
( मां ) मुझ को ( आन्यन्तम्‌ ) अपने प्रति आते हुए ( प्ति-पश्यथ » 
अपने से प्रतिकल देख रहे हैं। में ( सुपतानां ) सोते हुए पुरुषों के तेज 
को जिस प्रकार ( उत-यन्‌ सय* इव ) उदय होता हुआ सूय हर लेता है 
उसी प्रकार ( द्विपतां ) द्वेप करने वाले आप लोगों का ( चचेः ) तेज 
वीय॑, बल, यदा प्रताप को (आ ददे ) हर छू । सूर्योदय के बाद तक 


[ १३ ] ३--वर्चासे यवतेरिव। एव्ा सपत्नानामह वर्च इन्द्ियमादथे' 
इति पैप्प० सं० (द्वि० ) 'प्रति पश्यत' इति सायणाभिमतः । - - 


श्छ अधथर्ववेदभाष्ये [ख्‌० १७१ १ 
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सोने वाले आलसी-एरुपों का वीय॑, बरू, तेज 'सूंय ही हर लेता है 
इसलिये तेजस्वी होने के लिये सूर्योदय के पूर्व ही उठना चाहेये । 
॥ इति प्रथमो5नुवाकः ॥ 


[ तत्र त्रयोदश सूक्तान ऋचश्चाष्टाविशतिः । ] 


०० ले न<ू०० 


[१४ ( १५ ) ] इंश्वर की उपासना । 
अथवों ऋषि! | सविता देवता । १, २ अलुष्ट्पूछन्द: ३' त्रिष्टप_ । 
चतुर्क़च॑ सूक्तम्‌ । श 
. अभि त्ये देव संवितारंमोरयो/* कविक्रत॒म | 
अचोसि सत्यसव रत्नधांसमि प्रिय मतिम्‌ ॥ १॥ 
५... ेड० ४। ४ | प्र०'द्वि० ॥ 
भा०---मैं (ओण्यो:) रक्षा करने वाले माता पिताओं और संसार 
के रक्षक दो सूर्य और प्रथिवी दोनों के (सबितारं ) प्रेरक और उत्पादक 
( कवि-क्रतुम ) क्रान्तदर्शी ज्ञानवाले अथवा क्रान्तदशी मेधावी लोगों के 
परम ज्ञान वरूरूप सब 'की बुद्धियों से पहले स्रोत्तिशायी ज्ञान से सम्पन्न 
तथा ( सत्य-स् ) सत्य, सत्‌-प्रकृति से उत्पन्न, समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाले (रत्नधाम्‌ ) समस्त रमण करने- योग्य परम ज्ञान एवं रमणीय 
जीवन में आनन्दजनृक पदाथों ओर सभ आदि लोकों को धारण पोपण 
रने वाले ( प्रिय ) सब. के प्रसंत्र करने वाले, प्यारे ( मति4 ) सब को 
मानने. या मनन करने योग्य ( त्य देव ) उस प्रकाशमय अथवा परम 
देव की ( अभि अर्चासि ) सदा उपासना करू उसे प्राप्त करू' । 


( १४ )--“मत्तिं कविम्‌” इति यछु० । ( तृ० ) 'सत्यसवर्स' इति 
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स५् 9 2! 
१---सरवेर्मन्तव्यम्‌ इति साय; । मेननयोग्यर्माति महीघर; 


सप्तम कारडम्‌ श्र 


ऊंध्चा यस्यामतिभा अर्दियुतत्‌ सर्वीमनि | 
हिर॑ए्यपाणिरमिमीत सुक्रेतुंः कृपात्‌ खु/ ॥ २॥ 
यजु। ४ । २५ तृ० च० 
भा०---( यर्प्र ) जिस परमदेव को ( मतिः ) अपरिमित आत्म 
धाक्तिमय ( भा; ) कारित ( सवीमनि ) उसके चलाये इस जगत्‌ में 
( ऊध्च ) सब से ऊंची, सब पर अधिप्ठातू भी होकर ( अदिद्युतत्‌ ) 
प्रकाशमान है वह ( हिरण्य-पाणि; ) सबको अकाश देने वाला, या 
प्रकाशमान पिण्डों, सूर्य आदि छोकों को भी अपने हाथ में रखने वाला 
( सु-कतुः ) सब से उत्तम ज्ञानचान्‌, शिल्पी ( कृपात्‌ ) अपने सामर्थ्य 
से ही (स्व: ) इस सूर्य स्वरूप नक्षत्र संसार को ( अमिमित ) 
बनाता है । 
सावीहिं देव प्रथम/य॑ पिच्ने चष्मोणमस्म चरिमाणमस्मे । 

अथास्मभ्य सचितर्व्यणि दिवोदिंव आ खुब। भूरि पश्च॥श। 

उत्तरार्थ: ऋ० ३। ५६ । भ्र० द्वि० ॥ 

भा०--हे ( देव ) परमात्मन्‌ ! प्रकाशस्वरूप देंच ! तू ( प्रथमाय ) 

सब से प्रथम, सर्वश्रेष्ठ ( पित्रे ) पिता, सब के पालक हिरण्यगर्भ 
अथवा जीवात्मा के छिये हो ( साथी ) ये सब पदार्थ उत्पन्न करता है । 
और ( अस्मै ) इस जीब के लिये तू ही ( व्माणम्‌ ) वर्ण, देंह या भोग 
सामथ्य और (अस्मैं) इस जीव को नही (वरिमाण 6) सब पदार्थों से अधिक 
श्रेप्ठता भी प्रदान करता है । ( अथ ) इसी प्रकार तू ( अस्मभ्य ) हम 

२--( च० ) कृपा स्त्रः इति बहुत्र । कपा स्वस्तुपास्त रितिवा आश्व९ 

प्राण स० । 

३--(प्र०) प्रसवाय' (तृ० च०) 'सर्वितः सर्वताता दब दिवे आरा? इति 

सै० प्रा०। 'त्रिरादेत स्रितताणि दित्रे दिव आसुव विनें। अह्ः' इति ऋगेदे। 


श्द अथच्नेवेदभाष्ये : [ खू० १४:४० 
जीचों के लिये, हे ( संवितः ) सर्वोत्पादेक प्रभो ! ( वार्याणि ) सब अभि- 
छापा करने .योग्यः उत्तम पदार्थ और धन और-( भूरि ) बहुत से (पशचः) 
पशुसमह € दिवः-दिवः ) दिनों दिन ( आ सुब ) प्रदान कर । 
दर्मना देवः स॑विता वेरेण्यो दधवद्‌ रत्ने दर्द पितृभ्य आयूषि। 
पिचात्‌ सोम ममददेनसिए्टे प्रिज्मा चित्‌ क्रमते अस्यथ धमणि॥४॥ 
( भा०--( देव ) वह प्रकाशमान प्रभु ( सबिता ) सबका भेरंक 
और उत्पादक और सर्वेदवर्यवान्‌ ! ( वरेण्यः ) सब को. वरण करने 
योग्य, सबकां प्रिय, ( दमूनाः ) और सबको उनके अभिलपित पदार्थों को 
प्रदान करता है । चह ही (पितृश्यः ) देंह इन्दरिय और मंन और 
अपनी अजा, शृह आदि के पालन करने वाले जीवों को ( रव्न ) उन के 
रमण करने योग्य कम फल, (दक्ष ) ज्ञान ओर ( आय पि ) दीर्ध जीवन 
( दवात्‌ ) अदान करता है । ( अस्य ) इस साक्षात्‌ प्रभ की ( धर्मणि ) 
घारण व्यवस्था में रह कर यह जीव (सोम पिब्रात्‌ ) सोम स्वरूप परमा- 
नन्‍्द रसका पान करता है और वह आनन्द रस ( एन ) इस जीव को 
( मसदत्‌ ) मत्त कर देता है, अपने में मगन और मस्त कर लेता है और 
वह जीव ( परि-ज्मा ) सत्र गतिमांन्‌, सर्वाप्तकाम सर्वसामथ्यं हो कर 
( इष्ट चित्‌ ) उस परम पृज्य, इष्ट, उपास्य अभ को ( क्रमते ) आराप्त 
करता, उसमें लीन हो जाता है । 


4०० <€६*न 


[१५ ( १६ ) ] इश्वर की उपासना । 
*.. भूगऊंषिः। सविता देवता। त्रिप्दूप्‌ । एकर्च सूक्तम्‌.। . 


- डे--( तू ) 'सोमसमृदक्षनमिष्टयः” ( च०-) 'रमते अस्य! (ह्वि ) 
“दक्!---“आयूनि!? इति आश्व० श्रो० घू० । - ह 
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तां स॑वितः सत्यसवां खुच्ित्रामाह बृणे सुस्॒ति विश्ववाराम्‌। 
'यामस्थ॒ कराबो अदुहत्‌ प्रपीनां सहस्तरधारां महिपो भगायाशा' 
ह * यज्ञु० १७। ७४८ 
. भ्ा०-हे (सबितः) सब के उत्पादक, प्रेरक ग्रमो | सवितः ! (अहम ) 
में ( सत्य-सवाम्‌ ) सत्यपदार्थों (ज्ञानों) को उपन्‍न करने वाली, 
(सु-चित्राम्‌ ) अति अदुत था अति पूजनीय, (विश्व-वारा्) समस्त संसार 
की रक्षा करने वाली (ता) उस परम ( सु-मतिम्‌ ) उत्तम रीति से मनन 
करने थोंग्य, दिव्य शक्ति की ( आ ब्रणे) साक्षात्‌ स्तुति करता हूँ (अस्य) 
इसकी (याम्) जिस (सहस्रधाराम्‌) सहस्नों, छोकों था समस्त विश्व को 
धारण करने वाली ( प्रपीनां ) अति पुष्ट गौ के समान आनन्द रस का. 
पान करने वाली, हट पुष्ट शक्ति को ( भगाय ) अपने ऐश्वयेशील आत्म 
सम्पत को प्राप्त करने के रहिए ( महिपः ) महा ( कण्वः ) ज्ञानी पुरुष, 
(अदुहृत्‌ ) प्राप्त करता है । 


७०७>-२:८६६०७ 
[ १६ ( १७ ) ] सौभाग्य की प्रार्थना । 
भुगुकयः । सविता देवता । त्रिष्दप । एकर्च पृक्तम्‌। 
वृह॑स्पते सर्वितर्व॒धयेन ज्योत्येन महते सौभ॑गाय। 
साशित चित्‌ सन्तरं सं शिशाघि विश्व॑ एनमल मदन्‍्तु हेवाः॥१॥ 
यजु० २७। ८ || 
[१५ ] १--(प१०) 'तां सवितुरवरेण्यस्थ चित्रम्‌ ( द्वि०) विश्वजन्यम? 
(च० ) 'पयसा महाम्‌ गाल! इति बहुत्र । (प्र० ) सत्य सवस्य चित्राम्‌ 
(द्वि०) 'बय॑ देवस्थ प्रसव मनामहे' ( तृ* ) 'प्रपाणाम्‌ ! इति पाप पक । 
.[ १६] १--( प्र" द्वि० ) 'बोधयेनं? ज्योंतर्न इति बहुत्र योतयेति 
सायणामितः ( तृ* ) 'सन्तराम इति यशु० । 


श्द ' अथवेवेद्रभाष्ये . [सू० १७। १२ 
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भा०--है ( बहस्पते )-इहती/ वेदवाणी और बंहत्‌लविश्ञाक छोकों 
: के स्वॉमिन ! (सवितः ) सर्वोत्पादक परमेश्वर एवं आचाय ( एन 2) 
इस ज्ती ब्रह्मचारी पुरुष की आत्मा को € वर्धय ) बढ़ा, शक्तिशाली 
बना, और ( एन ) इस आत्मा को ( महते ) बड़े ( सोभगाय ) सोभाग्य, 
आत्मसम्पत्ति और विद्यासम्पत्‌ प्राप्त करने के लिये ( ज्योत्य > ज्ञान से 
अकाशित कर । और ( संशितं ) अच्छी प्रकार तपस्या से सम्पन्न इस 
अह्मचारी तपस्त्री पुरुष को ( सं-तरं चित ) खूब ही अच्छी प्रकार ( सं- 
शिशाधि ) शासन कर, शिक्षा दे । जिससे ( विश्वे > समस्त ( देवा: ) 
ज्ञानी, विद्वाव पुरुष ( एनम्‌ ) इस दविद्वान्‌ ब्रह्मचारी को देख कर 
( अनु मदन्तु ) इसकी सफलता पर असन्न हों। राजा अपने राष्ट्र में 
विद्वानों को इस प्रकार का आदेश करें। पिता आचाय॑ पुत्र के लिये 
आर्थना करे । आचाय॑ अपने शिप्प्र और यजमान के लिये इंश्वर से इसी 
अंकार की आरथेना करे | मनु ने लिखा है--आचारयों ब्रह्मणो मूर्ति: । इस 
अकार यह मन्त्र उभय-पक्ष में लगता है । 


कक "््+2:६€« ७० 


[ १७ ( १८ ) ] ईश्वर से ऐखश्व्य की भार्थना । 
शगुर्कषि: | धाता सविता देवता । १ त्रिपदा श्रार्षी गायत्री । २ अठ॒ष्ठप्‌। 
३, ४ त्रिप्दसी । चतुऋच सूक्तम ॥ 
॥ 8 [| 
घाता देधातु नो रयिमीशानो जगंतस्पतिः । 
सर नः पूएन यच्छुतु ॥ १॥ 
भा०--( धाता ) सब का धारण और पोषण करनेवाछा, ( जगत; 


पतिः ) समस्त .जगत्‌ का-पालक, (इंशानः ) सब का स्वासी; ईश्वर ( न) 
हमें (रयिम्‌ ) ऐश्वयं, यद्य और बछ ( दधातु ) अदान करे । और (सः) 
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[ १७ ] १--(म०) 'ददातु! (र्च०) 'पूर्णेन वावनत्‌” इति तै? सं० | 
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न 


सू० १७। ३ ] सप्तम॑ काएडम्‌ २६ 
वह ( नः ) हमें ( पूर्णेन ) हमारी पूर्ण शक्ति और साधना के अनुसार 
( यच्छतु ) हमें बक और घन प्रदान करे । ईश्वर हमें जितना हम प्राप्त 
कर सकें, रख सकें, उतना हमें दे । 


घाता दधातु दाशुपे प्राची' जीवातुमच्िताम्‌। 

चय देवस्य॑ धीमहि झुस॒ति विश्वरांघसः ॥ २॥ 
8०--( धाता-) सब का धारणकत्तों, पालक, पोपक अभु (दाझपे)' 
- अपने को समर्पण करने वाले अथवा सब को दान करनेवाले जीव के लिये 
( प्राचीम्‌ ) अति उत्तम रीति से आ्राप्त होनेवाली ( अक्षिताम्‌ ) अक्षय 
( जीवातुम्‌ ) जीवन शक्ति को (दधातु ) दे। (चर्य) हम (विश्व-राधसः)' 
समस्त धनों के स्वामी (देवस्थ) प्रकाशस्वरूप, अभु देव की ( सुमतिम्र »* 
उत्तम मनन करने योग्य रूप शक्ति का ( धीमहि ) ध्यान करते हैं । 

घाता वश्चा बचाया दधातु प्रजाकामाय दाशुरपें डुराणु। 

तस्म॑ ठेवा अमृते से व्ययन्तु विश्व देवा अर्दितिः सजोषाः ॥श॥। 


भा०--( धाता ) पोपक पालक प्रभु ( अ्रजा-कामाय दाशुपे ) 
प्रजा की अभिलापा करने वाले दानी ग्रृूहपति को ( दुरोणे ) उसके घर में 
(विश्वा वार्या) समस्त प्राप्त करने योग्य आवश्यक धान धान्‍्य आदि पदार्थों 


को (दधातु) प्रदान करे । ( विश्वे देवाः ) समस्त देव, विद्वान्‌ गण और 
( स-जोपाः ) भ्रेम से युक्त स्नेही ( अदिति: ) अखण्ड शक्तिशाली, मांता 
लिननाििनक नली जज अजीज ललललननइइल आला अुन मारा मरंएााााा भा भभाभाभए_्पघघ्गऊएएभ्भ्भ्भ्भ्भाभमशरननाशणणााशा ला व या 


२--( श्र० ) 'घाता ददातु नोरयरिस' ते सुं०, मे० सं० । ( द्वि०') 
आकितिस्‌! गों? तु सू० । 'सल्राधसम्‌ इति ते? सं० । सत्यधमणः' इति 


बे 


में? सं० । धाजिनीवतः आ? श्र? सू? 

३--धाता ददातु दाशुषे वसूनिः (ढि० ) 'मीढुषै दुरोगे! (6०) 
ध्अम्ृता से व्यवन्ताम! ( च ) दिवासः इंति त० सं० मे० सं* (तृ०) तखा, 
प्रजाममृतः संवयन्तु । इति पेप्प० सं० | 


चर अथर्ववेदंभाप्पे.. [स०८७१४ 
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था अदति: सर्यये सब्र-( द्वेवाः- ) प्रकाशमान 'छोक ( तस्में ) उसके लिये 
#& अस्त ) अस्त, आत्म-शक्ति, जीवन-शक्ति का ( स घब्ययन्तु) दान करें. 


घाता रातिः स॑वितेदं ज्ुपन्तां प्रजापंतिनिंधिप॑तिनों झग्निः । 
त्वश चिप्णुं: प्रजया सरराणों यजमांनांय द्र्विएं द्धातु ॥ ४ ॥ 
यजु० ८ । १७ ॥ 
भा०--( घाता ) सब का स्रष्टा धारक और पालक ( रातिः ) सब | 
अब कल्याणकारी पदार्थों और ज्ञान और बल का देने वाला और चही 
( सबिता ) सब का श्रेरक सब का आज्ञापक है। वही (.प्रजा-पतिः ) 
प्रजा का पालक ( निधि-पतिः ) ज्ञान के निधि, भण्डार और धर्नों के 
भण्डारों का स्वामी और ( अग्निः ) प्रकाशस्वरूप है। उसीके भिन्न २ 
गुणों और कच्तेब्यों का पालन करने वाले अधिकारिवर्ग भी राष्ट्र में 
धाता, राति दानाध्यक्ष, सबिता | अजापति, निश्चितति और अग्नि आदि 
पदाधिकारी नियत हों, थे अपने को राजा का स्वरूप जानकर (नः ) हमारी 
& इद ) इस प्रजाधन को इंश्वर के समान ( जुपन्तां ) प्रेम से रक्षा करें 
< विप्णुः) व्यापक परमेश्वर के समान राज्य का का घर्ता-( त्वष्टा ) राजा 
“( अनजया ) अपनी प्रजा के साथ ( सं-रराण: ) आनन्द पूर्वक जीवन 
व्यतीत करता हुआ '(थ्रजमानाय) इईंश्वर के उपासक, प्रजा के दाता, और 
शुभ कम के कत्तर उत्तम घुरुप को ( द्वविण दधातु ) सब प्रकार द्ृव्य 
- रखने की शक्ति दे । उसके हृब्य की रक्षा करे, उसको द्वब्य सोवे । 
५ इन भन्‍्त्रों के आधार पर राजा को इंश्वर का प्रतिनिधि स्घृतिकारों 
ने कहा है। जिस प्रकार ईश्वर के निमित्त त्याग करने और उसकी पजा 


“नम तन ल्त यमन नमन न 
४--(द्वे ) - निः्ियादेबो 5ग्निःः । इति यजु: । 'वरुणों मिन्नी अग्नि: 
( तृ० ) 'बिप्णुस्व्व॑ष्टार इति म० से० ( तु० ) राणा: (च० दुघान! 
इति यजुः | 


३१... - झप्तमं,काणडम | [ ख० १८। १ 
'करने घाला यजषमान है इसी. अकोर राजा के..ब्रिमित्त कर देने वाला 
उसको अपना राजा मान कर आदर दिश्षानेचाला प्रत्येक प्रजा का. पुरुष 
यजमान हैँ । राजा उसके धन की रक्षा करे। 


#बफ्रेदन4ा ५० नह 


[१८ (१५) ] अन्न की प्रार्थना । 
ऋषि: । प्राथेवों पजन्यभ्न देवते। १ चतुष्पाद भुरिगप्णिक्‌ 
* तिश्टय | हयर्च सूक्तम । 
“3 


प्र न॑भस्व पृथिवी भिन्द्धी3दे दिव्य नरभः। 
उद्गः दिव्यस्थ॑ नो धातरीशानो वि प्या दतिम्‌॥ १॥ 


भा०--हे (एथियि) एथिवी मातः ! तू (प्र नभस्व ) खूब अच्छी रीति 
में हल भादि साधनों से खण्डित की जाबे । हे ( धातः ) ईखर । 
( इशानः ) तू सामथ्यवान्‌ विद्युत रूप होकर (इदे )” इस ( दिव्यम ) 
दिय्य गुणवार ( नभः ) मेव को ( सिन्धि ) ख/ण्डत कर और (दिव्यस्य) 
दिव्य ( उद्रः) जल के ( दृतिम्‌ ) भरे बड़े भारी कुष्पे को (वि प्य ) 
नाना दिशाओं से काट ठाल। न 
व पलक 
[१८] $-( श्र ) उन्मय पृथिवीम (च) 'ब्रष्पा विलम्‌! (6) 
उ्नो इति प'पृ० से० | मिल्यद/ इति म० सं० (तृ८) उद्ः इति सें० स० 
में० सं० । दिहाशाना' 'विसृजञा' इति त० से०। 
उप्ती दिव्यस्थ इति ग्जमरमुद्रित: पाठः । उद्ग इति निर्णयसागरीयः 
पाटः पदपाठससमतथ | साययामितः उद्बश इति पाठः | “उल्ो! उन्नो, 
'पउ्खो?, इति कतियय ह॒स्‍्तलिपिगताः पाठाः । 'उम्मो! इति ग्रीफिध; । 
धात; । ईशान 7? इति सायणाममतः पदच्छेदत्तददमरं च भाव 


डेहि प्रमच्छाति! श्रथोल्लेख: । 


३२ अथवंवेदभाष्ये [स० १६॥१ 
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ईशान यह रुद्ध के आठ रूपों में से एक रूप है' जिसको त्तँ 
कहा जाता है । 
न घ्स्तंताप न डिमो' जँधान प्र न॑भतां पृथिवी जीरदानिः । 
आपंश्रिद्स्मै घृतामेत्‌ चैयन्ति यत्र सोमः सद॒मित्‌ तन्च अद्वम॥र॥। 
भा०--( शन्‌ ) घाम या औप्मकाल का प्रचण्ड सु, ( न ताप ) 
भूमि को जब अधिक न तपा रहा हो और जब ( हिसः ) हिम, पाछा, 
अति शीत भी ( न जधान ) पीड़ित न करे तब ( प्रथिवों » यह एथिवी 
क्षेत्रमम ( जीरदानुः » जीवनप्रद, अन्न का प्रदान करने योग्य होकर 
(अनभताम्‌) अच्छी रूप से तैयार की जाय और तभी (आपः) जलू--धाराएंँ 
( चित्‌ ) भी ( अस्मे ) इस भूसिपति या क्षेत्रपाल को ( घृतम्‌ ) घी या 
.आयु और बलप्रद अन्न ही मानों ( क्षरन्ति ) बहाते हैं। ठीक भी है. 
क्योंकि ( यत्र ) जहां (सोम) सोम, जल वर्षाने वाला मेघ बरसंता है 
( तन्न ) वहां ( सदम्‌ इत्‌) सदा ही ( भद्रम्‌ ) सुख, कल्याण और 
सुमिक्ष रहा करता है । 


[ १९ ( २० ) ] प्रजापति से पुष्टि की -प्राथेना ।: 
ु ब्रह्मा ऋषि: । प्रजापतिदेवता । जगती छन्दः । एकर्च सूक्तमू ॥ 
. प्रजापतिजेनयति. प्रजा. डमा धाता द॑घातु सुमनस्यमांनः। - . 
से जानानाः संमंनसः सय्ये(नयो मार्ये पष्ठ पुष्ठपतिंदेधातु ॥१॥ 
भा०--( प्रजापति: ) प्रजाओं का पारक परसेश्वर ( इमाए प्रजा: )- 
इन अजाओं को ( जनयति ) अथम उत्पन्न करता है और फिर ( सुमनस्य- 
२--( वि० ) “प्र सदस्यते' ( तृ० )“अस्मे सदम्‌! इति पैप्प० सं०। 
[ १६ ] १--( श्र० ) “था नः प्रजां जनयतु ग्रजापतिः"( तृ ०) संवत्सर 
ऋतुभेः संविदानः इंति में० सं० | ( तृ० ) 'सयोनीः? इति द्वितिकामितः 


सू० २०१ १ ] सप्तम॑ं काएडम्‌ पक 


न्‍ ७० 


एसनः ) उन सबके प्रति उत्तम कल्याणमय चित्त होकर वहीं प्रजापति 
उनका (धाता ) धारण और पोषण करने वारा होकर ( इसाः ) इन 
प्रजाओं को ( दधातु ) घुष्ट करता है और ( सन्योनयः ) एक ही मूल- 
स्थान, योनिस्थान, गर्भाशय में उत्पन्न होने वाली प्रजाएं ( सं-जानानः ) 
समान ज्ञान और (स-मनसः) एक ही चित्त वाली होती हैं । .(एुए-पतिः) 
पोषण क्रिया का स्वामी परमेश्वर ( मयि ) झ्लुझमें ( घरष्ट ) पुष्टि (दधातु ) 
दे। राष्ट्रप्ष में--अजापति-एहसथ भ्रजाओं को उत्पन्न करे उनको, धाता 
पालक दुग्धादि से पोपण करे, और वे प्रजाएं ( सयोनयः ) एक ही 
विद्यायोनि, गुरु के पास रहकर समानज्ञान और समानचित्त होकर रहें 
और ( पुष्ट-पतिः ) पोषणकर्ता अज्ञादि पोषण द्वव्यों का अधिष्ठाता 
( सयि ) मुझमें ( घुष्ट ) पृष्टि ( दधात ) प्रदान करे । | 


*००-े42467० 


[२० (२१ ) ] अनुमति” नाम सभा का वन । 
अथर्वा ऋषि: | अजञमतिर्देवता | १,२ अड॒प्ट्रण्‌। ३ त्रिप्ट्रप्‌ | ४ अरिक | 
५,६ अतिशक्रगमी अह॒प्ट्रप्‌ | षडचे सूक्तम्‌ ॥ 
अन्वय नोजुमतियज्ञ देवेषु मन्‍्यताम | 
<5 है 75 पु | 
अप्निश्व॑ हच्यवाहनों भर्वतां दाशुपे मर्म ॥ १॥ 
यजञु० ३४ । ६ ॥ 
भा०--( अद्य ) अब, वत्तसान काल में, सदा ( नः ) हमारी (अनु- 
मतिः ) एक दूसरे के अनुकूल हित साधना की भति, था सभे! 
कप रा 4 <श] 
( देवेपु ) विद्वान पुरुषों में हमारे ( यज्ञ ) परस्पर संगति और सत्कर्म 
अनुष्ठान आदि कार्य की ( अजुमन्यताम्‌ ) सदा आज्ञा दें। इस प्रकार 
जल जब मकर जे हमर तक पक“ पडा कप इका कक असल पा आक कपल 
[२०] १-(ढि? ) 'मन्यन्ताम्‌! इति पेप्पण सं०| ( च० ) 'भवर्त, 
दाशुपेमय/' मे० ज्ा० | 'दाशुष/ इति हिटनिकामितः | 
ह 


३8 अथब चेदमाण्ये [ सू० २०१२ 
परस्पर के हित चिन्तन करने चाली संस्था और ' ( हृव्य-वाहनः ) अहण, 
करने योग्य विचारों को हम तक पहुँचाने वाल्य, (अग्निः च) अग्निःहमारा 
अग्रणी, ज्ञानवान्‌ नेता ये दोनों ( मम ) मेरे ( दाझ॒पे ) दानशीऊ समाज- 
व्यवस्था के अनुकूल अपना भाग देने वाले पुरुष के लिये ( भवताम ) 
उसको उपयोगी, द्ितकर पदार्थ प्राप्त कराने वाली होवे । 

अन्विदमलुमते त्वे मंसंसे श ॑॑ नस्काथि । 

जुपस्व॑ ह॒व्यमाहुतं प्र॒जां दोचि रास नः॥ २॥ 

हर यजु० ३४ । ६ ॥ 

भा०--हे (अजु-मते) अजुज्ञा करनेहारी सभे ! ( त्वम्‌ ) तू ( इृदम) 
इस सब कार्य-व्यवस्था को ( अनु मंससे ) समाज की व्यवस्था और 
हित के अनुकूल विचार करती है। ओर (नः ) हमारे लिये (वां च 
कृधि ) कल्याण और सुखदायि कार्या को करती है। है (देवि ) 
विद्वानों से चनी सभे ! ( आ-हुतं ) हमारे दिये ( हच्यम ) धन और 
अन्न आदि पदार्थ को ( जुपस्‍्व ) तू प्रेमपूवक स्वीकार कर और (नः ) 
हमें (प्रजाँ ) उत्तम सत्‌ प्रजा का ( ररास्व ) प्रदान कर। इय था 
अलजुमतिः, स॒ यत्कम शक्कोति कत्तु म्‌ यश्चिकीपंति इयं हास्मैं तदनुमन्यते । 
ह्ा० ५ । २। ३। ४ ॥ इय॑ वा अनुमति: । इयमेवास्मै राज्यमजुमन्यते। 
सै० १। ६ ०१ | ४-७ ॥ 

जो आदमी जिस अकार का काम करने में समर्थ हो यथा जो कोई 
जिस काम को करना चाहता है। यह प्रतिनिधि सभा ( प्थिवी ) या 
छोकसभा उसकी अनुमति [ अज्ज्ञा-्मंजूरी ] देती है। “अनुमति” 


.._ २-६ ग्र० ) “लेंमन्यासी! इति यज्ञ० | (त० च०) इशस्तोकाय नो दघत्‌- 
| प्रण आयूंषि तारिषत्‌ | इति पेप्प० सं०। (ज्र० ) 'मांसिसे! इति 
सायणामिसतः । ( तृ० ) कल्े दक्षाय नः कृधि? इति यज्ध० | 


7० ६१० | ३] सतमं काएडम्‌ ट्् 
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नासफ छोक सभा ही हस राजा फो राज्य के अधिकार अदान करती 
£। अनुमरती राकेति देवपसयों इति नेणक्ताः। अनुमतिरनुमननात्‌। 
निरुण देबत० ५॥३॥।८॥ देवों, विद्दानों को अपने में पालन 

करनेयाली सभा भनमति भार राका कहाती है । इसी निरुक्ति से, स्त्री 
भी भिनमति ओर राका का जाती हैं। पुरष अपने सब घर के काय 
आपने सी की अनुमति से करे। उसके पक्ष में--है अनुमते स्ति ! तू हमें 
हंस सत्र गृह कार्य में अनुमति दे भौर हमें सुख्र झान्ति प्रदान कर ! 
एम पुरुषों के प्रदान झिये धन अम्न बस आदि को स्वीकार कर और हे 
द्रेघि! उसम प्रजा को उत्पन्न कर। चेद की दृष्टि में देह, शृह, समाज, 
क्षीर गर्य और समस्त जगन पाँचों की रचना, कार्य और प्रबन्ध समान 
रूप से गेनी उचित £। उन सबकी रचना के सिद्धान्तों का वर्णन भी 
अमान घददों में मेद ने किया है। 


झरने मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्त रयिमत्षीयमाणम्‌ । 
नन्‍्य वये दइटंसि मापि भ्रम खुसईीके अस्य सुसते स्याॉम॥३॥ 
भा०--जो (अनु-मन्यमान:) सब्र को अनुमति देने वारा पुरुष आधि- 
छारी है या हमें ( भ्ाक्षीयमाणम्‌) कर्मी न नष्ट होने वाले, (प्रजा-वन्तम) 
प्रा से सुन्‍्त (रंयिम) धरने, बल को प्राप्त करने के लिग्रे (अनुन्मन्यताम ) 
सदा अनसनि दिया करे, हंस से विपरीत नहीं । ( तस्प् ) उस पुरुष के 
( टैेटसि ) क्रोध के पात्र ( बय ) हम भजा या स्त्रेजिन ( मा अपिभूम ) 
हुती मे हों ( अस्य ) उस के ( सु-झ्टीके ) खुखकर काय ओर ( सु- 
मनी ) उत्तम मति के अनुकूल ( स्थाम ) रहे । पूर्व मन्‍त्रों मं अमुमाते 


3-४ श्र० ) “अनुगन्यमाना” / तृ० ) रस! इति सायणामिमतः । 
ना तस्या! इसे पेप्प० से० | ( च* ) सा नो देवी हवा 
दम यच्छतु इति ते से» । 


३६ ... अथर्ववेदमण्ये [ रू० २० | ४ 
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देवि! अर्थात्‌ अनुज्ञापक सभा और स्त्री का वर्णन है इस मन्त्र में अजु- 
ज्ञापक अधिप्ठाता सभापत्ति ओर गृहस्थ के पति पुरुष का वर्णन है + 
यजुर्वेद (३८ । 4, ९) में इसी पुमान्‌ विद्वान सभापाते का वर्णन किया 
गया है ( देखों महर्षि दयानन्द कृत यज़॒भांप्य ) सायण के मत में इस 
भन्त्र में अचुमति कोई उुंदेचता है। फलतः पति पत्नी के कतंब्य-निर्देश 
में स्‍त्री भी अपने आज्ञाकारी पति से भ्रजा के हितकारी धन को भाप्त 
करे और उस के क्रोध का पात्र न होकर डस की सुख-कर झुभ अज्ञा में 
रहा करे। * 


तेन( नो यज्ञ पिंपू हि विभ्वचारे राय ने( 
भा०--उत्तम पत्नी से उत्तम सन्‍्तान प्राप्त करने का उपदेश है£ 
है ( सुअनीते ) उत्तम रीति से शृहस्थकाय में प्रवत्त ( अजु-मतते » 
पति के अनुकूछ चित्तवाली सत्र ! ( यत्‌ ) क्योंकि (ते ) तेरा ( नाम ) 
नाम और रूप (अनु-सतम्‌ ) अनुकूल रूप से अभिमत, (सु-दाज्ु ) उत्तम 
भाव अदान करनेवारा और ( सु-हवम्‌ ) शुभ रूप से पुकारने योग्य है 
अथवा झ्ुभ भाव उत्पन्न करने वारा है। हे ( विदव-वारे ) समस्त लोकों 
से वरण करने योग्य छुमांगि ! ( तेन ) उस अपने झुभ रूप से (नः ) 
हमारे ( यज्ञम्‌ ) छुभ, गहस्थ यज्ञ को ( पिप्रृहि ) पण कर ओर ( न३ ) 
हमें, हे ( सु-भगे ) सौभार्यवति ! ( सु-वोरम्‌ ) उत्तम, वीर पुत्र सहित 
( रयिस्‌ ) यश और बल ( घेहि ) प्रदान कर । 


खियों के शुभ नांस रखने चाहियें, वह गृहस्थ के| सब कार्य परा 
करें और उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न करें । राष्ट्रपक्ष सें-“-अनुमति सभा, उत्तम 


०००] 


१५ 


४-( छदि० ) 'छुदाव: ( तृ० च० ) तेन त्वं सुमतिं देव्यस्म इंष पिन्व 
विश्ववारं छुवीरम्‌' | 'इति पृप्प० सं०? | 


सूण०२०)१६] सहम॑ कारडम्‌ ३७ 
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रीति से बनायी जाये, उस के उद्देश्य उत्तम और नाम उत्तम हो, यज्ञःजिससें 
सब्र एकत्र हो उस के सब कार्यों को पूर्ण करं ओर चीर विद्वान और यश 
को यहायें । - 
"मं इशमसुमतिजगाम खुक्षेत्रतय सुवीरताये सुर्जातम्‌ । 
भद्दरा हास्य: प्रमतवश्चत्त सम चशमचतु दवगांपा ॥ ४ ॥ 
भा०---पुनः पत्नी का ही वर्णन करते हैं। ( इमम्र्‌ यज्ञषसख ) इस 
गृहस्थरूप यज्ञ को जिस में पति और पत्नी प्रेम से संगत होते हैं उस 
को ( अनु-मतिः ) अनुकूछ चित्तवाली स्री ( सु-क्षेत्रताये ) अपने उत्तम 
क्षेत्र को सफल करने के लिये ओर (सु-वीरताये ) उत्तम पुत्र उत्पन्न करने 
के लिये ( आ जगाम) प्राप्त हो । तभी (सु-जातम्‌ ) यह यज्ञ उच्तम रीति 
से सुसम्पन्न होता है। ( अस्याः ) ईंस ख्री की ( वह ) ग्रृहस्थ के सम्पा- 
दन करने का ( प्र-मतिः ) श्रेष्ठ विचार ( हि) निरचय से (भद्ठा बभव ) 
बड़ा कल्याणकारी होता है। (आ ) वह स्री अचश्य ( इमम्‌ ) इस 
( यज्ञम्‌ ) शृहस्थ रूप श्रेष्ठ यज्ञ की ( देवगोपा ) विद्वानों और राजगणों 
से सुरक्षित रह कर ( अबतु ) रक्षा करे। राष्ट्रक्ष में--सभा और राजा 
ओर राष्ट्र के अधिकारी का्यकर्त्ताओं के लिये क्षेत्र तय्यार करें और उत्तम 
बीर कार्यकर्त्ता तेयार करे, उत्तम कल्याणकारी विचार और कार्य करने की 
स्कीम तय्यार करें और यज्ञन्राप्ट्र की रक्षा करे | 
असृमतिः सब्वेमिदं व्भव यत्‌ तिष्ठति चर्रति यह च विश्वमेज॑ति । 
तर्स्थॉस्ते देवि खुमतो स्वामा्मते अनु हि मे्सस नः ॥ ६॥ 
५-६ प्र० दवि० ) आओ नो देव्यठमतिजेगम्यान्‌ सुक्षत्रा विरताया छुजाता 
( च० ) स इसमे यज्ञ भवतु नेवजुप्टा [ यश्षमवतु देवऊुष्टम ] इंति 
पंप्य० सं० 'पु्षेत्रतुवीरताय छु जाता इति लन्मनकामितः । 
“अछमतिर्विश्वामिदं जजाना (ह्वि०) 'यदेजति चरति यच्च तिष्ठाति 
इति पुप्प० सं० । 


च््द अथर्ववेदभाष्ये [सह २१५। १ 


भा०-इस इंश्वरीयं विराद अनुमति का स्वरुप दशांते हं---( यत्‌ ) 
जो ८तिप्ठति ) स्थिर रूप से विद्यमान है। ( चरति ) जो चल रहा 
है, गति कर रहा है, ( यद्‌ उ च विश्वम्‌ एजति ) और जो भी इस सम- 
स्‍्त संसार को चला रहा है, ( सर्वेम्‌ इदम्‌ ) यह सब (अजु-मतिः ब्भव) 
अनुमति' ही है। उसी की आज्ञा से चल्ता है और खढ़ा है । हे (देवि) 
दिव्य प्रकाश और गतिदायक शक्ति ! ( तस्याः ते ) उस तेरी (सुन्मतों ) 
शुभ, कव्याणकारी उत्तम गति, ज्ञान, में हम ( स्यास ) रहें । है ( अनु- 
मते ) सबकी आज्ञापक ! ( नः ) हमें भी तू ही ( अबु संसले ) सब 
कार्य करने की आज्ञा देती है। 


००००2-८२६६९०७ 
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[२१ (२२ ) ] प्रभु की उपासना । 
ब्रह्मा ऋषि: | आत्मा देवता । शक्‍्वरीविराड्गभा जगती | एकर्च सक्तम्‌ | 


समेत 'वेश्वे चचसा पात (४व एकता विभरातिथिजेनानाम्‌। 
स प्‌व्य नतनमावेवासत्‌ ते चत्तनिरजु वाचुत एकमित्‌ पुरू हा 
भ०-हें छोगो ! ( घिदरवे ) आप सब लोग (दिवः ) समस्त 
अकाश और इस महाद्‌ द्योलोक के ( पति ) परिपालक उस प्रभु के 
पास ( वचसा >) वाणी द्वारा ( सम-एत » एकत्र होकर शरण में आओ 
वह (एक: ) एक है, ( जनानाम्‌ ) समस्त जीवों और ग्राणियों में 
( अतिथिः » व्यापक उनका अतिथि के समान पूजनीय है। ( सः ) 
वह सब से ९ पृच्यं: ) पूर्व विद्यमान, सब का पितामह, उत्पादक पुराण, 
आदि कारण ( नृतनम्‌ ) अपने से उत्पन्न कार्यरूप जगत्‌ को ( आ- 


[२१] ९-समेत विश्वा ओजसा' ( द्वि० ) “य एकइद भूरति-? ( तृ० ) नूत- 
नम्‌ जागिवम्‌? ( च० ) “वर्तनीर-? | पुरु इति प्द नास्ति साम० | 


स०२९।२] सप्तम फाए्डम ३६ 
विवासत्‌ ) प्रकट करता और उसको व्याप्त करता है (तम्‌ ) उस 
( एकम्‌ 2 एकमात्र आदिकारण को हो (पुरु) नाना अकार के ( वत्त॑निः ) 
साय या छोक ( अजुवाइते ) पहुँचते हैं । 


[२२ (२३ ) ] ज्ञानदाता इंश्वर । 


ब्रह्मा ऋषिः | मन्त्रोक्तो अध्नो देवता | £ द्विपदेकावसाना विराइ गायत्री | 
२ त्रिपाद श्रत॒ष्ट्रपू | दधुच सृक्तम्‌ | 


अय॑ सहस्नमो नो दशे कंबीनां मतिज्योतिविभमेणि ॥१॥ 
साप्त० * | ४५८ ॥| 


भा०--( अं ) यह परमेखर ( सहखम्‌ ) सहखन्बलूवान्‌, सर्व 
शक्तिमानू, ( सतिः ) मननयोग्य, सति, विचार-ज्ञानस्वरूप, ( विधर्मणि 
ज्योतिः ) नाना श्रकार के था विशेष धर्मेनआत्मा में ज्योतिरूप से अकाश- 
मान होंकर (ना) हमें (कबीनां ) क्रान्तर्शी ऋषियों को ( दशे आ ) 
साक्षात्‌ होता है, उनको ज्ञान प्रदान करता है। 

ब्रध्नः समी्लीरुपसः समेरयन्‌ | 

अर पसः स्चेतसः खसरे मन्युमत्तमाश्चिते गोः ॥२॥ 

भा०--रु्स जिस प्रकार अपनी प्रातःकाल्‍छीन स्वच्छ, उत्तम कान्ति- 
युक्त दिन को प्रकाशित करनेवालछी उपाओं को प्रतिदिन प्रेरित करता है 
उसी प्रकार आत्मा भी अपनी दीघपियुक्त, निष्पाप, ज्ञानमय, दीसियुक्त ज्यो- 
तिप्मती प्रज्ञाओं को पेरित करता है। जिस प्रकार (धध्नः) सूर्य (अरेपसः) 
मर, दोप से रहित, ( स-वेतसः ) ज्ञानसहित, सदृश, सनोहर ( खन्‍सरे 
[२२] १-(पर० ) 'थरान्वोब्शःः ( च० ) “विधा! इति साम० | आानोऋषिः 

कवीनामादीतिह |? इति वेष्प० सं० | 
२“मरन्युम्नन्तभितागोः' शति सा० | 
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" मन्युमत-तसा:) दिन के समय अति अरकाशमय (समीचीः) उत्तम,सुहावनी 
:(उपसः) उपाओं को (गोः चिते) जंगम, एथिवी के पदार्थ दश्शाने के लिये 
€ समर एरयन्‌ ) उत्तमरीति से प्रकट करता है उसी प्रकार (अन्न ) प्राण, 
इन्द्रिय और मन को एकत्र बांधने वाला ध्यानवद्धू योगी, ( गोः चिते ) 
सर्वप्रेरक, परम श्रभ्रु के दशन के लिये ( स्व-सरे मन्युमत्‌-तमाः ) अपने सें 
व्यापक असर से अति मननशींछ ( अरेपसः ) पाप, मल, विक्षेप से रहित 
( स-चेतसः ) ज्ञान और चितिश्क्ति से सम्पन्न, ( समीची ) उत्तम रीति 
से आत्मा को आघ होनेवाली ( उपसः )> पाप या तामस आचरण को 
जछा देने वाली, विज्ञोढ्का ज्योतिप्मती अज्ञाओं को ( सम्‌ ऐे्‌रयन ) 
उत्तम रीति से प्रेरित करता है । 


॥ इति द्वितीयो&हुवाकः ॥ 
४ [ तत्र सूक्तानि नव, ऋचश्र द्वाविशतिः ] 


शक ०2 2-::€6-* हल. ७० 


[२३ ( २४ ) ] बुरे विचार और बुरे आचार का त्याग । 
यम ऋषिः | दुःस्वश्ननाशनों देवता । अहुप्डण्‌ | एकर्च सूक्कम्‌ । 
दोष्वप्न्य दौजीवित्य रक्षें अभ्चु/मराष्य/१ | 
दुणोम्नीः सर्वा दुवोचस्ता अस्मज्नांशयामसि ॥१॥ 
अथवे० ४ | १७।४५॥ 
भा०--हम ( दौःस्वप्न्यम्‌ ) छुरे स्व॒पझलों का आना ( दौः-जीवित्यं ) 
. ढुश्ख से जीवन का वीतना, जीवन सें चुरे भाव, चुरे आचार और हीनता 
“का होना, और ( रक्षः ) धर्म-कार्य में विध्नों का होना, तथा ( अम्वम्‌ ) 
जीवन काल में सामथ्य का न रहना और ( जराय्यः ) सम्दद्धि सम्पत्ति 
ओर उत्तम गुणों रहित दुषबृंत्तियां और ( दुःनारनीः ) बुरे व. निन्दित 
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नांस वाछी और ९ दुः-चाचः ) हुए वाणी वोलने वाली सब हीन मानस 
हो 5 
वृत्तियों को हम ( अस्सन्‌ ) अपने से ( साशयाससि > दूर करें । 
इसकी व्याख्या ( ४१७७ ) में भी कर आये हैं। वहां इस ऋचा 
का शुक्र ऋषि और अपामार्ग देवता है । 


2 


[२४ (२५ ) ] सर्वभ्रद प्रभु । 
बह्माऋषिः: | सबिता देवता | विष्द्वएः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यज्ञ इन्द्रो अखनद्‌ यदश्निविंश्वें देवा मरुतो यत्‌ स्व॒कोः । 
तदस्मभ्य सबिता स॒त्यधर्मा प्रजाप॑तिरसुर्मतिरनिं थच्छात्‌ ॥१॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो फल, (नः ) हमें ( इन्द्र: ) इन्द्र, राजा, 
(अग्नि।) ज्ञानवान्‌ राजा का भी अग्मणी, पुरोहित आचाये, (विश्वे देवा) 
राष्ट्र के और समस्त शक्तिधारी, विद्वान्‌ अधिकारी ( मरुत; ) मरुद्गण, 
चेगवान्‌ सुभट, वीर पुरुष और ( सु-अकों: ) उत्तम ज्ञानी, अकाशवान्‌ 
बाक्तिमान्‌ वैज्ञानिक छोग ( अखनत्‌ ) खोद कर गुप्त २ स्थान से छा ला 
कर हमें देंते हैं ( तत्‌ ) उस वस्तु को वास्तव में हमें ( सत्य-घर्मा ) 
सत्य का धारण करने वाला ( प्रजा-पतिः ) सब प्रजा का परिपालक 
स्वामी, (सविता ) सर्ोत्पादक, सर्वप्रेरक ( अजु-मतिः ) सब का 
अल्ुश्ापक असम ही ( नि यच्छात्‌ ) दिया करता है । 


पु---+.-+नचेँ 


[२०५ (२६) ] घिष्णु और वरुण रूप परमेश्वर का सबसे पूरे स्मरण । 
मेधातिथिऋषिः | विप्युवरुखश्र देवते | १, २ निष्दमी दूं सूक्तम्‌ ॥ 


“हाप्पपपप परत ८... ०0"/तकतन इसि कित | 
[२४) १-( 4० ) 'असनत्‌! इति सायणामिम्रतः | अपनत्‌ इति कचित्‌ | 


४२ अथ्थंचंवदभापष्ये [सु० २५१२ 
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ययोरोजसा स्कमिता रजांसि यो वीय/चींरतंमा शविप्टा । 

यौ पत्येंते अप्रंतीतो सहोभिरविष्णुमगन वरुण पूर्वदवतिः ॥शा 

यशु० झ। ५४६ || 
भा०--( ययो; ) जिन दोनों के ( ओजसा ) बल से ( रजांसि » 
लोक ( स्कमिता ) थमे हुए अपने अपने स्थान स्थिर हैं और (यो ) 
जो दोनों ( शविष्टा ) अति बलवान्‌ और ८ वीये; ) नाना बलों से 
(चीर-तमा) सब में अधिक चीर, वीर्यवान्‌ ,सब के ग्रेरक हैं, और ( यौ ) 
जो दोनों ( सहोभिः ) अपने दूसरों को दमन करने वाले बलों से 
(अप्रतीतौ-अप्रति-इत्तौ) इतने बढ़े हुए हैं कि उनके बराबरी कोई नहीं कर 
सकता इसीलिये वे ही ( पत्पेते ) समस्त संसार के पालक स्वामी के 
समान ईश्वर बने हुए हैं उन दोनों ( विप्णुम्र्‌ ) विप्णु.और ( चरुणस्‌ » 
यरुण को ( पूवेहुतिः अगन्‌ ) हमारी सब से प्रथम पुकार स्मरण या 
नाम कीत्तन पहुँचे। अथोत्‌ सब से प्रथम हम उन दोनों शक्तियों का 

स्मरण करे । 

यस्थेद्‌ प्रदिशि यद्‌ विरोच॑ते प्रचारन॑ति वि च॒ चप्टे शर्चीभिः । 

पुरा देवस्थ धमेणा सहोभिविष्णुंमगन्‌ चरूणं पूर्व/ंलिः ॥ २॥ 
भा०--उच्त दोनों शक्तियों को और अधिक स्पष्ट करते हैं। इस 
विज्ञाल संसार में ( यस्य अ-दिशि ) जिसके शासन में ( इदं ) यह 
समश्त विश्व (वि-रोचते) नाना अकार से शोभा पा रहा है (अ अनति च) 
और उत्तम रूप से आण धारण करता है, जीवित रहता है और (श्चीभि: 
च विचण्टे ) नाना शक्तियों से प्रेरित होकर न्ञाना श्रकार के पदाथों को 
(२५ १-( छवि० ) बीरोमिःः (तृ०) 'या!, *अप्रत्नीता' इति में० सं० | 
(द्वि० ) 'शचिष्ठा', “अप्रतीत्ता' इति तै० बा० | ( श्र० ) 'स्तमिता 

मं ( द्वि० ) शर्चाभि:! इति पैप्प० सं० | 
२-( तृ० ) ययोमेहो ऋतस्य धर्मणा युवाना' | इति पैप्प०सं० | 


न 
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देखता, पांता, अनुभव करता है। और जिस ( देवस्य ) सर्च प्रकाशक, 
सर्च शक्ति के प्रदाता, प्रश्मु परमाव्मा के ( धर्मणा ) धारक बर और 
( सहोभिः ) दमनकारी बलों से ( पुरा ) पूर्व कल्पों में भी यह जगत्‌ 
उसके शासन में रहा, श्राण लेता रहा, और नाना शक्तियों से नाना फल 
प्राप्त करता रहा वह शक्ति विष्णु और वरुण हैं ये। दोनों उसी के नाम 
हैं। उस (विप्णुम्‌ वरुणम्‌) व्यापक और कष्टनिवारक प्रभु को (पूर्व-हूति) 
सब से प्रथम हमारा स्मरण, नाम अहण ( अगन्‌ ) प्राप्त हो । 


ह  2-+-< आल 


[२६ ( २७ ) ] व्यापक प्रभु की स्तुति । 

मेधातिथिक्रपि: | विष्शुदेंवता | १ त्रिप्ट्रप्‌ | २ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री | 
३ ध्यवसाना पृड़पदा विराद शक्करी | ४-७ गायच्यः | 
८ विष्टप्‌ | अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 

० ०० ३ पु [० » लि पा | 
विप्णोनु के भरा चो्च दीर्या/णि यः पार्थिवानि विममे रजासि । 
ग्रे अस्कभायठुत्तरं सघस्थ विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥१॥ 

यज्जञु० ५ | १८ ॥ क्र ० | १५४ । १॥ 


अन्‍न्‍कट, 
अंक 


भा०- ( विष्णों; ) व्यापक परमेश्वर के ( वीयांणि ) बल, शक्ति 
पर्वक किये विश्ञाल कार्यों को (नु कम) शीघ्र ही, यथाशक्ति (प्र वोचस्‌) 
उत्तम रूपसे विस्तार से कहूँ (यः) जो प्रश्रु ( पार्थिवानि ) एथिवी-तीनों 
छोकों में विदित या तीनों छोकों के घटक ( रजांसि ) प्रकृति के रजोगरुण 
से युक्त क्रियाचान, दीप्तिमान्‌ सूर्य आदि गतिमान्‌ लोकों को (वि-ममे ) 
नाना प्रकार से बनाता है और ( यः ) जो ( उत्तरम ) उससे भी उत्कृष्ट 
या उससे पूर्व विद्यमान (सघस्थम्‌) उन छोकों के साथ नित्य सम्बन्ध से 


[२६] (-युपि ऋखेदे च ओतथ्यों दीपतमा ऋषिः | ( श्र० ) वीयीणि” 
प्रवोच! इति ऋ० | 
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रहने वाले, कारणरूप प्रकृति तत्व को या चौलोंक को (चत्रेघा) तीन भ्रकार 
के तीन गुणों द्वारा (चि-चक्रमाणः) व्यापक होकर (अस्कभायत्‌ ) वद् किय्रे 
हुए है । वही परसात्मा ( उरुगायः ) सब बड़े २ महात्माओं से गाया 
जाता है था वही बेद द्वारा बहुत्त से पदार्थों का ज्ञानोपदेश करता है । 
: भ्र तद्‌ विष्णु स्तबते चीयाणि म॒गो न भीमः कुचरो गिस्ष्ठाः । 
पशवत आ जंगम्यात्‌ परस्याः ॥९॥ यूज ५ | २० प्र० द्वि० ॥ 
ऋण £ | १४४ | ३ प्र० द्वि० ॥ 
भा०--( तत्‌ ) उस अलौकिक परमन्रह्म के ही (वचीर्याणि) शक्ति- 
शाली कार्यों को देख कर ( विप्णुः ) उस व्यापक परमेश्वर की (स्तवतें) 
स्तुति की जाती है। वही ( भीसः झूगः न ) भयानक सिंह के ससान 
( कुचर; ) सर्वव्यापक और ( गिरिष्ट: ) सब चेदवाणियों में विराजमान 
है। वह (परस्था; परावतः) दूर से दूर देश में विद्यमान हो कर भी वहां 
से हमारे हृदयों में ( जा जगस्थात्‌ ) अति समीप ही विराजता है । 
यस्थोरुषु जिपु चिक्रमेणेष्वधित्षियान्ति भुचनानि चिश्चा। 
उरू चिंप्णो वि क्रमस्वोरू क्षर्याय नस्क्राधि । 
घूते घृतयोने पिच प्रप्न॑ चक्ञप॑तिं त्तिर ॥ ३॥ 
( अ०--च० ) यहुः ५ | १६ | ऋ० १। १५४ ॥*॥ 
भा०--( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( उरुपु ) विशाल ( त्रिषु ) 
तीनों ( विक्रमणेपु ) विक्रमों में या नाना प्रकार के क्रमों, सर्गों चाले 
तीनों प्रकार के जगतों में, ईश्वर के प्रथिवी, अन्तरिक्ष और चौ इन तीनों 
प्रकार की रचनाओं में ( विश्वा ) समस्त (आुवना) लोक (अधि-क्षियन्ति) 
निवास करते हैं। हे ( विष्णो ) व्यापक परमेश्वर ! भाप ( उरु ) विशाल 
. जगत्‌ में ( वि क्रमस्व ) नाना प्रकार से च्यापक हो रहे हो, आप ( नः ) 


२-( प्र० ) वीर्येण” इति ऋ० | 
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जज. अखिबन्च्ओओ 


हम जीघों के ( क्षयाय ) निवास के लिये ही ( उरू ) इन विज्ञाल छोकों 
की ( कृधि ) रचना करते हो। हे ( घृत-योने ) समस्त क्षरणशीर इस 
संसार के उत्पत्तिस्थान, आश्रय और आविकारण अथवा घृत-तेजोसय 
सूयरदि लोकों के आश्रय आप (पृततम्‌) इस समस्त तेजोराशि अथवा इस 
क्षरणशील विश्व संसार को ( पिय ) पान करते हो, प्रकूय काल में 
अस लेते हो भोर ( यज्ञ-पत्ति ) यज्ञषर्जीवनमय यज्ञ था देह सें ऋतुमतर 
इस जीव को ( प्र-प्न तिर ) पार करो । 
इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे जेधा नि देधे पदा। समृंहमस्य पांखुरे ॥४॥ 
ऋण १ | २१२ | ७॥ यजु० ५ | १५॥ साम० उ० २|२|५॥ 
भा०--( विष्णु; ) व्यापक परमेश्वर ने ( इृदस ) यह समस्त जगत्‌ 
(वि च क्रमे ) नाना प्रकार से बनाया और उसमें >यं व्याप्त हुआ और 
( त्रेधा ) तीन प्रकार से ( पढ़ा ) पढों, ज्ञान साधनों या विशेष शक्तियों 
को (नि दे ) गूढ़ रूप से धारण किया। और ( अस्य ) इसका परम 
शक्तिमय रूप ( पांसुरे ) लोकों से व्याप्त बल में यह समस्त विश्व 
( सम्‌-उद्स ) स्थित है। इसकी आध्यात्सिक पक्ष में योजना देंखों 
( साम० भाप्य ए० ९२४ ) तथा ( सासम० भाष्य छ० ७५५९) । 
जीएिं पदा वि चंक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः । 
इतो धर्माणि धारयन ॥ ५ ॥ 
ह ऋ० १| २२।१६ यजु० १३|४३॥ 
भसा०--( गोप/ ) समस्त गतिशझीछ, छोकों और इन्द्रियों का 
पालक ( अदाभ्यः ) अधिनाशी, नित्य, ( जिप्णु) ) व्यापक, परमात्मा, 
( इतः ) गति द्वारा ही ( धर्माणि ) समस्त छोकों को ( घारयत्‌ ) घारण 
5 कद अर पी 4 मकर गज अत किनि% पट उस ट शक अनजीअली+. मअज 
... ४-( ढ्वि० ) 'पदम्‌! इति ऋ० | 'पांछले! इति सा० | 
५-- तृ० ) अतः इति ऋ० | दितः इति तें० जा० | 


४६ अथर्ववेदभाष्ये [ खू० २६। ७ 


३०७७ ७०५ 3ध ७ जता 5 3०3 3७७33, 3५ 3 3७८७ 9>ध0-39ध १3 ८७-3+ध3७त+सजी नल चल न्‍ल्‍र रच कर 


बनीतज 


करता हुआ ( त्रीणि ) तीन ( पदा ) शक्तियों को (वि चक्रमे ) सर्ेत्र 
:ओरित करता है। 
विप्णोः कमोशि पश्यत॒ यर्तों अतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य झुज्यः सखां ॥ ६ ॥ 
ऋण १॥९२॥१२॥ 

भा०---( विष्णों: ) सर्वव्यापक परमात्मा के (कर्माणि) आश्चर्यजनक 
कार्मों को ( पश्यत ) देखों ( यतः ) जिनसे जीव छोंक (ज्तानि ) सब 
ज्ञानों और कत्तंच्य कर्मों को ( पसपशे ) प्राप्त करता हैं। वह अम्भु ही 
( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( युज्यः ) सदा साथ देनेवाला ( सखा ) परम 
मित्र है । 

तदू विष्ण परम पद सदा पश्यन्ति खूरयः । 
डिचीब चअत्तुरातंतम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋण २१|२२|] २० यज्ञ । ६ | ५॥ 

भा०---(विष्णो:) सर्वव्यापक्र ईश्वर के (परमम्‌ पदस्‌ ) सबसे उत्कृष्ट, 
परम मोक्ष पद को ( सूरयः ) विद्वान्‌ छोग (सदा पश्यन्ति) सदा साक्षात्‌ 
करते हैं वह परम ज्ञानमय मोक्षपद्‌ (दिवि) चोलोक, अन्तरिक्ष में 
( चछुः इच ) सब पदार्थों के दर्शक सूर्य के समान अथवा (दिवि) 
'अकाश में ( चछुः इच ) आँख के समान ( आ-ततम्‌ ) खुला है । उससे 
पहुँच कर भाव्मा को सब पदाथों का साक्षात्‌ ज्ञान हो जाता है। 
निरतिशर्य सा्वेज्षवीजस्स । यो० सू०॥ 

( त्रेघा नि दधे पदम्‌ ) समारोहणे विप्णुपदें गयशिरसि इत्यौण- 
चाभः । नि० ॥ आणा वें गया; । ० १४।७।१॥७॥ प्रजाया; शिर उत्तमों 
भागों यत्‌ कारण तहिष्णुपद॑ विद्यादि घनानां यच्छिरः फलम्‌ आनन्दः सोडपि 
विप्णुपदास्यः । तीन प्रकार का जगत्‌--( १ ) प्रकाश रहित प्रथिवीमय 


७- ढि०.) 'शच्या' इति तैं० स० | 
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स्थूल ( ३ ) कारणरूप अदृश्य सूक्ष्म, (३ ) प्रकाशस॒य सर्य आदिक | 
विष्णों; क्माणि-जगत्‌ का रचन, पालन और प्रछय आदि कर्म । 
दियो विष्ण उत वा पृथ्चिव्या सहो विष्ण उरास्न्तरिक्तात्‌ । 
सते। पूणुख बहुभिवसब्यशाप्रथच्छ दक्तिणादोत सब्यात्‌ ॥८॥ 
यज्ध० ५। १० ॥ 
भा०-हे ( विष्णों ) व्यापक परमेखर ! आप :( दिवः ) चौोक 
से ( उत्त वा ) ओर ( प्ृथिच्याः ) प्रथिवी लोक से और ( सह; ) बढ़े 
( उरो; ) विज्ञाल ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष छोक से आप्त होने योग्य 
( बहुमिः ) बहुत से ( चसब्ये: ) धनों से ( हस्तों ) अपने ज्ञान और 
कर्म के दोनों हस्तों को ( एणस्व ) भर ले और ८ दक्षिणात्‌ ) दायें 
( उत ) आर ( सब्यात्‌ ) वायें, दोनों हाथों से ( आ अयच्छ ) हमसे 
अदान करे । 
] *>24४२६६०९० 
[ २७ ( २८ ) ] बुद्धिरूप कामधेनु का वर्णन । 
मेधातिधिक्रपि: | इडा देवता | त्रिष्टण्‌ । एकर्च स्तर ॥ 
इडेवास्मों अर्ज चस्तां घतेन् यस्याः पदे पुनतें देवयन्तः । 
घतपदी शकक्‍्ब॑र! सोम॑यछोपं यक्षम॑स्थित चेश्वदेची ॥१॥ 
[०--( इड्ढा ) भ्रद्धा छुद्धि, सत्य धारण करने चाली छुद्धि रूप 
कामघनु ( एव ) ही ( अस्मान्‌ ) हमें (ब्रतेन ) ज्ञान और कर्म से 


य८ प्र० ) दिवोबा ब्रिन्ण! (द्वि०) 'महोवा' इति यद्धु०। (द्वि०) उरावों 

बिष्णों वृहताअन्तरिक्षात” इति में० सं० | 'उसा हि हस्ता वप्तुना 

पूणस्व इति यूज« | 

[२७] १-(म्र० ) 'अहुघतेन! ( तृ« ) ' वेश्वानरी शक्करी वाबूधाना !' इति 
आप» श्री० सू० | । ० 


( अनु वस्ताम्‌ ) आच्छादित करे, सुशोभित करे, ( यस्त्रा: ) .जिसके 
(पढे) पद अर्थात्‌ चरण, प्राप्ति और ज्ञान में ( देवयन्तः ) अपने को देव, 
उत्तम गुण सम्पन्न बनाने की चेष्टा करने चाके अथवा देव, इंश्वर और 
विद्वानों की उपासना करनेवाले लोग अपने को ( पुनते ) पवित्र कर 
छेते हैं । यह ( घतपदी ) तेजोमग्र स्वरूप बाली, ज्ञानमग्री, पद पद पर 
घृत के समान पुष्टिकारक, दुद्धिवर्धक पदार्थ को करनेवाली कामचेशनु के 
समान ( झक्तरी ) सब प्रकार से शक्तिमती, ( सोम-हष्टा ) सोम-भत्मा, 
और ब्रह्म को अपने पीठ पर धारण करनेचाली, आत्मा ओर ब्रह्मज्ञान की 
पोपक होकर ( बैश्वदेवी ) समस्त विद्वानों को हितकारक और आत्मा के 
सब इन्द्रियगण के लिये सुखकारी होकर ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ, शुभकर्म या 
परमात्मा सें ( अस्थित ) स्थित हैं । 


ह>ग्ओ20६६«० 
[२८ ( २९ ) ] कुशल को प्रार्थना । 
मेधातिथिर्कपिः | बेदादयों देवताः । त्रिष्द्रप्‌ एकर्च सृक्तम्‌-॥ 
चेदः स्व॒स्तिप्रुघणः स्व॒स्तिः प॑रशुवेर्दिंः परशुनें: स्व॒स्ति । 

हबिष्कृतोी यक्षिय। यज्ञकामास्ते देवासों यज्ञस्रिम जुपन्‍्ताम ॥१॥ 

भा०--( वेदः ) वेद, पुरुष और दर्भसुष्टि ( स्वस्तिः ) हमें झुभ 

कल्काणकारी हो, ( द्रुघण: ) जिस पर बढुई रूकड़ी रख कर काटता है 

वह लकड़ी का मुड़ भी ( स्वस्ति ) झुभकारी हो। ( परशुः ) रूकड़ी 

काटने का फरसा और ( वेदि: ) यज्ञकी बेदी और ( परशुः ) घास 

काटने की दात्नी ये पदार्थ भी (नः ) हमें ( स्वस्ति ) छुभ और सुखकारी 

है! (हविः हुतः) अन्न हवि को तैयार करने वाले( यज्ञकामा: ) यज्ञ के हों। (दृवि:-कृतः) अन्न हवि को तैयार करने वाले( यज्ञ-कामा; ) यज्ञ के. 

[२८] १-अ० द्वि०) 'स्पूथः स्वस्तित्रिधानः स्वस्तिः परशु्वोदिः पाशुर्न:- 

स्वस्तिः' इति तै० सं० | 
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दा ] 


अभिलापी ( यज्ञिया: ) यज्ञ करने में कुशछ ( देवासः ) विद्दान्‌ छोम 
आक्रर ( इस यज्ञ जुपन्‍्ताध्‌ ) इस यज्ञ को प्रेमपूर्वक सेवन करें । 

अध्यात्म में--वेद>घुरुष । दुषण"प्राण, परशु-ज्ञानवज्न, वेद्-चिति- 
शक्ति | यज्षिय-इन्द्रियें । यज्ञरआत्मा । 


2 --+आबील 


[२९ ( ३० ) ] अग्नि और विष्णु की स्तुति । 
मेधानिधिऋंषिः | अग्नाविष्णू देवते | १, २ त्रिष्दुभो | दृगृचं सृक्तम्‌ | 
अग्नाविष्णू महि तद्‌ वा महित्वं पाथों घृतस्थ ग़ुह्म॑स्य माम॑ । 
दमेदम सप्त रत्ना दधानी प्रति वां जिहा घृतमाचरण्यात्‌ ॥१॥ 

भा०--हे (अग्नाविप्णू ) अग्ने ! और हे विप्णो ! (चां) तुम दोनों 
का ( तद ) वह अपूर्च ( महि ) बड़ा ( महित्वं ) यश है कि आप दोनों 
( गुख्स्प ) गुदा में स्थित, सुगूढ़ ( शतस्म ) प्रत्रवण करने वाले, तेजो- 
मय, सार पदार्थ के ( नाम ) स्वरूप को ( पाथः ) पान करते हो, अपने 
भीतर उसको धारण करते हो । आप दोनों (दमे-दमे) घर २ में (सप्त) 
सात ( रत्ना ) रमण करने योग्य शक्तियों को ( दधानी ) धारण करते 
हो। (वां) तुम दोनों को ( जिह्ला ) जीभ ( अति घतम ) अत्येक छत 
को ( आचरण्यात्‌ ) आस्वादन करती है । 
अग्नविप्ण महि धाम प्रिये वो चीथो घृतस्थ गुहां जुपाणो | 
दर्मेदम खुप्टुत्या वचूधानी प्रति वां ज़िला घृतमुच्य॑रण्यात्‌ ॥ २॥ 

मॉ०-हे ( अप्माविष्णू ) अग्ने और दिष्णो |! (वां ) आप दोनों 
का ( महि ) बड़ा ( प्रियम्‌ ) सनोहर ( धाम ) तेज और धारण सामश्ये 
है । और आप दोनों ( घतस्य ) ज्योतिर्मय आत्मा के ( गुद्या ) गुद्य, गृढृ 

(दि० ) 'पातम! इति शा० श्रा० सू० । 'महित्व॑ वीताम', शुध्चानि' 
( च० ) चरण्येत्‌ः इति त० सं० । “चरण्यत्‌', उप” शां० श्रौ० सू०। 

४ 


स 


२० अथव॑बेदभाष्ये [ सू० ३०१ १ 


/५०३७०४७१७१५- 
/* 


रहस्यमय तत्वों को, ज्ञानमय और कर्ममय रहस्यों को ( जुपाणों ) सेवन 
करते हुए ( वीथ: ) उनको आप्त करते हो । ( दमे-दमे ) अत्येक घर या 
देह में ( सु-स्तुत्या ) उत्तम स्तुति, ज्ञानशक्ति से ( वहधानों ) इद्धि को 
आप होते रहते हो । ( वां ) आप दोनों की ( जिह्ना ) जिह्मा, आदान 
शक्ति ( प्रति इतम्‌ ) पत्येक छत, तेजोंसय उल्लास को ( उत्‌ चरण्यात्‌ ) 
आप फरे । राष्ट्र में अग्नि-विष्णुएराजा, मन्त्री, राजा सेनापति, ग्रहस्थ में 
अग्नि-विष्णुल्यजमान और पुरोहित। आधिदुविक में अग्नि-विप्णु-अग्नि 
और सूर्य । 


हम 2-274-<< सजी ल 
[३० ( ३१ ) ] ज्ञानाजन | 
अगंगिरा ऋषिः | यावापृ्थिव्यो, मित्रो अह्मणस्पतिः, सविता च॑ 
देवताः | बृहती छन्दः | एक सूक्कम्‌ ॥ 

स्वाकृ में द्रार्वापुधिवी खाक मित्रो अकरयम्‌। 

सवाक्क॑ मे चह्मरस्पतिः खाक सबचिता करत्‌ ॥ १॥ 

भा[०--( द्यावाएथिवरी ) यो और प्रथिवी माता और पिता ( मे ) 
मेरी आंखों को ( सु-आक्तम्‌ ) उत्तम रीति से अज्न करे, मुझे सब बातें 
खोल कर स्पष्ट रूप से बतलावें। ( मिन्नः ) स्नेह करने चाला ( अयमस ) 
यह कोक भी (मे सु-आक्त ) मेरे आँखों में ज्ञान का उत्तम अज्जन रूयावें । 
वे भी मेरे आगे सब वातें स्पष्ट रखें। ( बद्यणस्पतिः ) अद्यवेदका परि- 
पालक आचार्य भी (मे सु-आक्त ) मेरे आँखों में ज्ञान का अजन करे, मुझे 
सब ज्ञान स्पष्ट रीति से उपदेश करे। ( सविता ) सब का उत्पादक प्रेरक 
03307 की लक 00 4 कक ९९227 20 6 006 6060 0:02 46 0९ ४४8 

(द्वि० ) 'जुषाणा' इति बहुत्र | (त० ) वावृधाना? इति त्० सं० ॥ 

. हप्दती! इति मै० सं० | 'सुप्डतीर्वामियाना? इति आ० श्रौ० घू० | (द्वि० ). 

'पाते धृतस्थ गुद्यां जुषाण:? इति पेप्प० सं० | ( तृ० च० ) दम दम समिध 
यदयग्ने अति. ते जिह्ा घृतमुच्चरण्यत्‌ ।इति यज्छ० ८.२४ | 


स्ूू० ३२ । १ |] सप्तम॑ काएडम्‌ ४१ 


“परमात्मा भी (मे सु-आक्त) मेरे हृदय के नेन्नों में अक्षन छगा कर उनको 
'दीघेदर्शी करे। इस मन्त्र से त्रह्मचारी की आँख में अंजन छगाने का 
पविनियोग है । 

किसी 2:7८ + उलोलह 


£ ३१ ( ३२) ] अपनी उन्नति के साथ हेषी के क्षय की प्राथना । 
भ्ग्वे गिरा ऋषिः | आायुर्देवता | अनुष्ट्रप्‌ छन्‍्दः | एकचे सूकम्‌ | 
न्द्रोतिमिवहुलामिनं झ्य य/वजेष्ठाभिमंघवनछर जिनन्‍य । 
यो नो छेष्य्यर्धरः सस्पदीएट यमुं छ्निष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥१। 
ऋ० ३ | ५२| २१ ॥ 
भा०--हे इन्द्र राजन्‌ ! हे ( झ्वूर ) बलवान्‌ शक्तिमन्‌ ! ( यावत्‌- 
ओछ्ठामिः ) अति अधिक श्रेष्ट समस्त ( वहुलामि; ) नाना अरकार की 
(ऊतिभिः ) रक्षा करने की विधियों से ( नः ) हमें ( अधः) आज, 
सदा ही (जिन्ब ) जीवित रख, हमारे जीवन की रक्षा कर । और ( नः ) 
हमसे ( यः ) जो ( द्वेष्टि ) ह्वेष करे, प्रेम का वर्तांव न करे ( सः ) वह 
( अधरः ) नीचे ही नीचे ( पदीष्ट ) चलछता चछा जावे । और ( यम उ ) 
जिसको (िप्स ) हम द्वेप करें (तम्र 3) उसको ( आणः जहँातु ) 
आण छोड दे, चह जीवित न रहे । 


[ ३२ (३३ ) ] दीघे आयु आ्राप्ति की प्रार्थना । 
ब्रह्मा ऋषि: । आयुर्देवता | अद॒प्ट्रए्‌ छन्‍्दः | एकचे सूक्तमू ॥ 
उर्प प्रिय पनिष्नत युवानमाहुतीवधंम्‌ । 


अगन्स वेश्वता नम दाधमायु) रृणतु म ॥शा। 
ऋण ६ [ ६७|२॥ 


[३११] १-( द्वि० )“याच्डेष्ठामिम! इति ऋ० । 
(६२] १-दीर्धमायुः कणोतु में! इति चतुर्थ: पादो ऋग्वेद नाहिति । 


श्र 'आथवेबेदसाप्ये. . [ख० ३३१ १ 

भा०--हंम (प्रिय ) अपने को प्रिय लगने वाले ( पनिष्नतम्‌) सदा 
'क्रियाशील, नित्य प्रयोग में आने वाले ( युवानम्‌ 9) सदा तरुण, नित्य 
नये, प्रथर ( आहुत्ती-दृधम्‌ )» आहुति पड़ने पर बढ़ने चाे हम छोंग 
( नस: विश्रतः ) अन्न को घारण करके अग्नि, जाठर अग्नि के ( डप़् 
अगन्स ) समीप आप्त हों। इससे चह प्रबक जाठर अग्नि ( में ) मेरी 
( दीर्घम आयुः ) दीघे जायु ( कृणोतु ) करें। मन्दाग्नि में अन्न का 
भोजन करना आयुनाशक है । प्रवढ जाठर अग्नि के होते हुए भूख लगने: 
पर अन्न खाने से आयुप्य बढ़ता है. 


हे 4 मल 


[ ३३ ( ३४ ) ] दीघोयु की प्रार्थना । 
ब्रह्मा ऋषि: । मरुतः पूषा अग्निश्व सम्त्रोक्ता देवता: | पध्यापंक्ति*छन्द: | 
एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
से मा सिश्चन्तु सरुतः से पूषा से वृदस्पतिंः । 
'से सायसरिनिः सिंश्चतु प्रजर्या च धनेन च दीर्घमायु: रूणोत्ु मे ॥१॥ 
भसा०--( मरुतः ) आण अपान, ध्यान समान, डृदान आदि शरीर- 
च्यापी मद्वगण और छुद्ध वायुएं ( पृषा ) पष्टिकारक सन और सूये, 
( बृहस्पतिः ) बहती वाणी का पति आत्सा या परमात्मा और ( अयरू ) 
यह ( अग्नि: ) अग्निअग्नि जांठर अग्नि ( मां ) झुझे ( भ-जया ) प्रजा 
से ओर ( धनेन च ) धन से ( सं सिद्चन्तु, सं, सं, सं सिद्ध ) अच्छी 
प्रकार सेचें मुझे अदान करें और ( से ) मेरी ( आयुः ) आयु को भी 
( दीघेम्‌ )“लम्बा ( कृणोतु ) करें, बढ़ावें । 
5 के >क-धू-दुक--+-- 
(रे) १-( ि० ) स इन्द्र” (प्र००) सेब (तृ० ) 'सिश्च आयुषा व 
 बल्लेन च! इति तै० आ० | 


खू० २४।१ ] सप्तम॑ काएडम्‌ ५३ 
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[ ३४ ( ३५ ) ] शन्नरु पराजय की प्रार्थना । 
अधथर्वों परमेष्ठी च ऋषिः | जातवदो देवता | जगती छम्द: | एकर्च सूक्तम्‌ । 
अग्ने जातान्‌ प्र शुदा में सपत्नान पत्यजांतान्‌ जातवेदों सुद्ख । 
अधस्पद कूणुष्व ये पृतन्यवोनागससरुते वयमर्दितये स्यथाम ॥१॥ 
पूर्रीघ:, यजु० १५| १ ॥ 

भा०-हे (अग्नें) अग्ने ! विद्वन्‌ ! राजन्‌! प्रभो ! तू (में) मेरे (जातान्‌) 
डत्पन्न हुए (स-पत्नान्‌) शत्रुओं को (प्रणुद) दूर कर | और हे (जात-वेदः) 
समस्त उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने हारे विद्वन्‌ ! (अजातान्‌ ) तू उन 
को भी जो अभी शत्रु बने नहीं हुए अत्युत उनके शत्रु बन जाने के छक्षण 
दीख रहे हों उन को भी (अति जुदस्व ) दूर कर | और (ये) जो 
६ पृतन्यव: ) एतनान्सेना छेकर मुझ पर चढ़ाई करने के उद्योग में हैं 
उनको ( अधः पदम्‌ ) मेरे चरण के नीचे, या मेरे से नीचे स्थान पर, मेरे 
से कम योग्यता और कम मान, भ्रतिष्ठा वाछा ( छृणुष्च ) कर । ( ते 
अदितये ) तुझ भखण्डनीय शासन करने वाले राजा के छिये ( चयम्‌ ) 
हम प्रजागण सदा ( अनागस$ ) निरफ्राध ( स्याम ) रहें । 


रूण्नेट< ५६६०० 
[ ३५ ( ३६ ) ] शत्रु पराजय की प्रार्थना । 
अथवी ऋषिः | जातवेदा देवता | १ जगती छन्दः | २,३ तिप्ठमी | . 
तूच॑ सूक्तम ॥ 


(इ४] १-'प्रछुद नः सपत्ा्‌”, 'डुद जातवेद” इति यजु०। उत्तरा्स्तु 
यडपि आधि नो ब्ूहि समता अहेडंस्तवस्थाम्र शर्मोख्रवरूथ ज््जी !!, 
इति यजु० | | ः लि 


ध््छ ' अथर्वेवेद्भाष्ये [ खू० ३४५। २. 
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प्रान्यान्त्सपत्नानत्सईसा सहस्व प्रत्यर्जातान जातवेदों छुद्ख ।' 
ड॒दं राष्टू पिंपृद्दि सौभगाय विश्व॑ एनमज मदन्तु देवाः ॥१॥ 
पूर्वाध: यज्ध० १५॥ २॥ 


भा०---हे अग्निस्वरूप (जात-वेदः ) अपने उत्पन्न शत्रु और मित्र सब 
को भली अकार से जानने वाले प्रभो ! राजन्‌ ! तू ( अन्यान्‌ ) अपने राष्ट्र 
के प्रजाजनों से भिन्न ( स-पत्नान्‌ ) तेरे समान तेरे राप्ट्र पर अपना आधि- 
पत्य जनाने का दावा करने वाले दात्रगण को ( सहसा ) बलरूपवंक 
( प्रहस्व ) अच्छी प्रकार दवा और (अजातान्‌ ) ओर अग्रकट शहुओं 
को ('अनुदस्व ) दूर कर दे और ( सौमगाय ) और उत्तम धन धान्यः 
समद्धि के लिये ( राष्ट्र ) इस राष्ट्र को ( पिष्रहि ) पाछन कर और सब 
को सन्तु्ट कर । जिससे ( एन ) इस राजा को ( देंवाः ) समस्त विद्वान 
लोग शिव्पी गण, विद्या, शिव्प, धन धान्य से सम्पन्न शक्तिमान्‌ लोग 
€ विश्वे ) सब भ्रजाए भी ( अनु मदन्तु ) इसके उत्तम शासन से प्रसन्न 
होकर इसे आशीवांद दें । 


डमा यास्तें शर्त हिराः सहर्क धमनीरुत । 

तासों ते सबोसामहमश्म॑ना विल्लमप्यधाम्‌ ॥२॥ 

भा०--(इमाः) ये ( या) जो (ते) तेरी (शत) सौ सैकड़ों (छत्त » 
और ( सहखम ) हजारों ( धसनीः ) धमनी, स्थूल नाड़ियाँ-हैं ( तासां ): 
उन ( सवोसां ) सबके ( बिलूम ) सुख, छिद्र को (अहम) मैं (अश्मना) 
पत्थर से, पत्थर के समान कठोर अतिवन्ध से ( अपि अधाम्‌ ) बन्द: 
करता हूं। शरीर की नाड़ियों और धमनियों के समान राजा के दाक्ति 
23 नल मय यम 8 2220 2055 2305 20 
(१५] --- सहसा जातान्‌ प्रंछुदा नः सपत्नान्‌! इति यजु ० ॥ (च० ) अनु त्वा 
देवा: सर्वे. जुषन्ताम्‌! इति पेप्प० सं० | | 

२-( तृ० ) सबोसां साकम्‌! इति पेप्प० सं०। . 


खु० ३४। ३ ] खसप्तम॑ काएडम्‌ । ५४ 


आधप्ति करने और'प्रजा को चूसने के सैकड़ों, छोटे बढ़े साधन हैं उनको 
कठोर अतिवन्ध से रोकना चाहिये । 

प? योनेरवंर ते कृणोम्ति मा त्वां प्रजामि भून्मोत सूछुः । 

अख+स्थापजस कृणोम्यश्मान ते अपिधान कृणोमि॥श) 

भा०--( ते ) तेरे ( योने; ) पद या स्थान या आश्रय के ( पर ) 
उत्कृष्ट, सबसे उन्नत पदको मैं प्रजा का मुख्य प्रतिनिधि ( अवरम्‌ ) कुछ 
नीचा ( कृणोमि ) करता हूं और फिर भी ( त्वा ) झुझे ( अ-्जा ) प्रजा 
( उत ) और ( सूनु; ) तेरा पुन्रः अथवा तेरा प्रेरक सन्‍्त्री आदि भी 
(मा मा अभि भून्‌ ) तेरा तिररकार न करे | (सवा ) तुझको मैं ( अस्व ) 
स्व-धनसे रहित और ( प्रजस ) अ्रजा पुत्र आदि से रहित ' ( कृणोमि ) 
करता हूं। ( ते ) तेरे ( अपि-धानं) चारों तरफ़ का आवरण (अहमानं ) 
पत्थर का ( कृणोमि ) बनाता हूं । 

राजा की सर्वोच्छष्ट पदवी पुरोहित से नीचे रहे । प्रजा और मन्त्र 
और राजकुमार आदि राजा का अपमान न करें | राजा का अपना कोई 
घन था जायदाद नहीं । प्रजा और राप्ट्र ही उसकी सार्वजनिक जायदाद 
है। उसका पुत्र कोई उसका निजी पुत्र नहीं, प्रद्युतु चह भी उसकी 
सामान्य प्रजा के समान है | वह राजा पुत्र होने से राज्य का स्वामी नहीं 
हो सकता । राजा का पुत्र राजा नहीं इसमें एक पत्थर के समान दृढ़ या 
अम्ेद्य है अर्थात्‌ यह नियम खूब कठोर होना चाहिये। २, ३ इन दोनों 
सन्त्रों को सायण ने प्रद्ेपिणी ख्री के गर्भ-निरोध-परक छगाया है | 
अ्ीफ़िय ने इन दोनों मन्त्रों को अशतील जानकर अथे नहीं किया। परन्तु 
अथर्व-सर्वानुक्रमणी के अनुसार इन दोनों का देवता पृर्वमन्त्राइसार जात- 
वेदाः [राजा ] है। , 


३३27-4३ 


३-“अश्ां त्वा अप्रजसं' इति सायणासिमतः | 


भ्र्द अथववेदभाप्ये [ सू० ३७। १२ 
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[ ३६ ( ३७ ) ] पति पत्नी की परस्पर प्रेम-बृद्धि की साधना । 
अधर्वा ऋषि: | थ्राक्ति देवता | अत॒प्ट्रण छन्‍्दः | एकर्च सक्तम ॥ 


अक्ष्यों/नोी मधंसकाश अरनीक नो समझखनम | 
अन्‍्तः कंणुप्व मां डृदि मन इत्नों सहासंति ॥?१॥ 
भा०--बर वधू , पति पत्नी परस्पर प्रेम-व्यवहार बढ़ाने के लिए 

उक्त विचार सदा अपने चित्त में कर। हम पति भौर पत्नी हैं 
( नौ ) हमारी ( अक्ष्यों ) आँखें ( मघु-संकाशे ) मझर मधु के समान 
प्रेममय अम्ठत से सिंची हैं । ( नो ) हमारा ( सम्र-अज्जनं ) एक दूसरे के 
अति निःसंकोच व्यवहार और चित्त के भावों का स्पष्ट रूप में प्रकाशं 
करना और परस्पर मिलना भी ( अनीकम्‌ ) सुखपुर्ण, जीवन-दायक 
हो । है प्रियतम ! और ग्रियतमे ! (मां) मुझको तू ( अन्तः हृदि ) 
भीतर हृदय में ( कृणुप्य ) रख के और ( नो ) हम दोनों का ( मनः 
डत्‌ ) मन भी ( सह जसति ) सदा साथ रहे । 


.०३24572:६/०० 


, [ २७ ( ३८ ) ] पतिपत्नी के परस्पर भ्रेम-बृद्धि की साधना । 
अथर्वा ऋषिः | पतिंदवता ) अहुप्ट्रप्‌ छन्‍्दः | एकर्च सक्तम ॥ 
अभि त्वा मनुजातन दर्धामि मस चासंसा । 
यथास्रों मम॒ केवलो नान्यासां कीतेयांश्चन ॥१॥ 
भा०--हे प्रियतम ! हे मेरी प्रियतमा खी ! (मम) अपने (मनु-जा- 

सेन ) मनुन्मनन, दृद संकल्प से बने, ( वाससाः ) अपने अच्छादन करने 
चाले वस्र से ( व्वा ) तुझको ( अभि दधामि ) बांधती हूं । ( यथा ) जिस 
से व्‌ ( केंचछः ) केवछ, एकमात्र पति ( मम असः ) मेरे अतिरिक्त दूसरी 
ख्ियों के विषय में ( न चन कीत्तया: ) कभी वात भी न किया कर । 


[१६] (ग्र० ) अक्षौ' इति सायणामिमतः | 


सू० रे८। २ | सप्तम॑ काएडम्‌ ञड 
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[ ३८ ( ३९ ) ] स्वयंवर-विधान | 
अथर्वो ऋषि: । कनस्पातिदेंवता | १, २, ४, ५ अलुष्द॒ण | 
३ चतुप्पादुग्णिकू | पद्चर्च सूक्तम । 
डे स्लनामि भेषजं सॉपश्यम॑सिरोसुदम्‌ । 
परायतो निवर्तेनमायतः अतिननन्‍्दंनम्‌ ॥१॥ 
भा०--मैं स्री ( इदं ) इस ( भेषज ) रोग और अपने दुःख को 

दूर करने वाली औपध को ( खनामि ) खोद॒ती हूं " यह औपध ऐसी है.- 
कि ( सां-पश्यम्‌ ) जो पुरुष मुझे देखेगा यह ओपधि इसी ( अभि-रोरु- 
दम!) दूर जाने से रोक कर खड़ा कर छेगी और यदि वह दूर भी चला 
जाय तो ( परायतः ) दूर के देश से भी ( निवत्तनम्‌) उसे लौटा छेगी, 
( आयतः ) और मेरे प्रति आते हुए घुरुष को (अति नन्‍्दनम्‌ ), 
अखन्न कर देंगी । स्वयंवरात कन्या ,आसुरी नामक दिव्य ओपधि को इस 
कढ्प से स्वयं धारण करती है । 

येनां निचक्र आसुरीन्द्रे डेवेभ्यस्परि। 

'तेना नि झुरवे त्वा सह यथा तेसानि खुझेया ॥२॥ . 

भा०--(आसुरी) आसुरी नामक ओपधि या प्राणशक्ति ( येन ) जिस 

अभाव से ( देवेभ्यः ) इन्द्रियों के ( परि) ऊपर ( इन्द्र ) इन्द्रस्भाव्मा 
को (नि चक्रे ) बलशाली करती है। हे घुरुष ! ( तेन ) उसी चल्से 
( अह ) मैं स्वयंवरा कन्या स्वयं ( त्वाम् ) सु को ( नि झुबें ) सर्वथा 
अपने पर अधिकारी बनाती हूं। (यथा ) जिससे ( ते ) तेरी मैं ( सु- 
प्रिया ) बहुत प्यारी ( असानि ) हो जाऊं । 


[८] /-साम्पश्यम्‌! इति काचितू, वेवरकामितश्र | 
२-पत्या: अम्यनारी संसगैमभितोनिरुन्धदिति सांयखः | 


प्रतीची सोम॑मसि घ्रतीच्युत सर्यम्‌। 
प्रतीची (विश्वान्डेबान्‌ ता त्वाच्छाचदामास ॥श॥ 
भा०---पुरुष कन्या के अति कहते हैं । ( सोम अतीची असि) तू 
सौम्यगुण युक्त पुरुष के प्रति पत्नी भाव से आना चाहती है और त्‌ 
( सूर्यम प्रतीची ) सूर्य-विद्वान्‌ू, या उत्तम सन्‍्तानोत्पन्न करने में समर्थ 
पुरुष के प्रति जाना जाहती है | ओर ( विश्वान्‌ देवान्‌ श्रतीचो ) समस्त 
देव विद्वानों के सन्‍्मुख आना चाहती है । (तां ) ऐसी उत्तम चरित्रव्ती 
( त्वाम्‌ ) तुझको हम ( अच्छा बदामः ) उत्तम कहते हैं । 
अहई चंदामि नेत्र त्वे समायामह त्वें बंद । 
मर्मेद्सस्त्व केचलो नान्यासों कीतेयाश्चन ॥४॥ 
भा०--स्वयंवरा कन्या पुरुष के प्रति कहती हैं। ( अहम ) और 
( सभायाम ) विद्वानों को सभा में ( अहम्‌ वदामि ) जब में भाषण करूँ 
तब ( न इत्‌ त्वमू ) त्‌ भाषण मत कर | ( अह ) और बाद मेरे योल 
चुकने पर ( व्वम वद ) तू भी अपनी अभिल्‍ापा, और योग्यता प्रकट कर 
इस प्रकार दोनों का परस्पर अभिश्राय अकट हो जाने के उपरान्त 
यदि तुम्हारी अभिलापा मृहस्थ में मेरे संग रहने की दद हो तो ( त्वम ) 
तू ( मम इत्‌ ) मेरा ही होकर ( असः ) रह, ( अन्यासाम्‌ ) उसके याद 
आंर स्त्रियों के विषय ( न चन कीत॑यः ) का नाम भी मत लेना । 
यदि वाखसि तिरोजन यदि वा नद्य/स्तिरः । 
इये ह महयं त्वामोष॑धिवद्धेव न्‍्यानंयत्‌ ॥४॥ 
भा०--हे मेरे अभिल्‍ापी, पुरुष ! (यदिवा ) चाहे तू ( तिरः 


> ४-चअहं वदानि महत््वम्‌! इति पेप्पृ० से० | 
४-( अ० ) 'विरोचनम्‌! इति सायणासिसतः | (तू०) 'इये त्या 
मद्मम्रोषधि:' इति पेप्प० सं० | 


रू० ३६१ १] ' सप्तम॑ कारडम श्द' 
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जनस, ) जनें के भीतर, अरण्यों में ( यदि वा ) और चाहे ( नद्यः ) 
नदी के भी ( तिरः ) पार हों। ( इयम्‌ ) यह ( ओपधि; ) ओपधि 
जिसको मैं स्वयंचरा कन्या धारण करती हैँ वह ( ल्वाम्‌ ) तुझकों (मह्मम्‌). 
मेरे लिये, मुस्ते आ्रास्त होने के लिए ( वद्धा इव ) मानों बाँध कर इस जन 
सभा सें ( नि आनग्रत्‌ ) अवद्य लायेगी | 

सायण ने यह सूक्त पति वशीकरण के लिये आसुरी ओपधि को बाँध 
कर पत्नी के मुख से कहलाया है। परन्तु चतुर्थे मन्त्र हमें स्वयवरा-कल्यान 
परक लगाने की प्रेरणा करता है। 

॥ इत्ि तृतीयी३लबाकः ॥ 


[ तत्र षोडश धक्कानि, ऋचग्रेकत्रिंशन्‌ ) 
*००३2-२४:६६४० 

[ ३९ (४०) ] रससागर व ईश्वर का स्मरण । 
प्रस्करव ऋषिः । मन्त्रोक्तः छपणों देवता । त्रिष्टण्‌ छन्दः | एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
दिव्य खुपरण पंथसे ब्ृहन्तमपां गर्म वृषभमोष॑धीनाम्‌ । 
शभीपतो चृष्ध्या तपेयन्त्रमा ने गोष्टे रंचिष्ठां स्थोपयाति ॥९॥ 

ऋ० १ | १६४ | ५२ ॥ 
भा०--( दिव्यम ) थौछोक में या दिदुस्मोक्ष में विद्यमान 


जच 


[३६] -- ऋग्ेदे दर्धितमा ऋँे । सरस्वाद्‌ सूर्यों वा देवता ( 4०) पता 7 कद सवेतगा ऋषि । सरस्वाद यूरो वा देवता। (अ०) वायरस 
(द्वि० ) दशनय्राषधानां।! ( ह० ) 'वर्षयन्त सरस्वन्तमवस्ते 
जोहवीमि' इति ऋ० | ( तृ० ) 'बृष्टिमिः” इति ते" सं० | ( अ० ) . 
पुदेब्यं सपुदं! (तृ० चे० ) अभीए्त॑ रख्या तपन्ति सरस्वन्ते 
रहिप्ठबा ( रमिष्टां ) सादये' इति पेप्प० सँं० | 


६० अधथवेवेदमाप्ये [स्ू० ४०। १ 
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ख्च्छ 


और चिज्ञानों को अहण करने वाले ( ओपधीनाम ) ओंपधी वनस्पतियों के 
प्रति (वृपभम) जल वृष्टि करके उनको बढ़ाने चाले मेघ या सूर्य के समान 
ज्ञान-जछों और आनन्द बृष्टि के करनेवाले और ( अभीपतः ) और अपने 
शरण सें आनेवाले जीवों को ( वृष्ब्या ) आनन्द और अम्दृत की घर्षो से 
( तपेयन्तम्‌ ) वृप्त करते हुएणु उस परम पुरुष, परमेश्वर को हम स्मरण 
करे जो ( न; ) हमारे ( गोप्छे ) गौ-इन्द्रियों के निवासस्थान देह में 
( रयिस्थाम्‌ ) रयिव्वलूम्प्राणियों में भी अधिष्ठाता रूप से स्थापित 
* करता है। 


*००>>-४६६*«« 


[ ४० (४१ ) ] रससागर इंश्वर का स्परण । 
प्रस्कश्य ऋषि: | सरस्वान्‌ देवता। २ भुरिक्‌। २ विष्द्रण्‌ | दचुच सृक्तम्‌ । 
यस्य॑ अत पशवो यल्‍्ति सर्वे यस्य॑ ज्रत डंपतिप्ठन्त आपंः । 
यस्य॑ बे पुंएपतिनिंविंट्रस्त सरंखन्तमवंसे हवामहे ॥१॥ 
भा[०--( यस्य ) जिसके (ज्तं ) किये, कर्म को ( सर्वे पशवः ) 
समस्त पशु, वद्ध जीव ( यन्ति ) अन्ुगमन करते हैं, अज्ुकरण करते हैं । 
( यस्य ) जिसके (ब्ते ) ज्ञान से ( आप; ) आपः्ल्आप्तकाम, जीवन्मुक्त, 
कृतार्थ पुरुष ( उप-तिष्ठन्ते ) उपस्थित हैं, विद्यमान हैं और ( यस्य अते ) 
जिसके अपने किये के में (पुप्ट-पतिः ) उन २ नाना प्रकार के पृष्टिकारक 
*अदई....* 45 पु ० ,0 ७ ३७ 475 ््‌ # 
प्रदा्थों का स्वासी, पूषा, परमेश्वर स्वयं (नि-विष्ट) विराजमान है। (त्॑ ) 
उस ( सरस्वन्त ) महान्‌ , समुद्ध के समान समस्त ज्ञान और कर्मों के ” 


विशाल स्वामी, प्रश्नु को हम ( अचसे. ) अपनी रक्षा के लिये ( हवामहे » 
स्मरण करते हैं । 


[४०] १-(ढ्वि० ) ते! (तृ०) 'पुष्टिपतिः (च०) 'हुवेम! इति तै० 
से० | (श्र० ) अत! इंते पेप्प ०, सं० | 


स० ४१॥१] सप्तम काएडम्‌ ६१ 
' आ प्र॒त्यश्व दाशुपे दाश्वंस सरखन्तं पुप्टपति रिष्ठाम । 
इयेस्पोपे श्रव॒स्युं चस।ना इृह हुवेश सर्दने रयीणाम ॥२॥ 
भा०--( इृह ) इस ससार में ओर इस मानव देह में ( बसाना! ) 
रहते हुए हम ( भ्रत्यज्चः ) उस अत्यक्‌ आत्मा, भीतर विराजमान देह के 
अधिष्टाता, साक्षात्‌ आत्मास्वरूप (दाझ्॒पे ) अपने को उसके अधीन 
समर्पण करने वाले साधक को ( दाश्वंसम्‌ ) बल, ज्ञान, प्रदान करते हुए 
(सरस्वन्तं ) शक्ति क्रिया और ज्ञान के सागर (पुष्ट-पतिम्‌ ) सब पुष्टियों 
के स्वामी, सबके पोपक, (रयि-स्थास्) रयि-बलू और प्राणों में अधिष्ठाता 
रूप से स्थित ( रायस्पोय ) धनों और आणों के पोपक - ( श्रवस्थुम्‌ ) देह- 
धारियों को अन्न प्रदान न करने हारे, ( रयीणां सदन ) समस्त ऐदब्यों 
और बलों के आश्रय स्थान उप्त (प्रत्यक्ष ) प्रत्यकू, समाधि काल में 
साक्षात्‌ होने वाले विद्युद्ध आत्मा को हम सदा ( आ हुवेम ) स्मरण करें 
और उस को पुकारें । हि 


७००० २7६६-४० 


जे 


[४१ (४३ ) ] मुक्ति की प्रार्थना । 
प्रस्कश्य ऋषिः | श्येनों देवता | १ जगती | २ त्रिष्ट॒प्‌ | ब्यूच सृक्तम्‌ ॥ 
अति धन्वान्यत्यपस्ततद श्यनों नचक्षा अवसानद्रशः । 
तरन्‌ विश्वान्यवण रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात्‌]?१॥ 
भा०--जिस प्रकार सर्य मरुस्थलों में भी. जलों की वर्षा करता है 
और इन्द्रन्मेघ के रूप में सर्वत्र कल्याणस्वरूप होकर प्राप्त होता है उसी 
प्रकार ( श्येनः ) ज्ञानवान्‌ या स्व-ब्यापक प्रभु (तृ-चक्षा। ) सब मलुष्यों 
-( तू० ) 'श्रवर्ख' (ढ्वि० ) रपीणाम्‌! (तृ० “गाय यूयक]) बसे ( ढि० ) 'स्योणाम' (त० ) विसानां (अ० ) 


द्ाथार्स! इति सायणामिमतः | हि 
| (४१] १-(6० ) धतृवज्ञावसाना' ( च०-) 'शिवा जगाम इति पेप्प० सं० 


दर अथर् पेदभाष्ये [खू० ४१।२ 

: नका द्रष्टा ( अवसान-दुर्शः ) अवसान-अलयकाल में भी सव पदार्थों और 
कम, कर्मफर्लों का दृष्टा होकर ( धन्वानि ) धन्त्र - भोगभूमियों को (अति) 
अतिक्रमण करके ( अपः ) ज्ञान-जलों को ( ततर्द ) वर्षाता हैं। और 
( विश्वानि ) समस्त ( अबरा ) नीचे के ( रजांसि ) लोकों को ( तरन्‌ ) 
'पार करता हुआ ( इन्दरेंण सख्या ) अपने मित्र जीव के साथ २ (शिवः) 
स्वयं साक्षाव्‌ कल्याण और सुखमय आननन्‍्दमय, चुरीयपद, सोक्षरूप होकर 
( आ जगम्यात्‌ ) आप्त होता है, साक्षात्‌ होता है । 


[५० मी, आ 


इयना नचक्ष। देव्यः सुपणं सहस्लपान्डतयाननयाधाः । 
'सनोतनिय॑च्छादवसु यत्‌ पराश्ठतमस्मार्कमस्तु पितृर्पु स्वधाच॑त्‌ रे 

भा०--( इयेनः ) सर्वज्ष, सर्वब्यापक ( नूचक्ष: ) सब जीवों को 
डछष्टा, ( दिव्यः ) मोक्षधाम का स्वामी, प्रकाशस्वरूप, ( सुपण ) सुख- 
"पूर्वक उत्तम रीति से सब का पालक, ( सहख्रपात्‌ ) सहस्नों चरणों चाल 
सर्चज्ष, सर्वगति, ( शतयोनिः ) अपरिमित, सैकड़ों पदार्थों का कारण और 
आश्रय, ( वयोधए ) समस्त अन्न, कर्मफल को स्वतः अपने भीतर घारण 
करने चारा, ( सः ) वह परमात्मा ( नः ) हमें (यत्‌) जो ( पराग्ठतम्‌ ) 
धन ज्ञान और सुख पर-आत्मा से अतिरिक्त इन्द्रिय मन, शरीर जादि कारणों 
ड्वारा आप्त हो सके उस ( चसु ) जीवनोपयोगी ज्ञान को (नः ) हमें 
( नियच्छाद्‌ ) पूर्ण रीति से भ्रदान करे । और वही सब खुख ( अस्माक ) 
हमारे ( पिठृषु ) पालकों या ह्राणों में भी ( स्वधावत्‌ ) अन्न या आझय 
पिषय होकर स्वतः ( अस्तु ) भाप्त हो । 

आकर 
[ ४२ (४३) ] पापसोचन की प्रार्थना । 
अस्कश्व ऋषि: | सामरुद्रा देवता | १, २ ब्यूच सूक्तम । 


२-( द्वि० ) बयोधान्‌? इति पैप्प० से० ] 


स० ४२।२] सप्तम॑ कारडम्‌ ६३ 
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सामारुद्रा [वे चुहत विपृर्चीममीवा था नो गय॑माविचेश । 
वाधथां दूर निक्रेति पराचः कृत चिद्नः पर मुमुक्करस्मत्‌ ॥१॥ 
८० ६ | छ४ | २ प्र० द्वि० तृ० १ | २४ | ६ तृ० च० | 
भा०--द्दे ( सोमरुद्रा ) सोम और रुद्र, जल और अग्नि (या) जो 
( अमीबा ) रोपकारी पदार्थ ( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) गय प्राण में, घर 
में या शरीर में ( आविवेश ) प्रविष्ट हो गया है उस ( चिपचीम्‌ ) नाना 
प्रकार से शरीर से या घर में या देश में फलनेवाले रोग को (वि द्वहतम्‌ ) 
नाना प्रकार के उपायों से नाश करो । और आप दोनों ( नि:-ऋतिमस ) 
सब अप्रिय पदार्थ और पापमय भ्रवृत्ति को (पराचे; ) दूर ही (वाधेथाम्‌ ) 
रोकों, दूर ही उसका विनाश करो | और ( अस्मत्‌ ) हमसे (कृतम्‌ चित) 
केये हुए भी ( एन; ) पाप को दूर करो | 
सोम शब्द से--राजा, वायु, चन्द्र, क्षत्रिय, अन्न, प्राण, वीय, अस्त, 
ब्लास्मा, द्राष्रण आदि का ग्रहण होता है । रुद्र शब्द से अग्नि, घोर, 
अतिह्टत्ता, प्राण आदि लिये जाते हैँ। यहाँ रोग निवारण का और पापनाशन 
का प्रफरण है । रोगनाजन में सोम और रुद्ध दो प्रकार के चिकित्सक हैं 
एक सोम-नलीय शान्त गुण औपधियों से चिकित्सा करने वाले, दूसरे रुद्ध८ 
त्तीक्षण ओपतधियों द्वारा चिकित्सा करने वाले | पापनादन में उपदेशक और 
दण्ठकर्ता, आधिदेविक में जल और अग्नि । अध्यात्म में आ्राण और अपान, 
या प्राण और उदान । 
संमरुद्रा ुवमेतान्यस्मद्‌ विश्वा तनू्ु भेपजानि घत्तम्‌ । 
अब स्पते सख्त यन्‍नों असत्‌ तनू्ु वद्ध कृतमेनों अस्मत्‌ ॥२॥ 
न 
[४२] १-कखेदे भारद्वाजों वाईस्पत्य ऋषि:! ( ठृ० ) 'आरे बाधिथां निररतिं! 
(च० ) 'पुमुग्थ्यस्भत्‌! इति ऋ० | <वरधिथां द्वेषो निर्क्रतिं चॉँ 
( च* ) 'अस्मात्‌! इति पृष्प० सं० | - 
२० प्र» ) 'एतान्यस्म' (द्विं० ) 'यन्नो श्रास्ति इति चहुत्र | 


६8 अथनभवेदभाष्ये [सू०.र८ | १ 

भा०-हे पूर्वोक्त € सोमारुद्दा ) सोम और रुद्र ( युवस्‌ ) आप 
दोनों ( अस्मत्‌ ) हमारे ( तनपु ) शरीरों में ( विश्वा भेपजानि ) सब 
अकार की ओपदियों का ( धत्तम्‌ ) अयोग करो । और ( यत्‌ ) जो कुछ 
'( नः ) हमारे ( तनपु ) शरीर में ( कृतम्‌ एनः ) हमारा ही किया पाप 
या क्ुपथ्य ( असव्‌ ) है उसको ( अवस्यतम्‌ ) दूर मार भगाओं और 
( अस्मत्‌ ) हम से उसे ( अब मुञ्जतम्‌ ) छुड़्ाओ । 
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[ ४३ (४४) ] चार प्रकार की वाणी । 

प्रस्कण्व ऋषि: | वाग देवता | त्रिप्टुए छन्‍्दः | एके सकतम्‌ ॥ 
शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सवा विभपिं खुमनस्यमानः । 
तिख्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्‌ तासामेका वि पंपातानु घोष॑म॒।१॥ 

भा०--है घुरुष ! (ते) तेरे प्रति ( एकाः ) एक प्रकार की चाणियाँ 
( शिवाः ) शिव-कक््याणकारिणी सुखप्रद हैं, और ( एकाः ) एक अकार' 
की दूसरी ( ते ) तेरी (अशिवाः) अशिव, अमंगलूकारी, निनन्‍्दामय 
चाणियाँ हैं। तू उन सब को ( सुसनस्वमानः ) अपने चित्त को छुभ, 
सुन्दर, अविक्त भाव से रखते हुए ही ( विभर्पि ) धारण कर, सुन | 
अथात्‌ स्त॒ति और निन्दा दोनों को असन्न चित्त होकर सुना कर, स्तुतियों 
से प्रसन्न मत हो ओर निन्‍दा के वाक्‍्यों, से उद्विग्न सत हो । क्योंकि. 
( अस्मिन्‌ ) इस पुरुष के ( अन्तः ) भीतर ( तिख; वाच: ) तीन 

, अकार की वाणियाँ ( निहिताः ) रकक्‍्खी हैं । (३) परा जो आत्मर में चीज 

रूप.से विद्यमान्‌ रहती है, (२) परयन्ती जो वक्ता के प्रयोग के पर्व मन 
में सकल्‍प रूप से आती हैं। (३ ) सध्यमा, जो इच्छापर्चक मानस . 
संकल्पों में रह कर ही शरीर के ह५े विषाद आदि मुख विकारों को प्रकट 
करती है, ( तासाम )-उनमें ले ही ( एका ) एक और, चौथी चेखरी- 


खसू०४४। १" सप्तम काए्डम्‌ दर 
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( घोवम्‌ अनु ) शब्द के स्वरूप में आकर ( विपपात ) नाना रूप से 
ब्राहर आती है। प्रयोक्ता के भीतर ही निन्दात्मक वाणी के भी तीन रूप 
रहते हैं और केवछ एक चतुर्थ भाग ही बाहर आता है। इससे वही 
अधिक उसके पाप से युक्त है, न कि श्रोता । 
_-+कन्गूँ ०-१ 
ये 
[४४ (४५ ) ] इन्द्र ओर विष्णु । 
प्रस्कश्य ऋषि: | इन्द्रों विष्णुश् देवते | भुरिक्‌ त्रिष्ट्रए छन्दः | 
एकर्च सूक्रम्‌ ॥ 
>े 
उसा जिग्यथर्न परां जयेथे न पर्य॑ जिग्ये कतरएचनेनयोः । 
इन्ट्रेश्च विष्णो यद्पंस्पृथेथां चेधा सहन वि तदेरयेथाम ॥१॥ 
ऋ० ६ | ६६ | ८॥| 

भा०--( उभा ) दोनों इन्द्र और विष्णु ( जिग्यथुः) विजय करते 
हैं ( न परा जयेये ) कभी शाद्ुओं से हारते नहीं हैं । ( एनयोः ) उन 
दोनों में से ( कतरः चन ) कोई एक भी ( न परा जिग्ये ) नहीं हारता । 
( इन्द्रः ) इन्द्र (थ) और है ( विष्णों ) विष्णु ! तुम दोनों ( ग्रत्‌ ) जब 
भी भपने विरोधी असुरों के साथ ( अप स्थृघेथाम्‌ ) होड़ करते हो, युद्ध 
करते हो ( तत्‌) तब २ ( सहस्नं ) समस्त संसार को ( त्रेधो ) तीनों 
प्रकार से ( वि ऐरयेथाम्‌ ) ध्याप्त करते और चश कर छेते, विजय कर लेते 
और उन में बीर सामथ्य॑वान्‌ होकर शासन करते हो । 


० 
हा “2-3 अब; 


(४४) १-ऋरेदेबस्थाः भारद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि: |! ( ह्नि० ) आर 
पैनो:” इति ऋ० | (च० 'सहसं यदधीरयेथाम्‌' इति पैप्प० सं० | 
“4 


है अथवंबेदभाणष्ये पंख धभ१ १ 


'5३३३2४७३७ञ७स५त3ी+ी+ 


[ ४५ ( ४६, ७७०) -] ईष्यो के दूर करने का उपाय । 
प्रस्कख ऋषि: | ईप्यापनयनम्‌ सेपज देवता | १, २ अल॒प्टरमी | 
बच सुक्तम्‌ ॥ 

जनांद्‌ विश्वजनीनात्‌ सिन्ध॒ृतस्पयोम्रतम्‌ । 
दूरात्‌ त्वां मनन्‍्य उद्भुतमीर्ष्याद्ा नाम॑ भेपजम्‌॥ १॥ 


भा०--ईप्या, दाह या दूसरे की उन्नति को देखंकर जलने के इरे 
स्वभाव को दूर करने के उपाय का उपदेश करते हैं । हे इईंप्यों के उपाय 
रूप ओपधे | तू ( इंप्यॉयाः नाम ) इंप्यों को झुकाने या दवाने का उत्तम 
साधन है, इसी से उसका (सेपजम्‌) इलाज या ईर्प्या नाम के सानस रोग 
की उत्तम चिकित्सा है। (त्वा ) तुझकों मानो ( दूराव ) दूंर से ( उद्‌-रू- 
तम्र्‌ ) उखाड़ कर छाया गया ( भन्ये ) मानता हूं। सुझको ( विश्व-जनी- 
नात्‌ ) समस्त जनों के हितकारी ( सिन्घुत: ) नदी या सम्लुद्ध के समान 
विशाल; उपकारी सबके प्रति उदार ( जनातः) मनुप्य से (परि आग्तम) 
झाप्त किया जाता है । 
* ज्ञव हृदय में ईपाँ के भाव उदय हों उन को दवाने के लिये या दूर 
करने के लिये उन छोकोपकारी महापुरुषों का ध्यान करना चाहिये जो 
अपनी सबेस्व सम्पत्ति को नदी के समान परोपकार में बहा : देते हैं १ 
और अपने आप उसका भोग नहीं करते । दूसरे के बढ़ते यश और कीर्ति 
से न जल कर स्वयं परोपकार में गे और स्वयं यदास्त्री और संच्चे परो- 
पकारी बने | केवल इंप्या में जलने से कोई वड़ा नहीं हो सकता:।. - 


[४५]-- पश्चपटलिकायरां दथुचं सूक्त॑मू[ अतुक्रमणिकायां एकर्च सुक्तम्‌ | 
सायणोलिखितेन विनियोगेनापि एकचेमेव सूक्तर्‌ | प्राप्तसंहितासु 
दब चमपलभ्यते । विषयभेदांद्च दथचमेतव ज्ञायते | 


(अ०) जनानां' वाचामरुच्षतीनां  मुरुत्तितोनां ? )? इति पेप्प० सं? 


स० ४६११] सप्तम॑ कारंडम ६७ 


श्ग्नेरिचास्य दहंतो दावस्य दहतः पूर्थक ।.' 
एतामतस्थ्रप्यमुदना भ्रम्मिच शमय ॥ २॥ 
भा०--( उदना ) जलसे ( अग्निम-इव ) जिस प्रकार जलती आग 


को झान्त कर दिया जाता है उसी प्रकारं ( अग्ने+हृव ) आग के समात्र 
या ( दावत्य ) जंगल की भड़कती आग्र के समान ( दहतः ) जछते, 


कुट्त 
याद्ध 


ख( 


४ 
जज 
० ०७७ 


हुए या भयानक रुप में भड़कते हुए ( एतस्थ ) इस ईपाछ, ह्ोंह 
चित्त की ( ईप्याम्‌ ) ईपप्या को अ्रेम से या दूसरों के सचरित्र गुणों 
दघमय ) झान्त कर । » 


० 2-+--<< आर 


[ ४६ ( ४८ ) ] सभा, प्रथिवी ओर ख्री का वर्णन । 
अथर्वों ऋषि: | विश्पत्नी देवता | १, २ श्रत॒ष्टप |'३ निष्ठप ] 
वृचे सृक्ततू ॥ - 
सिर्नीबालि प्शन॑प्टुके या दरेवान्नामास्ते खलां। ,..... 
जुपख॑ हृब्यमाहतं प्रजां देवि दिदिडिड नम॥ १,॥ / + 
२ | ३२ | ६ ॥ यछु० ३४ | १० ॥. 
भा०--हे देवि ! विदपत्नि ! दिव्य गुणों वाली 'प्रजाओं की पालन 


करने वाली ! है ( सिनीवालि ) अज् का प्रदान करने वाली । अथ प्रेम- 
५.५५ 2न-ननक न + नमन नी न नीनन न ीत+त+त+त.3+4+-+4+नन-+े न न किन नी ननानीन नी न नानी मनन ननम-35६++नननभननीनणगा-त--झ५७े,+ ेेेे खेर 33: कि : : <:  उइउससच 


२-अभरिवास्य” इति मन्त्रोड्यक्मणिकाठसारं 'पृथक्‌ सृक्तमुपचर्यते । 
अ्रत्य ईरप्यपनयनों देवता | (च० ) 'उल्ना, उन्ता, उच्ना, उत्ताँ 
इति बहवों वर्णविकारा | तन संवेगस्य भेषज तृदसनामं ग्रभाहितम्‌ 
इति पप्प ० सं० | ः के 

-कऋम्दे ग्रत्समद ऋषिः 'स्तुकः केशभारः, स्तुतिः, कामी वा इति 

! परहाधरः | प्रथुसंगरमितकेशमारा इति उच्बटः, उपचयथस्था: 
वा दिहदिशेतिवी लोटि शपः-श्लु:.। 


४५ अथवर्वेदभाष्ये [ स्‌० ४६ । २. 


बद्दे ! हे स्रि ! हे ( पथुस्तुके ) बहुत से पुत्रों वाली ! या बहुतों से प्र 
संत ! या विज्ञाक सध्यभाग़. वांछी !,या अतिकामनावति ! या एथुम्ब्री- 
लोक के प्रति सदा खुली रहने वाली ! त्‌ (देवा नाम) देवन्थार्यु, सूर्य, जर, 
मेघ आदि दिव्य पदार्थों के साथ ( स्वसा ) स्वयं स्वभावतः नैसर्गिक रूप 
में संगत है | तू ( आ-हुतम्‌ ) आहुति किये हुए ( हज्यम्‌ ) अन्न को या 
वीय॑ को जो बीज रूप से तेरे में बोते हैं उसे ( जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार 
कर और ( नः ) हमें ( भ्रजां ) भ्रजाकों उत्कृष्ट रूपसे उत्पन्न हो जाने पर 
( दिद्िड्डि ) प्रदान कर। या ( प्रजां दिदिदडि ) अपने ऊपर रहने 
वाली जीव अ्रजा को और अधिक बढ़ा । महर्पि दयानन्द ने मन्त्र को स्री 
के चर्णन में गाया है । 

या खुंबाहुः खंहुरिः सुपूर्मा वहुसूचरी । 

तस्थैं विश्पत्न्यँ हविः सिनीचाल्ये जुहोतन ॥ २॥ 

ऋ०२| ३२ | ७॥ 

भा०--पू्े मन्त्र में कही विश्पत्नी-सावंजनिक सभा, प्रथिवी और 
स्त्री तीनों का इलेप से चर्णन करते हैं | ( या ) जो ख्री ( सुबाहु ) उत्तम 
बाहुओं वाली, ( सु-अड्गुरिः ) उत्तम अंगुल्यों वाली, ( सु-सूमा 2 उत्तम 
'उत्पादक अंगों चाली, सुभगा, एथुजघना, ( बहु-सूबरी ) बहुत से, अधिक 
दुश पुत्रों को उत्पन्न करने में समर है। ( तस्ये ) उस ९ सिनीचाल्ये ) 
सख्रीरूप पत्नी के लिये ( हवि; जुहोतन ) हविन्भन्न नित्य प्रदान 
करों। सार्वजनिक सभा के पक्ष में ( या सुबाहुः ) जो उत्तम चीर भर्टों 
द्वारा सब विष्नों को ब्रांधघने,वाली, ( सु-अदगुरिः) सब उत्तम अंगों 
चाली, ( सू-सूमा ) उत्तम रीति से असव करने वाली ( बहु-लुचरी ) बहुत' 

सन्तान उत्पन्न करने चाली है ( तस्ये विदपल्ये ) सार्वजनिक सभा के 


२-०) 'समंगलिः सुषृज्रा' इति पैप्प० सं० | 
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जी आप 
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भी क्षत्रियों दारा,- सुवाहू' देशवासियों द्वारा, उत्तम देशों द्वारा 'सुआ- 
डगुरि नाना पुरुषों, अन्नों वनस्पतियों के उत्पादन से 'सुपूमा' और 
“बहुसूबरी” है। 
या चिश्पत्नीन्दमसि ध्रतीर्ची सहस्नस्तुकाभियन्ती देवी | 
बिप्णों: पत्नि तुभ्ये राता हवींपि पर्ति' देवि राधसे चोदयख॥शा 
भा०-हे ( देवि ) देवि ! पति की कामना करने वाली ! तू अपने 
(पतिसु) पति को (राधसे) धन और यश श्राप्त करने के लिये (चोद्यस्व) 
ओरेत कर । उसी अ्रकार हे ( विष्णों! पत्नि ) व्यापक सार्वभौम राजा 
था तरें हृदय में व्यापक म्रियतम की (पत्नि) पालिके! राजसभे ! (तुभ्यम) 
तेर निमित्त तुझे ( हवींपि ) पर्याप्त साधन और अधिकार (राता) प्रदान 
किय्रे गये हैं । यह ( विश्पत्नी ) प्॒वोक्त प्रजातन्त्र शासन की चह प्रति- 
निधि सभा है (या ) जो ( देवी ) विद्वानों की वनी हुईं है और ( सह- 
ख-स्तुका ) सहर््नों संघों को अपने भीतर मिलाये हुए (अभिनयन्ती ) प्रकट 
होती हुई ( इन्द्र ) राजा या पति के भी ( अ्रतीची ) सन्म्ुख उसके समान 
शक्ति चाली ( असि ) है। ऐसी हे (पत्नि) ग्रहपालिके, राष्ट्रपालिके, जन 
राजसभे ! तू अपने ( पति ) पति, सभापति या राष्ट्रपति को ( राधसे ) 
पुत्र, यश और अर्थ-प्राप्ति के लिये न्यायमार्ग में ( चोदयरव ) प्रेरित कर । 
नाविष्णु: एथिवीपतिः' इस छुरानी किंवदन्ती का यही मन्त्र मूल है। 
राजा को वेद विष्णु कहता है। वह 'विर्पत्नी का पति है । इन्द्र राजा 
है और बिप्णु राष्ट्रसभा का सभापति है। वह पूर्व अमावास्या का वर्णन 
हुआ । अमावास्या नाम स्त्री का है अमान्सह वसते पत्या इति अमावा- 
स्था जो पति के साथ रहे | 'अमा' एक साथ जिसमें सब प्रजाएं 'चास्या' 
बैठ सकें | जनरल कान्फरेंस, महासभा, साधारण सभा । 


३००-२:-२६६-० 


३-'या विश्वतः (द्वि०) 'सहसस्तुता' (व०) 'राघसा' इति पेप्प० स०।॥ 


+७..२ 


७6 - अथवरवेदंसाप्ये ' [खू5 ४७। १ 


[ ४७ ( ४५९ ).] कुहू नामक .अन्तरंगसभा का वर्णन । 
» *  अथर्वी ऋषिः | कुहुदेवी देवता | १ जगती | २ त्रिप्टप 
इबुचं सक्तर ॥ 
कहं देवीं सुकृते विद्नापंसमास्मिन यशे सुहवा जोहबीमि। 


' सा नों रयि विश्वरवार निय॑च्छाव्‌ ददातु चीरं शतदायमुक्थ्यमि] १ 


भा[०---अब उत्तरा अमावस्था का वर्णन करते हैं, जो उस साधारण 
महासभा की अन्तरंग सभा है। ( मैं ) ( सु-हवा ) उत्तम रीति से आह्यान. 
करने में समथे उत्तम आज्ञापक, उत्तम मन्त्र देने में समर, सभापति 
( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस राष्ट्रमय यज्ञ में ( देवीं ) विद्वानों की बनी, 
( विद्यना-अपसम ) समस्त उचित कत्तेव्यों को जानने वाली, ( सुन्‍कृत ) 
उत्तम काय सम्पादन करने वाली, ( कुहू ) कुह नामक गुप्तसभा, अन्त- 
रंग सभा को (जोहवीसि) आह्वान करंता हूं, बुलाता हूं । (सा) वह ( नः 
हमें हम राष्ट्र के शासकों को ( विश्व-बांर ) समस्त राष्ट्र के वरण करने: 
थोग्य, उनके अभिमत अथवा राष्ट्र की रक्षा करनेवाले, ( रयि ) धन, 
यश, उत्तम के की ( नियच्छात्‌ ) उपदेश करे था उत्तम रयिन्व्यवस्था 
पत्र को अदान करें और ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय या वेद कें अनुसार 
( शत-दाय ) सकड़ों सुखों के देने वाले ( वीरम्‌ ) सामथ्यवान्‌ पुरुष को: 
( ददातु 2 राष्ट्र के काय में प्रदान करे, नियुक्त करे । 


राष्ट्रपति या मन्‍त्री ( सुहवा ) जिसको अन्तरंग सभा बुलाने का 


अधिकार हो । वह ( विद्यनापसस्‌ ) अन्तरंग के सभासदों को ;प्व में 


६४७] १-( भ्र० ): कुहमहम्‌* इतिगआय: | 'सुंबृत' आ० श्रौं० सृ०। छुमंगा 
इति तै5 सं० |” 'अमृतं' इति पेप्प० से० | ( ह्वि० ) “ सुहवे “ने 


,. (तृ० चु०) सानो ददांतु श्रावर्ण पितृणां तस्यै ते देवि हविया 
मी विभेभ श्ति मैप्प० सं० १३.२ गा, 5४: किक +फ बडे हि 


रू० ४७२ | . सप्तम कांएडस्‌ । ७9१; 


७5 ३५ *५ 2९०० लक %+७ ३४५. 


विचारणीय विपय जना देवे और फिर छुलावे । उसमें सर्व -हितकारीः 
उत्तम निण्थों या अस्तावों को स्वीकृत करावें और उनको कार्य रूप में, 
लाने के लिये उत्तम शासक को नियत करे | 
फुददे वानांससृर्तस्य पत्नी हृव्यां नो अस्य हविपों जुपेत । 
शुणातु बरशसंशती नो अ्द्य रायस्पोर्ष चिक्रितुपी द्धातु ॥ २॥ 
भा०--( देवानां ) देवगण, विद्वानों के बीच में ( अद्धतस्थ पत्नी ) 
कभी न विनाश होने वाली, सत्य सिद्धान्त या नियम का पालन करने चालीं 
( अस्य हव्रिपः ) इस हविन्मन्त्र या विचार को ( झुपेत ) सेवन करे, 
विचार करें। और ( यज्ञ ) राप्ट्र के हित को या परस्पर के संग साहाय्य॑ . 
को ( उश्ती ) चाहती हुई ( श्यणोत ) सब सभासदों के मत को भी 
प्रकार मुने । और ( अय ) अब (चिकितुपी ) सब बात यथाथे रूप से 
जानती हुई ( नः ) हमारे राष्ट्र के ( रायस्पो् ) धन की सम्पत्ति बृद्धि 
को ( दधातु ) करे। कुह्ट के वर्णन के साथ २ ग्रहपत्नी के कर्तव्यों का' 
भी चणन हो गया है | जैसे ( १) मैं सुहवा पति ( कुह ) जितेन्द्षिय' 
बिदुर्पी पत्नी को यज्ञ में चुलाता हूं । वह हमें सब प्रकार से हृष्ट घुष्ट पुत्र 
प्रदान करे । ( २ ) वह अपने अम्त्त दीर्घांयु पति की पत्नी पूजा के योग्य 
। बह अपने पति की कामना करती हुई भी हमारे बीच में विदुपी 
होकर बड़ों की आज्ञा सुने और प्रजाओं को पुष्ट करे। 
आर 


[४८ (५०)] राका नाम राजसभा ओर ख्ीी के कत्तंव्यों का वर्णन ॥ 


श्रधवी ऋषिः | राका देवता | जगती छन्दः | दबूच सूक्तम्‌ || 


08.57 >> /]/२//_ 


दा चल 
. २-०) 'पत्नाईव्या! ( तृ० ) कणोतु! इति शां० श्रा० सू० ( तृ० ) 
वसा दाशुपे किरतु भूरि वामम्‌! इति मे०.सं०.| 'ताा दाशुषे क़रिरते 
भूरिपुष्टा' इति पेष्प० सं० | (च०) 'चिकितुषे! . घू० इति तै० सं० | 
धयजमाने दधातु, इति था० श्रा० चू० | ५... 


७२ अथरवेवेदभाप्ये [ सू० ४८।२ 
शकामहं सुहवां खुप्ठुती इंवे शणोतु नः सभगा वोधतु त्मनां । 
सीच्यत्वपंः सूच्याज्छियम/नय ददांतु चीरं शतदायमुक ध्य/भि॥ ॥ 

ऋण २। ३२२ | ४ ॥| 
भा०--( जहं ) मैं पुरुष ( राकाम ) पूर्ण चन्द्रवाढी पूर्णिमा के 
समान शोभना, शोडप कलायुक्त गुणवत्ती ख्री का (सु-हवा) उत्तम ज्ञान और 
( सुस्तुती ) उत्तम थुण वर्णन युक्त वाणी से (हुवे) वर्णन करता हूं । वह 
€ सुभगा ) छुम सौभाग्य सम्पन्न स्त्री ( नः ) हमारे उपदेशों को (श्ूणोतु) 
अवण करे । और ( व्मना चोधतु ) अपने भीतरी अन्तःकरण से उसको 
समझे, विचार करें कि चह ( अच्छियमानया ) कभी न हटने वाली 
€ सूच्या ) सूची से (अपः) सन्तति कर्म को ( सीच्यतु ) सीये । अर्थात्‌ 
न हटते हुए प्रजातन्तु को बनाये रखे। और ( शत-दायम्‌ ) सैकड़ों 
दाय धन को प्राप्त करने वाले ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय (चीरम ) पुत्र को 
( द॒दातु ) उत्पन्न करे। अर्थात्‌ सर्वाग गुणसम्पन्ना महिलाएं चीर, उत्तम 
राजा होने योग्य यशस्त्री पुत्रों को उत्पन्न करें | 
यास्तें राके खुसतय॑ः सुपेशसो यामिद्दांसि दाशुपे चर्सूनि । 
तामिनों अद्य सुमनां उपागंहि सहस्रापोष॑ सुभगे ररांणा ॥श॥ 
 ऋ० २|३२१|४५॥ 
,.. भी०-हे ( राके ) सुखप्रदे ! पूर्ण प्रकाशयुक्त स्त्रि ! (था; ) जो 
(ते ) तेरी ( सुपेशसः ) सुन्दर कान्ति चाली (सु-मतयः) उत्तम झुद्धियाँ 
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[४८] -(प्र० ) 'सुहवाम्‌! इति पैप्प० सं०, कऋ० | 
२-( च्‌० ) 'सहसपोषम्‌ इति ऋ० | 


>. 


स्रू० ४८। २] सप्तम॑ काएडम्‌ ज्झ्‌ 
€ सु-मनाः ) सदा अ्सन्नचित्त होकर (-नः ) हम, अजावासियों को 
है (सु-भगे) सौभाग्यवति ! (रराणा) नाना प्रकार के आनन्द प्रदान करती 
.- “हुईं या नाना प्रकार से आनन्द असन्न होकर (सहस्र-पोपम््‌) सब अकार के 
युष्टि, धन धान्य सम्पत्ति को (डप-आ-गहि) प्राप्त कराओ। उत्तम महिलाएं 
जिन उत्तम चिचारों से अपने पतियों के सुखकारी होती हैं उन विचारों 
और सत्‌ कर्मों से अपने सम्बन्धी और पड़ोसियों को भी सुखकारी हों । 
विद्पन्‍्नी पक्ष में--राका भी उस राजसभा का नाम है जिसमें राजा 
स्वयं १६ या २० अमात्यों सहित राष्ट्र के कार्यो को विचार करता है । 
कार्या की प्रारम्भिक अनुमति प्राप्त करने के लिये अनुमति! नामक सभा 
का वर्णन पर्व आ चुका है। यह उत्तरा' उससे भी उत्कृष्ट राज सभा है 
जिससे अन्तिम निर्णय प्राप्त करके राजा अपने राप्ट्र में कार्य करे । इस 
पक्ष में मनन्‍्त्रों की योजना निम्नलिखित रूप से जाननी चाहिये । 


(१ ) ( राकाम्‌ अहं सुहवां सुस्तुत्या हुवे ) राजसभा को मैं स्वयं 
चुछाता हूं ( श्यणोतु नः सुभगा ) वह श्रीमती राजसभा मेरे निर्णय को 
सुने । ( बोधतुत्मना ) स्वयं विचारे । ( अछिद्यमानया सुच्या सीव्यतु ) 
न दरती सई से जैसे फटे वख्रों को सिया जाता है उसी प्रकार वह विचार 
के योग्य सब अंगों को क्रम से स॒क्ष्म चुद्धि से विचार डनको सम्बन्धित 
करे और ( शतदायम्‌ ) सैकड़ों राभप्रद ( उक्थ्य वीर ददातु ) प्रशस' 
नीय चीर, कायकर्त्ता को नियुक्त करे । 

(२ ) हे (राके याः ते सुपेशसः सुमतयः) राजसभे [ जो तेरी उत्तम 
सस्मतियें हैं ( ताभिः दाझपे वसूनि ददासि ) जिनके द्वारा राजा को नाना 
धन प्रदान करती हैं ( तामिः नः सुमना; सहख्॑ रराणा सुभगे उपागहि ) 
है श्रीमति ! उनसे ही सुचित्त होकर सहसगुण द्वव्य देती हुईं प्राप्त हो | 


ब००ने:72:६६-8० 


७७ अथर्ववेदभाष्ये [ खू९ ४६। २ 
] कप ० ५ 
४ [.४९ (५१ ) ] विद्वान्‌ पुरुषों की स्त्रियों के कत्तंठय ।. 
अथर्वों ऋषिः | देवपत्यो देवताः | १ आपी. जगती | २ चतुप्पदा . 
; पक्ति: | इचुचं सृक्‍तम्‌ ॥ ॥ 
| फ पत्चींरशतीर॑च हे, चार्जसातये 
' देवाजां पत्नीरुशतीर॑चन्तु नः प्रार्यन्तु नस्तुजये चाऊ | 
याः पार्थिवास़ों या अ्रपाम्पिं श्ते ता नो देवीः सुहवाः 
शर्में यच्छुन्तु ॥ १॥ ' ऋ० ४ ]४६।७॥ 
भा[०--विद्वान्‌ पुरुषों की चिट्दान्‌ स्रियों को और ऊँचे कमों का डप- 
देश करते हैं--( देवानां पत्नीः ) देवविद्वान या राज्यशासक अधिकारी 
क्ोगों की विद्वान्‌ ख्रियें भी ( रुशतीः ) सुप्रसन्न, इच्छापर्वक ( नः ) हम 
प्रजा के छोगों की ( अवन्त ) रक्षा करें । और विशेष कर ( चाज-सातये ) 
संझाम यज्ञ और ज्ञानप्राप्ति, शिक्षा के कार्य के लिये और (ठुजये)* -लकों 
की रक्षा और राष्ट्र में बल या जोप उत्पन्न करने के लिये ये (नः ) हम 
में ( अवन्तु ) आदरप्वेक आयें। और- ( याः जो. पार्थिवासः ) राज्य- 
घराने की उत्नत पदाधिकार पर स्थित रानियां हैं और (याः) जो: (अपांस) 
प्रजाओं के (जते) पालन या शासन के कार्य में या सदाचार शिक्षण में नियुक्त 
हे ( तताः ) बे (देची.) बिहुपी ल्वियां भी ( सुहवाः 2 उत्तम उपदेश करने 
मे समर्थ होकर अजाओं से ( शर्म ) सुख शान्ति ( यच्छन्तु ) अदान करें। 
“" छत झा व्य॑न्तु देवप॑त्नीरिन्द्राण्यपझ्ाय्याश्विनी राद। 
रोद॑सी (कप 4 ४.7 शच हु रे 
आ रोदसी चरुशानी *टणोतु व्यन्तु देचीय ऋतुजनीनाम॥रो। 
* ४ भा०--( उत्त ) और (देव-पत्नीः) देव”विद्वान्‌ पुरुषों की स्त्रियां भी 
( एना; ) छन्‍्दोसय वेद्वाणियों का ( व्यन्तु )-अभ्यास किया करें ।- और 
डिश १-वच्चत इति ऋ०। अस्य पृकतस्य ग्रज्म आय के £-यच्छत इति ऋ० | अस्थ सूकतस्थ अतिक्षत्र.आवेश ऋषिः | 
“य॑च्छतु' इति सायणाभमतः पाठ: | कि * ' 
२-तोकाय अपत्याय इति सायरणे5] “चलायेति दयानन्दः | 


सूं5 ४6 १] सप्तम काएडम छ्श्‌ 


('इन्द्राणी ) इन्द्र, महाराज की स्त्री, ( अग्नायी) और सेनापति की स्त्री 
(अश्विनी).अश्वी, वेगंवान्‌ रथ, विद्युत आदि के प्रणेता शिल्पी पुरुषों की 
और (राद्‌ ) राजा को स्त्री, रानी ( रोद्सी ) रुद्द, दुशें के रुछाने वाछे 
राष्ट्र-के दमनकारी विभाग के अध्यक्ष की स्री, ( वरुणानी ) और वरुण 
राजनियम/ विधानकारी न्यायाधीश की सत्री, ये सब ( आश्णोतु ) कार्य- 
व्यवहार और ख््री-संसार के कार्यव्यवहारों को सुना करें । और (जनीनां) 
भ्रजा की / ख्ियोँ को (यः ऋतु! ) जो कार नियत हो उस अव्रसर 
में ये ( देज्याः ) विहुपी खियां (व्यन्तु ) प्राप्त हों । और खियों 
व्यवस्था किया करें । 
ज्वियों के साक्षी आदि खिये हों । ख्रियों के सामाजिक, नेतिक और 
चिकित्सा आदि कार्य स्त्रियां ही करें और जब २ उत्सव आदि के अवसरों' 
पर भी स्त्रियों के उठने बैठने स्नान त्तीर्थांदि की व्यवस्था डचित हो तब 
तब स्त्रियां प्रबन्धक हों यह वेद की आशा है । 


०->222:६6-०० 


[५० (५२ ) | आत्म-संयस । 
" कितववधनकामोंगिरा ऋषि: | इन्द्रो देवता | १, २, ५, ६ अत्तुष्ट्रप + , 
३, ७ तनिष्टप्‌। ७, जगती। € भरूरिक्‌ तिप्टपू नवचे सूक्तम | 
यथा बक्तमशानेविश्वाडा हन्त्यप्रति । 
एवाहमय फकितवानस्ेवध्यासभमप्नतते ॥ १॥ 


[५०] --अल्ुक्रमणिकाहरतलिपिपुस्तकेधु प्राय; सर्वेत्र (क्रितवद्वन्धनकाम:?, 
धनकाम' इति ब्लूमफील्डः, 'इन्द्रधन? इति रीडरः, वध्यासम 
'इतिपदरनिदेशात्‌ 'बाधन इति व्हिटनि:, वध्यासर्‌! इति पाठ स्वीका- 
रात्‌ वध! इति सायणः । सारववेत्रिकपाठाइसारं 'बध्यासम्‌ इति 
सायरणंसम्प्तः पाठः । 'कितववधनकाम' इति पाठः शुद्: ।« 
--(हि०) विश्वहं? ( तृ० ) 'एंबाहमसुं क़ितव! इति पृष्प० सं० | 


छद अथर्ववदभाष्यं [ खू० ५०।२ 


व" 


रे 
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भा०-( यथा ) जिस पकार ( अशनिः ) मेघक्री ब्रिज्ञली (विश्वाहा) 
सब दिन, सदा ही ( अप्रनि ) बिना किसी अन्य को प्रतिनिधि बनाए; 
स्वयं ही (हन्ति) विनाश करती है ( एवा ) इस प्रकार ही ( अहम ) में 
इन्द्र, आत्मा ( अद्य ) आज (कितवान्‌ ) चतुर जुआढद़ी जिस प्रकार 
जुआड़ियों को स्वयं पासों से मारता है उसी प्रकार इन ( कितवान ) 
जिनके पास कुछ नहीं ऐसे निःसव, अचेतन जड़ विषयों को ( अक्षीः ) 
अपने अक्षों इन्द्रिय गण से ( अप्रति ) बिना अन्य किसी को प्रतिनिधि 
किये, स्वयं अपने वर से ( वध्यासम्‌ ) मारू, या ज्ञान और कम का 
विपय करू। अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और प्राणेन्द्रियों से इन निश्चेतन जड़ 
पदाथों का जो जीवन में बाधा उत्पन्न करें उनको दबाकर अपने व 
कररू। अध्यात्म विषय को 'कितव' या जुआरियों की क्रीड़ा के समान 
“अक्ष' आदि हयर्थक पदों से इलेप द्वारा वर्णन किया गया है । 


तुराणामतुराणां चिशामवंज॑पीणाम्‌ । 
समेतु विश्वतो भर्गों अन्तर्डस्ते कृत मम ॥ २॥ 


भा०--( तुराणां ) अति शीघ्रता करने वाली चच्वलरू, अविवेकी, 
६ जअतुराणाम्‌ ) मन्द, जो झीघ्रता न कर सकें, तामस, ( अवज्ञपीणाम ) 
जो अपने दोपों को था प्रकृति सिद्ध स्वभावों को परित्याग नहीं सकतीं 
ऐसी ( विशाम्‌ )"* प्रजाओं, प्राणेन्द्रिय कर्सेन्द्रिय रूप अध्यात्म प्रजाओं 
में से ( विश्वतः ) जो सब से अधिक ( भग; ) सम्पत्तिमान, ऐश्वर्यवान्‌ है 
वह आत्मा ( समर-आ-एतु ) मुझे प्राप्त हो । क्योंकि ( कृत ) समस्त मेरी 
ईक्रेया शक्ति अथवा पुरुपार्थ धरम, अर्थ काम और मोक्ष कर्म और कर्मफल 
सब (मम) मेरे (अन्तहंस्तम्‌) अपने हाथ के भीतर हैं | सायण, म्रीफिथ, 
छिटने आदिने यह मन्त्र जुआरियों पर लगाया है। कि “जुए में, जलद- 
वाज ओर मन्दे जो छुए को छोड़ न सके ऐसे लोगों का सब धन मेरे 
पक अल नव 8५50 77 कप अप कक 27:02 70 80 


२-(च ०) “अन्तहँस्त्यं ऋृतंमनः” इति पेप्प० से० | 
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पास आ जाय क्योंकि कृत ( नाम के चार पासे ) मेरे हाथ में है।” 
ऐसे ुआाखोरी परक अर्थ वेद्मन्त्र को शोभा नहीं देते क्योंकि अंगिरा 
[#य नहीं 

ऋषि अथवा बेदप्रवक्ता ईश्वर कभी ऐसा नहीं कह सकता। वह जुआ 
खोर नहीं हं । ऋषि “अंगिराः अर्थात्‌ वह ऋषि हैं जो अपने को ज्योति-- 
प्मान्‌ भाव्मा रुप से अंगों में रस के समान अज्लुभंव कर रहा है और 
देवदा है । इन्द्र आत्मा को कहा जाता है। 


इंडे अभि खार्वस नर्मोभिरिह् भ्सक्को वि च॑यत्‌ कृत न॑ः 

रेथरिव प्र भरे वाजय॑क्धिः प्रद्षिएं मरुतां स्तोममसध्याम ॥ ३॥ 
ऋण ५|६। ६० ॥ 

भा०--मैं ( अग्नि ) प्रकाशस्वरूप ( स्व-वसुम्‌ ) स्व”अपने देह 
के या आत्मा के भी भीतर वसने वाले उस प्रभ्नु की ( नमोभिः ) नम- 
म्कारों द्वारा ( ईंडे ) स्तुति करता हू । वह (हृह) इस लोक में (प्र-सक्त+) 
अपनी उत्तम शक्ति से सत्र व्यापक रहकर (नः ) हमारा (कूठतं ) 
किया पुरुपार्थ हमें ही (वि चयत्‌ ) नाना प्रकार से प्रदान करता है । 
संग्राम में ( चाजयज्लिः) चछ पकड़ते हुए या वेग से जाते हुए (रथेः-इव) 
रथों से जिस प्रफार नाना देशों को जाता हूं और उन को वश करता हूं 
उसी प्रकार में आत्मा का साधक योगी ( प्र-दक्षिण ) स्वयं अति उत्कृष्ट 
बलशाली (स्तोम ) समह, इन्द्रियगण को ( ऋष्याम्‌ ) अपने वश 
करूँ | और उन की शक्ति -को'बढ़ाऊँ । विजयशील' सेनापति' के पक्ष में' 
भी उपमा के वल से रूगता है । मन्त्र तेत्तिरीयब्राह्मग, मेत्रायणी सहिता 
में भी आता है वहां कहीं भी इस मन्त्र का चूतक्रीड़ा से सस्बन्ध नहीं 


है । इसलिये जूए के पक्ष में सायणकृत अर्थ असंगत है। 
43000 66 8५: 220: पक कक 26 पल के रन पदक न िकजसी 
३-ऋग्वेदे श्यावाश्व आत्रेय ऋषि: । (हि० ) 'इह असत्तो' । 
प्रदक्षिणिन्‌ मरुताम्‌! इति ऋ० । (प्र०) 'स्ववसम्‌? इति तै० शा० 
में० सं०। अदक्िणित्‌! इति पेप्प० सं०। 'ऋन्ध्याम्‌? इति क्चित्‌। 


जद अथरवेवेदमाष्ये.. [ख ४० १५ 


चर्य जयेम त्वयां युजा वृतमस्माकमंशमुदंवा भरेभरे। 


अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगे रूघिप्र शन्रू्णा मघवन वृष्ण्या रुजाछ॥ 
ऋण १॥ १०२॥ ४) 
भा०--हे इन्द्र परमेख्वर ! ( त्वया ) तुझ .( थयुजा >) सहायक की 
सहायता से ( चयं ) हम ( बत ) आवरणकारी, घेरने वाले तामस आवु- 
रण को ( जयेम ) विजय करें । जिस अकार ऐश्वयचान्‌ राजा की सहा- 
थता से उसके सैनिक अपने नगर को घेरने वाले पर्‌ विजय प्राप्त करते हैं 
“उसी प्रकार ईश्वर की सहायता से .हम साधक गण आत्मा को घेरने वाले 
तामस"अांवरण अथवा राजस इन्द्रियगण को अपने वद्य करें। हें प्रभो ! 
€ भरे-भरे ) अत्येक संग्राम में ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अंशम्‌ ) व्यापक 
आत्मा को (उत्‌ अब) उन्नति की तरफ ले जाओ हे इन्द्र ! (अस्मभ्यम ) 
&मारे लिये (वरीयः) सबसे उत्कृष्ट और महान्‌ मोक्षपद्‌ को भी (सुगम) 
ध्सुखसे भ्राप्त करने योग्य ( कृधि ) कर । और ९ शत्रुणां ) हमारे बल और 
ब्तान का नागा, शातन-नाश करने वाले कामः क्रोध आदि शत्रुओं के 
( दृण्ण्या ) बलों को ( प्रसरुज ) अच्छी प्रकार तोड़ डाछ । इस मन्त्र का 
भी चूतक्रीड़ा से कोई सम्बन्ध नहीं। अतः सायण आदि का घंतपरक 
अर्थ. असंगत है । 
अजैप त्वा सालिखितमर्जपसुत संरुर्धम्‌ । 


अवधि चूको यथा मर्थंदेवा मंथ्नामि ते कृतम्‌॥ ४ ॥ 
४“. आा०-हे अ्तिपक्ष ! राजस और तामसभाव ( सं-लिखितम्‌ ) खूब 
'अच्छी प्रकार शिका पर खुदे हुए छेख के समान हृदय पटल पर 
अंकित अथवा “भूमिमानचित्र के समान आलिखित ( उत ) और 


€्‌ 


(( £-रुधजन्र ), हरेक उन्नति के काय में मुझे आगे , बदने से रोकने वाले 


४-६ ठृ० ) वरिवः! इति ऋं० ॥ ऋग्वेदे'कुत्स 'आंगिरस ऋषिः 
। ० + इन्द्रों देवता | 7. «न बन+, पपणा। * 
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अत शीश की की पर अप मल लक लिन कप न कम मम वकक 
विध्नकारों बाधक को मैंने अपने आत्मा के बल से (अजैपम्‌) जीत लिया 
है। मौर (यया ) जिस ' प्रकार (.अविम्‌ ) भेढ़ को ( बृकः ) सेड़िया 
( मथद्‌ ) पकड़ कर झंझोट डालता है उस अकार ( ते ) तेरे ( कृतम्‌ ) 
किये दुप्फल को ( मन्थामति ) मैं सी मथ डाल । अध्यात्म वेदी के लिये 
दो ही पदार्थ हैं ।एक अस्मदू-विषय आत्मा और दूसरा ुप्मदू-विपय 
संसार । यहां संसार के अवत्तक अविद्या कृत आवरण को मथ कर तम 
या जृत्र पर जिसको पूर्व सन्त्र में 'बत' कहा है विजय का भ्रत्यक्ष झप 

दशाया है । * 
उत प्रहममर्तिंदीवा जयति कुतमिंव श्वन्नी व्रि चिंनोति, काले। 
यो देवकांमो न धरने रुणद्धि समित्‌ ते रायः रझंजति स्वधामिंशाक्षा 
| ऋण १० | ४२। ६ ॥! 
* भा०--( उत ) और ( इन्द्रः ) इन्द्र ही ईइवर या राजा ऐश्वर्यवान्‌ 
गीच ही समस्त श्राणों में ( अति-दीवा ) अत्यन्त अधिक तेजस्वी क्रिया- 
चान्‌ , व्यवहारवान्‌, आनन्दी, हपंचान्‌ होने के कारण (अ्र-हाम्‌ जयति) 
अपने मारने वाले को/भी जीत लेता है। ( काले ) उचित समय परे 
( श्व-ल्नी ) चतुर चयतकांर जिस प्रकार ( कृतम-इव ) अपने जयप्रद 'कृत' 
नामक अक्ष को खोज छेता है उसी प्रकार वह आत्मा ( काले ) अपने 
डचित अबसर में अपने ( कृतम्‌ ) किये कर्म इष्ट और आपूत्त उपकार के 
कर्मों के ( विचिनोति ) अपने सुख प्राप्ति के निमित्त चुनता है और करता 
है। (यः ) जो पुरुष ( देव-कामः ) विद्वान्‌ महात्मा देवतुल्य पुरुषों के 
निमित्त अपने ( धनं ) धनको ( न रुणद्धि ) रोके नहीं रखता अत्युत उत्तम_ 
सज्जन पुरुषों के उपकार तथा उस की अभिलापा के अनुकूल व्यय करता 
है इन्द्र परमेदवर ( तम्‌ इत्‌,) ऊसको ही ('स्वप्ाभिः ) अपने दानशा- 
-. ६-.( प्र०)“अतिदिव्यो जयाति' इति ऋ० । (श्र० ) “जयाति? (च०) 
'स्वधावान्‌' इति साययासिमतों । ' '/' ''' 


दध० अथववेदभाष्ये [ सू० ५० ॥७ 
'लियों से ( रायः ) धन, सम्पत्तियाँ ( से सुजति ) प्रदान करता है। 
ऋर्वेद में यह मन्त्र इन्द्र की स्तुति में है। सायण ने वहां उत्तम 
अथे करके भी इस स्थरू पर इस मन्त्र को भारी जुआारिये पर छगा दिया 
है। “ब्ष्नी' उपमान होने से उपसेय को भी कितव मानना असंगत है। 
हिटनी आदि सायण के उत्पादित भारी भ्रम में पड़ गये हैं । 
गोभिेप्रेमामति दुरवां यवेन वा चु्थ पुरुद्त विश्वे । 
' चरय राज॑सु प्रथमा धनान्यारिंट्रासों चजनीमिर्जयेम ॥ ७ ॥ 
० १० | ४२॥ १० | 
भा०--हम (दुःणवाम्र ) दुःख प्राप्त कराने वाली ( अमतिम्‌ ) हुर्गति 
या द्रिद्वता को ( गोमि; ) गौ आदि पछुओं को पाकून करके ( त्तरेम ) 
पार करें, अथांत्‌ गोपारऊन से हम अपनी द्रिद्वता को नादा करें | 
'हे ( घुरु-हूत्त ) बहुत अजाओं से पूजित इन्द्र ! राजन्‌ ! (यवेन) जौ आदि 
धान्यों से (विश्वे) हम सब ( छुधम्‌ ) भूख को ( तरेम ) पार करें। अन्न 
से भ्रुख को शान्त करें ओर ( राजसु ) राजाओं के बीच सें ( प्रथमाः ) 
उत्कृष्ट पद. आप्त करके ( व्य ») हम लोग (अरिप्टासः ) परस्पर की 
हिंसा न करते हुए, स्वयं भी सदा सुरक्षित रहकर ( बृजनीसि; ) बल- 
चती शक्तियों द्वारा ( धनानि ) नाना प्रकार की धन" सम्पत्तियों को 
( जयेम ) जीतें, आप करें ।:-..... - 
सायण ने इस मन्त्र में भी 'बृजनी' शब्द से बल्कारिणी पासे की 
रमल की द॒ण्डियां ली हैं। यदि वे ऋ० १०। ४२ | १० ॥ में अपने ही 
'किये इस मन्त्र का-अर्थ देख'लेते तो अथवंचेद में-यह अनर्थ न' करते | 
७-दवै ०) 'पुरुद्त विश्वाम्‌ (त०) वय राजासे (च०) “धनान्यस्मा- 
केन वृजनेनाजग्रेम इति ऋ० । १, वृजनेन चलेन इति सायण 
ऋग्वदसाप्ये । वलकारिणाभिरिति अ्रथवंभ्ाप्ये | अक्षशलाकासे- 
थे रिति विशेष्यपदं सायणस्य स्वकपोलकाल्पतम्‌ । 


सू० ४०१ ६ ] सतमं काएडम्‌ | प्प्र्‌ 
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अध्यात्म पक्ष में-( गोसिः ) वेद वाणियों से दुर्गम ( अमतिम ) 

अविय्धा को पार करें, हे पुरुह्त परमात्मन्‌ ! हम सब सात्विक होकर यव 
आदि अञ्नों से भूख को दूर करें । राजमान, विद्वानों में श्रेष्ठ होकर हम 
परस्पर हिंसा न करके प्रेम से रक्षा करते हुए अपनी ( बजनीभिः ) 
बाधाओं और विपय प्लोभनों का वर्जन कर देने वाली त्याग-ब्ृत्तियों 
और वैराग्य साधनाओं से ( धनानि ) धारणीय बलों को प्राप्त करें । 

कृतं में दक्षिण हस्तें जयो में सब्य आहिंतः। 

गेजिद्‌ घ॑नेजयो हिरिण्या 
गोजिद्‌ भ्रंयासमश्वजिद्‌ धनेजयो हिरण्यजित्‌॥ ८॥ 


भा०--( मे ) मेरे ( दक्षिणे ) दायें ( हस्ते ) हाथ में ( कृत ) मेरा 
अपना किया हुआ कर्म, पुरुपार्थ है और ( में सच्षे ) मेरे बायें हाथ में 
(जय;) जय, विजय (आ+-ह्वितः ) रक्‍्खी है। मैं अपने परिश्रम से (गो-जिव) 
गोधन का विजेता, (अश्व-जित्‌) अश्वों का विजेता और (धनं-जयः) धनका 
विजेता और (हिरिण्य-जित्‌) स्त्रण का विजेता (भयासम्‌) होऊ । अध्यात्म 
में-कृतन्साधना या तपस्पा एुक हाथ में है तो दूसरे हाथ में सब विपयों 
पर विजय हैं। तप के बल से गोंलइन्द्रियों, अश्वन्‍्कमन्द्रिय और सन 
और धनरअष्ट सिद्धियों और ( हिरण्य ) आव्मा और नवनिधियों पर भी 
बद हो जाता हैं । 


४5, 


[। 4 _] ५, चीरियी | 
अत्षाः फर्लवर्ती चर्च दत्त गां क्षीरिणीमिव | 


से मां कतस्य धारया धनुः स्नाव्नेव नह्मत ॥ ६॥ 


भा०-हे (अक्षा:) इन्द्रिय गण ! जिस प्रकार धनी पुरुष ( क्षीरिणी- 
मददव ) दूध बाली दुधार (गां ) गौ को दान देते हैं उसी प्रकार ) 
नी) उत्तम फलवाली (धर्च ) क्रिया को या छ्षानव्यवहार को ( 
(फल-चर्ती) उत्तम फलवाली है आप आर ::2/ पक शीट पट अ अकाल क ) क्रिय गि हार 
८० प्र० ) 'दिवं! इति पेप्प० सं० | 2 


श््‌ 


५ 


घर  अथववेदभाप्ये [ खू० ४१ ॥ १ 


कमी पक 
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है] कप किये रह 
अदान करो । और (मां ) सुझ को ( कृतस्य ) अपने किये उत्तम कम 
की ( धारया ) परम्परा से ( स्नाज्ना-इव ) तांत से ( धनुः ) घलजुप के 
समांन ( सं नहत ) और भ्रवछ रूप से, भली प्रकार बांध लो । 


कक ? 274--“जु ७०० 


[५१ (५३) ] रक्षा की प्रार्थना । 
ओगिरा ऋषि: । इन्द्रभृहस्पती देवते | त्रिप्टुपूं। एकचे तक्तम्‌ ॥ 


चुहस्प्तिनः पॉरि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादथरादघायोंः । 
इन्द्र: पुरस्तादुत मंध्यतो नः सखा सरिधभ्यों वरवयः कृणोत॒॥१॥ 
भा[०--( बृहस्पतिः ) बृहस्पति बड़े बड़ों का स्वामी, ( नः ) हमें 
( पश्चात्‌ ) पीछे से या पश्चिम दिशा से ( उत ) और ( उत्‌-तरस्मात्‌ ) 
उत्तर दिशा या ऊपर से, ( अधरात्‌ ) नीचे से था दक्षिण दिद्वा से 
( अधयोः ) पापी हत्यारे घुरुप के हाथ से ( पातु ) वबचावे । (इन्द्र: » 
इन्द्र, ऐेश्वयंवान्‌ राजा, ( पुरस्तात्‌ ) आगे से था पूर्व दिद्या से और 
( भमध्यतः ) बीच में से बचाबे । और ( नः ) हसारा सखा परमात्मा या 
इन्द्र ( सखिभ्यः ) हम मित्रों के लिये ( चरीयः ) श्रेष्ट पदार्थ या उत्तम 
काये ( कृणोतु ) करे अथवा (सखा सखिभ्यः नः वरीयः कृणोत्त ) 
हसमें से अत्येक मित्र-भाव से अन्यों को सिन्न जान कर उनके लिये अपनी 
शक्ति से उत्तम से उत्तम का करे या आश्रय दे । 
इन्द्र और छहस्पति राष्ट्रपक्ष में राजा के चाचक हैं, अध्यात्म सें प्राण 
के या परसेश्वर के । 
॥ इति चतुर्थोडठ॒बाकः ॥ 
( वन्च सूक्काने त्रयोदश त्रेंशच्च्चेः ] 


४४] !-बरोबः छयोतु इति पैप० सं" कूध[ ््“प7“7प7 । 


सू० ४२॥२] सप्तम काएडम्‌ | परे 


बन5 के. ७४७ ४०७७ ७७ ७-७ ४७: ०७ ६ ७ ४ » ७ $ ४ 3 ७७.७ ७०७ 2८ ५ ५०७ञ७३७७०9.9५०७०९००९०७ % ०8 ७ ७ध५ 52 ०क जल, 


[५२ ( ५४ ) ] परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । 
द्रव क्षिः । सांमनस्यकारिणावरश्विनों देवते | £ कक्ुंम्मती अन॒ुप्द्प जगती | 
द्युच सुक्तम्‌ ॥ 
संगाने नः सखेलिं: सेतानमरंणेमिः 
संगानमश्विना चुवमिहास्मास ने यच्छुतम्‌ ॥१॥ 
भा०--हे ( अखिनों ) अश्वियो ! खीपुरुषो ! ( नः ) हमारा 
 स्पेमिः ) अपने बन्धुओं के साथ ( सं-ज्ञान ) उत्तम संसति, एकमति, 
भेलमोल रहे भौर ( भरणेमिः ) जो छोग हमें प्रिय नहीं छगते उनके 
साथ भी (सं-ज्ञ 'नम्र) हमारा मेलजोड बना रहे, ( इढ ) इस समाज में 
( क्षम्मासु ) हमारे बीच में ( युवम्‌ ) तुम दोनों शूहस्थ में नव प्रविष्ट 
गत-पुरुष पति-पत्नी होकर आये हो तुम भी हम में ( संज्ञानम ) परस्पर ' 
लामोल ( निय्रच्छतम्‌ ) बनाये रकखों । नये सम्बन्ध होने से, नव-बधुओं 
के घर में भाते ही बहुत से कलद्द उत्पन्न होते हैं अतः नवम्रविष्ट गृहस्थों 
को यह उपदेश # | 
से जांनामई मर्लसा से चिंकित्वा मा युप्महि मनंसता वैब्येन । 


4८४५. 


मा श्राप उन स्थृ्हुल विरनिंददते मेधुंः पप्तदिन्द्रस्याइन्यागति॥रा। 
भा०--दम छोंग ( मनसा ) चित्त से सदा ( सं जानामह 2 आपस 
में मिल्य कर, सहमति करके रहा करें, और ( स॑ चिकित्या ) उत्तम रीति 
गपस के सत्र मामझछों को समझ्त वृक्ष कर ( देच्येन ) विद्वानों के 


जज न अीयजड७ अनजान विदिशा कील बन ााााााााााारााााााााााएभमाााममणणणातना। 


[४८] ;-+ प्र« द्वि० ) स्व: पशानसरण:, स्वभ्यः संज्ञानमरणेस्यः , (च०/ 
थअस्पायनियच्छतु इति कचित्‌ पाठ | 
/- ढि० ) भा युत्स्माहि! इति द्विठानि सम्मतः | ( चु० ) 'विनिर्दृतम? 
टरति सायशामिमत; | 


प्छ ' अथर्ववेद्साप्ये [ खू० ४५३१ १ 


>> 


/+५०४७ “१५ 


( मनसा ) मननशील चित्त के अनुसार होकर आपस में ( मा युप्महि ) 
फूट २ कर, जुदा जुदा न रहें और ( ०हुले ) अन्धकार के ( वि-निर्हते ) 
आ जाने पर हमारी वस्तियों में ( घोपाः ) हाहाकार के शब्द ( भा 
उरू-तस्थु:) न उठा करें और (अहनि आ-गते) दिन के आते ही प्रातःकारू 
ही ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, ईश्वर का ( इपु:) वाण या दैबी विपत्ति (मा 
पप्तत्‌ ) हम पर न आ पड़े। या ( इन्द्रस्य इणुः ) राजा के बाण, ऐशव्ये- 
वानों के वाण गरीबों पर न पढ़ें । हम मिल कर रहें, समझ बुझ कर, 
विचार कर आपस में न फूटे , रात्रि में चोरी डाके, हत्या आदि कुकर्म न 
हों, दिन में देंची विपत्ति या राजकीय अत्याचार या ऐश्वर्यवान्‌ पुरुधों के 
गरीबों पर आकमण न हों । 


*००३2-:2:६-+० 


[५३ ( ०५ ) ] दीघोयु की प्राथेना। 
अह्मा ऋषि: | आयुष्यकारिणों बृहस्पतिरश्विनो यमश्र देवता: । १ तिष्टप्‌ | 
३ आरिक्‌ | ४, उग्णिग्ग्मो भ्ार्षी पंक्ति: | ५ अनुप्ट्रप । सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अमुत्रभ्नयाद्धि यदू चमस्थ वृहस्पतेरमिशस्तेरमुझः। 
प्रत्यौहतामश्विनो सुत्युमस्मद्‌ देवानामझे झिपजा शर्ची भिः ॥ १॥ 
यज्ञु० २७। ६ ॥ 
है का ( चहस्पते )? बढ़े २ छोकों के र.मिन्‌ ! वा इंद्वियों के 
पालक" । हे (अग्ने ) ज्ञानवान्‌ ! सर्वप्रकाशक | (ये मुख्य 
्न्‌ | ( यद्‌ ) जब आप 


(५३] १-(6:०) बृहस्पति र्षशस्पामुज्ञात' इति कैप, पे । गदर रमिशस्त्यामु॒ञ्जात्‌” इति पैप्प० सं० । 'अतिमले 

अर ते इत्यपि कचित्‌ | 'चृहस्पते श्रामिशस्ते' 
स्युमस्माद्‌” ( प्रं० ) अमुत्रभूयादथ' इति यूजु० | 
+-प्षमुबुद्धावपि छान्दसः सोलोपासावः. इति सायणः | 


स० ४३।२ | सप्तम॑ काएडम्‌। पड 
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आण जीव ( असुत्र-भूयात्‌ )* परलछोक या परकालूमें होनेवाले ( यमस्य ) 
सर्वोनियामक्त चमस्वरूप अभु की दी ( अभि-शस्तेः ) मरणवेदना से तू 
अपने को ( अमुज्नः ) मुक्त कर छेता है और (अश्विना ) अश्विगण 
आण अपान, ( देंवानां मिपजा ) देवगण, इन्द्रियों या विद्वज्जनों के 
चिकित्सक होकर ( शचीमिः ) अपनी शक्तियों के द्वारा ( अस्मत्‌ ) हम 
से (रद्युम्‌ ) देह ओर आत्मा के छूट जाने की घटना को (अति औहताम ) 
दूर करें । अथवा ( अश्विनों ) शल्यतन्त्र और औपधतन्त्र के क्लाता दोनों 
अकार के चिकित्सक लोगोंके झ॒त्यु के भय कोदुर करें । 
से क्ांमत मा ज॑दीत शरीर प्राणापानों ते सयुजबिह स्ताम्‌। 
शर्त जीव शरदों चर्धमानोपझिऐए गोपा अंधिपा चसिष्ठः ॥ २॥ 

भा०-हे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपान ! ( सं क्रामतम्‌ ) तुम 
दोनों सम्गन रूप से वरावर चलते रहो। (शरीर) शरीर को (मा जहीतम्‌) 
कभी सत छोड़ो । हे वालक ! ( ते ) तेरे आण और अपान दोनों ( इह ) 
इस दरीर में ( स-युजी ) सदा साथ सहयोगी होकर ( स्ताम्‌ ) रहें । 
आर है वालक ! व्‌ ( वर्धभानः ) निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
( शरदः शर्त ) सौ वरस ( जीव ) जीवित रह। ( अधि-पाः ) सब आर्णो 
का अधिपति ( वसिष्ठः ) शरीर में सब से मुख्य रूप में चास करता हुआ 
श्रेष्ठ चसु ( अग्नि: ) प्राणरूप मुख्य जीव-अग्नि ( ते ) तेरा सब से उत्तम 
( गोपाः ) रक्षक है । 

प्राणखप अग्नि का चर्णन आथव्वण प्रश्नोपनिपत्‌ सें-'स एप वेश्वानरों 
विश्वरूपः प्राणोंडग्निरद्यते।” इत्यादि छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ में भी आण- 
अग्निका वर्णन है। वसिष्ट-प्राण का चर्णन बृहदारण्यक उप० (६।१। 

)-- तेह इमे आणा अहंश्रेयसे विवद्समाना अह्म जग्मुः । तद होचुड- 


२-अमुन्र | भूयात्‌ | इति पदच्छेद: इति उव्बदः | 
(५३] २-(ह०) 'संरमभ्य जीव शरदः सुबचौग्नि' इति पेप्प० सं० | 


च्धद - अथवंयेद्माष्ये [ रू? ५३) ४ 


७ :0५७५०३९८ चर सजा 


बन्‍ >> 


/रीजनचमाओ 


: को नो वसिष्ट इति। तद्‌ होवाच । यस्मिन्‌ वः उत्कान्ते इदं शरीर पापीयों 
मन्यते स वो वसिष्ठ इति ।” जिसके उत्क्रमण होने पर यह दारीर शब्र हो 
जाता है वही वसिष्ठ अग्नि सुख्य प्राण जीव है। पृथ सनन्‍्त्र में पढित 
अश्विनौ' इस मंत्र में 'प्राणापानों" कहे गये हैं और पूर्च मंत्र में पढित 
अग्नि को इस मंत्र में ' अधिपा वसिष्ठ पद से कहा गया है । 
आयुर्यत्‌ ते अतिहिते पराचर॑पानः प्राणः पुनरा ताविताम्‌ | 
आश्ृशदाह्मानऋतंस्पस्थात्‌ तद्ात्मातन्न पुनया वशयाम ते £|| 
भा०--हे बालक ! ( ते ) तेरी ( यत्‌ ) यदि ( आयु! ) जीवन- 
काल ( पराचेः ) दूर भी ( अति-हिंत ) कर दिया हो तो सी ( आरणः 
अपानः ) प्राण और अपान ( तो ) दोनों ( पुनः ) फिर भी ( आइतास ) 
इस देह में आजावें । ( अग्नि! ) मुख्य आण रूप जीवन की क्षरिन ही 
( निकतेः ) अति कष्टमय झुत्यु अथवा अविया के ( उप-स्थात्‌ ) समीप 
से ( तत्‌ ) उस आयु को (पुनः) फिर (जहा; ) ले आता है। 
( तत्‌ ) डस आयु को (ते ) तेरे ( आत्सनि ) देह से ( पुन; ) फिर 
भी ( जा-वेशयामि ) प्रवेश करा दू । है 
.._ यदि गरीर में से आाण अपान के रुकजाने से जीचन की आजा दर 
भी होजाय तो भी ग्राण और अपान, श्वास और उच्छास दोनों की गति 
ठीक कर देने पर जीवन पुनः अपने को सम्भाल ले सकता है। देह में 
इस प्रकार योग्य प्राणाचा्य पुनः जीवन प्रवेश करा सकता है । 


असम पाणों हासान्मों अपानो/चिहाय परा गात्‌। | 
स॒प्ठर्षिभ्य॑ एने परिं ददासि त एंने स्वस्ति जरखें चहन्तु ॥४॥ 


नजज-++ 


४० प्र० ) सा त्वा आणीदासीद यस्से प्रविं्रों' मा त्वोड्पानों बहाय - 
परिदइहे! 'नयन्तुः इति पाठसेदाः । “पेप्प० सं०- | 'मो आधानो 
ममोच्यानो आ्वहायेति” हेनरी कामित: पाठः-] «» .. »४ «८; 


ऊ 
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भा०--( इस ) इस बालक के णरीर को ( प्राणः ) पाण 

( झा ) ने छोड़े, और ( अपानः ड) अपान वायु भी इसको 

( अददाय ) छोडुकर ( परा ) दूर ( मागात्‌ ) न जाय । सें पिता और 

भादाय अपने बालक को ( सप्तपिभ्य: ) सात ऋषि, ज्ञान द्रष्टा प्राणों 

के अर्थान ( परि ददासि ) सॉपता हूं। (ते) थे सातों श्राण (एस) 

एस भौय को ( जगरसे ) बुढ़ापे के कार तक ८ स्वस्ति ) सुसपवक 
सघान्तु ) पश्या द॥ 


प्र बिंशत प्राणापानावन ड्ाहांबिव बम । 
शर्य जंरि मणः शवत्रिरसरिए इह चैंधताम ॥५॥ 


भा+-है ( प्राणापानों ) श्राण और अपान ! तुम दोनों ( म्जस ) 
एश्ुमाला में (भनट्ाहों-दुव) दो बेंलों के समान इस देह में (प्रविशतम) 
प्रधेश करों ।( भय ) था। बालक ( जरिए ) बाधक कालका भी 
( निधि ) पात्र, रज़ाना, हो, अर्थात्‌ बह घुढ़ापा भी रूम्बा भोगे । और 
( अरिष्ठः ) बिना किसी प्राणवाघा के कुशरूपूचक ( इृह ) इस छोक 
में ( बधताम ) वृद्धि को भास्त हो । 


०. 


शआ नें प्रारो सुवामसि परा यच्म खुबामि ते । 
आयुर्ना घिश्वतों दधदयमग्निनरेश्यः ॥६॥ 


७-४५ बालक! (ते) तेर ( भाण) प्राण शक्तिकों (आ 
सुबामसि ) समस्त शरीर में प्रेरित करें। ओर (ते ) तेरे ( यक्ष्मम्‌ ) 
रोग को ( परा सुवाससि ) दूर करते हैं।( अयम्‌ ) यह ( अग्नि: ) 
मुग्य श्राण ही ( नः ) हमें ( ब्रिश्वतः ) सब प्रकार से ( दधत्‌: » भरण .. 
पोषण करता है और इसी छिये ( बरेण्य; ) सब से श्रेष्ठ और सबके 


चरण करने योग्य है । 


दप अथवबेदमाष्पे [ खू० ५४। १: 


कि किक 
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उद्‌ वय तम॑सस्परि रोह॑न्तो नाकमुत्तमम्‌। - 
देव देवचा सूर्यमर्गन्प ज्योतिरुतमम्‌ ॥७॥ 
ऋ० १] ५० | १० | यज्धू० २७| १० | २०] २१ ॥ 
भा०--( वयं ) हम ( तमसः ) तमस; अन्धकार, अविद्या, अज्ञान, 
हुः/ख, इसके मूछ पाप से ( परि ) दुर, ऊपर ( उत्‌ ) ऊंचे होव॑ और 
( उत्‌-तमम ) सबसे श्रेष्ठ (नाकम्‌ ) सुखसय परम पदकों (उद्‌-रोहन्तः ) 
आप्त होते हुए ( देव-न्रा ) आकशमान्‌ , ज्ञानवान्‌ लोकों और पुरुषों के 
भीतर ( सूर्यम्‌ ) सूर्य के समान प्रकाशक प्रेरक ( उतःत्तमं ज्योति: ) 
सर्वोत्कृष्ट परम ज्योतिःस्वरूप ( देवम ) उस परम देव प्रश्चु को ( अगन्म ) 
आप करें । 
इस सूक्तमें दीघ जीवन प्राप्त करने और उसमें परम प्रश्ठु को प्राप्त 
कर मोक्ष पाछेने का उपदेश किया गया है। वेदाहमेत पुरुष महान्त- 
मादित्यवण तमसः परस्तात्‌ तमेव विदित्वा$तिरत्युमेति नाव्यः पन्‍था 
विद्यतेश्यनाय । 
नन्‍््दईदनन 
[५४ ( ५६, ५७-१ ) ] ज्ञान के भण्डार वेद । 
भरक्रषिः | इन्‍्द्रो देवता | श्रत॒ष्ट्रपू । ब्यूच॑ सूकम || 
ऋआतच साम यजामहे याभ्यां कमौरि कुवते । 
एते सर्द्सि राज़तों यज्ञ ठेवेषु यच्छतः ॥१॥ 
भा०--हम विद्वान्‌ छोंग ( ऋच 9 ऋग्वेद और ( साम ) 
सामवेद मन्त्र पाठ और उनके गायन प्रकार दोनों का ( यजामदे ) 
अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं। ( थयाभ्यां) जिन दोनों के द्वारा 
७--उदवयं तमसस्परि व्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ | इति ऋ० | ( च० ) 
स्व: पश्यन्त उत्तरम' | इति यजु० | 
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( कर्माणि ) समस्त यज्ञ कर्म और लौकिक और पारमसार्सिक कर्म 
( फुक्ते ) छोग किया करते हैं । ( सदसि ) इस संसार में (एते ) ये 
ऋगबेद भर सामचेंद दोनों ही ( राजतः ) प्रकाशसान हैं, आदर से 
देखे जाते £। और ये दोनों और ( देवेषु ) विद्वानों के भीतर ( यज्ञ ) 
सज्ञ को या धभु परमात्मा के स्वरूप को ( यच्छतः ) उपदेश करते हैं । 
उदरमेयाउस्य यज्ञस्थ सदः । झ० ३ । ७५। ३। ५ प्रजापतेर्वा एतदुदर 
यन्‍्सदः । तां० ६। ४। ११ ॥ तस्मात्‌ सदसि ऋकसामम्यां कु्वन्ति। 
नर हि सदः । छण० ४।६॥ ७ । ३ ॥ तस्य एथिवी सदः । तैं० २। १। 
७ | ९ । क्षयात्‌ यज्ञका उदर भाग 'सदः स्थान होता है। वह प्रजापति 
का उदर भाग £। वह इन्द्र बिपपक है। उसमें ऋगेद और साम का 
वाद दाता है । यह एथियी ही 'सदः हैं। इसमें प्राणी विराजते हैं । 


ऋच साम यदप्रांक्ष हचिरोजो यजुवैल॑म | 
एप मा तस्मान्मा दिसीद्‌ बंद: पृष्ठ: शर्चापते ॥श॥। 


भा०--में ( यद ) जब ( ऋचम्‌ ) ऋग्वेद से ( हवि; ) श्ानसय 
साधन और ( साम ) साम से ( भोज; ) आत्मिक बछ ओर (यज्ञ ) 
यजुर्बेद से बाद्य क्रियामय, शारीरिक वल को ( अप्राक्षम्‌ ) भाप्त करने या 
जानने की इच्छा करूं तब है ( शाची-पते ) शक्तियों के और वाणी के 
स्वामी इन्द्र ! आचार्य ! ( एपः ) यह ( बेदः ) क्ञानमय वेद इंश्वरीय 
ज्ञानसण्ठार ( ए४: ) इस प्रकार पूछा गया ( तस्मात्‌ ) इस कारण से 
(मा ) झुफ्ते ( मा हिंसीत ) विनाश न करें। ऋग्वेद से व्यवहार के 
साथनों का ज्ञान करे, साम से आत्मवल या ब्रह्मवलू श्राप्त करे यज॒र्वेंद 
से कर्मकाण्ड और क्षात्रवक्त का सम्पादन करे इस भकार वेद या ईश्वरीय | 
शान किसी के विनाश का कारण नहीं होता । 
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[०५५ ( ५७-२ ) ] आनन्द की झथना |. 
भ्रयुऋषिः | इन्द्रो देवता | विराद परा उप्णिक्‌ | एकर्च सूक्कम्‌-॥ 
ये ते पन्‍थानोच डियो येभ्रिविश्वमरयः | 
तेमिंः खुम्नया चेहि नो चसो ॥ १॥ साम० अ० २।८.। ८५॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरे (ये) जो ( पन्‍्थान' ) 
मांग या ग्रेस्क शक्तियां ( दिवः ) प्रकाशमान सर्य के समान शक्तिपुञ्ञ या 
चौलोक के ( अब ) अधीन हैं ( येमि; ) जिन्‍्हों से ( विश्वस्‌ ) समस्त 
ससारको ( ऐरयः ) चला रहा है। ( तेप्िः ) डन दाक्तियों से हे 
( वसो ) समस्त संसार को वसांने हारे भमो | ( न; ) हमें ( सुम्न या ) 
सुखकारी दशा में ( आधेदि ) रख । अध्यात्म में-दयौ>अह्माण्ड कपाल 
के नीचे जो प्राणमार्ग हैं जिन से ( विश्वम ) समस्त देह प्रेरित, 
सचलित हांता हैं उन इन्द्रियों या श्राणों सहित हे बसों | आत्मन्‌ हमें 
( सुम्नया ) सुम्ना>सुसना-सुपुम्ना नाड़ि के द्वारा समाधि दशा में 
भाप्त करा । विशेष देखो सामचेद भाष्य प्‌ृ० १०२ सं० [ १७२ ] 


००->-4६६*०० 


[५६ ( ५८ ) ] विषचिकित्सा । 
अथव्वों ऋषि: | सन्त्रोक्ताः वृश्चिकादयो देवता: | *२ वनस्पतिदेवता । 
४ महणरंपतिदेंवतां | १०३, ५-८ अलुप्हप्‌ | ४ विराट. 
प्रस्तार पंक्ति: | एकर्च सूक्तम ॥ 
(५४) ६-ये तें पन्‍्था अधों दिव्रों येसिव्यब्धमैरयः | उत श्रोषन्तु नो 


अंबः ॥! इति साम्र० । तेत्र वामदेव ऋषि: | इन्द्रों देवता |... 
उम्ने । आ! इति सायणाप्रिमतः पदच्छेद: | 
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तिरश्विराजेरसितात्‌ पृदांकोः परिं संभृतस्‌ । 

तत्‌ कक्ष॑पंवैणो विपामिय चीरुदंनीनशत्‌ ॥ १॥ 

सा[०--( इय ) यह ( वीरुत्‌ ) छता, ओपधि ८ तिरश्रि-राजेः ) 

तिरछी धारियों चाले, ( असितात्‌ ) काले नाग और ८ प्दाको: ) 
सद्दानाग से ( परि सम-रुतम्‌ ) शरीर में अवेश कराये हुए ( विपमर्‌ ) 
विपको और ( कट्ट-पर्वणः ) कौचे के समान पोरुओं वाके उड़ने सांप के 
( विपम्‌ ) बिप को भी ( अनीनदत ) बिनाश करती है । 

हुये चीरुन्मघुंजाता मधुश्चुन्मंधुला सघूः । 

सा बिहृंतस्य भेपज्यथों मशकजम्भनी ॥ २॥ 


भा०--( इयम्‌ ) यह ( बिरुत्‌ ) छता ओपधि ( मधघु-जाता ) 
मधुच्यथिवी से उत्पन्त है ( मधघु-छा ) मधु-सदकारी गुण को श्राप्त कराने 
बाली; ( मधुचुत्‌ ) मधुर रस को चुआने वाली ( मधूः ) मधु ही है वह 
( बि-हुतस्थ ) विशेष रुप से कुटिकगामी सर्पों के विषम विपकी भी 
( भेपजी ) उत्तम चिकित्सा है ( अथों ) और ( मशक-जम्मनी ) 
मच्छर आदि विपछे कीटों को भी नाग करती है । 
साथण ने 'मधु' ऋब्द से मधुक ओपधि ली है वह क्या है इस में 
संदेह है । क्योंकि वह बहुतों का नाम है। परन्तु हमारी सम्मति में 
यह स्वतः  मधुरुशहद है । मधु के शुण राजनिषण्टु में--- हि 
छद्िहिंका विपश्वास कासशोपातिसारजित' 
मधु घमन, हिचकी, विपवेग, सांस, दसा, खांसी और तपेंदिक 
अतिसार आदि नाश करता है । 
डप्पविस्ध्यते सच विपान्वयतया रुघु । 
“उप्णात्तरुक्षेरुप्णवा तन्निहन्ति तथा विपम्‌ |! 
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४२ अधर्ववेदभाष्पे [ सू० ४६। ४ 
मधुऊष्ण स्वभाव के पदार्थों से मिलकर हानि उत्पन्न करता है, वह 
स्वयं विष हो जाता है, इसलिये वह उस समय विप का भी नांश 
करता है । 
पु ० ० ० ॥_ ७ ७ | व 
यत्ता दए यत। चांत ततरुत नह्लयामस । 
अआअभस्य वृषदाशन। सशकस्थारस विपम्‌ ॥६-॥॥| 

भा०--हें विपात्त नाग से काटे हुए पुरुष ! तेरे शरीर में (यतः ) 
जिस स्थान से ( दृष्टम्‌ ) नाग ने या विपेले जीव ने काठा हैं ( यतः ) 
और जिस स्थान से ( धीत॑ ) रक्तपान किया है । ( ततः ) उसी स्थान 
से हम उसके विप को ( निहयामसि ) बाहर कर दें। इस प्रकार 
( तृप्र-दंशिनः ) भरपेट या अति शीघ्र काट लेने चाले, तेज़ काढने वाले 
( अर्भेस्थ ) बालक सर्प के और ( मशकस्य ) मच्छरों का भ 
( विप॑ ) विप ( अरसम्‌ ) निर्वेल होजाता है । 
अये यो बक्रो विप॑रुष्ये/ज्ञो सुखांनि वक्ता चंज़िना कृणोपिं । 
तानि त्वे प्रह्मणस्पत डपीकामिव से नमः ॥ ४॥ 

भ[०--विपों को वश करने की रीति लिखते हैं-- हे ( त्रह्मगस्पते ) 
वेदविद्या के विद्वान! (यः ) जो (अय॑ं ) यह ( चक्र: ) देढ़ा मेढ़ा 
(वि-परु)) सन्धिस्थानों में नाना प्रकार की चेष्टा करता हुआ। (विन्अन्ञ) 
अन्नों में विकार दिखाता हुआ, छटपटाता हुआ, कालें नाग से काटा हुआ 


रे- यती दष्ट यतः प्रतं॑ ततस्ते निनयामसि। अभैस्य तृप्तदंश्मनों 
मशकस्थारसं विषम्‌! इति पैप्पण सं० | (हि ० ) “निवेयामात्ति' 
(6० ) त्रिप्रदंशिन:ः इति पाठो सायणामैमतो | तन्न 'वि-्र्दे- 
शिनः इति च्छेदः | 

४-अर्य॑ यो विकरो विकटों बिपवों अह सुखाने बृजिना कृणोवि | 

- वानि त्व॑ देव सवित रिपीकामिव संनसः |? इति पेप्प० सं० | 


सू० ४६। ६] सप्तम॑ काएडम्‌ । €६३ 


७०यघ८६घतघय०१४७४७०४० ७४+५४४७- ४७४७०७०७००७-७७-७ ७७७ ७००००५०७०५०५००००७०५७०७०७५००००५०७५७७०७.०७.०७.....0.... 


पुरुष ( शृजिना ) बर्जन करने योग्य या बलपर्चक, असाध्य रूप से 
( मुखानि ) सुस्तों को ( चक्रा ) टेढ़े सेदे ( कृणोषि ) करता है। ( तानि ) 
उनको ( त्व ) तू ( इपीकाम-इव ) सीख के समान ( स॑ नमः ) 
झुका दे, था साधा कर दे । 
अथवा “यह सरपप काटे पुरुष पर न रूगकर सर्प भो पर रूगता है। 
( अयंन्यः ) यह जो सप, ( विपरु: ) नाना पोरुओं बाछा, ( विअंडः ) 
बिचित्र शरीर का ( घृजिना ) दुःखदायी प्रहार करने वाले ( मुखानि ) 
सुर्खों को (बक्का) टेंठे करता हैं । फु फकार कर मारता है। हे (वहमणस्पते) 
विद्न ! ( न्‍व॑ ) तू ( तानि ) उसके इन सब कुटिल मुखों को ( इपी- 
फामिय स॑ नमः ) सीख के समान झुका देता है। अर्थात्‌ तेरे मन्त्र और 
ओपधिवल से बह नाग अपने फ़न को धरती पर झुका छेता है। 
सायणादि फाप्यकारों ने उक्त मन्त्र की पूर्व रीति से व्याख्या की है। 
हमें दूसरी सहमत है । 
शर्सस्य शक्रोटंस्य नीचीन॑स्थापसपेतः । 
बििप हा स्थादिप्यथों एनमजीजभम्‌॥ ४ 
भा०-- नाग-दसन का उपदेश करके अब उनके विप-संग्रह का 
उपदेश करते हैं । पवो' क्त रीति से ( अरसस्थ ) मन्त्र और औषध के 
ब्रत्व से निर्बंछ हुए और ( नीचीनस्थ ) नीचे पड़े २ ( उपसपंतः »2 
सरकते हुए ( अस्य ) इस ( शाकोटस्य ) शकोट या ककॉट नासक 
भयंकर महानाग के भी ( त्रिपं ) विप को में विपविद्या का वेत्ता पुरुष 
( भा-अदिपि ) तोंद डालता हूँ या ले छेता हूँ। उसको पकड़ कर उसके 
मुख से निकारू सकता हूं आर फिर (एनम्‌) उस नाग को ( अजीजभम्‌ » 
मार ठाढ था पकद़ कर अपने बन्धन में रखलू । ह 


नें बादोवर्लमस्ति न शीर्प नोत मंध्यतः 
अथ कि पापयसया पुच्छे विभष्येसकम्‌ ॥ ६ ॥ 


"व टी 
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किक 
आए०--हे इश्वचिक आदि कीट (ते ) ( तेरी ( बाह्नोः ) बाहुओं 
में ( वल न अस्ति ) बल नहीं है ( न शीप ) न सिर में बरू है, ( उत ) 
और ( सध्यतः न! ) बीच भाग में भी बल नहीं है । ( अथ ) तो फिर 
( भस्तुया ) इस ( पापया ) पापमय, दूसरे को कष्ट पहुंचाने चाली 
द्रत्ति से (कि ) क्या ( पुच्छे ) पछ में ( अभकम्‌ > .छोठासा विपेला 
कांटा या थोड़ा सा विप ( विभर्षि ) रकखे हुए है । 
जिनकी पूछ में विष है थे कीट सब उसी जाति के हैं जिनके बाहु, 
सिर और बीच के भाग में वल नहीं होता, प्रत्युत पापबुद्धि से प्रेरित 
होकर वे अपने भी पूछ के थोड़े से विप से भी वहुतसा विनाश किया 
करते हैं । इसके अतिरिक्त, सप॑ के भी शिर, वाह और बीच में बल नहीं 
होता प्रत्युत पूछ सें विष होता है। छोग डसके मुंह, पूंछ काट कर 
पकाकर खा जाते हैं। कदाचित्‌ उस विप-पुच्छ वाले सर्प का ही यह 
चर्णन है। अगले मन्त्र में 'शर्कोट' का घुनः चर्णन है । 


झदान्ति त्वा पिपीलिका वि दुश्धन्ति सयूये/: | 
सब मल ब्रवाथ शाके!टमरस घिपम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--हे सप ! ( त्वा ) तुझे ( पिपीलिकाः ) कीड़ियां ( अद॒न्ति ) 
खा जाती हैं। और ( सयूणः) मोरनियां, सोरनियों और झुर्गियों को सभी 
जातें (वि दुश्चन्ति) तुझे नाना प्रकार स्रे काट डालती हैं। हे पिपीलिकाओतु 
ओऔर मोरनियों ! तुम जीव गण जो सर्प को खा जाती और काट फाट 
डालती हो ! ( सर्वे ) तुम सव ( भर )) भल्ली अकार ( ब्रवाथ ) 
बतलारही हो # ( शाकॉटम्‌ ) शर्कोट या ककोंटक नाग का ( विषम ) 
(विष ( अरसम्र्‌ ) निर्वछ है। अर्थात्‌ उसके >िप का अवरू अतिकार भी 
उपस्थित है। * 
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'इति सायणः । 'भल ब्रवाथ !! इति पदद्वयमिति पदपाठ:| 
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*  य उभाभ्यों प्रदरसि पुच्छेन चास्ये/न च। 
आस्ये३ न ते ब्रिप किम ते पुउ्छधाव॑सते ॥ ८॥ 
भा०--( यः ) जो तू ( पुच्छेन च ) पूंछ से भी और ( आस्येन च ) 
सुख से सी ( प्रहरसि ) अह्र करता है, काटता है, ( ते ) तेरे ( आस्ये ) 
खुख में (विप न ) विप नहीं है ( किम उ ) तो क्या वह ( पुच्छ-धौ ) 
पृ छड़ी में ( असत्‌ ) है। 

( पुच्छधि ) 'पुच्छवत्‌ आधीयते इति पुच्छधिः भावे थे: पुच्छ 
के समान जिस अंग को धारण किया है वह 'पुच्छधि' कहाता है। 
हिन्दी में 'पूंछड़ी' है। 

*००-३-०४२६-९०७ 
[५७ ( ५९ ) ] सरस्वती रूप इश्वर से प्रार्थना । 
वामदव ऋषि: | सरस्वती देवता | जागत॑ छन्द: | दूर सूक्तम्‌ || 
यदाशसा बद॑तो मे विचुच्ञभे यद्‌ यत्व॑मानस्य चर॑तो जनों अर । 
यदात्मनिं तन्‍्वो|सि विरिप्टं सरखती तदा पूण॒द्‌ घृतेन ॥ १॥ 
भा6--(जनान्‌) सर्वसाधारण छोगों के (अनु) हित के लिये उनके 
(मे बदतना) मेरे बोलते हुए (आशसा) उनके घात प्रतिघात, पीड़ाकारी 
प्रयत्न, हिंसन आदि द्वारा मेरा (यत्‌) जो मन (वि-चुछ्कभे) विक्षोभ या व्याकु- 
लता को प्राप्त हो, और (जनान्‌ अनु चरतः) लोगों के ह्वित के लिये उनके 
पास जा २ कर ( याचमानस्य ) सिक्षा करते हुए ( यव्‌ मे विचुक्षुभे ) 
जो मेरा मन विक्षोभ, व्याकुछता या वेचेनी को आप्त हो और ( से तन्‍्व; ) 
८ तृ० ) आस्पे च नते विष! इति पेप्प० सं० | 
[५७] १-यदाशसा में चरतो जनान्‌ अनु यदुयाचमानस्थ वदतों विहुक्षुभे | 
यन्गे तन्‍्वो रजसि प्रविष्ट सरस्वती तदा पृणाद्‌ घृतेन | इति पैप्प० 
सं०] तदात्मनि” इति सायणसम्मतः । 'सरस्वति' इत्यपे कावित्‌ | 
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शरीर में और ( आत्मनि ) आत्मा और मनमें ( यत्‌ विरिष्ट ) जो विशेष 
रूप से क्षति आयी हो, चोट पहुंची हो ( सरस्वती ) विद्या देवी, 
( छतेन ) अपने ज्ञानमय और स्नेहमय घछतज्मरहम से ( तत्‌ ) उस 
घावको ( आ-पणात्‌ ) परदे, भरदें, आरोग्य करदें | छोकहित के व्याख्यान 
देने और छोकहित के कामों में मिक्षा करने में शतदः लोकप्रवाद और 
दुरपवादों से जो मानस विक्षलोभ, आधात और व्यथाएं हृदय की चोटे 
उत्पन्न हों उनको आन्तरिक विज्ञानमयी हृदय देवता सरस्वती भरदे। 
वह ज्ञानमय देवी वह परमात्मा ही है । 

वाक्‌ व सरस्वती । श० ५।७४।२७॥ योपा वे सरस्वती पपा वृपा 
श० ५|५।१।११॥ ऋक सामे वे सारस्वताथुत्सौ तै० ११४७।०९॥ सरस्वतीति तद्‌ 
द्वितीय वच्ररूपम्‌ । कौ० १२॥९॥ वाणी सरस्वती है। घर की स्त्री भी 
सरस्वती है। ज्ञानमय प्रश्ञ की ऋग्वेद सामवेद ये दोनों सरस्वती के दो 
स्रोत हैं । सरस्वती ज्ञानमय घच्न है, वह पुष्टिकार देवी है जो आत्मा में 
बल उत्पन्न करती है । 


4 हक, 


सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वंते पिच्रे पुन्नासों अप्यवीज्गतन्नृतानि। 
उभे इदेस्थोसे अस्य राजत उसे य॑तेते उभे अस्य पुष्यतंः॥ २॥ 
क्० १०|। १३।५॥ 

भा०-- ( मरुत्वते शिशवे ) सरुत, -सात मसरुतों से युक्त, सात 
शिरोगत आणों से युक्त ( शिशवे ) इस शरीर में शयन करने वाले 
अथवा, अपने आत्मबर से शरीरपिण्ड में प्राणों के सातों मार्गों को 
बनाने वाले शिज्षु नाम आत्मा के छिये या उसके निमित्त ( स॒प्त ) सातों 
प्राण ( क्षरन्ति ) गति करते हैं। ठीक ही है। क्योंकि ( पिन्ने ) पिता के 
लिये ( पुत्रासः ) उसके छड़के ( अपि ) भी ( ऋतानि ) नाना कम्मों को 
( अवीज्ञतन्‌,) किया करते हैं.। इसी प्रकार वह शिशु आत्मा प्राणों का 
पालक़ ओर, उत्पादक होने से पिता है, उस ( पिन्रे ) पिता के लिये ये 


श्र 
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उससे उत्पन्न आण उसके पुत्र हैं और 'पुरु त्रायते इति पुत्र” इस निरुक्त 
चचन के अनुसार आत्मा की नाना प्रकार से रक्षा करने से भी ये पुत्र हैं, 
इस प्रकार ये (पुत्रासः) प्राण रूप पुत्रगण ( ऋतानि ) सत्य, यथार्थ ज्ञान 
प्राप्तिऱुप व्यापारों को ( अपि ) भी ( अवीश्षतन्‌ ) किया करते हैं। और 
( अस्य ) इस आत्मा के ( इत्‌ ) ही (उसे) ये दोनों प्राण और अपान, 
हैं और ( अस्य ) इसके ही वर पर ये ( उसे ) दोनों ( राजतः ) सदा 
प्रकाशमान; जीवित जागृत हैं और अन्य सब प्राणों के ऊपर विराजमान 
हैं। ( अस्य ) इसके ही निमित्त ( उसे यतेते ) दोनों प्रयत्न करते हैं। 
और ( उसे ) दोनों ही ( अस्य ) इसको ही ( पुष्यतः ) पुष्ट करते हैं, 
इसको सबक बनाये रखते हैं। अथवा-इस मन्त्र में ३ वार उसे आाया है. 
अतः । ( अस्य इत्‌ उसे ) ये दोनों कान उसी के हैं, ( अस्य उसे राजतः ) 
दोनों आँखें उसी की चमकती हैं ( उसे अस्य यतेते ) दोनो नाकें उसके 
लिये गति करते हैं ( उमे अस्य पुष्यतः ) रसना और मुख दोनों उसको 
पुष्ट करते हैं । सातों शीप॑ण्य श्राणों का इस अकार वर्णन कर दिया है। 
पर्वमन्त्र में इसी आत्मा रूप सरस्वती का वर्णन है। “पराश्चि खानि 
व्यतृणत्‌ स्वयंभः ।” कठवछी ३। १। 'अपांशिश्वुमाद्तमास्वन्तरी तै० सृं० 
१८ | १११ १॥ “मसुदेवों असि वरुण यस्य ते सप्त सन्‍्धवः | ऋ० <4। 
६५। १२ । 'मरुत्वत्‌ । पदके सामथ्य से मरुत्वान्‌ इन्द्र है। “इन्द्रोडस्मान्‌ 
अरदद वज्वाहः अपाहन्‌ घृत्न परिधि नदीनाम। ( ऋ० हे । ३३ | ६) ये 
सब मन्त्रगण उसी इन्द्र आत्मा के वणन करते हैं जो उपनिपद्‌ में अजा* 


२-सप्त खबन्ति शिशवों मरुत्वते पिता पुत्रेम्यों अप्यवीवत्‌ पद्चतः | 
उमये पिप्रते उमग्रेडस्य राजहि उसे उसे उमयेज्स्य पिश्यकः |! 


इति पेप्प से० | 
(द्वि०)--अप्यवीवतन्दतम्‌' (०) उसे इदस्पोमयस्थ , ( च० / उमयस्य 


पुष्यतः? इति ऋ० | 
हि 


बीज 
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पति रूप होका अण्ड में ७ ग्राणों से सात छिद्र करता हुआ चर्णन किया 
गया है। 'सोडद्भ्य एव पुरुष समुद्धत्यामूछेयत्‌ | तमन्यतपत्तस्थामित- 
छस्त्र झु्ख निरभिद्यत सुखादवाग। वादोअग्निर्नासिके निरमिय्ेतां नासि- 
काथ्याँ प्राणः। प्राणाद्वायुरक्षिणी निरमिय्रेतां अक्षीम्यां चल्लपी चहुप 
आदित्य कर्णों निरमिय्रेतामित्यादि समस्त प्रकरण 'शिज्षु्षात्मा' और 
धअपांशिकु' का अध्यात्म <णंन किया है। इसीके लिग्रे दृहदारण्यक में 
लिखा है । “अय॑ वाव शिश्षुग्गोयमंध्यमः श्राणः ( आत्मा ) तमेता: सप्त 
अक्षितयः उपतिष्ठते ।'***** *“तदेप इलोकों भवति । “अवांगूविलश्रमस 
ऊध्वेश्ुश्स्तस्मिन यशों निहित विश्वरूपस्‌। तस्यासत ऋपयः, सप्त तीरे 
वागष्टमी ब्रह्मणा संबिदाना । इत्यादि ( द्वश उ० २। २। १-४ ) 
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[ ५८ ( ६० ) | अध्यात्म सोमरस-पान । 
' कौरुपथिऋंषि: । मन्त्रोक्ताचिन्द्र वरुणों देवते | १ जगती । २ निष्ठ्प्‌ । 
जा इथुच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रांवरुणा खुतपाचिम सुतं सोम पिवर्त मच धृतवतौ। 
| ३ ८0 [पु > . 
युवो रथे| अध्च॒रो देवर्य।तये घराति ख॑सस्मुप॑ यातु पीतये ॥१॥ 
न्‍ ऋ० ६ |६६ | १० ॥ 
” भा०--हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और चरुण आप दोनों ( सुत-पौ ) 
सोस ज्ञान का जौर आम्यन्तर आनन्द का पान करने हरे हो। अतः 
[ शो हद [ रच 
( मर्य ) हप और ठुस्ति जनक ( सुत्त ) इस उत्पादित ( सोमम्‌ ) ज्ञान 
और आनन्द रस को ( धृत-अतौ ) स्थिर, नियत, कर्मनि.्ठ और समस्त 


(५८) १-(हवि०) 'छतत्रता' | (6० ) अध्वर॑! | (च० ) 'यात्रिःइति ऋ० । 
अस्य ऋगयस्य ऋग्वेदे सरह्ाजो वाहस्पत्य ऋषि: | 
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कर्मों थो घारण करने में समर्थ होकर ( पित्रतं ) पान करों, (थुवोंः ) 
सुम दोनों के भीतर ( रथः ) रसण करने चारा ( अध्यरः ) कभी न हि- 
सिने, सदा जीवित, असर, यज्ञमय आत्मा (देव-बीतये) देव-डइन्द्रियगर्गों 
के प्राप्त ज्ञान फा भोग करने के लिय्रे और ( पीतये ) विचार धारण में 
झनिदिन आनन्द रस पान करने के लिये ( श्रति स्व-सरस ) प्रति देह- 
>ाप घट में ( उप थातु ) श्राप्त हो क्षथवा (प्रति स्व-सरम्‌ उप यातु) देह 
के प्रतक स्वयं सरण करने योग्य इच्द्ियों में व्याप्त हो । 
इन्द्रीचनणा मर्धुमत्तस्य वृष्णः सोम॑स्य बृपणा चृपेथाम । 
टुडे ब्रामन्धः परिपिक्रमासगदास्मिन वरहिपिं मादयेथाम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० ६ | 58 | ११॥। 
भा८--( इम्द्ावगणा ) इंद्र भार वरुण, प्राण और अपान तुम 
€ मसधुमव-तमरय ) सब से अधिक आनन्दमय (घृप्ण:) चीय॑वान्‌ (सोमस्य) 
स्सों के रस एवं सब प्राणों के प्रेरक आत्मा के आप दोनों ( द्वपषणों ) 
म्क से । क्षाप दोनों ( पृपेथामु ) भीतर सब प्रकार के सुखों का वर्षण 
करो । [ ४ ) या ( बाम्‌ ) तुम दोनों के लिय्रे ( अन्धः ) जीवन धारण 
करने में समर्थ अन्न आदि भोग्य पदार्थ (परि-सिक्तम ) सब अह या पात्र 
रूप टन्द्रियों के मुसों में रफ्या है। आप दोनों (अस्मिन्‌) इस (बहिंपि) 
गृदिशील, उद्यमझ्ील, श्रमयुक्त देहरूप यज्ञ में कुशासन पर विराज- 
सान दाद्मणों के समान (आन्सथ) बिराज कर ( भादग्रेथाम्‌ ) आनन्दित, 
एपित एस सृप्त होओ । यज्ञ में अष्ट पात्रों में सोस भर' कर इन्द्र वरुण, 
को आदान करना प्रतिनिधिवाद से आत्मा की देहमय वेदि और इन्द्रिय 
रूप यज्ञ पात्रों में ज्ञान कर्ममय सोमरस को भर कर आत्मगत आण अपान 
को त॒प्त करने का ही सास्पर्य है। 


...> ल्‍0 >> बनन- टीजमननमनननन 


है] 


) 


कर ऑिजनीनमन न पर 


२- तु ) 'परिपिक्तमस्म श्रासया! इति ऋ० | 'इंद बामस्मे 
वरिपित्ामन्ध आसया' इति पष्प० सं० । 
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त॑ सोम अध्नन्‌। तसथ यशों व्यगृह्त । ते ग्रहा अभवन्‌! तदु 
अह्यणां अहत्वमू । तै० २। २। 4। ६ ॥ तद्यदेन पात्रैव्यंग्रहणत तस्मादू- 
अहा नाम । श० ४ । १ | ३। ५॥ ते देवाः (इन्द्रियमात्रा)| सोममन्व्रवि- 
न्दन्‌ । तमप्नन्‌ । तस्थ यथाभिज्ञायं तनव्यग्रह्नत ते ग्रहा अभवन्‌ । तदू 
दार्णां ग्रहत्वनू । श० ४ ।६। ७०। १ ॥ अष्टो अहाः । छशा० १४ ॥ ६8॥ 
२।१॥ प्राणा वेअहाः | श० ४। २। ४। १३ ॥ 
है -+-नु-|>-क-- 


[ ५९ ( ६१ ) | निनन्‍्दा का प्रतिवाद ! 
चाद्रायणिऋंपिः | मन्त्रोक्तो.5रिनोशना देवता | अनुप्ट्रपू छन्दः | 
एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 

यो नः शपादशपतः शपंतो यश्ध नः शपांत्‌ | 

चृत्त इंच विद्युतां ह॒त आ सूलादर्ु शुष्यतु ॥ १॥ 

भा०--( यः 2) जो ( अशपतः ) निन्दा न करते हुए भी (नः )' 
हमें ( शपात्‌ ) छुरा भछा कहे । और (यः च ) जो ( शपतः ) छुरा 
भरा कहते हुए भी (न; ) हमें (हापात्‌ ) घुरा भला कहे वह 
( वि-द्युता हतः ) विजली की मार से भरे हुए ( ब्क्ष-इव ) बृक्ष के 
समान ( आ मूछात्‌ ) चोटी से जड़ तक ( अनु श॒प्यतु ) सूख जाय । 
व्यथ का निन्दुक ओर प्रतिनिन्दक दोनों ही असत्य और मानस पाप से 
सूख जाते हैं । 
॥ इति पशञ्चमे3लुवाक:ः ॥ 


[ तत्र सूक्तान्यष्टो ऋचभ्र पद्नविंशतिः | ] 
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[५६] १-(तृ०) “बृक्षेब' इंति पेप्प० सं० | 
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[ ६० ( ६२ ) ] ग्ृह-खामि ओर गृह-बन्घुओं के कचेव्य । 
प्रह्मा ऋषि: | रस्या गृहाः वास्तेष्पतयश्र देवता: । पराअतुप्ट्मः । 
सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
ऊर्ज विश्वसुवर्निं: सुमेधा अधेरिण चक्षुपा मित्रियेण । 
ग़ृहानिमि सुमना वन्दमानों रम॑ध्वं मा विंभीत मत्‌ ॥ १॥ 
यज्ञु० ३। ४१ ॥ 
भा०--में शृहपति जब ( शृहान्‌ ) अपने घर, ख्री, पुत्र आदि के 
पाप ( एमि ) आऊँ तब ( ऊर्जस ) पुष्टिकारक अन्न को ( विश्रत्‌ ) 
टिग्रे हुए आऊँ । जीर आकर ( वसु-वनिः ) आवासयोग्य अन्न, वर्क, धन 
आदि को सब में बाद्द और ( सु-सेधाः ) उत्तम शुभ बुद्धि से युक्त होकर 
( अधोरेण ) अबोर, सौम्य, प्रसन्न ( मिन्रियेण ) स्नेहपर्ण ( चक्षुपा ) 
दृष्टि से सब को देखू आर ( सु-मनाः ) श्ञुभ प्रसन्नचित्त होकर सब को 
(बन्दमान) नमस्कार करू । हे ग्रृह के वासियों | और ख्थियो | भाइयों ! 
( रमध्यं ) आप छोग आनन्द प्रसभ रहो ( मत्‌ ) मुझले ( मा विभीत ) 
किसी प्रकार का भय मत करो । 
इमे गृह मंय्रोभुव ऊर्मेस्वन्तः पर्यस्वन्तः । 
पूर्णा चामेन तिष्ठन्तस्ते नो जञानन्त्वायतः ॥ २॥ 
भा०--( इसे मृहाः ) ये हमारे घर परिवार ( सय+भुवः ) सुख 


/3३०बाक 


[६०] *-“गुहान्‌ एमि मनसा मोदमानों ज॑ बिशद वश्ुभतिः सुमेधाअधोरेण 
चक्षुपा मित्रियेण ग्रहाणाम्‌ पश्याव्‌ पय उत्तरामि |” इति. 
पृप्प० सं० ॥ 

२-मृहा मा विभीत, मा वेपध्यमूज ।चिश्नत एससि। ऊर्ज विश्रद्व: 
छुमनाः सुमेधा ग्रहानोमे मनसा मोदमान:” इति यज्ञ ० (ह ०) वामस्य 
(व०) 'जानन्तु जानतः”? इति पेप्प० सं० । 
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आनन्द के उत्पादक ( ऊज्जस्वन्तः ) धन धान्य आदि से पूर्ण (पयस्वन्तः) 
घी दूध मक्खन से भरपूर ( वामेन ) धन से ( पूर्णाः ) भरे पूरे (तिष्ठन्तः) 
रहकर (ते ) वे ( आयतः ) वाहर से आते हुए (नः) हम छोगों का 
अभ्युत्यान द्वारा ( जानन्तु ) जानें, सुत्कार करें । 
येपमध्येतिं प्रचसन्‌ येपु सोमनसो वहुः । 
गहालुप॑ हयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥ ३॥ 
ष युज्ञु० ३। ४२ ॥ 
भा०--( प्र-वसन्‌ ) प्रवास में गया हुआ पुरुष ( येपाम ) अपने 
जिन सम्बन्धियों का ( अधि एप ) नित्य स्मरण किया करता है आर 
( येषु ) जिनके अति या जिन पर वह (बहुः ) बहुत बार, वहुधा, 
( सौसनसः ) उत्तम चित्तवाला, सुप्रसन्न एवं कृपाछु या जिनके विपय में 
वह बहुत वार नाना प्रकार के झुभ संकल्प किया करता है. उन ( गृहान्‌ ) 
घर परिवार के बन्धुओं को हम सदा ( उप हयामहे ) याद करें, छुलावें, 
जिससे ( ते ) वे ( नः ) हमें ( आन्यसतः ) घुनः घर पर आते हुवों को 
( जानन्तु ) जा: और हमें प्रेस से मिले। 
उपंहता भूरिधनाः सखांयः स्वाहुसंमुदः । 
अन्षुध्या अंतृष्या स्त ग्रह मास्मद्‌ विभीतन ॥ ४ ॥ - 
भसा०--( भूरि-घनाः ) बहुत धनाव्य ( स्वाहु-संसुदः ) स्वाहु, सुख- 
” कारी, मिष्ठान्न आदि पदार्थों में एकन्न होकर आनन्द लेने वाले ( सखायः )' 
मिन्रगण ( उप-हूताः ) नाना अवसरों पर छुलाये जाया करें | और हे 
( ग्ृहाः ) धर के सम्बन्धी लोगो! आप छोग ( अछ्ुध्या: ) भूख से 


३-(च ०) 'जानन्तु जानतः” इति यजु ० ।, 
'. ४-( ढ्ि० ) 'स्वादुसनर:' अरिश्टाः संवेपूर्णा गृहा नः सन्तु सर्वदा ४ 
इति पंप्प० सं० ॥ 


ख० ६० ।७ | सप्तम कारडम । १०३ 


'७०७८९/ ७०४०७ 
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पीड़ित न होकर सदा दृप्त रहो, और ( अतृष्याः स्त ) कभी प्यासे न रह 
कर सद्दा तृप्त, भरे पूरे रहो, ( अस्मत्‌ ») हम से (मा विभीतन ) भय 
संत करो । | 

उपहता इद ग।व॒ उपंहता अजावबय: | 

अथा अन्नेस्य फीलाल उपंहतो गृहेपु नः ॥ ४ ॥ 

यजु ० १ | ४३ ॥ 
भा०--(इहह) इस धर में (गावः) गौएं ( उप-हताः, ) छाई जावें 

( अज़-अभवयः ) बकरियां और भेड़े भी (उप-हताः लाई जायें, ( अभों ) 
ओर ( अन्नस्प ) अन्न का ( कीढालः ) सारभूत अश अर्थात्‌ अन्नों में से 
भी उत्तम २ बल्कारी सारवान्‌ अन्न ( नः ) हमारे ( भृहेछु ) घरों में 
( उप-हतः ) लाया जावे । 

सनता|वन्तः सभगा इराचन्त। हसाझुदाः 

अतप्या अत्तध्या रत ग्रहा मास्मद वेभांतन ॥ ६॥ 

भा०--हे (बहाः) हमारे गृह ओर परिवार के वन्धुजनों ! 

आप लोग सदा ( सूदत-वन्तः )> सत्यभापण किया करो, ( सु-भगाः 2 
सदा उत्तम भाग्यज्ालो, सम्पन्न और ( इरा-बन्तः ) धन धान्य से थुक्त 
रहो । नित्य ( हसा-मुद्राः) हंससुख, असत्न रहो। सदा ( अतृष्याः ) 
दृष्णा रहित और ( अध्लुध्याः ) विना भूख के, सदा ठृप्त ( स्त ) रहो.। 
और ( अस्मद ) हमसे मा ( विभीतन ) भय मत करो । 

इहंच रत मान गात िश्वा रूपाण पुष्यत | 

पुप्यामि भद्रेण सह भर्यांसों सभचता मयां॥ ७ ॥ 


५---( तू० ) अथो अन्नस्य यो रसः” इंति ला० श्रो० सू० | ( च्‌० 
धगुहेंपु-णः इति कचित्‌ । ' 

६-(त०) “थक्चुध्याअृष्यास्ता इत्ि पेप्प० सं० |. अनश्या . अतृष्या 
इतिहि०् गरू० तू० |. ०.6 0 जता अं 
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भा०-हे गृह के बन्घुजनों !। आप छोग (इृह एवं ) इस गृह में 
ही ( स्त ) सुख से रहो ( मा अनु गात ) जब हम विदेश जाय॑ तो हमारे 
पीछे २ मत जाओ, यहाँ ही ( विश्वा ) समस्त ( रूपाणि ) धन और 
गौ आदि पश्चुओं को ( पुष्यत ) पुष्ट करो। में विदेश से ( भद्गेण सह ) 
कल्याण और सुखकारी पदार्थों सहित ( आ-एप्यामि ) छोट आऊँया और 
(मया) मेरे हारा ही आप लोग (भूयांसः ) खूब सम्पन्न ( भचत ) होकर 
रहो । गृह, परिवार, पुत्र भाई, खी बन्धुआओं के संग सदा ऐसा हीं व्यच 
हार करते रहें जिससे सब को सुख हो, सम्पत्ति और परस्पर श्रेम बढ़े । 
७ ०्जे::>६६-०० 
[ ६१ ( ६२ ) ] तपस्या का जब्त । 
अथवा ऋषिः | आग्निदेवता । अ्॒प्ट्रमो । ब्यूचं सक्‍तम्‌ | 
यदेग्ने तपसा तप॑ उपतप्यामंहे' तपः । 
प्रियाः श्रुतस्य॑ भ्रद्यास्मायुप्मन्तः खुमेघलः ॥शा। 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने |! परमात्मन्‌ू और तठतिनिधे बदह्मन ! 
आचाय ) ( यत्‌ ) जो ( तपः ) तप ( तपसा ) ब्रद्मज्ञान द्वारा किया 
जाता है उसी ( तपः ) तप को हम भी ( उप-तप्यामहें ) करना चाहते 
हैं। ( श्रुतस्प ) ब्रह्म, वेदज्ञान के ( प्रियाः ) प्यारे ( भूयास्म ) हों और 
( आयुष्मन्तः ) आयुष्मान्‌, दीघजीबी और ( सु-मेधसः ) उत्तम पवित्र 
चआरणाचती बुद्धि से युक्त हों। 
अग्न तपस्तप्यामह उप॑ तप्यामड़े तपः । 
श्रतानिं शृण्वन्तों चयमायुष्यमन्तः खुसेघर्सः ॥ २॥ 
ता से 
मा०--हे ( भग्ने ) ब्रहमन्‌ ! आचार्य |! ज्ञानमय, ज्ञानप्रकाशक ! 
इस ( तपः ) तप (९ तप्यामहे ) करें और ( तपः ) तपस्वरूप -आात्मा 
और ब्रह्म की ही (उप तप्यामहें) उपासना था ज्ञान करें । हम (श्रुतानि) 


[६१) --प्रित्तामहे तपः” इति पैप्प० सं० | 
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चेदवाक्यों को ( <पण्वन्तः ) श्रवण करते हुए ( सु-मेघसः ) उत्तम 
चुद्धि सम्हत्न और ( आयुप्मन्तः ) दीर्घायु होकर रहें । 

'तप पर्योलोचने' इति धातुपाठः । वेद का पर्यालोचन, साक्षातकार 
और अजुग्गीलन करना तप है । ऋतं, सत्य, तप, शम, दम, यज्ञ, मलुष्य- 
सेवा, प्रजोत्पादन, प्रजारक्षण, श्रजावधन और सबके साथ स्वाध्याय 
आर प्रवचन करना यही तप है। राथीतर आचाये स॒त्यपालन को तप 
कहते हैं, पोरुशिष्ठ आचाये तप को ही तप कहते हैं। मौदृल्य नाक 
आचाय स्वाध्याय और प्रवचन को ही तप कहते हैं, वास्तव में ऋत आदि 
सभी “तप हैं । ऋत॑ तपः, सत्यंतपः, श्रुत॑ तपः, शान्त तपों, दमस्तपः, 
आमस्तपः, दान तपो यज्ञस्तपों भूभुंचः सुवर्बरहोतदुपास्वैतततपः | ( तैत्तरीय 
आरण्यक प्रपा १० । अजु० ८) तैत्तिरीयारण्यक में ऋत आदि क्‍यों तप हैं 
इसकी बिस्तृत व्याख्या देखने योग्य है। 'सनसश्रैन्द्रियाणां चैकाग्र्य तप 
डच्यते' । मन और इन्द्रियों का दमन ही तप है । 

नण्के२2:६६०० ि 
[६२१ ( ६४ ) ] 
कश्यप मारीच ऋषिः | अभिर्देवता | जगती छन्दः | एकर्च सूक्‍तम्‌ ॥ 
अयम॒ग्निः लत्प॑तिवुद्धब॑ष्णो रथीय॑ पत्तीन॑जयत्‌ पुरोहिंतः । 
नार्भा पृथिव्यां निहिंतो दर्विद्यतद्धस्पदं झंण॒तां ये पृंतत्यवः ॥१॥ 
यजु० १५। ५१ ॥ 
भा०--( अयस्‌ ) यह ( अग्निः ) झ्ञानवान्‌ परमेश्वर और आचाये, 
राजा, ( सत-पत्तिः ) सज्जन पुरुषों को, स्वामी, पालक, ( बुद्धू-इृष्णः ) - 
महा वरूशाली, वृद्ध-श्ञान इृद्ध पुरुषों द्वारा वछवान्‌ ( पुर*हितः ) सब 
के आगे प्रधान पद पर स्थापित होकर ( रथी इच ) रथी जिस प्रकार 
( पत्तीन्‌) पैदुछ सैनिकों को ( अजयत ) जीत कर उनसे अधिक 
बलक्षाली रहता है उसी प्रकार यह भी ( रथी ) रथ-देह रुप रथ में चढ़े 
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आत्मा ( पत्तीन्‌ ) ज्ञान करने के साधन जो झाहय विपयों तक गति करते 
हैं उन इन्द्रियों पर ( अजयत्‌ ) वश क्रिये हुए है वह जितेन्द्रिय है| 
( पृथिव्यां ) प्रथिवी5अन्तरिक्ष स्थान में ( निहित ) स्थापित सूथ जिस 
अकार ( द्विद्यतत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान रहता हुआ उन छोगों को (ये) 
जो (प्रतन्यवः) शरतनान्‍सेना लेकर हम पर चद आवबें, (अध०पद) निचले 
पदनस्थान में ( कृणुताम्‌ ) करें । अरथांत्‌ उनको बद् करके हमारे नीचे 
रकक्‍्खें । हम शासन करे और वे हमारे शासित होकर रहें । 


७०००-२2:7५-६६-+ «० 


[६३ ( ६५ ) ] राजा का आमनन्‍्त्रण । 
मरराचि: काश्यप ऋषि: । जातवेदा देवता । जगती छन्दः | एक सुक्तम ॥ 

पृतनाजित सहमानमग्निमुक्थेहचामहे परमात्‌ सथस्थात्‌। 
स॒ न॑ः पर्षदाति हुर्गाणि विश्वा क्षामंद्‌ ठेवोतिं दुश्तिन्यग्निः॥श॥! 
भा०--( प्रतना-जितन्‌ ) सेनाओं द्वारा संग्राम का विजय करनेवाले 
( सहमानम्‌ ) शत्रु को दवानेवाले ( अप्विम्‌ ) अप्ि के समान तेजस्वी 
परनन्‍तप राजा को उसके ( परमात्‌ ) परम, सबसे उत्कृष्ट होकर हमारे 
बीच में ( सघ-स्थात्‌ ) हमारे साथ रहने के कारण अर्थात्‌ हमारे साथ 
रह कर भी सबसे उत्कृष्ट रहने के कारण ( हवामहे ) हम उसकी स्तुति 
हैं, उसको अपनी रक्षा और शिक्षा के लिये आदर से छुछाते हैं। 
क्योंकि ( सः ) वह ( नः ) हमें ( विश्वा ) समस्त ( दुः्गानि ) हुर्गम 
स्थानों को ( अति पपंत्‌ ) पार करा देता है। और वही € देवः ) सर्व 


[६३] १-च०) विश्वा ्ञामाद देवोअधि” इति पेप्प० स० । हैनरी-हिाने 
'आदयः 'ज्ञामद? इत्यस्यस्थान “कामद' इति वाज्छन्ति। तदयुक्तम्‌ ) 
क्वापि तथाइुपलम्भात्‌। ्ञामद इति नाशकरणाथैस्य-स्षिय:क्तान्तस्प 
शिचि रूंपम । 


रू 


सू्‌० ६४ । १ ] सप्तमं काएडम्‌.._ १०७ 
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व्यवहार कुदारू; राजा ( अग्निः ) अग्नि के समान समस्त पापों को भस्स 
करने हारा, हुशें का तापकारी, ( दुः-इतानि ) सब दुष्ट कर्मों को ( अति 
क्षामद्‌ ) सर्वेथा नाझ करे ।. 


०426९ ० 


[६४ ( ६६ ) ] पाप से छूटने के दो उपाय । 
यम ऋषिः | कृष्ण: शकुनिर्निकतिवों मन्त्रोक्ता देवता | १ आुरिग्‌ अनुष्ट॒प्‌,. 
२ न्यंकुसारिणी बृहती छन्दः | श्वुच सूक्तम्‌ || 
इदे यत्‌ कृष्णः शक्कनिरभिनिष्पतन्नपीपतत्‌ । 
आपों मा तस्मात्‌ स्वैस्माद ढुरितात्‌ पान्त्व॑हंसः ॥१॥ 
भा०--( इढं ) यह ( यव्‌ ) जो (कृष्ण) काछा, या सनकों अपनी: 

तरफ़ आकपण करनेवाला ( शक्ुनिः ) शक्तिमान्‌ श्रवक पाप या पाप की्‌ 
धासना ( अभि निःपतन्‌ ) चारों ओर से बड़े वेग से हमारे आत्मा पर 
आवरण करता हुआ, मंड्राता हुआ, झपदता हुआ ( अपीपतत्‌ ) हमको. 
गिराता है हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें पाप के मार्गों में दकेछता है । 
(आप) परमात्मा की व्यापक शक्तियाँ जो सुझे भाप् हैं वही ( तम्माव ) 
उस ( सर्वस्मात्‌ ) सब भ्रकार के ( दुःइताच्‌ ) दुष्ट कर्म मय ( अंहसः 3 
प्रबल पाप से ( पान्तु ) बचावें । काले काक के स्पर्श से उत्पन्न पाप से 
बचने के लिये जलों से प्रार्थना मान कर सायण और तदूनुयायी पाश्चात्य 
पण्डितों ने ध्याख्या की है वह असंगत है। उन्होंने यम ऋषि निऋति 
पाप देवता पर विचार नहीं किया । 


० न मन मनन पक पल एप पट की पर ना 
(६६] १-यब्स्मान्‌ कृष्णशकुनिनिप्पतचनानशे आपो मा तस्थादेजंतो दुरितात्‌ 
पातु विश्वतः |” इते पेप्प० सं० | (हिं० ) अमिनिपतर! इति 

धहूरनि काप्ितः ॥ 


श्ण्८ अथर्ववेदसाष्ये [खू० ६७ ।२ 
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इउद यत्‌ कृप्णः शकुनिर्वासत्तानिऋत तेः मुखेन । 
अग्निमो तस्प्रादेनंसो गाहेपत्यः प्र मुझ्तु ॥ २॥ 


भा०--हे ( निःऋते ) आत्मा को नीचे ले जाने, प्रिय न लगने 
चाली, निऋएते ! पाप भ्रवृत्ते | जन्ममरणकारिणि झूव्युदेवते | ( इढं यत्‌ ) 
थह जो ( कृप्णः) काला, तामस, मन को अपहरण करने चाला, 
( शकुनिः ) अतिप्रतल विपय विक्षेप हमें ( ते ) तेरे ( सुखेन ) स्वरूप 
से ( अव-अमृक्षन! ) नीचे गिरा देता है, या हम से वनन्‍्धन रूप में 
संसक्त हो जाता है, ( तस्मात्‌ ) उस ( एनसः ) पाप से ( गाह-पत्यः ) 
गाहँपत्य, सृहपति आत्माका हितकारी क्‍प्राणरूप अग्नि ही ( मां ) मुझको 
(प्र उुल्नतु) भछी प्रकार मुक्त करे, भ्राणाय्राम के चल से पाप से छूटने का 
उद्योग करे। पाप का संकल्प चित्त में आते ही यदि प्राणायाम करें तो 
अवछ पापवासना निमूल हो जाती है और झत्यु का भय भी दूरहोता है । 
अथस मन्त्र सें प्रभु की शक्तियों के स्मरण से और दूसरे मन्त्र में 
देह रूप गृह के पति आत्मा की मुख्य शक्ति आणसय अग्नि की साधना 

, से पाप से सुक्त होने का उपदेश है । 

अजापत्तिः गाहपत्याः । पे० ८। २४ ॥ एप एवं (आत्मा) गाहपत्यों 

यमो राजा (श० २।३।२। २)। 


»००-:::7<€-१०« 


२-“यदि वा मृक्तषते ऋष्णाशकुनिपुलेन निर्रेते तव आग्निस्तत्सवे 
शुन्धतु हृव्यवान्‌ घृतवूदन:” इति पेप्प० सं०]. “यदपामार्चच्छ- 
कुनि”इत्यादे आप० श्रौ० सू० “यत्तु ऋष्ण शकुनः 'अवम्रोंत्‌! 
इत्यादि तें० सं० ॥ 

१. मृश अवमरेने ( तुदादिः० ) मृक्ष संघाते ( भ्वादेः ) इत्यनयों 
रेकतरस्य रूपम्‌ ॥ 


स०६५॥२॥ सप्तम फाएडम्‌ १०६ 
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[ ६५ ( ६७ ) ] पाप निवारक अपामा्ग' का स्वरूपवर्णन । 
दरितापमष्टिधार्थी झुक ऋषि: | अपामागेवीस्द देवता | अस्ृप्ट्रप्‌ 
छन्‍्दः । तुर्च सूक्तम ॥ 
ध्र्तीर्च।नफला। हि त्वमपमार्ग रुटोहिथ । 


सवान मच्छपथों अधि चरीयों याचया इत: ॥ १॥ 
भा०--है ( अपासाग ) अपामाग लछते ! ( त्वम्‌ ) तू जिस प्रकार 

६ प्रतोच्चीनफलय ) अपने फछो को अपने से छूने वाले के भ्रति कष्टदायी 
होकर अपने फ्लो के उसके बसख्रों से चिपटा देता है इसलिये 'प्रतीचीन 
फल बाल्य छोकर ( ररोष्ठिथ ) डगा करता हैं। इसलिये तेरे पास 
फको८ नहीं जाता । इसी प्रकार है ( अपामार्ग ) पाप छेशों को दूर से परे 
रुसने बाले पुरुष ! तू भी ( प्रतीचीनफलः ) अपने शद्ुओं के लिये विपरीत 
फन्द उत्पत्त करने घाल़े काम करता हुआ ( रुरोहिथ ) बृद्धि को प्राप्त 
लि । और ( मत, ) झुझ्त से ( सर्वान्‌ ) समस्त ( शपथान्‌ ) आक्रोश 
था निरदाजनक भावों को (दूत; ) अभी इसी काल से ( बरीयः ) 
सर्वधा ( अधि यदय ) परे कर । अथवा अमामार्ग शब्द से आत्मा को 
है सम्धोधन किया गया है। है अपामार्ग कम-परिशोधक, आत्मन्‌ | तू 
(प्रतीचीनफर्क ) प्त्यक, साक्षात्‌ होकर ही फलने हारा या स्वतः फल- 
रूपए ऐोकर ( शरोहियथ ) अधिक बछवान, पुष्ट होता है। सू सुझसे 
(शपथान) सत्र पाप भाषों को (इत) यहां इस देह से (अधि यवय) दूर _ 
कर | देग्यो अथर्ते ७ । १६ ॥७॥ 

यद्‌ द्ुप्कुत यच्छमंले यदू व चेरिस पापयां । 

त्वया तदू विंश्वनोमुखापासागाप॑ स्ज्महे ॥ २॥ 

भा०--हम ( पापया ) पापकारिणी प्रद्धत्ति से प्रेरित होकर ( यद ) 

जो ( हुप्कृत ) दुए. काम और ( यत्‌ शमछ ) जो मलिन, कछक-जनक 
घृणित कार्य ( यद् था. अथवा जो कुछ भी ( चेरिमः » करते हैं, हे | 


११० अथववेदभाष्पे [ सू० ६६। १ 


“2७००१०५८७32सस 3 सतत 3 चसससतच3 चित >> सच चल 


( अपामार्ग ) पापों को दूरने हारे आण ! _( तत्‌ ) डसको < त्वया ) तैरे 
बलसे, हे ( विश्वतः-मुख ) सुवंतोमुख ! (अप रज्महे) दूर करते हैं । 
श्यावद्ता कुनखिनां वण्डेन यत्महासिम ! 
अप(मार्य त्वय। वय सब तदप म्उज्मह ॥ ३॥ 
भा०--( यत्‌ ) और जो ( श्याव-दता ) काले दाँत बारें, मलिन 
सुख, दन्‍्तधावन न करने वाले, व्यसन से मलिन पदार्थ, मांस आदि 
: खाने वाले ( कु-नखिना ) घुरे नखों वाले, ( बण्डेन ? ) और छड़ाके या 
'परर्पर फूट डालने वाले, छुम्लखोर के साथ ( आसिम ) बैठे तो हे 
( अपासार्ग ) पापों को दूर करने हारे ( त्वया ) तेरे बल पर ( तत्‌ सबे ) 
'डस सव दुष्प्रभाव को ( अप रज्महे ) दूर करें । 


०३७०० 
५ [६६ ( ६८ ) । अहछाज्ञान के धारण का यत्न । 
ब्रह्मा ऋषिः । ब्राह्मण ब्रह्म वा देवता | त्रिस्टरप्‌ छन्‍्दः | एकर्च सूक्कम्‌ ॥ 
यद्यन्तरिज्षे यडि वात आएछ यदि चृत्तेपु यदि वोलपेंयु । 
यदस्ववन पशव॑ उच्यम/न तद्‌ ब्राह्मण पुनंस्स्मालुपैतु ॥ १॥ 
 भा०--( यदि ) जो (उद्यमानम) अध्ययन के समय में गुरुमुख से 
बहता हुआ ब्ह्मज्ञान या वेदाध्ययन करते समय उसका तात्विक श्रवण 
( अन्तरिक्षे ) सेघ के होने पर ( यदि वातम्‌ ) जो भ्रचण्ड चायु के चलने, 
[६५] ३-वन्डेन! इति सायणासिमतः | 
१, वरण्डेन नर्पुसके नेति सायण: । भग्नान्न इति हिंठानि:, वाडि विभा- 
जने इति धातोः पचायचू | बरडों विसाजक:ः । 
[६६] १- यदन्तरिक्षम्‌ यादे वा रजांसि, तव्‌ वृक्षेत्र अयनलपेषु | अजखबन 
पराव इत्यादि पंपष्प० स० | ( तृ० ) 'यदखवन्‌ पशवः” इति 
ओयः |, अश्रवन्‌ शते बहुत्र | अश्रवन्‌ इति सायणाम्तिमतः | 


रू० ६७। १] सप्तम काणडम्‌ १११ 
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पर ( यदि वृक्षेपु ) और जो दृक्षों के भीतर पक्षि आदि के विध्न करने 
से ( यदि वा उलपेषु ) या तृण घास, धान के खेत आदि के बीच में 
इजर उधर के दृश्यों या कीट पतड्ढों के विध्नों से और ( यत्‌ ) जो 
€ पशवश्-पश्ञुु ) पशुओं के बीच में उनकी चपछता के कोौरण (अख़बन) 
मेरे कान सें आकर भी निकर गया है-विस्द्वत हो गया है ( तत्‌ ) चह 
€ ब्राह्मणम्‌ ) श्रह्मज्ञान (पुनः) फिर ( अस्मान्‌ ) हमें (उपेतु ) श्राप्त हो । 

हमने जिस विध्नों का निर्देश क्रिया है उनको ही देख कर आपस्त- 
म्वमें चेदाध्ययन और अध्यापन का निम्न-लिखित स्थानों और अवसरों 
पर निषेध किया है। “सास्रे नच्छायायाँ, न पर्यावृत्ते, आदित्ये, न हरितयचान्‌ 
सेक्षमाणों न ग्राम्यस्य पश्ोरन्‍्ते, नारण्यस्य, नापामन्ते ((आप० १५। २१ ८) 

सायण आदि ने असुक अवसरों पर वेदाध्ययन करना पाप जनक 
कहा । तृतोय में ( यत्‌ पशव उद्यमान आश्रवन्‌ ) जो पशुओं ने सुन 
लिया है ऐसा अर्थ किया है ' पशुओं के श्रवण में कोई दोष न होने से 
यह अर्थ निरर्थक है। दस 

[ ६७ ( ६८ ) ] शरीरस्थ अग्नियें । 
ब्रह्मा ऋषि: | आत्मा देवता | पुरः परोष्णिग्‌ इहती | एकचे मृक्तम्‌ ॥ 

पुनर्भत्विन्द्रिय पुनंरात्मा द्रविण त्राह्मण च | 

पुनरग्नथों धिष्ण्य| यथास्थाम कल्पयातामिहेव ॥ १॥ 

भा०--( मा ) झुझे ( इन्द्रियं ) इन्द्रियों का सामथ्य, चल ( पुन, 
आप हो । अथवा झुझे इन्द्र परमेश्वर का बछ अथवा चक्षु आदि इृल्द्धिय- 
गण पुनः २ आप्त हों। ( आत्मा ) मन, जीव और देह ( द्वविणम्‌ ) धन 
और ( ब्राह्मण चे) चह्म-शान भो पुनः २ प्राप्त हो । ( थिप्ण्याः ) आधान 
के स्थान में विहरण करने वाले ( अग्नयः ) आग्नयां, आहवनोय, गाह- 
पतव्य और अन्वाहायपचन आदि ( यथा-स्थाम 2 अपने २ स्थानों पर 
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( इह एवं ) इस लोक में, देह में, गृह में भी ( पुन्रः ) बार २ ( कह्प- 
यन्ताम्‌ ) प्रज्वरित हों, समर्थ हों। शरीरस्थ अग्नियों का विवरण प्राणा- 
ग्नि-होत्र उपनिपत्‌ के अनुसार इस श्रकार है। ( १) सूय-अग्नि एक 
ऋि' होकर मूर्धा स्थान पर विराजती है । ( २) दुनाग्नि आहवनी- 
यागर्नि होकर सुख में वेठती है। (३ ) शारीर अग्नि, जठर में हवि 
प्राप्त करती है, वही दक्षिणाग्नि होकर हृदय में बैठती है । (४ ) कोष्ठागिन 
गाहंपत्य होकर नाभि में रहती है । ( ५) उससे नीचे प्रायश्रित्ती अग्नियें 
प्रजननांग में रहती हैं। ये पांचों शरीर घारण करने से 'धिपण,' शरीर में 
विद्यमान रहने से 'घिष्ण्यः कहाती हैं । अथवा 'घधिपणा' बुद्धि द्वारा मेरित 
होने से 'घिष्ण्य' कहाती हैं । 
*०२२१:६६-०० 
[ ६८ (७०, ७१) ] स्त्री के कत्तेव्य । 
शंतातिऋषिः | सरस्वती देवता | १ अज॒प्ट्रप्‌ । २ त्रिप्टरणप । ३ गायत्री । 
तृच॑ सूक॒म्‌ ॥ 
संरंस्वति बतेषुं ते दिव्येषं देवि घाम॑खु । 
जुषर्ब शव्यमाहत॑ प्र॒जां दे।वि रराख नः ॥ १॥ 

भा०--हे ( सरस्वति ) सरस्वती रस-अजन्न आदि से गृह भर को 
पुष्ट करनेहारी सत्र ! ( ते ) तेरे कार्यों में और ( दिव्येपु ) दिव्य, रमण 
करने योग्य, या व्यवहार करने योग्य ( धामसु ) तेजों में, सामर्थ्यों में 
हमारा ( आहुतम्‌ ) दिया हुआ ( हृ्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य पदार्थ 
ही ( ज्ुपस्व ) प्रेम से स्वीकार कर और ( नः ) हम ग्रहपतियों को है 
( देवि ) ( प्रजां ) प्रजा का ( ररास्व ) अ्रदान कर | ख्त्रियाँ पतियों के 
प्रदान किये-समस्त पदाथों को. प्रेस़ से स्वीकार करें और गृह में उत्तम 
सन्तान उत्पन्न' कर | विद्या को लक्ष्य करके--है सरस्वति | हम तेरे 
(जतेषु) नियवपू्वक अध्ययन-अध्यापन, दिव्य सामथ्यों में अपना आहुत' 
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मनोयोग प्रदान करते हैं उसे स्वीकार कर, हमें अज्ञा का अदान कर ।! 
दो ही अकार के पुत्र हैं एक विधासस्वन्ध से, और दूसरे योनिसस्वन्ध से! 
विद्यासस्थन्ध से भी गोन्न चलते हैं और योनिसम्बन्ध से भी । 
इंइं तें हव्ये घृतर्वत्‌ सरस्वतीदं पिंतृ्णां हविरास्यं+यत्‌। 
इमानि त उदिता शेतमानि तेमि्व॑य मधुंमन्‍्तः स्थाम ॥२॥ 
भा०--हे ( सरस्वती ) सरस्वती देवि ! प्रियतसे ! (ते हच्यस्‌ ) 
तेरा भोज्य पदार्थ ( इृदम ) यह ( घृतवत्‌ ) घत आदि प्रुष्टिकारक, गर्भ- 
पोपक पदाया से युक्त हो । इदम्‌ यही ( पितृर्णां ) बालकों के उत्पादक 
पिता छोगों का भी ( हविः ) अन्न है ( यत्त ) जो ( आस्यमन्‍्आश्यस्‌ ) 
खाने योग्य हैं। (ते ) तेरे ( इमानि ) ये ( उद्तानि ) उच्चारण किये 
वाक्य ( शं-तमानि ) बहुत कल्याणकारी और सुखकारी हों। और 
( बयम्‌ ) हम ( तेमिः ) उन तेरे मधुर बचनों से ही ( मधुमन्तः ) हृदय 
में आनन्द और हर्पयुक्त ( स्याम ) हो जाय । 
विद्यापक्ष में--है बिचे | सरस्वति ! यह तेरा आाप्त करने योग्य तेजो- 
मय रूप है जिसको पितृन्पालक गुरु आदि भी प्राप्त करते हैं (यत््‌ आखम 
और जो शिप्यों के प्रति देने योग्य है । तेरे समस्त वचन कल्याणकारी 
हों और उनसे हम मधुमान्‌ या ज्ञानी और आनन्दुसय रहें । 
शिवा नः शंतंमा भव खुसडीका स॑रस्वति । 
मा तें युयोम संदर्शः ॥ ३॥ 


भा०--है ( सरस्वति ) ख्त्रि!या विद्ये ! १, ( नः ) हमारे लिये 
(शिवा ) शुभ और ( शं-तमा ) अति कल्याण और सुखकारिणी 
लि शक कलम म बल जि जभ अल ० कलम 5६7७-७४ एक एएाआओ 


बल्ब 


[६८] २-(दै०) 'पितणां ह॒विराज्यं यत्‌' इति टोध आ्रादिसम्मतः | 
३-(तु०) 'माते व्योग्न स्ंदरि! इंति त० आ० | ! 
घर 


११७ अथवेवेद्साष्ये [ स्‌० ६६। १ 
€ सु-सडीका ) अति, आनन्द -और-'हर्पजनक ( भव ) हो .(ते ) तेरी 
८ सं-दृद्मः ) प्रेममय दृष्टि से ( सा युयोम ) कमी चच्चित न हों। अथांत्‌ 
तू सदा हम पर अपनी प्रेम दृष्टि रख, हमसे कभी मुख न फेर । 


न्ग्न्ेेथ६स०न 


[ ६९ ( ७२ ) ] कल्याण, सुख की प्राथना । 
शंतातिऋषि:-। मुख देवते | पथध्यापंक्तिश्छन्द: | एकर्च सक्‍्तम्‌ ॥| 
श नो चात्ते। वात शे नस्तपत सयः | 
अहांनिश भवनन्‍तु नः शे राजी प्राति चीयतां शम्मपा 
ना व्यु/च्छुतु ॥ १॥ यद्ध० ३६ | १०। ११। - 

, भा०--८ वात; ) वायु ( नः ) हमारे लिये ( शं॑ ) सुखकारी होकर 
(वातु ) बहे। (सूर्यः ) सूथे (नः ) हमारे लिये (झं ) सुखकारी 
होकर (तपतु) तपे । (नः) हमारे ( अहानि ) दिन (शा ) सुखकारी हों। 

( रात्री ) रात्रिसें ( शं ) सुखकारी ( भ्रति धीयताम्‌ ) रहें॥ (उपा ) 
आतफ्काऊ ( नः ) हमें ( शम्‌ ) सुखकारी होकर ( च्यच्छतु ) प्रकद हो । 


+००३2<47-5 


[ ७० ( ७३ ) ] दुष्ट पुरुषों का वर्णन । 
अथर्वों ऋषि: | श्येन उत मन्त्रोकता देवता | १ त्रिष्ट्रप्‌ | अति 
जगतीग्ों जगती, ३-५ अजुप्द्रमः (३ पुरःककुम्मती )। 
की * पंश्चर्च सूक्‍तम्‌ ॥ - 


[६६] १-(प्र ०.) शे में बातो निवाते शं मे-तपति सर्य:”” इति पेप्प० सं०।. 
४शुं नो बातः पत्नतां.।* (च०).'शे राजी इति.यजु० । - 
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थत्‌ कि चासा! भनसा यत्च पांचा यशजुहातिं हविपां यज्जुपा । 
तन्मृत्युना निनतिः संविदाना पुरा सत्यादाहति.हन्त्वस्य ॥१॥ 
पेप्प लाद० १६ का० 
भा०---( असो ) यह पुरुष, ( मनसा ) अपने मन से विचारता 
हैं। (यत्‌ किंच ) जो कुछ और (यत्‌ च ) जो भी (चाचा ) अपनी 
चाणी से घोलता है। और जो कुछ ( यज्ञपा ) यज॒वेंद के अनुसार 
€ दविपा ) अन्नादि पदार्थों को ( यज्ञैः ) यज्ञादि कर्मों के द्वारा (जहोति) 
स्याग करता है. ( निः-ऋतिः ) पाप प्रवृत्ति ( झयुना ) मौत के साथ 
( सं-विदाना ) एक होकर ( सत्याव्‌ पुरा ) उसके सत्य अर्थात्‌ कर्म फल 
के सत्‌ रुप में धाने के पूर्व ही ( भस् ) इस पुरुष का ( आ-हुतिम्र ) 
स्याय भादि कर्मों का (हन्तु ) विनाश करी है । आत्मसंभाविताः 
स्तव्घा धनमानमुदान्विताः । यजन्ते नामयशैस्ते दस्मेनाविधिपूर्वकस। 
तानः द्विपतः ऋरान संसारेपु नराधमान्‌ । क्षिपास्यजल्लमशुभानासुरीप्वेच 
योनिषु | गौता०। १६। ५६,१ १। अश्नद्दया हुत॑ दत्त तपस्तंप्त कृत च यत्‌ । 
असदिल्च्यत पार्थ न च तम्रेत्य नो इृह ॥ गीत/० १७। २८ | गये, मंद- 
मान (निर्ंति) से श्रित होकर नामयज्ञों से जो दम्भपू्वक यज्ञ करता है 
कर अश्ञभ पापी पुरुषों को ईश्वर आसुरि योनियों में भेजता है। श्रद्धा रहित 
होकर किये यज्ञ, दान, तप सब दोनों छोकों में असत्‌ , निष्फल होते हैं । 
थातधान/ नि तिरादु रज़्ञस्ते अंस्य ध्नन्त्वन्नतेन स॒त्यम्‌ | 
द्रेपिता देवा आज्यमस्य मथ्वस्तु मा ततू स पादि यदसों 
जुहांति ॥ ९॥ 


___ :;  _किै्ज्ज्- डर: 
[७०] £-यजुपा दृतिति: । (तृ०) मृत्युनिर्कत्या संविदान पुरादिष्टादाहुति- 
रस्प हन्तु !” इति ते० सं० । (छि०) यजपा हविभिः, ( च० ) धुरा 
दृष्टां राज्यों हन्त्वस्थ । इंति पष्प० स० ॥| 
२-( प्र० ) यातुधाना' इति सायणामिमतः |.. ... , 


११६ अथचवेदभाष्य (खू० ७४० । ४ 
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भा०--आसुर भाव वाले पुरुषों के कार्यो के बिनाश के कारणों का 
उपदेश करते हैं । ( यरातुधानाः ) पीदाकारी लोग, ( निःऋतिः ) पराप' 
की चाल, ( आत्‌ उ ) और ( रक्षः ) बाधक विष्नक्ारी लोग ही ( अस्प 
सत्यम्‌ ) उसके सत्य, सत्‌, दृए्ट फलछ को अपने ( अनतेन ) असत्य 
व्यवहार से (ध्नन्तु) नाश करें । और ( इन्द्रन्दपिताः ) इन्द्र परमेश्वर से 
प्रेरित ( देवाः ) विद्वान व्यवहारज्ष, पुरुष भी ( अस्य ) उम्र भकार के 
नीच पुरुष के ( आज्यम्‌ ) सामर्य, बढ़ फो ( मब्नन्तु ) सथ टाले, और 
फल यह हो कि ( यद्‌ ) जो कुछ भी ( असो जुद्दोति ) बाः स्याग करता: 
है ( तत ) वह ( मा सं-पादि ) कभी फल न दे । 

अजिराधिगजो इयने। संपानिनांयित् । 

आउ्य पृतन्यतो हंतां यो नः कश्यांस्यघायातिं ॥ २ ॥ 

भा०--दूसरे पर पाप से अत्याचार करने बारे का और क्या हों 
सो भी बतलाते हैं (नः ) हमारे (यः ) जो ( कः थे ) कोई भी पुरुष 
( अभि-अवाग्रति ) साक्षात्‌ रूप में हम पर पापकर्म, अत्यायार, करता 
और असत्य दस्भ गर्य आदि में जाकर अपनी सुरी स्वार्थ भरी चेष्टाएं 
करना चाहता हैं उस ( एतन्यतः ) सेना बल से हम पर आक्रमण करते 
हुए उसके युद्ध के सामथ्य सेना वछ को (अजभिर-ऋषिराजी) अजिर और 
अधिराज अथोत्‌ शात्रुका भतिस्पर्दी राजा और इससे भी अविक बलणाली 
मध्यस्थ राजा, मित्र राजा और पार्प्णिग्रह दोनों मिलकर (सम-पातिनो ) 
अ्षपटते हुए दो ( इयेने इब ) बाजों के समान ( हत्तां ) विनाश करें । 

अपाध्या त डभा बाह आप नद्ाम्यास्यथ/म्‌ | 
अग्नेट वस्य सन्युना त्तेन तेबधिएं हुचिः ॥ ४ ॥ 
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३--अ्रधायन्ति' इति क़चित्‌ | , 
४-द्वि०) अप नश्यामि! (तृ०च०) अग्निर्देवस्प मह्मणा सर्वे तेअवाधपे- 
कृतम्‌" इति त० प्रा० | 


सरू०७१।१॥ सप्तम काण्डम्‌ । ११७ 
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भा०--शत्रु के बल को नाश करके उसे कैद करें। हे शात्रो | ( ते ) 
तेरे ( उभी ) दोनों ( बाहू ) बाहुओँ को ( अपाज्नी ) नीचे करके (अपि- 
नत्यामि ) बांध दूं जिससे तू फिर हमारे विरुद्ध न उठ सकें। और तेरे 
( आखम्‌ ) मुंह को भी बांध दूं, जिससे तू कृबाच्य भी न कहे। 
( देवस्थ ) देव महाराज ( अरने ) अमग्रगामी, नेता और शत्रुओं को भून 
डालने वाले: परंतप प्रतापी राजा के ( मन्युना ) क्रोध से (ते) त्तेरे 
(हव्रि)) बल वीर्य और अन्न और कर को में ( अवधिपम्‌ ) विनाश करूं । 
अ्पि नदह्यामि ते वाह आपि नद्याम्यास्य/म | 
अग्नेधोरस्य॑ मन्युन्ता तेन॑ तेवाघिष हविः ॥ ५॥ 
भा०--ह भन्नो | ( ते बाहू आस्यम्‌ अपि नद्यामि ) तेरी बाहुओं 
ओर मुसको बांध दूं। और ( धोरस्प अग्नेः मन्युना, तेन ते हविः क्वधि- 
'पमर्‌ ) भयंकर अग्निः नेता, राजा के क्रोध से तेरे अन्न, बल का नाश करूं। 


कक 
[७९ (७४ ) ] दु्ट पुरुषों के नाश का उपदेश । 

अ्रथर्वा ऋषि: | श्रग्निदेवता । अन॒ष्टरपछन्दः । एकर्च पक्तम्‌ ॥ 
परि त्वाग्ने पुर चय विप्र सहस्य घीमहि। 
घपद्धण दिवेदिव हन्तार संगुरांचतः ॥ १॥ 


भा०--ह (अंग्ने ) हे सहस्य ! बल से उत्पन्न राजन [| ( वय ) हस 
छोंग ( पुरं ) सर्व मनोरथों के पूरक ( विप्र ) घेद्दान्‌ मेधावी, 
( रपद्वर्णम्‌) सब शाब्रुओं को पराजय करने में भसिद्ध, ( भन्लुरावतः ) 


[७१] १-६ ध० ) 'मंगरावतम? इति ऋ०, यजु० | ' भेत्तारं भंगुरावतः” इति 
त० सं० | ( द्वि० ) 'विग्र सहस्वा इति पेप्प० सं०। हिटनेरोथादि- 
मिहरिवर्षाय: (हि ०) बग्र', (तु०) दषहण इति पाठ इष्यंते | 


श्श्प्र : अथर्वेदंभाष्ये [स० ७छर। £ 


जा 


हि लक 


शष्टू को तोड़ फोड़ डालने वांले लोगों को ( हन्तारं ) विनाश करने हारे 
( त्वा ) तुझको ( दिवे दिवे ) श्रति दिन, सदा ( धीमहि ). अपने राष्ट्र 
में पुष्ट करके स्थापित किये रहें । 

देहस्वरूप- राष्ट्र में आत्मा को, हृदय में और ब्रह्माण्ड में ईश्वर को 
भी इसी अकोर हम धारण करें और ध्यान करें । 


ते: 246०० 


[७२ ( ७५, ७६ ) ] योग द्वारा आत्मा का तप |. 
ु अथवों ऋषि: | इन्द्रोदेवता | १ अनुष्ट॒प्‌ू , २,३ त्रिष्ट॒पू। तच॑ सूक्तम्‌ ॥| 


उत्‌ तिंष्ठताव॑ पश्यतेन्द्रंस्य भागमृत्विश्वम्‌ । 

यदिं भ्रार्त जुहोत॑न यचश्रांत ममत्तेन ॥ १॥ 
कऋ० १०। १७६ । १॥ 
भा०--है छोगो ! (उत्त्‌ -तिछत ) डठो, (अच पश्यत ) देखो. 
( इन्द्रस्थ ) इन्द्र राजा का ( ऋत्वियम्‌ ) ऋतु अजुकूछ ( भागम )' 
भाग ( यदि श्रात ) यदि परिपक्व होगया है तो ( जुहोतन ) दे दो 

( यदि अश्नात्त ) यदि नहीं पका है तो ( ममत्तन ) पकाओ । 

अध्याव्य में--है साधक नेता, उठो इन्द्र आत्मा के ८ भाग ) सेवन 
करने योग्य ( ऋत्वियं ) सत्य ज्ञान, अद्यममय, प्राप्तव्य मोक्ष पदुको देखो, 
( यदि श्रातं ) उसका परिपाक होगया है तो उसको आत्मा के निमित्त 
अपंण करो। थदि नहीं पक्त हुआ उसको परिपक्त कर छो अथवा (ऋत्ियं, 


७२] --ऋम्वेदे प्रथमस्य शिविरौशीनर ऋषिः | दितीयस्य प्रतर्दततः काशि- 
राज:, तृतीयस्थ वप्तुमना रोहिदश् ऋषि: | 
, १ तृ० ) यदिश्रातो', ( च० ) “यबशआ्रातो' इति ऋ० | 
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भागं) ऋतुर्प्राण सम्बन्धि भाग अंश इन्द्रिय गणका निरीक्षण करो, यदि 
वह ज्ञान और तप द्वारा पक्क हैं तो उनको आत्मा में लीन करलो यदि 
नहीं तो उनको तप से पक्क करलो । ही पर 
था हविस प्विन्द्र प्र यांहि जगाम सूरो अध्यनों वि भध्यम्‌। 
परिं त्वासते निधिभिः सखोयः कुलपा न त्रांजपर्तिं चर॑न्तम॥र॥ 

भा०-हे इन्द्र ! आत्मन्‌ | प्रभो ! (आतं हविः ) आदान योग्य वह 

समाधि रस परिपक हो गया है, (उ प्र याहि ) और समक्ष आओ 
प्रकट होओ | वही ( सरः ) सब का प्रेरक आत्मा ( अध्यनः ) हृदय 
आकाश के मध्यभाग में ( वि) विशेष रूप से ( जगाम ) आ गया है । 
हैं आत्सन ! ( त्वा ) तेरे ( परि ) चारों ओर ( सखायः > तेरे मित्र प्राण 
या समाहित मुक्तजन ( निधिनिः ) नाना प्रकार की सिद्धियों द्वारा भाप्त 
ज्ञान, भक्तिरुप रत्नों से भरे स्वजनों सहित अथवा विशेष धारणाओं 
सहित ( अ-सते ) तेरी उपासना उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार ( कुल- 
पाः न ) कुछके पालक पुत्र या शिष्य गण ( घाज-पति ) गृह के स्वामी 
पिता या आचाय को ( चरन्तं ) विचरण करते समय या भोजन करते 
समय उसके चारों भोर रहते हैं । 


यज्ञपक्ष में-हवि अन्न पक गया है, हे इन्द्र |! आगे आओं, सूथ आकाश 
के मध्य भाग में आगया है, तेरे मित्र ( ऋत्विण-गण ) अपने मन्त्रस्तोमों 
सहित तेरी उपासना उसी प्रकार करते हैं जैसे पुत्रगण कुल-पिताकी । 
थ्रार्त म॑ंन्य ऊर्धनि थ्रातमग्नी खुश्ट॒त मनन्‍्ये तद॒त नर्वयः 
माध्यन्दिनस्थ सर्वनस्थ दध्यः पिवेन्द्र वाज़िन पुरुकुज्जुपाणः ॥शे॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! भाव्मन्‌ ! ( तव्‌ ) उस अलौकिक, परम 
( नवीयः ) सबसे अधिक मदसनीय; स्थुति के योग्य, अति नवीन सदा 


३--प्र०) 'सुश्रातं मन्ये तदबते (च०) उुरुदत्‌ इति ऋ० | 
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उज्वल (ऋर्ते) सत्य ज्ञानमय परम ब्रेहारस की ( ऊर्धनि ) ऊध्बे, स्वगेमय 
परम मोक्षाख्य पद में ( श्रा्त ) सुपरिपक्कत रूप से ही ( मन्ये ) सनन 
करता हूं, जानता हूं। और ( अग्नौ-)) फिर अग्नि, ज्ञानमय गुरुके 
समीप वास करने पर भी ( श्रातं ) तपस्या द्वारा, तपरूप से उसी को 
, यकाया, उसीका अभ्यास किया है। और इस अकार अब समाधियोंग 
होने पर उसको (सुन्श॒तं मन्यें) उत्तम रीति से परिपक्त हुआ जानता हूं । 
€ माध्यन्दिनस्थ ) दिन के मध्य भाग मध्याह् काल, भह्म-पकाश के 
हृदयाकाश सें अति उज्यलरूप में अकाशमान होने के ( सवनस्य ) 
सबन काल में उत्पन्न ( दृध्नः ) ध्यानाभ्यास.रसका ( पिब ) पान कर । 
है (बज्िन्‌ ) ज्ञानवन्न के धारण करनेहारे आत्मन्‌ ! तू ( जुपाणः ) 
उसका सेवन करता हुआ उस रख्का ओेसी होकर ( पुरु-कत्‌ ) नाना 
इन्द्रियगण को अपने वश करके ध्यानाभ्यास रसका पान कर । 
न्‍्अे-२ 24६६-०० 


[ ७३ (७७) ] त्रह्मानन्द रस ! 
अथवों ऋषि: ) अश्विनी देवते | घमसूक्तम्‌ । १, ४, ६ जगत्यः | 
ह २ पथ्या बृहती | शेषा अलुप्ट्रमः | एकादशर्च सूक्तम्‌ | . 
खामेंद्ो अग्निव्वेषणा रथी द्विवस्तप्तो घ॒र्मों डुह्मत चामिषे मधु । 
चयं हि वा पुरुदमांसो अश्विना हवामहे सधमांदेषु कारवः ॥१॥ 


सा०--हे ( अश्विना ) दोनों अश्वियों ! सत्री पुरुषों ! (दिवः ) 
'चौलोक आकाश का ( रथी ) रथवारा, विजयी, रमणकारी, अकाशमान 


[७३] १-(अ्र०) 'सामिद्धो अग्नि रश्विनो' 'इति “पैपष्प० सं० | (तु० ) 'वर्य॑ 
हि वां पुरुतमासः',दृषणारतिर्दिव','वृषणारयिर्दिव:* इत्यपि आशध्य० 
श्रौ० सू ०, शां० ओऔ० सू० ॥... *- 
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( अग्निः ) सूर्य ( समहूुद। ) खूब प्रकाशमान होरहा है। ( घर्मः ) 
धरम, घाम ( नप्तः ) तप गया है। ( बाम्‌ ) तुम दोनों के लिये ( इपे ) 
अन्न के उपभोग के लिये ( सध ) मधुर दुग्ध ( दुद्यते ) हुहा जाता 
४ । है ( भश्विनों ) दोनों सी पुरुषों ! ( पुरुनदमासः ) इन्द्रियों फो दुसन 
करने हारे भयत्रा बहुत से घरों चाले घनादय ( चय ) हम ( कारवः 
काय फरने में समथ पुरुष (सघन्मादेषपु ) एक साथ आनन्द 
हुए के अषयसरों पर ( बय ) मुम दोनों को ( हवबामहे ) आसमन्त्रित 
परतने हैं । जब सूर्य उग आबे, गाय दुए जाय॑, सम्पन्न छोग विद्वान सी 
घुर्षों को अपने यहां आमन्धत्रित करें । अध्यात्म में--साधक नात्मज्ञान 
पिने पर साक्षान्‌ करता है, घह ( दियः रथी ) मोक्षास्त्र प्रकाश का रमण- 
शार्ग भातमा भग्नि अब घेत गया है। घन्तेजोमय रस आप्त होगया हैं । 
प्राग शोर अपान दोनों के निम्मित्त मधुर रसका दोहन किया जाता है । 
शस्द्ियों के बिनेता जिनेन्द्रिय ल्‍.म उन अश्वियों प्राणों को समाधि कार 
के: भ्षानन्द प्रामि के कार्यों में उनका आगमन करते हैं । 
सामिे शरग्निरश्थिना तप्तो चॉ घर्म आ गंतम्‌ 
गन्ने नने चूंपणह धेनवा दस्न्रा मदन्ति येघस॑:॥२॥ 
हर यजु० २० | ५५४॥ 
भा०--है ( अश्विना ) अख्वियों | ( अग्निः ) अग्नि सूर्य या यज्ञ 
की भगरिन ( सम एद्धः ) प्रदीक्त होगई और (वां ) तुम दोनों के लिये 
( धर्म ) नेशस्वरूप रस ( नप्तः ) प्रतप्त परिपक्त होगया । ( आगतम्‌ ) 
तुम दोनों प्रकट शेश्ो । है ( दृपषणा ) सुखों और बर्ॉके चर्षक तुम दोनों 
( एुट् ) इस देह और गेह में ( घेनवः ) रसका पान कराने चाली आण 
एएण;7क्त) सय्मी घरों विरादत/ ( तृ० च० ) 'दुढे धेहः सरस्वती 
मीर्म शुक्रमहल्टियम! दति यजु०॥ (तृ० ) ्म्ते गांवों! 
शाया (च०) 'मदन्ति कारव इति शांघा ०, त्राइव « श्रा० सू ५ 


(्े ह। 
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बृत्तियाँ और गौवें ( दुढान्ते, ढुढ्दी जाती हैं।हे ( दला ) दर्शनीयरूप 
सुम दोनों ! हे सब दुः्खों के विनाशक तुम दोनों के वकछ पर ही 
.( वेघसः ) देह का कार्य करने वाछे इन्द्रियगण, ग्रहका कार्य सम्पादन 
करने वाले भ्वृत्यगण, यज्ञ का कार्य सम्पादन करने' वाले ऋत्विगगर्ण 
( मदन्ति ) आनन्द पसन्न होते हैं या तुमको प्रसन्न करते हैं। अध्यात्म 
में आत्मा के प्रकाशित होने पर वही आत्मा का आनन्द उन प्राण और 
अपान के लिये परम है जो जीवन का वास्तविक आनन्द हैं। उस समय 
ये इन्द्रियें भी परमरस-युक्त संवित्‌ ज्ञान, प्राप्त.करती हैं और ( वेधसः ) 
कर्मेन्द्रियें भी स्वयं प्रसन्न रहती ओर आत्मा को प्रसन्न करती हैं । 
स्वाहांछतः शुचिट वेषु यशो यो अश्विनोश्वमसो देवपानेः । 
तम्ु विश्वे असतासों हुपाणा गन्धचम्य प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥श॥ 
भा०--( यज्ञ ) यज्ञस्वरूप आत्मस्वरूप ( छुचिः ) सब तामसं 
आवरणों से रहित होकर ( देवेपु ) थिपयों में क्रीडाशीऊ इन्द्रियों, 
विद्वानों, दिव्य पदार्थों या अन्य प्रा्णों के भीतर (स्वाहा-कृतः) स्वयम्‌ अपने 
शक्ति से प्रविष्ट होकर विराजमान हैं । (यश) जो (अश्विनोः) अश्विन्ञाण 
और भअपान दोनों के ( चमसः ) शक्ति भ्राप्त करने के या अन्नस खाने 
के चमस रूप हैं वही ८ देव-पानः ) देव इन्द्रियों के रसपान करने का 
स्थान है। ( विश्वे ) समस्त ( अमतासः » आत्मा या मुक्तजन (तम्‌ उ) 
उसका ही ( ज्ञुपाणाः ) सेवन करते हुए ( गन्धवेस्थ ) गौ वाणी को 
धारण करने हारे मुख्य श्राण रूप सूर्य के ( आस्ना ) मुख या प्रेरक दाक्ति 
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के द्वारा (पति-हन्ति) जिसको प्राप्त होते हैं, जिसका रसास्वादन करते हैं । 
यदुस्रियास्वाइतं घृ्त पयोय स चामश्विना भाग आ गंतम्‌ । 
माध्वी धर्तारा विद्थस्य सत्पती तप्त घर्म पिंचत रोचने टिचः:॥४॥ 
. ,. दै-( दि० ) 'देवेधु घर्म:”.। (तृ०) 'तमाप्‌ विश्व! इति पेप्प० सं० | 
४-(च०) पित्त! सोम्य॑ मधु" इति, आश्व० श्रौं० सू० ॥ 
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भा०--( यत्‌ ) जो शक्तिरस ( उस्रियासु ) उत्सपंणशील इन्द्रिय 
रूप गौओं में ( छत ) आत्माकों तेजोसय चेतनांश ( आ-हुत ) प्रदान 
किया गया हैं ( पयः ) बह पुष्टिकारक अंश वास्तव में हे ( अदिवनी ) 
प्राण और अपान (सः ) वह (वां भागः ) तुम दोनों का भाग है; 
उसको प्राप्त करने के लिये तुम इस देह में, यज्षमें ( आागतम्‌ ) आओ, 
निरन्तर रहो । है ( विदथस्य ) इस वेदना चेतनामय जीवनरूप यश्ञके 
( धर्तारोी ) धारण करने हारों ! आप (माध्यी ) मुरूप' आत्माको 
धारण करने हारे और ( सत्पती ) सत्स्वरूप आत्माके पाकक हो। आप 
उस ( तप्तम ) तपे हुए, तप, स्वाध्याय, प्रवचन, शाम, दम कृत, तितिक्षा, 
मुम॒क्षा आदि साधनों से प्रतप्त, परिपक्त ( धर्मम्र ) तेजोमय आत्मरस को 
( पित्रतम्‌ ) पान करों, प्राप्त करो । जो ( दिवः ) थी मू्धास्थान के 
प्रति ( रोचने ) प्रकाशमान भाग में विराजता है। * 


त॒प्तो वा घ॒र्मो नंच्ञतु खह्दोता प्र चौमध्वयुश्वरतु पयंखान्‌ । 
मधोदुग्धस्थांश्विना तनाया बीतं पात॑ पर्यंस उर्रियायाः ॥ ५ ॥ 


भा०--हे ( अश्विनों ) अदिवयों ! ( वां ) तुम्हें (घमः ) ज्योति- 
मंय आत्मानन्दरस ( नक्षत्ठ ) ज्याप्त करे। ( स्व-होता ) स्वयं तुम्हारा 
होतासकादान प्रतिदान करने हारा (अध्ययुं)े कभी विनाझ न होने वाला 
आत्मा ( वाम्‌ ) तुम्हारे बल पर ( पयस्वान्‌ ) पृष्टिप्रद प्रदाथों और कान 
और आननन्‍दरस से युक्त होकर ( प्र चरतु ) उत्तम, श्रेयोमा्ग में विचरण 
करे। है अश्विनी ! ( तनायाः ) देंह के सब कार्यों का विस्तार करने वाली 


८ उस्ियायाः ) उत्सर्पणशील चेतना शक्ति के ( मधोः ) मधुमय, अमृत 
० 8 2 नल ८८2 नर 
५-[त०) अयस्वान! इति सायणामिमतः । (प्र० ) “नक्षति? (द्वि० ) 
करति प्रयस्वान्‌! इति आश्व० शांख० श्रो० सून् | (०) नक्षतुस्म 

होता, ( तृ० ) 'तनाय बीत॑? इति पृष्प० सं० | 


2 5४व७२७०+ ७ १७० ६४८७ ७ ७०७०७ ७७१९:०००३७- ७७०२० ५७ ५.३७ ०.>क 5 5 /, ३.५ ७/० 2 2५५३७ २७५५-3८ ७>०/%३५०#९/५.९.. 


१५४ : अथवेधेद्भाष्ये [ सू० ७३। ६ 


2 2५००2 329० मभढथ 2.८ 2 2 2.33... भ ८ 2 आ३८ध७८2७ध ७ न ८७८०३/ नमी चटी कलर 2७रा5ट न रमीर १७ 2 3 ५ 3१3 अल कल, 


>९/घ/९३वञ3 


४ हुग्घेस्य ) हुहे गये, प्राप्त हुए ( पयसः ) ज्ञान राशिकों ( वीत॑ ) और 
अकाशित करो । आणायाम के बल से आत्मा के आनन्द को यांप्त करों | 
लिति शक्ति की ऋतम्भरा प्रज्ञाकों प्राप्त करके परमानन्दर का सुख 
उपभोग करो | 
'उर्प द्वव प्॑सा गोशुगोपमा घ॒र्म सिज्च पर्य उस्नियायाः । 
वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योनुप्रयाणं॑सपसो थि राजति ॥६॥ 
प्र० द्वि० मृ० ५। ८5१ | २ ॥ 
भा०--हे (गोधक्‌ ) चितिशक्ति रूप कामधेनु को दोहन करने 
चाले अभ्यासिन्र्‌ आव्मन्‌ | ( ओपम ) उपजदाहकारी, अन्धकारनाशक 
तेजकों ( पयसा ) आत्मा के बरूसम्पादक तृष्तिकर आनन्दरुस के साथ 
मिलाकर ( उप ह्व ) उस रसमय परब्रह्म के अति निकट पहुंचने 
का यत्न कर । और (डसियाया:) ऊर््व॑ ब्रह्माण्ड मूर्धा भाग की ओर ऊर्ध्व- 
गामी वीय॑ के बल से सर्पण करने चाली क्रम से मूल भाग से प्रारम्भ कर 
के ऊपर की ओर चेतना होती हुईं चिति शक्ति के उस ( पयः ) आनन्द 
रसको ( घममें » उस ज्योतिर्मय साक्षात्‌ रससें ( सिज्ञ » मिला । 
(( सबिता ) सबका श्रेरक, प्र स्वतः साक्षात्‌ ज्योतिमिय, सब पदार्थों का 
अकाशक, (वरेण्यः) सब योगियों का परस वरणीय, श्रेष्ठ, उस दक्शा में आव्मा 
में ( नाकम्‌ ) दुःख से सवेथा रहित आनन्द ही आनन्द्मय स्वरूप को 
(( विख्यत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित करता है। और भभ्यासी की यह 
22220 07 7 00% 27722 “2 0002 2 


६-“गोधुगोपुम्‌' ( तृ० ) 'नाकमख्यददमृनावरेण्यं' ( च० ) अनुघावा 
पृथिवी सुप्र॒णीत इति च शा० श्रो० स० | 'पयसा गोपुमा घ्मे 
इति आश्व० श्रो सू० ॥ विनाकम ख्यत्‌ सविता बरेस्लोड्लुघावा- 
पृथिवी सुप्रणीतिः' इति पंप्प० सं० ॥ 
(प्र०, द्वि० ) विश्वा रूपाणि प्रतिमुश्नत कविः, प्रासावीद भद्रं 
ड्विपदे चतुप्पदे! इति प्रथम द्वितीयों पादो मिघेते || ऋ० || 


रू० ७३। ७] सप्तम काण्डम्‌ । श्श्श 
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दशा आज़ाने पर (उपसः तामस आवरण के विनाशक विज्ञोका, ज्योति+ 
प्मत्ती या ऋतम्भरा प्रज्ञाके उदय होने के ( अजुप्रयाण ) अनन्‍्तर ही चह: 
ज्योतिमंय सविता साक्षात्‌ तेजोमय :अ्ह्मयका स्वरूप ( वि राजति 
प्रकाशित होता है । 


उप हये स॒दुष्रा धनुमेतां सुहस्तो गोधघुगुत दे(हदेनाम्‌ । 
भ्रष्ट सर्वे सबित( सांविपन्नोभीदो घ॒र्मस्तदु पु भ वॉंचत्‌ ॥७॥. 
ऋ० १ | १६४ | २६ ॥ अथर्व० ६ | १० | ४॥| 

भा०--में ( एताम्‌ ) इस ( सु-दुघाम्‌ ) सुख से दोहन करने योग्य 

( धनुम्‌ ) जानन्द रस पान कराने वाली, भ्रद्ममयी, चिन्मयी, आनन्दधन 
कामधेनु को ( उप हये ) स्मरण करता हूं। ( एनाम् ) इसको कोई: 
( सु-ह्तः ) कुशल € गो-धुक ) योरूप आत्माका दोहन करने हारा (उत) 
ही ( दोहत्‌ ) दुह सकता है । ( सचिता ) सबका प्रेरक भ्रभु ( नः ) हमें: 
( श्रेष्ठ ) सबसे अधिक श्रेय कल्याणकारी परम मंगलमय ( सवम्‌ ) शान, 
परम प्रेरणा का ( साविपत्‌ ) प्रदान करता है और तब ( अभीद्धः ) सब 
प्रफारों और सब तरफों से प्रकाशमान तेजोमय (धर्म: ) परम रस, 
आनन्दस्वरूप ब्रद्म साक्षात्‌ होता है। भौर ( तत्‌ उ) उस परमरूप का. 
ही ( सु ) उपनिपद्‌ आदि अन्थों में ध्यानी ज्ञानी ऋषिगण, उत्तम्‌ रीति 
से ( प्र चोचत्‌ ) प्रवचन करते हैं, शिप्यों का उसका उपदेश करते हैं । . 
आधिमौतिक में वर्षा से सव अजाओं को जीवन देने हारी मेघरूप. 

धेनु का में उपदेश करता हूं । सुहस्त; दोहनकुशलऊ दोग्घा बादु उसका, 
दोहन करता है । सूर्य उसको प्रेरित करता है। जब ( घर्म ) घास खूब 
तपता है तभी यह चर्षा होती है। अथवा ( एतासां सुदु्धां अहं धेचुम, 
उपहये ) उत्तम पदार्थ उत्पन्न करते हुए इस ( गो, एथिवी, सेध धममेघ- 
पघिद्ध, आत्मा ) को मैं 'घेनु' कहता हूं ।( सुहस्तः गोशुक्‌ एनां दोहत्‌ ) 


७-द्वीपतमा ऋषिकरमंदे ।! ( च० ) 'तदु पु प्रवोचम्‌र इति ऋ० | _ 


१२६ अथववेदभाष्ये [सू० ७३१४ 


३, ९७.९७ ५-3० «/९..७.-क-७५८:९८०१५/१९०3५ १०८०७ क०)३००क "९० चक 9 भेज 


पु 
&/%/७/१८७९०-३५५०१५००५०' 


ऋशल दोग्धा इसको दुह् पाता है । ( सविता श्रेष्ट सन साविपत्‌ ) भेरक 
'सय आत्मा, सूर्य, यजमान श्रेष्ठ यज्ञ करता है। ( अभीद्धः धमः ) 
'घास, रस, श्रेष्ठ; पदार्थ, तेजों युक्त रत्न जादि तपता है, भ्रचलित 
होता है, चमकता है ( तद उ सुप्रवोचत्‌ ) उसीका उत्तम रीति से 
“उपदेश किया जाता है । 
हिह्लण्चती वंसपत्नी चसूनां चत्समिच्छुन्ती मनसा न्‍्यागन। 
दहामश्विभ्यां पर्यों अच्न्येय सा बंधतां महंत सोभमंगाय ॥ ८॥ 
४० १। १६४ | २७ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( चत्सम्‌ 9 वछढ़ें को ( इच्छन्ती ) चाहती 
हुई गाय € हिंकृप्वती ) 'घिं घि! इस प्रकार शब्द करती हुई, भंभारती 
हुईं वछड़े के पास आजाती है उसी प्रकार ( चसुपत्नी ) देह में झ्ुस्य 
रूप से वास करने वाले आत्मारूप वसुक्री पत्नी शाक्तिस्वरूप चिति 
शक्ति ( बसूनां ) अपने पुत्ररूप अन्य प्रागरूप चसुओं के निमित्त 
€ मनसा ) सनो वल से ( दि-भागन्‌ ) उनको भाप्त करती है। उनतक 
'पहुंचती है। और जिस अकार ( इयम्‌ ) यह ( अध््या ) कभी न मारने 
थोग्य, सुशीछा, गोमाता (अश्विभ्यों) स्री पुरुषों, शृह के निवासी जनों को 
€ पयः दुद्यम्‌ ) दूध प्रदान कराती है, उसी प्रकार यद्द चिति शक्ति या 
-अद्यमयी घेनु ( अश्विभ्यां ) आण और जपान या आत्मा और अन्तःकरण 
दोनों के लिये ( पयः ) पुष्टिकारक और तृप्तिकारक ज्ञान तौर बल रूप 
रंसको (दुह्मम्) भदान करती है। ( सा ) इसलिये वह अध्न्या गो ( महते 
-सौभगाय ) बढ़े सौभाग्य समृद्धि और सुख के लिये ( वर्धताम्‌ ) बढ़े । 
वर्षा के पक्ष में मेघरूप गो गर्जन करती हुई अन्न भाद्रि बसुका पाछन 
करती है । चर अचर प्राणियों के लिये तृप्तिकारक जल प्रदान करती है | 
अध्यात्म में धर्म.मेघ समाधि की दशा सें चितिशक्ति ( चसुपेत्नी ) बचु। 


-४ऋमग्वेदे दीपतमा ऋषि: |! (द्वि० ) “मनसाअ्म्यागात्‌' इति ऋ०॥ 
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इन्द्रियों की पालिका है वह ( वत्सम्‌ इच्छन्ती ) वत्स मनको चाहती है 
और ( मनसा अभ्यागत्‌ ) भनन श्षक्ति द्वारा ही उसको प्राप्त करती है । 
६ अश्विभ्यां पयः दुहाम्‌ ) प्राण और अपान जीव या अन्तःकरण या सिद्ध 
और साधक दोनों को रस प्रदान करती हुई, ( अध्य्या ) अमर अधि- 
नाशी होकर ( महते सौंभागाय ) बढ़े भारी परम उत्कृष्ट सेवनीय मोक्ष- 
धाम के डिये ( बर्धताम ) बढ़े, शक्तिशाली हो । 
जुप्टा दमूंना अतिथिदुरोण हमे नो यशमुप यादि विद्वान | 
विश्वां अस्त अभियुजों विहरत्य शत्रयतामा भरा भोज॑नानि ॥ध। 
ऋण ५ ४।| ५॥ ५। २८। ३ ॥| 
भा०--( दमृनाः ) जितेन्द्रिय, जितचित्त ( अतिथिः ) अतिथि के 
समान पृजायोग्य सर्चान्न व्यापक था निरन्तर गतिशीछ, ज्लानवान्‌ 
( दुरोण ) देशरूप गृह में ( जुट्ः ) अति असन्न, अपने कर्म फर्लो को 
करने हारा आत्मा ( नः 2 हमारे हम इन्द्रियगण के ( इम यज्ञम्‌ ) इस 
अज्ञको, परस्पर संगत हुए प्राणों के परस्पर आदानप्रतिदानमय व्यव- 
कफ्वत जीवनमय यज्ञ को ( उप थाहि ) भाप्त हो | है ( अग्ने ) सबके 
अग्रणी सेनापति या राजा जिस प्रकार परन्तप होकर (विश्वाः ) 
समस्त ( अभिनयुजः ) आक्रमणकारी सेनाओं को ( विहत्य ) विनाश 
करके ( झत्रुयताम्‌ ) अपना वर नाश करने वाले, अपने पर आक्रमण- 
कारी शत्रुओं के (भोजनानि) भोजन सामग्री को छीनकर अपने छोगों का 
ला देता है, उसी प्रकार है आन्मन्‌ ! तू ( विश्वाः ) समस्त ( अभियुजः ) 
अन्यक्ष रूपसे इन्द्रियों से योग करने वाछे पदायों को ( बिह॒त्य ) “ 
श्राप्त कर उनको अपने अधीन करके ( शन्रृयताम्‌ ) अपने शदन्नु के समान 
#्द! कारास्पद आत्मा से भिन्न पदार्थों के ( भोजनानि ). भोग: योग्य 
फलों को भाप्त कर, हमें इन्द्रियों के निमित्त प्राप्त करा। इन्द्रिगण का 
20020 8 64४ हक बेकम /कीतपव2 5 अत कम 22 डब+ 


६-अस्था ऋखदे वम॒श्रत आात्रेय ऋषिः ॥| 
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आर [0 है न सेनापति' ूं #&: 
आत्मा के अति चचन-है । प्रजा या सेनानायक का अपने सेनाप 
था राजा के प्रति-बचन भी स्पष्ट- है। आत्मा के अतिथि "आदि नामेः 
उपनिपद्‌ में स्पष्ट कहे हैं । -- कर फ।ः 


हंसः झुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्‌ होता वेदिपद्‌ अतिथिहुरीणसत्‌ ॥. 


(क० उप० वलल्‍ली ५ ॥ क० २.) 


अग्ने शर्थ मह॒ते सौभ॑गाय तव॑ अस्तान्युत्तमानिं सन्‍्तु । 
से जास्पत्यं सुयम॒मा कुरणुष्व शत्र्यतासाभें तिंप्ठा महांसि ॥१०॥ 
ऋ० ५ | २८ । ३ ॥ यज्ञ० ३३ | १२॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने | अअणी ! ज्ञानवान्‌ तू ( मतेह 
सौभगाय ) बढ़े भारी सौमाग्य, उत्तम यश और सुखसंस्पत्ति 
प्राप्त करने के लिये ( शर्ध ) १ उत्साह कर, इस श्रकार के ( तब ) तेरे. 
( उत्तमानि ) उत्तम, उत्कृष्ट कोटिके ( थुम्नानि ) यश और धन. 
( सन्त ) हों । हे राजन्‌ ! तू ( जास्पत्य ) * पति पत्नी के परस्पर के.. 
दाम्पत्य सम्बन्ध को ( सुयमम्‌ ) उत्तम रीति से सुदद ( सम्‌ आक्ृणुष्व )* 
कर ॥,और ९ शत्रुयताम्‌ ) शत्रु के समान आचरण करनेवाले: पुरुषों के: 
(महांसि ) सब तेजों, ब्ों को ( अभि तिष्ठ ) दवा । राजा अपने परा- 
क्रम से राज्य सम्पत्ति बढ़ावे, राष्ट्र में पतिपत्नी के सम्बन्ध को सुदृढ़ करे।' 
और श्र के समान व्यवहार करनेवाले राजद्वोहियों के बलों को दुबावे । 


१०-ऋग्यजुषोर्विश्ववारा आत्रेयी ऋषिका | . 

. १. शर्धद्‌ उत्सहता मिति निरुक्तं (ने० अ० ४। ख० १६ ) आहँ-' 

* »“हृदयोसवतु इति सायणस्तच्िन्त्यम्‌ू | जास्पत्यँ' जाया च पतिश्र ' 
जास्पती, तयोः कर्म इति साययणः । दाम्पत्यमित्यर्थ: |, . 
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सूयवस्राद्‌ भगवती हि भूया अर्था बर्य भर्गवन्तः स्याम ) 
श्रद्धि तृणमच्स्ये विश्चदानों पित्व॑ शुद्धम॑डकमाचर॑न्ती ॥११॥ 


भा०--पुनः उसी गौ का वणन करते हैं। है ( अच्यये ) न मारने 
योग्य अध्या गौ ! तू ( सुन्यवस-अत्‌ ) उत्तम जौ की भुस खाकर (ही) 
निईचय से ( भग-वत्ती ) दूध आदि सौभाग्यशाली पदार्थों से युक्त 
( भूयाः ) हो । ( अधा ) और ( वय ) हम, भी .( भग-वन्‍्तः ) सुख 
सस्पत्तिमान्‌ (स्थाम) हों । हे ( अष्न्ये ) गौ | तूं (विश्व-दानीम) सदा हीं 
( तृणम्‌ ) घास ( अद्धि) खा और ( आ-चरन्ती ) सब तरफ विचरती 
हुई ( शुद्धम ) स्ूच्छ (उद्कम्‌ ) जलका ( पिच ) पान कर। अध्यात्म 
पक्ष में-बिडू वे यचः। राष्ट्र यवः। तै० ३।९०। ७ ।६। यवस 
कभी जुदा न होनेवाले प्राण सामथ्यों का ही भोग करती हुई भान्वरिक 
शक्तियों के ही चमत्कारिक विभूतियों का भोग करती हुड्ड चितिशक्ति 
( भगजती ) ऐश्वयंवती हो। और इस प्रकार हम साधक भी ऐश्वयवान्‌ 
हों। वह ज्योतिप्मती म्लुक्तिदायिनी चिति शक्ति या श्ञानमयी, भह्मगवी, या 
साधक की ज्ञानमुद्रा ( अद्धि तृणम्‌ ) उस समय तृण<विनाश योग्य इस' 
शरीर को खा जाती है, देह को अपने में छीन कर लेती है, और साधक 
तिदेहभकृतिलय होने की चेष्टा करता है । और चिति शक्ति स्वतः, झुद्ध 
उदकन्छच्छज्ञान 'ऋत ” का पाऊन .करती हुईं विचरती .है वही 
ऋतस्मरा प्रज्ञाका उदय है। (तत्र निरतिदय सावज्ञवीजम्‌। यो" सु० ॥) 
डस समय चितिशक्ति की सर्वज्ञशक्ति का उदय होता है । 


राष्ट्र पक्ष में ववसन्‍्राप्टूकी आय उसको खाकर राज़ की ईशवरी शक्ति 


६१६-अथों वयम्‌! इति आप», काह्या० श्री० सू« अस्या ऋम्ेंदे 
दीघतमा कपिः: 5-७० ०७ ४: पु 
&्‌ 


१३० अथर्ववेद्भाष्ये [सू० ७४। १ 


सर्वत्र अध्य्या-अविनादी होकर रहे, राष्ट्रब हम भी अझ्ठ के समान 
ऐेश्वयवान्‌ हों । वह तृणरूशत्रु को खाय और शुद्ध उदक राष्ट्र का 
पाछम करे । 
॥ इति यष्ठो5ठबाकः ॥ 
[ तत्र सूक्कानि चतुर्देश, ऋचो द्वाचलारिशत्‌ । ] 


0५ वजन 
००-३६ >पर 


[ ७४ ( ७८ ) ] गण्डमाला की चिकित्सा । 


अथवी ऋषिः | १, २ अपचिद-नाशनो देवता, ३ त्वष्टा देवता, ४ जातबेदा 
देवता । अत्ृप्ट्रपू छन्दः | चतुरक्रच सृक्तर्‌ ॥ 

शपचितां लोहिनीनां कृष्णा सातेतिं शुश्षुम । 

मुनेंदेवस्य मलेन सबो विध्यासि ता अहम ॥श॥। 

भा०--( लोहिनीनां ) छाल वर्ण की (अप-चिताम) गण्डमाला की 
फोड़ियों की ( माता ) उत्पादक जननी ( कृष्णा ) कृष्ण वा नीले रंग की 
नाड़ियां होती हैं । ( इति ) इस प्रकार ( झुथधुम ) हम अपने |गुरुओं से 
सुनते हैं । ( अहम ) मैं ( ताः सर्वाः ) उन सब को ( देंबस्प ) प्रकाश- 
मान ( झुनेः ) मुनि, तेजस्वी अग्नि के ( मूलेन ) प्रतिष्ठास्थान, आ «- 
भूत्त, तीमर जलन पेदा करनेवाले पदाथ से ( विध्यामि ) वेधता हू । 

कौशिक सूत्र में गण्डसाला के रोग की चिकित्सा के लिये कुछ प्रयोग 


इस अकार लिखे हैं १-तीखी शलाका ( शर ) से गण्डमार्लो की फ्ोड़ियों 
को फोड्कर उनका रक्त निकालना | २-भ्रातःकारलू गरम जरू से धोना । 
३-ऊपर काली ऊनको जलाकर उसको घी में मिलाकर मल्लम बनाकर 
लगाना, ४-कत्ते से चटाना, ५-गले पर गन्दा खून निकालने के लिये गोह _ 
था जोंक छगाना; ६-सेंघा नमक पीस कर उन पर छिड़ककर मिट्टी 
छगा कर मठछना । ७-तांत से गण्डमाला के मस्सों को बांधना + 
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विध्यास्यासां प्रथमां विध्यास्युत मैध्यमाम्‌ । 
इुद जंघन्या/भासामा डिंछनग्ि स्तुकामिव॥ २ ॥ 
भा०--( आसाम्‌ ) इन गण्डमालाओं में से (प्रथमाम्‌ ) प्रथम हुईं 

आपची को ( ध्थ्यामि ) तेज़ शल्यका से या नस्तर से वेंधता हूँ। 
( उत्‌ ) ओर ( सध्याम्‌ ) वीचकी को भी छेंदता हूँ । ( इृदम ) और 
इसी प्रकार से ( आसाम्‌ ) इनमें से ( जघन्याम ) सबसे निक्षृष्ट 
की अपनी को भी (स्तुकास ) फुनसी के समान (आ छिनझ्षि ) 
काट डालता हूं । दोप की अधिकता, समता और न्यूनता से अपची के 
सीन भेद हैं, $ म, जिसमें अधिक मवाद हों, २ य, जिसमें कम, ३ य, 
जिसमें बहुत सामान्य । तीनों की उत्तम रोति से चिकित्सा करे । 


ईर्ष्या का उपाय । 


त्वाप्देणाह चर्चसा वि त॑ इंष्योम॑मीमद्म । 
अथो यो मन्युंए पते तमु॑ ते शमयाम/लि ॥ ३॥ 
भा०--पति कहता है। हे पत्नी ! में (ते ) तेरे हृदय की ( ईष्यास्‌ ) 
ईप्या के भाव था दूसरे की उन्नति और कीति देखकर दिलमें पैदा हुई 
जलन को ( त्वाप्टण ) व्वष्टा इन्द्र परमेश्वर या पति के (वचसा ) वचनों 
से, अथांत्‌ पति पद पर रहकर उसीके पद॒के योग्य अपने मधुर वचनों 
से (वि अमीमदम) * तृप्त करता हू या दूर करता हूं, शान्त करता हूँ । 
जी कहती है। है ( पते ) स्पामिन्‌ ! पालक ! नाथ ! ग्राणपतते | ( अथे ) 
इसके बाद भी ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( भन्‍्युः ) क्रोध मेरे भ्रति हो। 
( तम्‌ उ ) उसको भी ( शमयामसि ) हम शांत करें । 
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[७४] ३-१. मद तृप्तियोंगे ( चुरादिः ), मंदी हर्षग्लेपनयोः ( दिवादिः ) 
मदि मोदमदस्वप्रकान्तिगतिधु ( स्वादिः ), मंदी हें (म्बादे:)& 


१३२ अथववेदभाष्ये [सू«० ७४। ४ 


स्‍न्‍ '> ,+ ० आ५2५> ५ >५> ५2393 ५2५० >५ध५->2« ला 2 2५ ५3५ ७2५: 3५ 2९८५ अब 2० हि ढ+ 2९५८५; ७७.2 2 ८2५ ० ७ क+ 2५५९५ ५:०३९/३५ २५ #% 2७ रच मे. >ध 2५2९ #पटपल, 
२.७/5:५/-९श ७५ >कका >5 ०2७ अब कट ल+ ट>ड अंकल ७ 


इस ऋताके पूर्वार्ध में पत्नि के श्रति पतिका बचन और उत्तराधे में 

, पति के अति पत्नीका वचन है। 
त्वष्टा पशूनां, मिथुनानां रूपकृद्गपपतिः। सैं० ३ ।4॥११॥२॥ 
त्वंष्ट वें रेतःसिक्त विकरोति । कौ० ३ | ९ ॥ रेतः सित्तिव त्वा्ट: ॥ कौ 
११।६ ॥ त्वष्टा, पछुओं का या दस्पति जोड़ों का बनाने वाला रूपपति 
( सब जातियों का स्वामी ) है। चही पशु माता के गर्भो में समानरूप 


से सिक्त वीय को नाना प्रकार से परिपक्त करके भिन्न रूपका बनाता है! 
अथवा रेतः्सेचन का कार्य त्वष्टा का है अतः त्वष्टा-प्रजापति और पति । 


ज्ञानचा3' को उपासना । 


व्रतेन त्वे त्तपते समंक्ो विश्वाहां समना दीदिहीह । 
त॑ त्व| चय जतवेदः समेद्ध प्रजावन्त उप॑ सदेस सच ॥४॥ 


भा०--है ( बतपते ) घतका पालन कराने हारे कममों के आचाय॑, हे 
€ जातवेदः ) जातवेदा ! जातग्रज्ञ चिद्वन्‌ ! ( त्वं ) तू ( शतेन ) अपने 
सहान्‌ खत नियत कत्तंव्य पालन के कायय से ( सम-भक्तः ) भरी प्रकार 
सुशोमित हो ( विश्वाहा ) सदा ही ( सुन्‍-मनाः ) उत्तम हृदय और 
सुचित्त, छुभ संकल्प होकर या उत्तम विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌ होकर ( इृह ) 
इस लोक में प्रकाशित हो और अन्यों को प्रकाशित कर । और हे (जात- 
वेदः ) जातप्रज्ञ, विदन्‌ ! ( त॑ ) उस प्रसिद्ध ( सम-इदम्‌ ) प्रकाशचान 
( ल्वास्‌ ) तुझको हम ( सर्चे प्रजा-बन्तः ) सब प्रजा बारे राजणण और 
गृहस्थी छोग ( उप सदेस ) तेरे समीप आयें, तेरी उपाप्तना और सत्संग 
करें, तेरे ज्ञानोपदेश से लाभ उठाएं । 


बग््जेडद प्रच६€-ब न 
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[ ७५ ( ७९ ) ] गो-पालन । 2 
उपरिवश्रव ऋषि: | अ्रश्नया देवता, अन्नया स्तुतिः | १ निष्ठ्रप्‌ | 
२ ध्यसाना पत्रपदा, भुरिक पध्यापंक्तिः । थ्ृ् सूक्तम्‌ ॥ 
प्रजाब॑तीः सयवंसे रुशन्तीं: शुद्धा शपः सुप्रपाण पिच॑न्तीः । 
मा स्तेन ईशत माधशैसः परि यो रुद्वस्यं हेतिनेणक्तु ॥ १॥ 
ऋ० ६ | २८| ७॥ 
भा०--हे गौवो ! हम ( अ्रजा-बतीः ) बछड़ों चाली होकर (सुन्यवसे 
शरुशन्तीः ) उत्तम तृण आदि भोजन के लिये चरती हुई और (सुन्प्रपाने ) 
उत्तम जलूपान के स्थान पर ( झुद्धाः अपः पिवन्तीः ) छुद्ध जलोंका पान 
करती हुई त्रिचरो । ( स्तेनः 9) चोर ( व ) तुम पर (मा ईंशत ) 
शासन न करें । ( अधघ-इंसः ) पापी और दूसरों को पाप करने की शिक्षा 
देने घाले व्यक्ति भी तुम पर (मा ईंशत ) स्वामी न रहें। बल्कि 
( रुदस्थ ) दुएटों के रुलाने वाले राजा का ( द्वेतिः: ) शख-चल (व) 
तुम्हारी ( परिन्वृणक्लु ) सब ओर से रक्षा करे । 
गोएं छद्ध जलपान करें, उत्तम घास खां, राजा उनकी रक्षा का 
प्रबन्ध करे। और चोर हत्यारों और हत्या करने के लिये दूसरों को प्रेरित 
करने वालों को अपने पास गौएं रखने का अधिकार न हो । 
अध्यात्म में--( प्रजावतीः स्यवसे रुशन्तीः » उत्तम क्लान से सम्पन्न 
होकर उस परमत्नद्य में त्रिचरती हुई ( सु-प्रपाणे शुद्धाः अपः पिचन्तीः ) 
उत्तम भाननद रससे भरे प्ह्मघाम में ही शुद्ध ८.च्छ, निर्मेह, अपःअम्दत 
जलों का पान करती हुईं विचरें | ( स्तेनः अधबांसः मा ईशत ) चोर 
अल िवाइट मनन तन नल ता 
[७५] ६-०) 'प्रजावतीः सूयवर्स रिशन्तीः ( च० ) 'परि वो रुह्रस्य हेती 
वृज्याः ।' इति ऋ० ॥ भ्रस्था ऋग्वेदे भारद्वाजो वाहईस्पत्य ऋषिः ॥ 


१३७ अथर्ववेदभाष्ये [स्‌० ७५। २ 
अतपस्वी और पापी इनको नहीं पायें । और ( रुद्वस्थ हेतिः वः 
परि बणक्त ) रुद्व की आघातकारिणी शाक्ति तुम पर आघात न करे ! 
प्रत्युत रक्षा करे । 
पदज्ञा स्थ रमंतयः संहिंता विश्वनांम्नीः । 
॥॒ 8 4७ ७१७. # 5. कि ० 8 ० | 
उप मा देवीदेवेसिरेत | इम गोप्टसद सदेो । 
चघतेनास्मान्त्समुत्तत ॥ २॥ 
भां०--है ( रमतयः ) सर्वत्र आनन्द प्रसन्न रहने हारी गौओ 
तुम ( पद-ज्ञाए सथ ) अपने निवासस्थान को जानने वाली हो । और तुम 
€ विश्व-नाम्नीः ) विश्व-बहुत से नामोंवार्ली ( सं-हिताः ) एक ही स्थान 
पर रहती हुई ( देवीः ) दिव्य गुणों से युक्त होकर अथवा इधर 
उधर नित्य क्रीड़ा करती, विचरण करती हुई ( देवेमिः ) खेलते हुए 
अपने बछड़ों सहित ( सा ) मेरे पास ( उप पुत) आभो | ( इमं ) इस 
(गो-स्थम्‌ ) गोशाला में निवास करो (इदं सदः) यह घर है । इसमें रहो 
ओर ( घतेन ) घी दूध मक्खन से ( अस्मान्‌ ) हमें ( समर उक्षत ) 
अच्छी प्रकार सेचन करो, प्रदान करो | 
गौओं के विश्वनाम--“चित्‌ अस्ि, मनासि, धीरसि रन्तीरमतिः सूलु 
खूनरी इस्युच्चेरुपहये सप्त मनुष्यगवीः । आप० -४ | १० ॥। ४ ॥ 
इडेरन्ते5दिति सरस्वति भ्रिये प्रेयसि महि विश्वत्ते ईत्येतानि ते अध्न्ये नामा- 
नि। तै० सं० ७५। १ | <॥ इडे रन्ते हच्ये कास्ये चन्द्रे ज्योते <दिति 
सरस्वति महि विश्र॒ति इति ते अश्ये ( देवत्रा ) नामानि ॥ छझ० ४।५। 
4 । १० ॥ उक्त आपस्तम्व और शतपथ के वचनाजुसार गौओं के दृष्टान्त 
से पुरुष देंहों की चित्ति शक्तियों का वर्णन प्रतीत होता है । अध्यात्म मैं-- 
: ( रमतयः )'सर्वेन्न विषयों में अथवा भीतरी आत्मा में ज्योतिष्मती प्रज्ञा . 
रूपंसे रमण करने चाछी चितिशक्तियो ! तुम ( पदज्ञाः सथ ) परमपद, 
आनन्द घामकोी जानती हो । तुम ( विश्वनाग्नीः ) विश्वन्परमेश्वर को 
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आप्त होने वाली (सं-हिताः) भरी प्रकार उससे संगत हो जाती हो | तुम? 
( देवेशिः ) इन्द्रियों में प्रविष्ट प्राणों के साथ स्वतः ( देवीः ) प्रकाशमान' 
होकर ( मा उप आ इत ) मुझ साधक को भी प्राप्त होओं । ( इम गोह् 
इ॒द सदः ) इस गौओं, इन्द्रियों के आश्रयभूत सुझ् आत्मा सें आओ इस 
आश्रय स्थान आत्मा में' विराजो । और ( अस्मान्‌ घतेन उक्षत ) हमें 
तेजोमय रससे आप्ठावित करो । न्‍ 


छः ०-३०::४::६६-९०० 


[ ७६ ( ८०, ८१ ) ] गण्डमाला की चिकित्सा और 
सुसाध्य के लक्षण । 
अथवों ऋषि: | अपपित्‌-भिषग्‌ देवता । १ विराड्‌ अनुप्ट्रप्‌। ३,४ अलुष्ट्रपू ।' 
२ परा उप्णिक्‌ | ५ भुरिग्‌ अल॒प्टरप्‌ | ६ त्रिष्टुए्‌ | षड्चे सूकम ॥ 
आ सुर्नसः सुखसो असंतीभ्यो असत्तराः। 
सेहॉरससतंरा लव॒णाद्‌ विक्वेंदीयसीः ॥ १॥ 
भा०--( असतीम्यः ) बुरी से भी ( असत-तराः ) चुरी बिगड़ी हुई 
अपची या गण्डमालछा की फ़ोड़ियां यदि (सु-लसः ) अच्छी अकार बह रही. 
हैं तो (आ सु-खस9)" वे शीघ्र ही सुगम रीति से विनष्ट होजाती हैं । और 
[७६] १-( अ०, द्वि० ) 'नासनन्‍्नस स्वयंसखसंन्नसतीम्योअसत्तरा: । इति 
पेप्प० सं० || “आसुस्सः सुरुस्तरा: इति हिदुनिकामितः पाठः। 
भआइसुसस! इति सायणामिसतः पदच्छेदः पदपाठविरुद्ध: | _ 
“मुससो सुसस्तरा' इति ब्लूमफील्डकामितः पाठ: । आति- 
ससः इति हेनरीकामितः पाठ: | 
१. 'मन्त्रोषधिप्रयोगेण निशेष॑ खवणेन विनश्यन्तु! इति सायणः ॥॥ 
इदं सूक्त चतुच 'विश्वव' इत्यादि ब्यूच सूक्तमित्यनुक्रमाणिका | 


| 


१५६ ' अथर्ववेदभाष्ये [ सू० ७६। ३ 
थदि ( सेहोः ) वे झुप्क पदार्थ से भी अधिक.( भरस-तरा ) रसहीन, 
.सूखी हैं तो वे ( लूवणात्‌ ) नमक छिड़ककर मलने से ( वि-छेदीयसीः ) 
विशेष रूप से जल छोड़ने रूग जाती हैं । 
नमक का अयोग हम पूर्व लिख आये हैं। रस छोड़ती हुई गण्ड- 
सालाएं शीघ्र आराम होजाती हैं यह चैद्यक का सिद्धान्त है । 'सु-खसः 
पदको विदेशियों ने बहुत बदलने की चेष्टा की है, वह मन्‍्त्रका तात्पय न - 
समझने के कारण है । 
या गेव्यां अपचितोथों या उपपक्ष्य/ | 
विजाम्नि या अपचिरतः स्वयंसत्नसंः ॥ २॥ 
7०--( याः ) जो ( अप-चितः ) अपची या गण्डमाला फोड़ियां 
( प्रेच्याः ) गर्दन पर हों ( अथों ) और (याः ) जो ( उप-पक्ष्या: ) 
कन्धों, पीठ और बगलों में हो और ( याः ) जो ( अप-चितः ) फो़्ियां 
( वि-जाम्नि ) पेट या नाभि के नीचे पेडू पर हों वे भी ( स्वयं-ज़सः ) 
अपने आप जल वहाने वाली होकर ( आन्सु-लसः ) णीघ्र ही सुख से 
दूर हो जाती हैं । 
विजामनू-पेट । अंग्रज़ी में 'विजामन' शब्द अपश्रष्ट होकर (0४0, 
0०ा॥0॥ ) 'एब-डोमन्‌! कहलाता है। 


स्त्री भोग से प्रांत्त राजयच्मा का उपाय । 


यः कोकसाः प्रशणाति तलीच्रमचरततिष्टति । 
निहास्त सर्व जायान्य यः कश्व॑ ककुरदि श्रितः ॥श॥ 


उपलब्धर्सहितासु उमये संभूय षडचे पठथते । अधैमेदात्‌ विनि- 
योगदान आययोरेक सूक्‍तम्‌, वतस्तिसयामेकम्‌, - तत एकस्था- 


2०१७. 


एकमिति विवेकः ॥ 
३-( च० ) 'कश्ित्‌ ककुधि श्रितंः ।! (द्वि०) 'तलीम्य [.थ ] म्‌? इति 
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सा०--( यः ) जो रोग ( कीकसए ) पसुलियों को ( प्र-श्शणाति ) 
तोद डालता है। और ( तलीयम्‌ ) समीप के फेफड़ों में जाकर 
( अव-तिष्ठति ) जा चैठता है । और (यः कः च) जो कोई रोग (ककुदि ) 
गर्दन के नीचे कनन्‍्धों और पीठ के बीच सें भी ( श्रितः ) जमजाता है 
(त॑ सर ) उस सब ( जायान्य॑ ) स्री द्वारा प्राप्त होने वाले राजयक्ष्मा 
के रोगको ( निर्‌-हा। ) शरीर से भाण के बल से निकाल दो । 
यज्ञायान्यो5विन्दत्‌ तझ्ञायेन्यस्य' इति ( तै० सं० २।३।७५॥ ) 
पत्ती जायान्य: पतति स आ चिंशति पूरुपम्‌। 
तदक्षितस्प भेपजमुभयोः सुच्तंतस्य च ॥ ४॥ 
भा०--( जायान्यः ) स्त्रियों के अतिभोग से प्राप्त होनेवाला क्षय, 
शोप आदि रोश (पक्षी) पक्षी के समान (पत्तति) एक शरीर से दूसरे शरीर 
में संचार कर जाता है | ( सः ) वही ( प्रुपम्‌ ) भोग के समय पुरुष 
के शरीर में ( आ विज्ञति ) पहले थोड़ी मात्रा में ही या शनेः प्रवेश कर 
जाता है| (तत्‌) घह निम्नलिखित उपचार (अक्षितस्थव) १ म अभी जिसने 
चिरफाल से जड़ न पकड़ा हो और (सु-क्षतस्वन्सु-क्षितस्थ) २ य, जिसने 
खूब जड़ पकड़ भी ली हो ( उभयोः ) दोनों की ( भेपजम्‌ ) उत्तम 
चिकित्सा है। अथवा (अक्षतस्य उभयोः भेपजम्‌ ) अक्षत--जिसमें छाती 


चल 


पष्प सं० ॥ 'निरास्थ! इति लडविगूकामितः पाठः । 'तलीभ्याँ इति 
राथकामितः पाठः | 'उपतिष्ठति! इत्येपि रोथकारमतः पाठः। ध्०) 
प्रसुणाति! इति सायणाम्रिमतः पाठः | 'निरारत, 'निः-अस्ते' इति 
च क्वित पाठः ॥ 

४-पमुक्षितस्पेति सायणसम्मतः पाठः | (द्वि० ) 'याविशति पोरषम 
इति पप्प० सं० ॥ अचतस्...सुक्ततस्थेति वा केचित्‌ । 'अक्ततस्थे- 
ति कीशिक स० ॥ 


श्श्द अथवंबेदभांष्ये . [खसू० ७६। ६ 
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का खून न-आता हो, दूसरा जिसमें छाती से कट कट कर खून आने रूग 
गया हो, दोनों की वहीं चिकित्सा है। अर्थात्‌ शरीर में भवेद्य होने- 
चांले विपैछे कीड़ों का दूर भगा देना ही इस रोग से बचने का उत्तम 
उपाय है। 
विद्य वे ते जायान्य जाने यों जायान्य जाय॑से। 
कर्थ € तत्र त्वे हंनो यस्य॑ कुण्मो हविगेहे ॥ ५॥ 
भा०--हे ( ज्ञयान्य ) क्षय रोग ! (ते जान॑ ) तेरे उत्पन्न होने 
के विषय में ( विद्य वें ) हम निश्चय से जानते हैं कि तू हे ( जायान्य ) 
क्षय | (यतः ) जहां से ( जायसे ) उत्पन्न होता है । (तल्वं)तू 
( सत्र ) वहां ( कथ ) किस प्रकार ( हनः ) हानि कर सकता है (यर्य) 
जिसके (शृहे) घर में हम विद्धात्र्‌ छोग ( हविः ) नाना ओपधियों से या 
रोग नाशक हवि या चरु को बनाकर उससे ( कृण्मः ) - अग्निहोन्न करते 
हैं अथांत्‌ रोग नाशक हविरचरु या अन्न द्वारा इस क्षय रोग को निकाल 
डालने पर सब भ्रकार से क्षय दूर हो जाते हैं । 
चषत्‌ पिंच कलशे सोम॑मिन्द्र चुत्नहा शुर समरे चसनाम्‌ । 
मार््यन्दिने सव॑न आ द्ंपस्व रचिष्ठानों रयिमस्मारुं घेहि ॥हां 
क्र० ६ | ४७ ६ | 
भा०- हे ( इन्द्र ) बलवान्‌ जीव ! तू ( कलशे ) अपने देह के. 
कलश भाग अथांत्‌ शरीवा से केकर नासि तक के भाग में ( ॒पत्‌ ) बाह्य 
रोगों को विनाशकारी बल से युक्त होकर ( वसूनाम्‌ ) देह में बसनेवाले 
प्राणों के ( सम:भरे ) संग्राम सें ( वृच्र-हा ) जीवन के विप्नभूत रोग 


४-( तृ० धव० ) कर्थ ह तत्र त्व॑ हन्यात्‌ यत्र कुर्यान्‍्महम्‌ हविः” इति 
प पंप्प० स॒० || "३ ९३% 
६-'रयि स्थानो' इति पाठ, ऋ० ॥ 


स०७७। १] सप्तम काण्डम्‌ | १३६ 
के नाशकारी ( सोमम्‌ ) स्वच्छ वायु रूप अस्त का ( पिच ) पान कर | 
भौर है (झर ) रोगनाशक जीव ! तू ( माध्यन्दिने ) दिन के सध्य 
काल के ( सबने ) सबन में बलिबिश्व देव अतिथियज्ञ भादिके अवसर पर 
स्वयं भी ( आनृपत्व ) सब प्रकार अन्न आदि खाकर पुष्ट हो। और 
( रयिनस्थानः ) भरीरके धनस्वरूप रयिन्प्राण में स्थिति प्राप्त करके 
( अम्मासु ) एम इन्द्रियगण में भी ( रणिम्‌ ) उस आण को (आ घेष्टि) 
प्रदान कर । इससे हम सब वलवान नीरोग रहेंगे । 


३ शा आल 


[७७ ( ८२ ) ] राष्ट्रवासियों के कत्तैज्य । 
अ्ंगिरा: ऋषि: । मस्त: सांतपना मन्त्रोक्ताः देवताः | £ त्रियदा गायत्री | 
2 निष्ट्रण | ३ जगती | वचात्मर्क सुक्‍तम्‌ ॥ 
सांतंपना हद हविमरूतस्तज्जैज़ुण्न | अस्माकोती स्शाद्सः ॥१॥| 
ऋण २७ | ५६। ६ ॥ 
भा०--है ( सांतपनाः ) भर्ती प्रकार तपशचरण करनेवाले (मरुतः) 
दिद्दान, पुरुषों ! अथवा है शत्रुओं को अच्छी प्रकार तपानेवाले ( सरुतः ) 
बादु के समान तीम गति घाले सैनिक भटो ! ( इद हविः ) तुम छोयों 
के मिम्मित्त यद्य अन्न पर्याप्त रूप में वियमान है। (तत्‌ ) उसको 
( जघुष्टन ) प्रेम से स्वीकार करो । जौर हे ( रिशादसः ) हिंसक शन्रुओं - 
के बिनाशक आप छोंग (अस्माकत्‌ ) हमारी (ऊत्ती) रक्षा के लिये रहो । 


हु छ। श् पु हि नें मन [ ० र्श | (०. 
यो नो मती मस्तों दुईगायुस्तिरश्चित्तानिं चसबा जिघॉसति। 


इहः पाणान प्रति मुश्चतां सस्तपि्ठन तपंसा हन्तना तम्‌॥शा। 
पा क्र० ७ | ५१ | ८॥ 


[०्ण] १-बुष्माकोती रिशादास:” इति ऋ* | 
२-६ प्र० ) यो नो मरुतो5मिदुददणायुः' ( तृ०,च० ) द्रहः पाशान्‌ प्रति 


१४० अथर्ववेदभाष्ये [ सू० ७७ | ३ 


भा०--हे ( मरुतः ) वीर. तुरुपों | वायु के समान तीम गतिवाले 
अजागणों ! और हे ( चसचः ) राष्ट्र के, देह के आ्राण रूप या जीवन के 
हेतु रूप वससुगणों | देशवासियों ! ( नः ) हममें से भी (यः) जो (मत्तः) 
अज्ञानी पुरुष ( दुःहणायुः ) दुष्ट, दुःसाध्य क्रोध के वश होकर (तिर) 
कुटिलता से ( नः ) हमारे ( चित्तानि ) चित्तों को या सत्य मनोरथों 
था धर्मों को ( जिघांसति ) आधात पहुँचाना चाहता है ( सः ) वह 
( हुदः ) द्ोही के योग्य ( पाशान्‌ ) राजद॒ण्ड रूप पाशों को (प्रति 
मुख्बतम्‌ ) भाप्त हो, उनमें बांधा जाय और ( तस्‌ ) उसको (तपिष्ठेन) 
अति कष्टदारयी ( तपसा ) यन्त्रणा से ( हन्तन ) मारों । 


संव॒त्सरीणा मरुत॑ः स्वको उरुत्तया: सगंणा माउुंपासः 
ते अस्मत्‌ पाशान्‌ प्र मुअन्त्वेनेंसः सांतपना मंत्सरा मांद्यि- 
प्ण्वः ॥ ३ ॥ 
भा०--(सं-वत्सरीणाः) एक एक चप के लिये नियुक्त हुए (सु-अकोंः) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ , पूज्य, सननशील, रा उरु-क्षया:) बड़े बड़े महलों में 
या भवनों में निवास करनेवाले ( सझनरागाः ) अपने सहायकारी साथियों 
सहित ( सानुपासः ) मननशीऊर विचारवान ( मरुतः) जो देदा के प्राण 
स्वरूप पिह्ान्‌ धनाव्य पुरुष हैं ( ते ) वे ( अस्मत्‌ ) हमारे ( एनसः ) 


सम्रुचीष्टे , तपिष्टेन हन्मना हन्तना तम्‌” इति ऋ० || योनों मत्ते बसवो 
दुदशायुस्तिरः सत्याने मर्तोजिघन्सात्‌ ॥' इति तै० सं० | तास्मिन्‌ 
ताच्‌ पाशान्‌ अतिमुख्यत यूयम्‌ तपिष्ठेन तपसामश्विना शम । इति. 
पृप्प० सं० | 

( छि० ) 'सगयणा माठंषेघु! ( तृ० च० ) "तेअ्स्मत्पाशान्‌ प्रशुश्नन्ववेहस 
सान्तपनाः भदिराः सादयिप्णवः” इति तै० सं० | (तृ० ) पाशान्‌ 
प्रतिमुल्चन्तु सवोन” इति पेप्प० सं० ॥| 


अब+ जब त> 35 ऑन अह+ औऋौटभ 


सू० ७८। १] सप्तम काण्डम | ६४१ 
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पाप के ( पाद्ान्‌ ) पाशों को (श्र झुझस्तु ) उत्तम रीति से दूर करें। 
वे ही उस पापकारी पुरुष के ( सांतपनाः ) अच्छी प्रकार तपानेवाले, 
उसको दण्ड करनेवाले होने से ( मत्सराः ) स्वयं प्रसन्न होते और 
( मादयिप्णवः ) दूसरों को भी हर्षित किया करते हैं। गर्भाधान से 
लेकर उपनयन, घिवाह अग्निहोत्र, अताचार आादि करनेवाले गृहेस्थ लोग 
'सांतपन अग्नि! कहते हैं। वे देश में अपनी व्यवस्था उक्त रूप से रखें 
आर प्रतिवर्ष अपनी व्यवस्था को सुधार लिया करें । 


००३2:422.६-०० 


[७८ ( ८३ ) ] म॒क्ति-साथना । 
प्रयर्वों ऋषि: | अम्निदेंबता | £ परोष्णिगू। ३ तिस्ट्रय्‌। श्यूचं सक्तम ॥ 

वि ते मुश्चामि रशनां वि योक्‍त्रे थि नियोज॑नम्‌ । 

इहैव त्वम्जस्त्र एध्यग्ने ॥ १॥ 

भा०--है ( भग्ने ) जीव ज्ञानवन्‌, आव्मन्‌! में परमात्मा था 
आचार्य ( ते ) तेरी ( रशनाम्‌ ) वन्धन की रस्सी कर्म-परस्परा को 
(मुश्चामि) छोड़ता हूँ, तुझे मुक्त करता हूँ । ओर ( योक्तम ) तक्ते बांधने- 
चाएँ देह को भी (वि) तुझ से दूर करता हूँ। ओर ( नि योजनम 2 
तुप्ते बांधनेवाले कर्मफल को भी छ्न से ( वि ) शथक्‌ करता हूँ। (व्वम) 
तू अब ( अजसः ) ) अहिंसित, अविनाशी स्वरूप होकर ( इह एच ) 
इस भुझ परम पद यद्य के शुद्ध स्वरूप में ही ( एथि ) रह । 


'धग्निरजस्रशं ( आत्मा पुरुषचिधः ) श० ६ ।७। ४। ३ ॥| + 


__ ७ झ॒ _उ___॒॒ीलैेकज---+++++-_+न_ 
[७८] £-वबिह्त मुस्चामि रशनां विरश्मीन्‌ वियोक्‍त्रा (णि) यानि परिचर््तनानि।! 
,. इति में सं० ( तृ० ) 'इंहब लमजसेध्यग्ने! इति पेष्प० से० ॥ 


१४२ अथर्ववेदसाण्ये [ सू० छल । १ 


हु 
-४>७३००३/५;५०६०३५०६३६० 


, अस्मै चत्रार्णिं घारय॑न्तमग्ने युनाज्मि त्वा त्रह्म॑णा देव्येंन । 
, डीडिहा4स्मभ्ये द्रविणेद् भद् प्रेम चोंचो इविदों देवतांसु ॥ २॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) आणरूप अग्ने ! (अस्मै ) इस आव्मा के 
'निमित्त ही ( क्षत्राणि ) समस्त चीयों को ( धारयन्तम्‌ ) धारण करते 
छुए ( त्वा ) तुझको ( देव्येन ) देव, आत्मसस्वन्धी ( भद्यणा ) झा 
बलसे (थुनज्मि ) युक्त करता हूँ, उसमें समाहित करता हूँ। तू 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( इह ) इस लोक में ही ( द्वविणा ) नाना 
ज्ञानों और बलों और विभूतियों को (दीदिहि) प्रदान कर । और (इमम) 
इस आत्मा को वह प्राण ( देवतासु ) इन इंद्वियगणों में ( भद्वम्‌ ) सुख- 
कारी ( हविदाँम्‌ ) अज्न और वरूशक्ति तथा उनके भोग्य झ्षाक्ति को देने 
'चाला ( प्रवोचः ) उपदेश किया जाता है। पुरोहित राजा के अति भी 
( अस्मे ) इस राप्ट्र के लिये  क्षत्राणि धारयन्तम्‌ हे अग्ने त्वा दैव्येन 
त्रह्मणा थुनज्मि ) क्षत्र बलों को धारण करनेवाले तुझ परंतप राजा को 
' इंश्वरीय वेदज्ञान से युक्त करता हूँ। ( इृह अस्मभ्यं द्रविणा दीदिहि ) 
इस राष्ट्र में हमें श्रेष्ठ धन प्राप्त करा और (८ देंवतासु इम॑ भद्ठरं हविर्दाम्‌ 
अवोचः) विद्वान, उत्तम देवसइश पुरुषों में इस पुरुषको सुखकारी उत्तम 
अजन्नदाता होनेका उपदेश कर | 


४८००० आए 
[ ७९ ( ८४) ] स्री के कत्तेज्य । 
अथवों ऋषि: । मन्त्रोक्ता अमावास्टा देवता | १ जगती । २,४ त्रिष्ठसः | 
चतुर्क सृक्‍्तम्‌ | 
२- धत्तादस्माठ द्रविणं यज्च भद्गं श्राणों बूताद भागधान्‌ देवताठु । इति 


तै० सं० ॥ “धत्तादस्मम्यर्‌ द्रविशेह भद्! इति तैत्तरीय पाठाद 
विशेषः। प्रै० सं० || प्रथम द्वित्तीयय्रों पादयोविंपगय:ः। पैप्प० से ० | 


स्ू० ७६।२] सप्तम काण्डम्‌। १४३ 


यत्‌ ते देचा अकुृण्यन्‌ भागधेयमम।वास्ये संचसंन्तो महित्वा । 
नेना नो यज्ञ पिंपृद्दि विश्ववारे रयि ने घेहि सुभगे खुवीर॑म्‌ ॥१॥ 
भा०--हे ( अमा-वास्पे ) सहवास करनेहारी सत्री | ( ते महित्वा ) 
तेरे महत्व या गौरव या आद्रभाव के कारण ( सं-वस॒न्तः ) एकत्र एक 
देश में निवास करनेवाले ( देंवाः ) विद्वान्‌ छोग ( यत्‌ ) जो ( भाग- 
घेयम्‌ ) भाग, अधिकार (ते ) तेरे निमित्त ( अक्ृण्बन्‌ ) नियत कर देते 
हैं ( तेन ) डसीसे तू (नः) हमारे ( यज्ञ ) यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, जो 
परस्पर-संगत रहने से हो रहा है उसको ( पिप्ठहि ) पूर्ण कर, पालन 
कर । और है ( विश्व-चारे ) सबके वरण करने योग्य अनचद्याद्धि | पत्नि ! 
और ( सु-भगे ) सोभाग्यवत्ति | तू ही (नः ) हमें ( सु-चीरं ) उत्तम 
वलयात्‌ पुन्ररूप (रयिम) धन को ( घेहि ) प्रदान कर या धारण कर । 
अध्यात्म पक्ष सें--( अमावास्पे ) एकत्र सबको आवास देनेहारी 
ग्रद्य दास ! तेरी महिमा से देव-विद्यान्‌ू ज्ञानी ६रुपों ने जो तेरा भाग 
नियत किया है उससे इस यज्ञ आत्मा को पूर्ण कर । हे विश्ववारे ! सच 
घरणीये, सर्वोत्तम | त्‌ हममें सुचीर रयि आत्मस्वरूप था ब्रह्म ज्ञान 
अदान कर। 
श्रह्ममेचास्म्य॑ माचास्या3 मामा व॑सान्ति सुछृतो मयीमे | 
मर्ये टेचा उससे साध्याश्रेन्द्रज्येष्टाः समर्गच्जुन्त सर्चे ॥ २॥ 


भा०--सत्री कहती हैं-( अहम ) में ( एवं) ही ( अमा-वासा ) 
अमावास्था ( अस्मि ) हूँ। ( साम्‌ । सुझे लक्ष्य करके ही ( इसे ) ये 
( सु-हृतः ) उत्तम पुण्यचरित्र पुरु॥ ( सयि ) मेरा आश्रय लेकर ही 
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[७६] १-(श्र०) यत्‌ वे देवा अददुर (०) सा नो यज्ञ 7! इति तै० सं० ॥ 
(प्र० ) देवा ऋखन्‌ (द्वि०? ) 'संवदन्तो महित्वा' (१० ) से 
इसमे यज्ञ इति पष्प० सं० ॥ ४) न 


५४४ अथवेवेदभाष्ये - [ सू० ७६। ३ 
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(आ चसन्ति ) निवास करते हैं। ( इन्ध्रज्पे्ठाः ) इन्द्र ईश्वर की ही 
सर्वश्रेष्ट माननेहारे ( देवाः ) त्रिद्वाइगग और ( साध्याः ) साधना करने- 
वाढे ( उसे ) ये दोनों ज्ञानी और कर्मवान्‌ दोनों ( मयि ) मेरे आश्रय 
पर ही ( सर्वे ) सव ( सम अगच्छन्त ) एकत्र होते हैं। इससे ग्रहस्थ 
आश्रम की ज्ये्ठता द्शोयी गयी है । | 

अध्यात्म पक्ष में--मैं प्रह्मशक्ति ही अमावास्था हूँ। सुझ्तको लक्ष्य 
करके ही सब पुण्यात्म जन मेरे आश्रय पर एकत्र निवास करते हैं (देवा: 

, मुक्त पुरुष और ( साध्याः ) मुक्तियय के अभ्यासी साथक लोग सब 

एकत्र होते हैं । 
आगन्‌ रात्रीं संगम॑त्री वस॑नामूर्ज पुष्ट चस्वविशय॑न्ती । 
छामावास्यये हविपा विधेमोर्ज़ डुहांना पर्यसा न आगंन्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( वसूनां ) वास करने हारे शृह के प्राणियों को (सं-गमनी) 
एकन्न मिलाकर रखनेवाली ( पुष्टम्‌ ) पुष्टिकारक (ऊर्जम) अन्नरस को और 
( बसु ) धन को और (आ वेशयन्ती ) प्रदान करती हुईं ( रात्री 2 
रमण, आनन्द हर्ष को प्रदान करने वाली ग्रहपत्नी ( जाअन्‌ ) आती 
है। उस ( अमा-वास्थायें ) सहवास करनेहारी ग्रृहपत्नी के निमित्त हम 
( हृविपा ) भन्न आदि उत्तम पदार्थों से उसको ( विधेम ) प्रसन्न करें । 
वह (उज दुद्याना) अन्नरस को प्रदान करती हुईं ( पयसा ) दूध के 
पुष्टिकारक पद्ाथों के साथ ( नः ) हमें ( आ गन्‌ ) भाप्त हो । 

अध्यात्म पक्षमें--योगियों को रमण करानेवाली ( वसूनां संगमनी » 
मुक्त जीवों को एकन्न वास देनेवार मुक्तिरूप रात्रि सव ( ऊर्जम्‌ ) रस 
रूप घन का भवान करती हुईं आप्त होती है। उस अमावास्या को 
जिसमें जीव और ब्रह्म एकत्र वास करते हैं अपने ज्ञान हवि से परि- 


चर्या कर ( पयसा ) ब्रह्मशान के साथ (ऊ्जम्‌) शह्मरस प्रदान करती 
हुई प्राप्त होती है। 


सू० ७६।४ ] * सप्तम काण्डम । १४४ 
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अर्मावास्थे न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूजेजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु चर्य स्याम पत॑ंयो रचीणाम्‌ ॥४॥ 
ऋण ६० | १२१॥ ६० ॥ यजु० १० | २० ॥ 
भा०-हे ( अमा-चास्थे > सहवासशीले ग्रृहपत्नि ! (त्वदू 
छप्तसे ( अन्यः ) दूसरा कोई ( एतानि ) इन ( विश्वा रूपाणि ) समस्त 
पुत्र आादि पदार्थों को ( परि-भूः ) शक्तिमती होकर (न ) नहीं (जजान) 
पैदा करता । (यत्कामा) जो कामना रख कर हम ( जुहुमः ) वीय॑ आदि 
का त्याग करते हैं। हे परमशक्ते | ( तत्‌ नः ) बह पुत्र आदि हमें (अस्त) 
प्राप्त हों । और ( घ्य ) हम ( रगीणाम ) समस्त धन सम्पत्तियों के 
( पतयः ) स्वामी ( स्थाम ) हों । 
परम ब्रह्मशक्ति के पक्ष में--हे अमावास्थे | सब के साथ विद्यमान 
(न त्वद्‌ अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि परिभूजजान) तेरे से अतिरिक्त कोई 
“भी दूसरी शक्ति सर्वेव्यापक हो कर इन समस्त नाना छोकों को उत्पन्न 
नहीं करती । ( यत्काम/ ते जुहुमः तत्‌ नः अस्तु ) जिस मोक्ष पद के 
लाभ की आकांक्षा करके तेरे अति हम आत्मत्याग करते हैं वह हमारी 
अभिलापा पूर्ण हो । ( वर्य स्थाम पतयों रयीणाम्र ) हम रयि--वीय, बरू 
भौर धर्नों के स्वामी हों । 
००० नेट्े42६६-+० 
[ ८० ( ८५ ) ] परमपूरणं त्रद्मशक्ति । 
अथर्वा ऋषिः | पौर्णमार्सी प्रजापतिदेवता | १, ३, ४ त्रिष्डप्‌ू | ४ अद्भप्ट्रपू। 
चतुर्क़च॑ सक्‍्तम्‌ ॥ 
न न 
४- प्र० ) श्रजापंते? (द्वि०) 'बिश्वा जातानि परिता वभूव इति ऋ० । 
'हि लग्‌ तानि! ( तृ०) 'यर्म कामास्तें इति में० सं० ॥. भरागिमे 
सूक्तें तृतीयाइपि 'अजापते' इति पंदेन विभियते ॥) 
९० 


> 
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पूर्ण पश्चाहुत पूर्णा पुरस्ताहुन्म॑ध्यतः पौर्णमासी जिंगाय । 
तस्या टेचैः संवसंन्तो महित्वा नाकंस्य पृष्ठे सम्रिपा मंदेम ॥श॥ 
भा०--वह ब्रह्मशक्ति ( पश्चात्‌ ) इस संसार के प्रलूय के अनन्तर 
भी ( पूर्णा ) पूर्ण ही है और ( पुरस्तात्‌ ) संसार के बनने के पूर्व भी 
चह ( पूर्णा ) पूणे ही थी और ( मध्यतः ) इन दोनों कारों के बीच के 
संसार के रचना कालमें भी वह ( पॉर्णमासी ) पूर्णरूप से समस्त 
जगत्‌ को अपने भीतर मापने यथा बनाने वाली, महती शक्ति ( उत्त्‌ 
जिगाय ) सव से अधिक उच्चता पर विराजमान है। ( तस्यां ) उसमें 
( देवेः ) विद्वान सुक्तात्माओं सहित ( सं-बसन्‍्तः ) निवास करते हुए 
€ महित्वा ) हम छोग अपनी शक्ति और उसकी महिमा से ( नाकस्य ) 
सर्चथा हुःखरहित, परम खुखमय मोक्ष के ( पृष्ठे ) धाम में ( इपा ) 
अपनी इच्छा के अनुसार ( सं मदेस ) आनन्द का उपभोग करें| 
तपभ चाजिन व्य पौर्णमा्स यंजामहे | 
स नो ददात्वक्षिंतां रथिमनुपदखतीम्‌ ॥२॥ 
भा०--(पौर्णमासम्‌ ) समस्त संसार के रचयिता ( चाजिनम्‌ ) सर्व 
शक्तिमान ( वृपभम्र ) सब सुखों के वर्षक प्रभु परमेश्वर की ( व ) हम 
(थजामहे) उपासना करते हैं। ( सः ) वह (न ) हमें (अजु-पदस्वतीम ) 
कभी किसी के प्रयत्न से भी न क्षीण होनेवाली और स्वयं भी ( अक्षि- 
ताम् ) अक्षय ( रयिस्‌ ) शक्ति का ( ददातु ) प्रदान करे । 


[८०] १-० च०) 'तस्यां देवा श्रधि संवसन्त उत्तमें नाक श्राथि मादयन्ताम | 
तै० जा० | (द्वि०) 'पौर्णमासी मध्यतो जिगाय' इति पेप्प० सं० ॥_ 

२-( १० ) ऋषसं!. ..( द्वि० ) 'पूर्णमास' (तृ० च०) 'स नो देंहि तां 

छुवीय रायस्पोष॑ सहस्िणम्‌! इति तै० जा० । ( तृ० ) 'दूधात- 
चिता इति सायणाभिमतः पाठः । ॥॒ 


सू० ८०। ४ ] सप्तम काण्डम ... १४७ 
प्रजांपते न त्वडेतान्यन्यो विश्वांरूपाणिं परिभूजजान। 
यत्कॉमास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु बये स्यांस पत॑यो रचीणाम्‌ ॥३॥ 

भा०--हैं (प्रजापते ) समस्त प्रजाओं के परिपालक प्रभो।! 
( लव ) तुझ से ( अन्यः ) दूसरा कोई ( पुतानि ) इन (विश्वा रूपाणि) 
समस्त प्रकाशसान्‌ कान्तिमान्‌ नाना रूपवान्‌ छोकों और पदार्थों को 
( परि-भूः ) सर्वब्यापक सर्वसामर्थ्यवान्‌ होकर ( न) नहीं ( जजान ) 
उत्पन्न करता, अद्युत तू ही सब का पाकक, स्वव्यापक, सबे- 
शम्किमानू और सबको उत्पन्न करने हारा है। हम छोग ( यत्कामाः ) 
जिस कामना से प्रेरित होकर भी (ते ) तेरे निमित्त ( जहुमः ) आत्म 
त्याग करते हैं ( तत्‌ नः अस्तु ) भगवन्‌ ! वह हमें प्राप्त हो । और (वर्य) 
हम ( रयीणाम्‌ ) सब धनों के (पतय» पालक (स्यास) हों। इसी मन्सत्र- 
किंग से पोर्गगासी आदि शब्द परमेश्वर के वाचक हैं, प्रसिद्ध पौ्णमासी 
या एनम आदि पदार्थ अस्तुत होनेसे 'अप्रस्तुतप्रशंसा' अलूकार से प्रह्मका 
ही वर्णन किया जाता है । 
पौरीमासी प्रंथमा यकियासीदद्ां राजीणामतिशवैरेपुं 
ये त्यां यययेश्ििये ऋधयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रचिष्ठाः ॥ ४ ॥ 

भा०--( पौंण॑मासी ) पूर्ण श्रक्म की सर्वव्यापिनी और सबकी 
उत्पादिका झक्ति ( प्रथमा ) सबसे पूर्ण और सबसे अधिक श्रेष्ठ (यज्ञिया) 
यज्ञ परमात्मा की वद शक्ति ( आसीत्‌ ) है जो ( अह्ृमम्‌ ) दिनों और 
( रात्रीणास्‌ ) रातों के समय में ( अतिशवेरेषु ) और श्ेरी-महामलूय 
कालों को भी अति क्रमण करके वर्तमान रहती है । हैं ( यज्ञिये ) यज्ञ में 


>> अनिल 
कनननग-न जान नननननन। तल था» ५४ +7 


४-( तृ० ) थर्देयन्तयमी! इति सायणामिमतः पाठः॥ (द्विं०) 
थत्न॑णामृत शर्रेए! (च० ) “अम्मी ते नाक सुकृत॑ परेता:” इति 


दष्प० सं० ॥ 


(७००९० च ० कक, 


श्ष्द... 'अथव्ववेदभाण्ये [ खू० ८१ १ 
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परमेश्वर की उत्पादक बाक्ते | ( ये ) जो ( त्वां ) तुक्षकों ( यज्ञ: ) यज्ञों, 
अ्जापति के नाना शक्तियों के अज्ुकरणों द्वारा ( अर्धयन्ति ) सझ्द्ध करते, 
न्नह्म की ही महिमा को बढ़ाते हैं (ते ) वे ( सुकृतः ) घुण्यात्मा छोग 
( नाके ) परम सुखमय लोक में ( प्रविष्टाः ) प्रबिष्ट होते हैं। ईश्वर के 
शु्णों को अपने भीतर धारण कर अपने आत्मा को उन्नत करके परोपकार 
के का करनेवाले महात्मा छोग उस उत्पादक प्रभु का साक्षात्‌ करते 
और सुक्ति लाभ करते हैं । 


[ ८१ ( ८६ ) ] सूर्य और चन्द्र । 
अथर्वा ऋषिः | सावित्री सूर्यीचन्द्रमसो च्‌ देवताः। १,६ भिष्ठप्‌ | २ सन्नाद। 
३ अ्॒प्ट्रप | ४,५ आस्तार पंक्ति: । पडुच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
पुवोपरं चरतों माययेतो शिशू क्रीडन्ती परिं यातोरवम्‌ । 
विश्वान्यो झुवेना बिच ऋतृूँरस्‍न्‍यों विदर्धलायसे नव: ॥ १॥ 
ऋण १० [| ८५ | १८ ॥| 

भा०--( एतौ ) ये दोनों सू्ं और चन्द्र ( क्रीउन्तौ ) खेलते हुए. 
शिक्ष दो बालकों के समान ( सायया ) उस भ्रभ्लु की निर्माण शक्ति से 
प्रेरित होकर ( पूर्वापरम्‌ ) एक दूसरे के आगे पीछे ( चरतः ) विचरते हैं 
'और ( अणेवम्‌ ) इस महान्‌ अन्तरिक्ष को ( परि यातः ) पार करते हैं। 
( अन्यः ) उनमें से एक सूर्य ( विश्वा ) समस्त ( भुधना ) लछोकों को 
६ वि चष्टे ) प्रकाशित करता है और हे चन्द्र ! ( अन्यः ) दूसरा है जो 
९ ऋतून्‌ ) नत्तुओं को ( विद्धत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( नदः ) नये रूप 
से ( जायसे ) प्रकद हुआ करता है। 


शी प39303 अजय डक. ॥१८३५/००कह मनमजल लक डी मन शिनविजिद 

[८१] १-( द्वि० ) 'यावरोडप्वरम्‌' ( ९० ) “विश्वान्यन्यों भुवानाभिचए:े', 
“विद्धज्जाय॑त' इति पाठमेदा: ऋ० ॥ "विद्धण्जायते! इति साय- 
णाप्िमतः पाठः | ( तृ० ) (विचष्टे इति मै० सं० ॥ 


स्‌० ८१ ३ ] सप्तम काण्डम्‌। १४६ 


क८ ८५०९७ ५५ थक. 
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' नवोनवों भवसि जाय॑मानोहों केतुरुपसामरेष्यप्रम । 
आग टेवेस्यो थि देधास्यायन्‌ प्र च॑न्द्रमास्तरसे टीधमायुः ॥२॥ 
ऋ० १० | 5५ | १६ ॥ 

भा०--उन्द्र का वर्णन करते हैं । ( जायमानः ) प्रकट होता हुआ 
सू है चन्द्र! सदा ( नवः नवः ) नया ही नया ( भवसि ) हो जाता है । 
प्रतिदिन कला के धरने या बढ़ने से भ्रतिदिन चन्द्र विम्व में नवीनपन 
ही दीखता है। और ( अद्वाम्‌ ) दिनों का तू ( केतुः ) ज्ञापक है। चन्द्र- 
माक्की कलाओं के अनुसार दिनों की गणना की जाती है, प्रथमा, द्वितीया, 
तृतीया इत्यदि | है चन्द्र तू (उपसास ) रात्रियों के समाप्ति और 
सूयोदिय कालों के ( अग्रम ) पूर्व काल में ही ( एपि ) आया करता 
है। भौर ( भायन्‌ ) जाता हुआ ही ( देवेभ्यः ) देवगण एथिवी, जल, 
समुद्र, घायु इनको और इन्द्रियों को ( भागम्‌ ) इन २ का विशेष 
भाग ( वि दधासि ) विशेष रुप से प्रदान करता है। चन्द्रीदय के 
अवसर पर समुद्र वेला, आदि काना नाना अकार के वायु परिवत्तेन, 
ओपधियों का पोषण, ओस आदि का पढ़ना आदि क्रियाएं होती हैं। 
और इस प्रकार है ( चनत्द्रमः ) चन्द्रमः ! आल्हादकारी शक्तिवाले ! तू 
( दीर्घम ) रूग्बा ( आायुः ) जीवन ( तिरसे ) प्रदान करता है। 

सोम॑स्यांशों थुधां पतेनुनों नाम वा अंखि । 
अनु॑न दर्श मा कृधि प्रजयां भव धनेन च ॥ २॥ 

भ[०--सर्य भौर चन्द्र का वर्णन हो घुका अब चन्द्र की उपमा 
लेकर राजा और ईश्वर का वर्णन करते हैं। हे ( युधां पते ) समस्त 
योद्धा सैनिकों क्षत्रियों के स्वामिद्‌ सेनापते ! तथा योगियों के पालक 
प्रभो ! है ( सोमस्य ) सबके प्रेरक, आल्ह्दक, अनुरंजक वल के (अंशो ) 
व्यापक सण्दार तू भी ( असुनः चास असि ) अनुज, चामबाग है| हु. 
“470 ) उपसिष्यतरे' (च० ) 'तिरति दीर्षेमाथुः! इति कचित्‌ 


श्श्ठ ह अथवेबेदभाष्ये [ खू० ८१ । ४ 
किसी प्रकार कम नहीं है। हे ( द्शः ) दर्शनीय ! अथवा सर्व प्रजा 
के द्वष्ड ! आप ( मा ) मुक्कको ( प्रजया ) प्रजा और ( धनेन ) घन से 
(च) भी ( अनून ) पूर्ण ( कृधि ) कर। 
देशो/सि दर्शतो/सि समंग्रोसि सम॑न्‍्तः । 
समंत्रः सम॑न्‍्तों भयास गोभिरश्वैं: प्रजयां पशुमिंग्रद्ेधनेन ॥2॥ 
आ०--पूर्व मन्त्र में 'दश' से कहे पदार्थ की व्याख्या करते हैं। 
हे दर्श | ( दर्शः ) तू दर्श है अर्थात्‌ ( दर्शतः ) तू दर्शतरूदर्शनीय है और 
भक्ति और योग द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य है। आप ( सस्र-अग्रः ) सब 
प्रकार से और सब कासों में सब पदार्थों के आगे, सबके पूर्य विद्यमान, 
सबके कारणस्वरूप, और सबके अग्रणी नेतास्वरूप (असि ) हो। 
और ( सम्र-अन्तः ) सब भ्रकार से समस्त संसार के अन्त अर्थात्‌ प्रढय- 
काल में सबको अपने भीतर प्रलीन करने हारे हो | है प्रभो में भी 
( गोमिः ) गौओों, ( अश्वेः ) अश्वों, (अजया ) प्रजा और ( पशुभिः ) 
पश्ञुओं ( ग्ृहेः ) ग्रहों, और ( धनेन ) धन सम्पत्तियों से ( सम-अग्रः ) 
सबका अग्रणी और ( सम-अन्तः ) सब से पिछला अथात्‌ सब से 
उत्कृष्ट (भूयासस्‌ ) होऊँ। “अहमादिहिं भूतानां प्रसवः प्रल्यस्तथा।' गीता 
ग्रो3स्मान्‌ छोप्टि ये बर्य ह्विष्मस्तस्य त्वे प्राणुनाप्यांयख । 
आ वये प्यासिपीमहि गोभिर/वैं: प्रजयां पशुभिर्ृहेधनेन ॥४॥ 
भा०--हे प्रभो ! ( यः) जो ( अस्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) द्वेप 
न ी ि ि  ी  आ 


५-( तृ० ) “प्याशिषीमहि', प्यायिपीमाहि! इति व शं० पा०। 
वहुविधादरशीपुस्तकेपु ' प्याशिषीमाहि ? इति पाठः | वाजसनेये 
तैत्तिरीये, शांखायने श्रोतगृद्नसूत्रयोश्र 'प्यासतिषीमहि' इत्येव पाठ: । 
आपस्तम्ब ओतसूत्रे च प्याय्रिपीसाहि! इति, सायणसम्मतश् प्यासि- 
पषीमाहि' इति पाठः | स एवास्मामिरादतः | 
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करता है, प्रेम का व्यवहार नहीं करता और (यं चः ) जिसको ( बर्य॑ 
द्विप्मः ) हम भी स्नेह से नहीं देखते, ( तस्य ) उसके ( पभ्राणेन ) प्राण+ 
जीवन के साधनों से हमें ( प्यायर्त्र ) बढ़ा और ( वर्य ) हम ( गोमि*, 
अध्चेः, प्रजया, पहुसिः, गृददेः धनेन) गोओं, धोड़ों; प्रजाओं, पशुओं, गृहों 
और धनों से ( आ प्यासिपीमहि ) सब अकार से वृद्धि को आप्त हों । 
ये देवा अंशुमाप्याययन्ति यमण्षितमक्षिता भक्षयन्ति । 
तेनास्मानिन्द्रों वरुंणो बृहस्पतिराष्याययन्तु भुवेनस्य गोपाः ॥क्ष। 
भा०--( थ॑ ) जिस ( अंशुम्‌ ) व्यापक प्रभु की ( देवाः ) देव गण,, 
तेजोमय सर्य, चन्द्र, शथिवी आदि छोक और दिव्य शुणी, विद्वान छोग्‌ 
( भ्ाष्याययन्ति ) महिमा को बढ़ाते हैं अथवा ( य॑ अंशुम [आप्य ] देवा 
[ आत्मा ]) आप्याययन्ति ) जिस व्यापक अभुकी शरण लेकर विद्वान, 
बानिमान्‌ लोग अपने आपको पुष्ट करते और बढ़ाते हैं। और ( यम ) 
जिस ( अक्षितम्‌ ) अविनाशी, रसरूप अभुक्रो या उसकी दी हुई समृद्ध 
को ( अक्षितः ) अविनाशी जीव ( भक्षयन्त्रि ) अन्न, जछ वाद्य और 
आनन्द रूप में उपभोग करते हैं। ( तेन ) उस ब्रह्मश्ञान से ही (इन्द्र) 
ज्ञानवान,, जज्ञाननाश्क, ( वरुणः ) हुःखों का और पापों का निवारक, 
( दृददस्पतिः ) वेद चाणी का पाछक, आचाये, राजा और अन्य विशाल 
विद्वान लोग ( भुवनख्र गोपए ) इस संसार के रक्षक होकर (अस्मान्‌ ) 
हम भी (आप्याययन्त ) पुष्ट करें, बढ़ावें । आचाय॑, राजा, पुरोहित आदि 
सभी लोग परन्रद्म की समस्त उपकारक शक्तियों से प्रजा को पुष्ट करें । 
[ इति सप्तमो5ठुबाकः ॥ 
[ तब्र तृक्तान्यर्टी, ऋचश्रेकत्रिशत्‌ ] 
६-( प्र० ) यमादिताः ग्रेश| इति ( ते० सं० )॥ “पद बला अंश की (ले० से? )॥ ययादिता 
(द्वि० ) 'यथाकितिम्‌ ज्ञितवः पिवन्ति! ( 6० ) (एवास्मान इंति 
मै० सं० | ( ठृ० ) 'वेन नो राजा वरुणो' इंति तै० सं० ॥ 


श्श्शः अथवेवेदमाप्ये [स्‌० ८२। २ 
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[८२ ( ८७ ) ] ईश्वर से बलों की याचना । 
सम्पत्कामः शोनक ऋषि: । श्रग्निदेवता । ३, ४, ५, ६ निष्ट्प्‌ , 
२ ककुम्सती इहती, ३ जगती । पदुच सूक्तम्‌ ॥ 
अशभ्यचित सुप्दुर्ति गव्यमाजिसस्मासुं भद्गा द्र्विणान घत्त । 
इमे यज्ञ न॑यत देचता नो घृतस्य धारा म्चुमत्‌ पचन्ताम्‌॥ १ ॥ 
के ऋ० ४ | ५८ | १० ॥ यजञु० २७। €८ ॥ 
भा०--है विद्वान पुरुषो ! आप लोग (सुन्स्तुतिं) उत्तम स्तुति करने 
योग्य ( गव्यम्‌ ) गौ, गतिशील आत्मा, जीवों के लिये हितकारी अथवा 
इन्द्रियगण के लिये प्राप्त करने योग्य ( आजिम्‌ ) अन्तिम लक्ष्य, परम 
आत्म रूप का ( अभि अर्चत ) साक्षात्‌ करके उसका यथार्थ वर्णन करो । 
आऔर ( अस्मासु ) हम मलुष्यों के वीच ( भद्दा ) छुख और कल्याणकारी 
( द्रविणानि ) क्वान और धन ससम्पत्तियों को ( घत्त ) अपने पास रखों 
अर्थात्‌ उन संस्पत्तियों को अपने जन-समाज सें मत रखो जिससे परस्पर 
हानि, कलह और कष्ट उत्पन्न हो । (नः) हमारे ( इयम्‌ ) इस (यज्ञम्‌ ) 
यज्ञ था आत्मा को ( देवता ) देव भाव को ( नयत ) आप्त कराओ। 
और सर्वन्न ( घतस्य ) तेजोमय, अकाशमय ज्ञान या स्नेह की ( मधुमत्‌) 
आनन्दरस से थुक्त या मधुर (धाराः) धरायें, शक्तियें ( पवन्ताम ) बहें । 
मय्यग्रे अग्नि ग्रृंहमि सह ज्षच्रेण च्चेसा चलेंन | 
मर्ये प्रज्ां मय्यायुदेधासि खाहा मय्यग्निम्‌ ॥ २॥ 


[८२] १-( ०) “अम्यत सुप्दतिः, (च०) 'सधुमत्पवन्ते! इति ऋ०, य० ॥ 
(तृ०) 'नयत देवता: इति सायणामिमतः पदच्छेदः | 
२ स्वाहामय्यग्निः ” इति पेप्प० सं०॥ मये ग्रद्माम्यग्रे आग्नि 
. सह प्जया घर्चसा बलेन। मयि छत्र माये रायो दधामि स्वामस्यानिम्‌! 
. इति पैप्पण स०॥ 


खू० ८२४ । ३] सप्तम काण्डम्‌ । १४५३ 
भा०--( अप्रे ) प्रथम सें ( सयि ) अपने आत्मा में ( अग्निम्‌-) 
उस भकाशस्वरूप अग्नि, तेजस्व्री आत्मा को ( क्षत्रेण ) वीये, ( वर्चसा 
तेज और ( वलेन ) बल के धारण करने के ( सह ) साथ २ ( गृह्मासि ) 
धारण करता हू। में ( मयि ) भपने में ( भज्जा ) प्रजाको और ( भयि ) 
अपने में ( आायुः ) औौर दीर्ध जीवन को ( दधामि ) धारण करता हूँ। 
( स्थाह्ता ) सबसे अच्छे रूप सें, यों कहना ही उत्तम है कि मैं ( मयि ) 
अपने में ( अभिम्‌ ) 'अप्लि' को घारण करता हूँ। अथौव्‌ “भप्मि' को 
धारण करने का तात्पय बेद के चचनानुसार अपने में क्षत्न-वीय, व्चे, 
सेज औौर बरम्शारीरिक शक्ति को ज्ञान के साथ धारण करना और 
अज्ञाओं के साथ दीर्थ जीवन को धारण करना ही है | 
इद्ेचाग्ने आधे घारया राये मा त्वा नि ऋन्‌ पूर्वेचित्ता निकारिणः। 
छत्नेणांग्न सुयम॑मस्तु तुभ्य॑मुपसत्ता चैधतां ते अनिष्टुतः ॥ ३ ॥ 
यजु० २७। ४ | 
भा०--हैं ( भग्ने ) अप्नि या सूर्य था विद्यत्‌ के समान तेजस्वी 
नेतः ! राजन [ तू (इृष्ट एवं ) इस राष्ट्र में ही ( रयि ) धन सम्पत्ति 
फो ( अधिधारय ) धारण कर ( पूर्व-चित्ताः ) पूर्व राजाओं के कार्यों 
फो जानने बाले, ( नि-कारिणः ) तुझे गद्दी से उतार देने में समथ, अथवा 
मुझसे अपसानित या तिरस्कृत छोग (त्वा) तुझको (मा निक्रन्‌ ) 
तुझे सरे पद से नीचे न करें या तेरा अपमान न करें| है ( अग्ने ) 
राजन ! सभापते यह राष्ट्र ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( क्षत्रेण ) क्षात्रवल से 
( सुअमसर ) सुखपूर्वक व्यवस्था करने योग्य ( अस्त ) रहे। (उप-सत्ता) 
तेरी आश्रय लेने वाली श्रजा ( अति-स्तृतः ) कभी मारी न जाकर सदा 
( नर्धताम्‌ ) बृद्धि को प्राप्त हो । 
३-द्वि० 'पूर्वीचितो निकारिण:” ( तृ० ) 'कत्रमग्नेसु॒यम” इति यझु०। 
श्रत्र य॒जुवेंद अग्नि: अजापतिर्कपिः । 


१४५४ अथर्ववेदभाप्ये [स० ८२ । 8 
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निकारिणःरज्षान कर्म समुच्चय से नाना जन्मों को नीचे करने वाले 
नितरां यज्ञ करणशील, इत्यादि अर्थ संगत नहीं क्योंकि स्वयं वेद मा 
निक्रन्‌ इप्त श्रयोग में “नि! पू्वक 'कः धातु को पद से नीचे उतार देने 
अर्थ से प्रयोग करता है। नये पदाधिष्टित राजा को चाहिये कि वह १, 
सब रयि ( कोप, सम्पत्ति ) को अपने वश कर ले जिसे 'निकारी' छोग 
जो राजा को उसके राजपद से च्युत करने में सञ्क्त हो और पूर्व राजाओं 
के राज्य कार्यो से पूर्ण परिचित या पूर्व राजाओं के पक्षकत्तो हों और 
उसके नवीन राज्य के संचालन में वाधा उपस्थित कर सके, वे भी 
उसको राज पद से नीचा न कर सके। २. फिर वह क्षत्र-यल या सेना- 
बल से राज्य को अपने वश करे । ३, वह अपने आश्रित लोगों की रक्षा 
करे कि उनको दूसरे विरोधी पक्ष को छोग न मार सकें । 


अन्वग्निसपसामभमख्यदन्वहनि प्रथमो जातवेंदाः । 


अनु सूर्य उपसो अनु र॒श्मीननु द्यावांपधिवी आ विंवेश ॥४॥ 

क यछु० ११] १७॥ 
भा०--( अप्िः ) जो अकाशमान, प्रजापति ( उपसाम्‌ ) उपा- 
कारों के भी ( अग्रम्‌ ) एवं भाग को ( अनु अख्यत्‌ ) क्रम से अकाशित 
करता है। और वही ( जातवेदाः ) समस्त पदाथों का ज्षाता और 
सर्वेज्ञ प्रभु ( प्रथमः ) सबसे प्रथम, सबका आदि सूल ( अज्जु ) पश्चात्‌ 
भी ( अहानि ) सव दिनों ( अख्यत्‌ ) प्रकाश किया करता है। चही 
( सूर्य अनु ) सूर्य को प्रकाशित करता । वही ( उपसः अज्ु ) उपा- 
काल्ों को अकाशित करता और ८ रश्मीन्‌ अज्ञु ) समस्त ज्योतिर्मय 
प्रकाशमान तारों को प्रकाशित करता है और वही ( थावा एथिवी अनु ) 
यो और एथिवी इन दोनों छोकों में भी ( आविवेश ) सर्वत्र व्यापक है। 
४-पुरोधा ऋषियजुवेंदे | ( तृ० च० ) “अनू सूर्य पुरुता च रश्सी- 

नञु॒यावा पृथिवी आततन्थ” इति यजु ० ॥ 
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प्रत्यग्निस्पसामस्ंमख्यत्‌ भत्यहानि अथमो जातवेदाः । 


प्रति सूथस्य पुरुधा च रश्मीन्‌ प्रति च्यावापुश्रिवी आ तंतान॥श॥ 
ऋण ४। १३ | १३ त्यत्र प्रथमः पादः । 
भा०--( अप्निः) वही प्रकाशक प्रभु ( उपसाम्‌ अग्रम्‌ ) उपाओं के 
मुख भाग को ( भ्रति अस्यत्‌ ) पति बार प्रकाशित करता है। चही 
(श्रथमः ) सब का आदिमृूछ ( जातवेदाः ) स्॒वेज्ञ ( अहानि प्रति 
अस्यत्‌ ) सब दिनों को प्रकाशित करता है ( सूयस्य प्रति ) सूये 
की ( रम्मीन्‌ च) रहिमियों को भी वही ( घुरुधा ) नाना भ्रकार से 
( प्रति अस्यत्‌ ) प्रकाशित करता है ( द्यावाइथिवी प्रति जाततान ) 
ओर यही थो और एथिवी ज़मीन और आकाश दोनों के प्रत्येक पदार्थ 
में व्यापक है । 
घ॒तं ते अस्ने दिव्ये सघस्थें घृतेन त्वां मनुर॒या सामेन्‍्धे। 
घुतत ते द्रेचीसप्त्य+॑ आ चंहन्तु घूत तुभ्य दुहतां गायों अस्ने ॥0॥ 
भा०--है (अग्ने) अग्ने ! प्रकाशस्वरूप आत्मन्‌ ! (ते) तेरा (घृतस ) 
परम नेज ( दिव्ये ) दिव्य तेजोमय या इन्द्रियों के ( सधस्थे ) सह- 
स्थान इस शरीर में वियमान है। और ( सनुः) मननशीछ भ्न था 
मननाभ्यासी साधक (व्यां ) छुछकों ( शतेन ) तेजोरूप से ही ( भूद्य ) 
सद्रा, फाल ( सम्‌-इन्ये ) भरी प्रकार प्रकाशित करता है अथोत्‌ अपने 
भीतरी भाव्मा में तेरे ज्योतिर्मय रूप को ही प्रज्बलित कर उसका 
साक्षात्कार करता है। (ते) तुझे (देवीः ) दिव्यगुणों से सरपत्न 
कान्तिमती (नप्त्यः ) सब्बन्ध करनेबाडी, अर्थगामिनी छ्ानेन्द्रियाँ 
(ते ) तेरे लिये ही ( प्रतम ) ज्ञानमय छत को ( आवहन्तु ) धारण 
करें। भर दे (अग्ने ) आत्मन्‌! (गावः 2 गमनशीरू इन्द्रियगण 
( तुम्बम्‌ ) तेरे लिये ही ( धतम ) सुखरूप इत को (हुहतम्‌ ) प्रदान 
करें । यज्ञाप्रि के पक्ष में स्पष्ट है। 


श्श्द अधथर्ववेदभाष्ये [ खू० ८३ । १ 
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[ ८३ ] वन्धन-मोचन की प्रार्थना । 


 शुनःशप ऋषिः | वरुणो देवता | १ श्रद्वप्टप्‌, २ पथ्यापंक्तिः, हे त्रिष्ट्प्‌, 
४ बृहतीगर्मा त्रिष्टप्‌ | चतुर्ऋच उृक्तम्‌ ॥ 


अप्खु ते राजन घरुण गृहो हिरण्यययों मिथः । 
ततों घृतब॑ंतों राजा सी धामानि मुशख्चतु ॥ १॥ 


३ 


भा०--है ( वरुण ) वरुण! सर्वेश्रेश, सब पापों के निवारक, 
सब के वरण करने योग्य परमात्मन्‌ ! ( राजन ) राजा के समान सर्वो- 
परि (ते) तेरा ( ग्ृहः ) सवको अहण करनेचाठा, सब देहों का शासक 
धाम, ( अप्सु ) जीचों में समस्त लोकों में ( हिरण्ययः ) सुबर्ण के 
समान तेजोसय ( सिथःूूसितः ) जाना गया है। ( ततः ) वहां ही 
विराजमान ( छत-अतः ) समस्त छ्लान और कर्मों को धारण करनेहारा 
( राजा ) प्रकाशस्वरूप राजा के समान सब का अजुरंजनकारी तू 
( सच धामानिरदामानि ) वन्धनों को ( मुझतु ) छुड्ा। चरुण चही 
परमात्मा ब्रह्म है जिसके “मित हिरण्ययग्रृह” की तुझना उपनिपद्‌ के 
तत्वशों को उपनिपत्‌ के निम्नलिखित स्थलों से करनी चाहिये । 


“ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदेरंमदीयं सरः। तदखत्यः सोससवनः । ' 
तद॒पराजिता पूअह्मणः । प्रभु विमितं हिरण्सयम्‌ ।इति छान्‍दो ०उप०५३॥ 


[८१] १-(द्वि० ) 'हिरए्ययो मितः (च०) 'सर्वथा दामानि! इति क्ाचित्को 
हिटनिकामितश | हापे राज्लो वरुणस्यग्रहों मितोहिरएणययः | सनो 
धतत्रता राजा धाम्नोधाम्ना इहयुख्चतु इति | आश्व० श्रौ० सू० ॥ 


(द्वि० ) 'हिरण्ययो मित (च० ) 'धामानिनोसुच! इति च्च० 
पृष्प० स० ॥ 


स्ू्‌० ३ । ८३ ] सप्तम काण्डम्‌ । १४७ 
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धास्नें घामनो राजन्ितो वरुण मुश्च नः। 
यदापों अध्न्या इति चरुणेति यद|चिम तते। वरुण मुश्च नः ॥शा 
,._ भा०-हे ( राजन ) राजन ! हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ प्रभो! आप 
( घारनः घारनः ) प्रत्येक बन्धन से ( इतः ) इस लोक में (नः ) हमें 
( मुच्च ) मुक्त कर । ( यद्‌ ) जब हम ( ऊचिस ) कहें कि ( आपः ) ये 
जल यथा आप हैं, ( अध्य्या इति ) ये गौओं के समान पवितन्न, न मारने 
योग्य हैं, (वरुण इति) यह सर्वश्रेष्ठ राजा है, ये हमारे कारय के साक्षी है, 
( ततः ) तब है ( वरुण ) राजन हे प्रभो ! हमें ( मुज्न ) मुक्त कर। 
अथौत्‌ अपराध के निमित्त जल, गौ और ईश्वर का नास छेकर म्रायश्रित्त 
फरने चाले को राजा दण्ड से मुक्त करे। आप, अध्न्या और वरुण अर्थात्‌ 
जल, गौ और ईश्वर इनके नामस्मरण और आराधन से श्ायश्षित्त करने 
पाले के प्राण नष्ट न हो ! 
यही मन्त्र राजा के पक्ष में भी लूगता है | इसी मन्त्र के मूल जाशय 
को छेकर अब तक भी गंगाजल, गौ और इश्वर के नाम पर शपथें लेकर 
सत्य प्रमाणित करने की रीति प्रचलित है । 
उदुत्तमे बंरुणपाश॑स॒स्मद्वांधर्म वि म॑ध्यमं श्रंथाय । 
अर्था वयमाद्त्य ब्॒ते तवानांगयों अद्तिये स्थाम ॥३॥ 
ऋ० १ | २४ | १४ ॥ यज्ु० १२। १२॥ 
२-( प्र० ) 'धाम्नों घाम्नो! (दवि० तू? ) वरुण नो मुख्य” इंति “यू ख शल्त' (छि० हु ) वरूण नो घुछ्ल' इति पैप्प० 
सं० | ( श्र० ) 'धाम्नो धाम्नो राज॑स्ततों वरुण नो सुल्‍्च | यदाहु- 
रध्या इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुज्च |” इति यज्वि 
तैत्तिरीये, श्राश्व०,शां०, लाय्या० तसूत्रेषु च ॥ यहरवेंदेडल दीर्ष- 
तमा ऋषिः || 'दाम्नों दाम्न! इति ह्िटनिकामितः क्रापित्कश्व पाठः || 
३-( तृ० ) अथा वयमा' इति ऋ० | (च० ) ब्रते वयमना- इति 
में ब्रा० ॥ 


श्ध्र्द अथवेवेदभाष्ये [ खू० ८३। ४ 


भा०--हे ( वरुण ) वरुण ! सर्वश्रेष्ठ प्रभो | ( उत्तम ) उत्तम, 
उत्कृष्ट, दद ( पाशमर्‌ ) फांसे को ( उत्‌ श्रथाय ) मुक्त कर (अधमं पाशम्‌ 
अब अश्रथाय ) अधम निक्ृष्ट बन्धन को भी दूर कर और (मध्य वि श्रथाय ) 
दोनों के मध्य के वंधन को भी दूर कर अथवा शरीर, मन, वाणी तीनों 
अकार के कर्मा से आ्राप्त तीनों प्रकार के बंधनों से हमें मुक्त कर । अथवा 
इरीर के ऊपर के भाग के बंधन को, मध्य के बंधन को और अधोभाग के 
बंधन को भी दूर कर ( अधा ) और ( वयम््‌ ) हम हे ( आदित्य ) सूय 
के समान तेजस्विन्‌ ! ( तव ) तेरे उपदिष्ट ( न्नते ) सत्य आचरण आदि 
चैदिक नियमों में अथवा प्रजाके हितार्थ बनाये राजनियमों में विचरण 
करते हुए ( अद्तिये ) तेरे अखण्ड नियमव्यवस्था के निमित्त, अथवा तेरे 
अखण्ड सुख ग्राप्त करने के लिये हम ( अनागसः ) निष्पाप, निरप्राध 
€ स्यास ) रहें । ँ 
भास्मत्‌ पाशान वरुण सुब्च सर्वान्‌ य उत्तमा अधमा चरुणा ये। 
दुष्व॑प्ल्य॑ ढुरित नि प्वास्मद्थ गच्छेम खुकृतस्य लोकम्‌॥ ४॥ 

भा०--है ( चरुण ) सर्वेपापनिवारक अभो! ( अस्मत्‌ ) हमसे 
(ये ) जो ( उत्तमाः ) ऊंचे २ बढ़े, कठोर २ ( अधमाः ) नीचे और (ये 
वारुणाः ) जो वरुण परमात्मा के देवी या राजा के माजुपी वन्धन 
है उन ( सववान्‌ पाशान्‌ ) समस्त बंधनों को (अ्र मुद्च ) भरी प्रकार 
छुड़ा, दूर कर । और ( दुरितं ) दुशचरण और ८ दुःस्वप्न्यं ) मन के 
हस दुष्ट संस्कार को जो हसारे स्वप्त काल में छुरे रूप में प्रकट होता हो 
( अस्मत्‌ ) हमसे ( निः स्व"निः सुब ) दूर कर ( अथ ) और हम लोग 
( सु-कृतस्य ) पुण्य चरित्न से प्राप्त होने योग्य ( छोकम्‌ ) छोक या जन्म 
को ( गच्छेम ) आप्त हों । 

'हुरित डुःस्वप्त्य के दूर होने की आ्थना से ऐहिक दुशचरण और 
शरीर के छोड़ने के अनन्तर आत्मा की दुः्खमय स्वप्नावस्था के-समान जो 


स्ू० ८७४। १ ] सप्तम काण्डम्‌ । १४६ 
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०३७०० 


दशा है डससे भी मुक्ति पाने की प्रार्थना की गयी है। “यथा स्वप्नलोके 


तथा पिंतृकोके! इस उपनिपत्‌ सिद्धान्त के अनुसार शरीर से प्रथक्‌ जीव 


की दशा स्वप्न-कालकी स्थिति के समान होती है। 


००३ 777६6-१० 


[ ८४ ] राजा के कत्तेव्य । 

शगुर्क्रपि: | १ जातवेदा आग्निर्देवता | २, ३ इन्द्रों देवता | त्रिष्टप्‌ | जगती । 

तृच॑ सक्तम्‌ | 

अनाष्रृष्यो जातबेंदा अमंत्यों बिराडगे क्षत्रभृद्‌ दीदिहीह । 

विश्वां अमीवाः प्रमुश्षन, माहुषीमिः शिवामिंरद परिपाहि नो 

गयम्‌॥ १॥ . यज्ृ० २७।७॥ 

भा०--है ( अग्ने ) अग्रणी | अग्नि के समान शत्रुओं को पीड़ा 
करनेहारे राजन्‌ ! तू ( जातवेदाः ) घन सम्पत्ति आप्त करके ( अना्टप्यः ) 
किसी से भी पराजित न होकर ( अमत्यंः) अविनाशी, अमरणधघर्मों 

( विराद ) सर्वोपरि राजा और ( क्षत्र-स्द्‌ ) क्षत्र वछको घुष्ठ करके 

(इह) इस राष्ट्र में ( दीदिहीह ) प्रकाशित हों । और ( विश्वाः ) समस्त 

( अमीबाः ) रोगों को प्रजासे (प्र मुख्जन्‌ ) दूर करके ( सालुपीमिः ) 

भनुष्यों के हितकारी, ( शिवामिः 2) कल्याणकारी रक्षा के उपायों से 

( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) ग्रह और ग्राणों की ( अद्य > आज सदा काल 

( परि पाहि ) रक्षा कर । 

[द४) १-(त्र०)) जातवेदा अनिष्टतोी! ( तृ० ) विश्वा आशा प्रमुब्चन्‌ 
मालुपीमियः शिवेमिरथ परिपाहि नो वृधे |! इति याझुषः | तत्रा- 
स्‍्या ऋच अआग्निः अ्रजापतिरक्रषिः | (प्र० ) 'जातवेदा अनिष्टतः 
( च० ) 'नो गये:” (०) 'भहप्येम्यः शिवेभिः” इति पैष्प० सं० ॥- 
(ठु०) “वि अमीवाः अमुल्चन्‌ मातुपाणाम शिवेसिः ? इति में० सं० | 


१६० अथर्ववदभाष्ये [ रू? ८४ । ३ 


नी के पिजटीज जज 


इन्द जचमामे चासममोजोजायथा दुपभ चर्पणीनाम्‌ | 
अपांलुद्ो जनममित्रायन्तंमुरुं देवेम्यों अकृणोरु लोकम्‌॥ २॥ 
ऋण १६ | १८० ३ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र) ऐश्वर्यशील राजन ! और ( चर्पणीनाम्‌ ) समस्त 
प्रजा के मनुष्यों में से (दृपभ ) सर्वश्रेष्ठ ! नरपभ ! द्‌ ( क्षत्रम ) - 
समस्त क्षत्रिययल और ( वाममर्‌ ) सुन्दर, दर्शनीय ( ओजः अभि ).तेज 
पराक्रम को स्वयं प्राप्त करके ( अजायथाः ) राजारुप में प्रकट हुआ है। 
इसलिये अपने पराक्रम और क्षत्रवल से ( अमित्रायन्त ) शत्रु के समान 
आचरण करने वाले ( जनम्‌ ) छोगों को ( अप नुदः ) दूर मार भगा | 
और ८ उरु ) इस विस्तृत ( छोकस्‌ ) छोक को ( देवेभ्यः ) विद्वान श्रेष्ठ 
पुरुषों के लिये ( उ ) ही ( अकृणोः ) रहने योग्य चना-। 
मृगो न भीमः ऊुंचरो गिंरिछ्ठाः पंरावत आ जगम्यात्‌ पर॑स्याः । 
सुक संशाय॑ पविर्मिन्द्र तिग्मं वि श्र॑न्ताड़ि वि स्थों चुद्ख ॥३॥ 
ऋ० १० | १८० [ २ ॥ यज्ञु० हघाण्र 
भा०--( भीसः ) भयंकर ( गिरि-स्थाः ) पवेतनिवासी ( भीमः ) 
भयानक ( रूगः न ) पशु, सिंह जिस प्रकार चीरता से अपने शिकार पर 
हृटवा है उसी प्रकार इन्द्र शह्ुओं पर ( परस्याः परावतः ) दूरसे भी दूर 
से (आ जगस्यात्‌ ) आ हृटता है। हे ( इन्द्र ) इन्द्र राजन्‌ ! ठू,अपने 
( सके ) दूर तक जाने वाले, श्रसरणशीछ ( पविम्‌ ) वन्नकों ( सं-श्ञाय ) 
खूब तीक्षण करके डस ( तिस्म ) तीक्षण शख्र से ( आात्रुन्‌ ) शह्ुओं को" 
( वि ताढि ) खूब अच्छी तरह मार और ( झूधः ) संग्रामकारी छोगों को 
(वि चुदस्व ) विनाश कर । 


ऋन्कनेयन<&०न 


२-( तृ० ) जनममिनत्रयन्तम्‌ इति ऋ० । तत्राखा ऋषिरजय: । 


७९२७-३० 


 - 


रू० ८११ ] सप्तम काण्डम्‌ । १६१ 


[८५ ( ९०) ] ईश्वर का स्मरण । 
स्वस्त्ययनकामोडयवी ऋषि: । ताक्ष्यों देवता | निष्ठप्‌ | एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
त्यसूषु चाजिन ठेवजून सहोचान तरुतारं रथ/नाम्‌। 
अरिंपरनेमिं पृतनाजिमा्ं स्वस्तये ताकयमिहा हुवेम ॥१॥ * 
ऋ० १० | १७८५। १॥ 
भा०-( व्यम्‌ ) उस ही ( वाजिनं ) ज्ञान, वेग, बरसे युक्त (देव- 
जूतम्‌ )* विद्वान्‌ श्रेष्ठ पुरुषों से पूजित, सेवित ( सहः-वानम ) सर्वशक्ति- 
मान्‌ , ( रथानाम्‌ ) रथरूप देहों या आत्माओं के रमण-स्थान इन छोझों में 
( तरुतारम्‌ ) व्यापक, प्रेरक ( अरिए-नेमिस्‌ ) सबवों शुभ मार्ग में झुकाने 
चाले ( एतना-जिम्‌ ) समस्त मनुष्य आदि प्रजाओं के भीतर उत्कृष्ट रूपसे 
विद्यमान, उनके विजेता, उनको अपने वश करने हारे ( आशुस्र ) व्यापक: 
( ताक्ष्यंम्‌ ) बलवान परमात्मा को हम छोग अपने (स्वस्तये) कल्याण के 
लिये ( आ हुवेस ) स्मरण करते हैं, पुकारते हैं । 
*००केक्रईभ<€५० 
( ८६ (९१ ) ] इन्द्र, शैधरका स्मरण । 
स्वस्पनकामो5थर्वा ऋषिः | इन्द्रो देवता | त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः | एकर्च सूक्कम ॥ 
च्रातासमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेंहवे खुद शूरामिन्द्रंम्‌। 
हुवे छु शक्त पुरुदतमिन्द्दे स्वास्त न इन्द्रों सघवान कूणोतु ॥१॥ 
साम० गअर० ४] ५ १ ॥ ऋ० ६ ] ४७ | ११ ॥ यज्धु० २० । ४० ॥ 
[८5५] १-अरिष्टनेमिस्तात्य ऋषिक्रेविंद || (द्वि० ) सहावानं! (तृ० ) 
'पृतनाजमाशुं इति ऋ० | 'पृतनाजमाशुं' इति सायणासिमतः पाठः | 
२-(त० ) 'हयासि शर्त! (च०) स्वस्तिनों मघवा धालिन्द्र:ः इति पाठः 
यज्ञु ० ऋ" वेलिन्द्र: इति साम० | ऋग्वेदेइस्या ऋचो गे ऋषिः | 
यजवेंदे च अजापतिकपिः, भरद्वाज इत्यपि क्चित्‌ | 
११ 


५्द२ अथर्ववेद्साणष्ये [ खू० ८७। १ 
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भा०--मैं ( इन्द्रम ) इन्द्र को ( हुंवे) बुलाता हूँ। ( अवितारम्‌ 
इन्द्रम्‌ ) रक्षाकारी शब्रुओं से बचाने वाले ( इन्द्र ) इन्द्र को ( हुवे ) 
घुलाता हूं। ( हवे-हवे ) प्रत्येक यज्ञ में या जब २ घुछाया जाय तब २ 
( सु-हव॑ ) सुखपूत्न स्मरण करने योग्य, स्वयमेच सहायतार्थ उपस्थित 
होने वाले ( श्र ) झरचीर ( इन्द्र हुवे ) इन्द्र को छुलाता हूं। (नु ) 
और (झक्र ) शक्तिमान्‌ ( पुरु-हुत ) इन्द्रियों से पूजित आत्मा और 
प्रजाओं से सत्क्ृत राजा ( इन्द्र ) इन्द्र को में छुलाता हूं । ( इन्द्रः ) वह 
इन्द्र ( सघवान्‌ ) धन ऐश्व्य आदि से सम्पन्न होकर ( नः ) हमारा 
( स्वस्ति ) कल्याण ( कृणोतु ) करे । * 


>००32-22-4६#+-+० 


[ ८७ (९२ ) ] रुद्र, ईश्वर का स्मरण । 
अधर्वा ऋषि: | रुद्रो देवता | जगती छन्दः | एकर्च सूक्कम्‌ ॥ 
यो अन्नो रुद्रो यो अप्ख॥4न्तयं ओप॑धीर्चारुध आविवेश । 
य इमा विश्वा भुर्वनानि चाक्कपे तस्में रुद्राय नमों अस्त्वझये॥१॥ 
भा०--( थः ) जो ( रुद्ः ) रोदनकारी, तीक_्षण शक्ति ( अग्नौ ) 
अग्नि [पे 5] [ है [३] की] ्टे 
अग्नि मैं प्रविष्ठटै और (यः ) जो ( अप्सु अन्तः ) जलों के भीतर है 
और ( यथः ) जो ( ओपधीः ) ओपधियों और ( वीरुधः ) छताओं में 
( आ-विवेश ) श्रविष्ट है। और (यः) जो (इसाः ) इन ( विश्वा ) 
समस्त ( भुवनानि ) भुचनों को ( चाक्कूपे ) बनाता है। उस (अग्नये) 
“ झग्निस्वरूप ( रुद्राय ) रुद्र के हिये ( नमः) हमारा नमस्कार और 
आदरमाव है। अर्थात्‌ जिस प्रभु की शक्तियां अग्नि में तेजोरूप से जल में 
हज ० गी शा वन मन 
5७] £-यो रुद्री अग्नो, यो अप्छु य ओरपधीधु यो रुद्रों विश्वा भुवना विवेश 
तस्मे रुद्राय नमोस्तु ।' इल्ेेब तै० सं० | ( प्र० ) 'यो रुद्रो अग्नो 
( चु० ) नमी अस्त्वच! इति पेप्प० सं० | 


खून ८८ । १] सप्तम काण्डम्‌ । श्ध्दे 

स्नेदरूपसे ओपधियों में रस और पुष्टिरूपसे, और रूता वनस्पतियों में रोग 

दूर करने की शाक्तिरूपसे विद्यमान है और जो समस्त भुवनों को नाना रूप 
डे कम, 

आर सामय्यों से युक्त बनाता है हम उस अभु को सदा स्मरण करें । 


७ ०३32-४६ ७ 


[ ८८ (९३ ) ] सरपंन्रिष की चिकिस्सा । 
गरन्मान्‌ ऋषि: | तदको देवता | भ्यवसाना बृहती छन्दः । एकचे सूक्तम॥ 

अपेचरिरस्थरियों आसि | विपे विपमंपृक्था विषमिद्‌ वा 

अपृक्‍थाः । अहिसेवाम्यपेडि ते ज॑हिं ॥ १॥ 

भा०--है सप॑ | तू ( अप इहि ) दूर चला जा । क्योंकि तू ( अरिः 
असि) शत्रु है। तू सबको कष्ट देता है ।((वा) निश्चर्य से तू (अरिः असि) 
दुः्बकारी शत्रु है। हे पुरुष ! यदि सर्प परे न जाय और काट ही ले तो उसकी 
चिकित्सा के लिये (विपे) विष के ऊपर (विपम) विप को ही (अप्रक्‍्था) 
लगाओ । विप को दूर करने के लिये विष का ही प्रयोग करो ( वा ) 
अथवा ( विपम्‌ इत्‌ ) उसी सर्प के विष को ( अष्क्थाः ) पुनः ओपधि 
रूप से प्रयोग करों । अथवा ( अहिस्‌ ) उसी सांप के पास ( एवं ) ही 
( अभि-अप-इद्धि » फिर पहुंचो और (त॑ जहि ) उसको मारों । और 
उसीका विप लेकर उससे पू्े विप को झान्त करो । ः 

प्रसिद्ध भारनीय वैद्य विद्या के विद्वांनू बाग्भट ने अष्टांग हृदय में 
सर्प के काटने पर उसकी चिकित्सा के ल्यि घुनः उसी सर्प को पकड़ कर 
काटने का उपदेश किया । इसका यही रहस्य है कि सप का विंप ही सर्प 
के विष का उत्तम उपाय है । और तिस पर भी उसी जाति के सर्प का 
विष सर्प विष की साचूक दवा है। “डा बैडल तथा अन्य विद्वानों ने 
“णएूरवात्ि, इति पेप्प० सें० । (6० ) “भहिमेवास्युपेहि' इति. 

सायगामिमतः पाठः | 


१६७ अथर्ववेदभाष्ये [ सू० ८६। १ 
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5. ( करन ऐप ॥ ० 0. € किसी 
चिरकाल तक परिश्रम करके यह जाना है कि विपधर सपप जब किसी को 
काटता है तो उसका विप जख़म के भीतर तो जाता ही है परन्तु थोड़ा- 
सा विप का भाग उस सप के पेंट में भी जाता हैं। इससे उस सर्प के. 
शरीर में विष के सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। सर्प से कटा 
आदमी यदि पुनः उस सपप को दातों से काट के तो सर्प की विप-सहि- 
प्णुता शक्ति से उसके शरीर में चढ़ा विष शान्त हो जाता है। अब भी 
सरकारी हस्पतालों में सर्प-चिकिप्सा के लिये 4० प्रत्ति शतक फणधर सर्प 
के चिप के साथ २० प्रतिशत अन्य सपो का विप मिला कर सीरम तैयार 
करते हैं। वेद ने संक्षेप में उसी सिद्धान्त को स्पष्ट दाब्दों में दक्शाया है । 
कि 22 
प् 
[ ८९ ( ९४ ) ] त्रह्मचयपालन । 
सिन्धुद्वीप ऋषि: | अम्निर्देवता | अनुष्ट्रण्‌ छन्‍्दः | चतुऋच वृक्तम्‌ ॥ 
अपो डिव्या अंचायिपम रसेन सम॑पृद्महि । 
पर्यस्वानग्न आगस त॑ मा से रूुज़ व्चसा ॥ १॥ 
ऋण १|२३२३।|। २१ ॥ 
भा०--मैं ( दिव्याः ) दिव्य, प्रकाशमय, ज्ञानमय, ईश्वरीय (अपः)- 
8 «थे ० [० हे + हि छ 
कर्म ओर ज्ञान कणों को ( समर अचायिपम्‌ ) संग्रह करूं; और उनके 
'( रसेन ) सारभूत वल से अपने को ( सम्र्‌ अपृक्ष्महि ) संयुक्त करें। हे 
( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ अभो ! इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञानक्रम से मैं ( पयस्वान्‌ ) 
: पयस्वान', ज्ञानवान्‌ और कमंवान्‌ होकर ( आगमम्‌ ) श्राप्त हुआ हूं 
[5६] १-आपो अथान्वचारिय रसेन समगंस्माहि | पयस्वानग्न आगहि ते मां सं- 
सूज बचेसा | इतिऋ ० ऋग्वेदेज्स्थ सूक्तस्य कारवो मेधातिधिरकषि: | 
( द्वि० ) 'रसेन समसच्महि' ( च० ) वर्चेसा प्रजया च धनेन च” 
इति ऋग्वेदाद्रिशिष्ट: पाउमेदों यजु ० ॥ 
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( तम्‌ मा ) उस मुझतकों ( वर्चसा ) बह्मतेज से ( संझज ) युक्त कर । 
जिस प्रकार मेघ ( दिव्यः ) दिव्य जलों को संग्रह करके विद्यत्‌ अग्नि से 
मिल कर प्रकाशवान भी हो जाता है उसी प्रकार मलुष्य इंश्चरीय ज्ञान 
और कर्म में निष्ठ होकर शरीर में हष्ट पुष्ट होकर आचार और इईंइवर की 
साक्षिता में मद्मचर्य का पालन करे । 
से माँग्ने वचसा सज़ से प्रजया समायुंपा | 
विद्यु्म अस्य टेवा इन्द्रों वि्यात्‌ सह ऋषिंमिः ॥ २॥ 
अथर्व० ६] £ १५॥ १०।५४। ४७॥ ऋ० १। २२ | २४॥ 
भा०-है ( भरने ) ज्ञानवन्‌ गुरो ! ( मां ) सुझे ( बचंसा ) तेज 
से (सं सज ) युक्त कर ( प्रजया सं ) प्रजा से युक्त कर ( आयुषपा से ) 
दीर्घ भायु से युक्त कर। ( अस्य ) इस प्रकार के तेज और आयु से 
सम्पन्न इस ( में ) मुझको ( देवाः ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष ( विद्युः ) 
जानें और ( ऋषिमिः ) मन्त्र द्शओं, वेद के विद्वान्‌ योगियों सहित 
( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रद्ध भी ( विद्यात्‌) मुझे वैसा जाने। अर्थोत्‌ 
विद्वानों, अधिकारियों, ऋषियों जोर ईश्वर के साक्षिता में गुरु के अधीन 
अद्यचारी ब्रद्मचय का पालन करें । 
हुद्मांपः प्र बंहतावर्य च मरते च यत्‌ । 
॥6५ 9० प ह ० 48% ७ [>। 
यज्चांभिदुद्रोहानंत यत्य शेप श्रभीरुणम्‌॥ ३े ॥ 
ऋ० १|।२३२। २२ ॥ यज० ६ | १७ ॥ 
भा०--जिस प्रकार जलों से सल धोकर वहा दिया जाता है उसी 
अकार हे (आप) उत्तम ज्ञान और कर्मनिष्ठ आप्ततुरुपो ! आप लोग (दर्द) 
यह (अवद्यम) निन्‍्दायोग्य मेरे अन्तःकरण के नीच भाव और (मर घ) मैल, 
३--इद्मापः प्रवहत यक्तिश्न दुरितं मयि । यद्ाहमासि दुद्गोह यद्वा “एप दद्याप, वहा यक्तिल हुरिते मंगि । यदि दुद्गोह यद्दा शपे 
उताउतपर । इति ऋ० ॥| 


श्द्द अथवैवेदसाष्ये [ रू० ६०। १ 
मलिन विचाऊें को ( अ्रवहत ) बहा डालो और अन्त/्करण को स्वच्छ कर 
दो । मेरे मन का अवद्यननिन्दनीय और मलिन काय यही है कि ( यत्‌ ) 
जो मैं (च ) प्रायः ( अभि-दुश्वेह ) दूसरों के अति द्वेंप और द्वोह किया 
करता हूं और ( अच्ुतम्‌ ) अस॒त्य भाषण करता हूं और (यत्‌ च ) जो 
कुछ मैं ( अभीरुणम्‌ )१ निर्मेय, निरपराधी पुरुष को ( शोपे ) कठोर वचन 
कहता हूं अथवा निर्भय होकर मैं स्वयं दूसरों को झुरा भला कहता हूँ 
उस मसल को (आपः ) आप्त चचन और आप्त पुरुष दूर करें । 

एथोंस्पेधिपीय समिद्सि समेंधिपीय । 

तेजेसि तेजो मर्यि घेहि ॥ ४॥ यज्ञ० ३८ | २५) 

भा०--हे परमेश्वर !.आप ( एधः असि ) प्रकाशस्वरूप हो और 

मैं भी ( एथिपीय ) प्रकाशित होऊँ । हे परमेश्वर आप (सम्र-इत्‌ असिओे 
अच्छी अ्रकार दीप्षिमान्‌ तेजस्वी हो और में भी ( सम्‌ इधिपीय ) दीघि- 
मान तेजस्वी होऊँ। हें भगवन्‌ ( तेजः असि ) आप तेजस्वरूप हो आप 
कृपा करके ( सयि ) मुझमें ( तेजः ) तेज को ( घेहि ) धारण कराइये। 


*००-३2:2:<€-+० 


(९० (९० ) ] नीच पुरुषों का दमन । 
अंगिरा ऋषि: | मन्त्रोक्ता: देवता: | १ गायत्री | २ विराद पुरस्माद बृहती | 
३ च्यवसाना षद्पदाभुरिग जगती | तृच॑ सूक्तर | 
१, उत्तमर्णाय देय॑ वस्तु ऋणमित्युच्यते तद ऋणमभिप्राप्य! इति सायण: | 
अभीरुण मनपराधिनं, अनपराधी हि न विभेति। यद्वा आमिलुनाति 
छिनत्ति कम्मीणि, यवुत्चरितं सत्‌ तदभीरुणम्‌” इति उत्बटः। निर्मय: 
इति सन्दिग्धो हिटनि: | निर्सय/ इति दयानन्द कर 
४-समेधिषीय इति प्द यजुषि नास्ति। 'एथोज्स्येधिषीमहि! इति 
यजु० ॥ अस्या ऋचो यजवेंदे प्रजापति दीघेतमाश्र ऋषी | 


सं ६०१२] सप्तम काण्डम । ह १६७ 


अप चृश्ध पुराणवद्‌ त्रततेरिव ग़ुष्पितम । 
ओजों दासस्य॑ दम्भय ॥ १॥ ऋ० ७ | ४० | & प्र० द्वि० ॥| 


भा०--हे राजन अग्ने ! ( श्ततेः इध ) जिस प्रकार छताओं के 
( पुराण-वत्‌ ) पुराने ( गुष्पितं ) झाद झंकाड़ बने हुए सूखी डालियों को 
माली खोज २ कर काट डालता है उसी प्रकार तू ( दासस्य ) संदाचार 
और सत्पुरुषों और सभी साध्वी स्त्रियों का नाश करने वाले दुष्ट पुरुष के 
अंग को ( अपि दृश्च ) काट डाल या उसके ( ओज; ) बल या वीय॑ का 
( दुम्भय ) विनाश कर । उसको नपुंसक कर डाल । 


वर्य तद॒स्य संभृत वस्वन्द्रेण वि भ॑जामहै। 
'सलापयमि अ्रजः शिक्षे चरुणस्य बतेन॑ ते ॥ २॥ 


भा०--( वयम्‌ ) हम राष्ट्रवासी प्रजाजन ( अस्य ) इस दुष्ट पुरुष 
के ( सं-ऋतम ) इकट्ठे किये ( चसु ) धन “को ( इन्द्रेण ) राजा, के साथ 
सिर कर (वि भजामहै ) विशेष रूप से बांट छे। हे दुष्ट पुरुष ! में 
( चरुणस्थ ) सर्वश्रेष्ठ राजा के ( बतेन ) बनाई शासनव्यवस्था के 
अनजुसांर ( ते ) तेरे ( श्रजः) चमचमाते धन सम्पत्ति के ( शिक्षम्‌ ) 
गर्व को अभी ( म्छापयामि ) विनष्ट किये देता हूँ। जो दुष्ट पुरुष 
अपनी धन के गव से दूसरों पर अत्याचार करे और औरों के परिवारों की 
इज्त ले राजा अपने कानून से उसका धन हर ले उसके सम्पत्ति का एक भाग 
राजा अपने कोप में ले और एंक भाग समाज के हितकारी काय में रूगाये ॥ 


“[६०] २-वरस्विन्द्रेण वि सजेमहि नमन्तामन्यके सम इंति विशिष्ट: पाठभेद 
- ऋ०-। प्रथमद्वितीययोऋचो ऋग्वेद वाट #। कांण ऋषिः। 


इन्द्राग्नी देवते । 


श्द्द अथर्ववेदसाप्ये [ स्‌ू० ६०। ३ 
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यथा शेपों अपायांते स्त्रीपु चासदनांवयाः । 

अचस्थस्य॑ क्‍नदीवंतः शाक्रस्प॑ नितोदिनः । 

यदातंतमव तत्तन यदुत्तत नि तत्तनु ॥ ३॥ 
भा०--हे राजन ! ( अघस्थस्थ ) नीचे दर्ज के ( क्रदीवतः > गंवारों 
की तरह वकने और सब को कलह और लड़ाई, दंगा, फ़साद के लिये 
ललकारने वाले; ( शाइरस्य ) कील के समान सब के दिल में चुभनेवाले 
और ( नि-तोदिनः ) सब को हर प्रकार से पीड़ा यां व्यथा देनेचाले का 
( यत्‌ ) जो घन, सकान आदि सम्पत्ति अथवा बरक ( आ-ततम्‌ ) फेला 
हो, ( तत्‌ ) उसको ( अब तनु ) घटा दों, और ( यत्त्‌ उत्त-ततम्‌ ) जो 
पद था मान उन्नत अवस्था तक पहुंचा हो उसको (नि तनु » नीचा 
कर दे । जिससे उसका ( शोपः ) काम सम्बन्धी मद, दुराचार करने का 
बल ( अप-अयाते ) दूर हो जाय और बह ( ख्रोपु ) जनसमाज में रहने 
वाली स्त्रियों तक (अनावयाः असत्‌) न पहुंच सके और उनको प्रलोभन 
में फांस कर या बल, पद या अधिकार से दवाकर खत्रियों की इज्ज़तन ले 
सके । जो पुरुष दुराचारी अपने दुराचार से खिययों पर बलावकार करे और 
आचार में हीन, छोगों से कलहकारी होकर और छोगों को अपने दुरांचार के 
कारण कष्ट देता है उसकी धन सम्पत्ति छीन ली जाय, उसका मान, पद, 
अधिकार घटा दिया जाय और समाज से बाहर कर दिया जाय जिससे 
उसके हाथों ख्लियों का मान नष्ट न हो ।ञ्रीफिथ ने तीसरा मन्त्र अइलील 
जानकर छोड़ दिया है। कारण, सायण ने इस सूक्त को कौशिक सूत्र 
का वानेयोग देखकर व्यभिचारी “जार के पक्ष में चड़ी निलज्जता से 
“लगाया है। छिटनी भी उसी प्रवाह में यह गया है। कौशिक ने केवल 
यह लिखा है कि इस सूक्त से 'वाधक धजुविष्यति आदयेडइमान प्रह- 
रति । व्यभिचारी को न आने देने के लिये घन्गुप से वाण फेंके या उसके 
सकेत स्थान पर पत्थरों से ठोके। कदाचित्‌ कोशिक का यह अभिप्राय 


सू० ६१।९१ ] सप्तम काण्डम्‌ | १६६ 
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की 


है कि व्यभिचारी आदमी को थेद के इस मन्त्रकी रुह से धनुप वाण से 
मारने और पत्थरों से उसको 'संगसार' करने का दण्ड देना चाहिये । 
यह उचित भी जान पड़ता है। मह् ने खीसंग्रह प्रकरण में--- 
[ मनु" २। ३५२- ३७२ ] दुराचारी ख्री-व्यसनी पुरुष के कठोर दमन 
का चिधान लिखा है। 
॥ इति अ्रष्टमोइठुबाकः ॥॥ 
[ तत्र पूक्तानि नव, ऋचश्र चतुर्तिशतिः ) 
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[९१ (९६ ) ] राजा के कत्तेव्य । 
अधर्वा ऋषिः । चन्द्रमाः ( राजा ) देवता । त्रिष्टप्‌ छन्दः। एकर्च मूक्तर्‌ ॥ 
इन्द्रं: सुन्ामा खबों अवोभिः सुस्डीको मंवतु विश्ववेदाः। 
वार्ध॑तां ढ्वेपो अमंय नः रूणोतु सुचीयेस्थ पर्तयः स्याम ॥ १ ॥ 
कऋ्र० ६। ४७। १५॥ १०। १३१॥ ६ ॥ यहछु० २०१ ४१३॥॥ 
भा०--(सु-त्रामा) प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने हारा (इन्द्र) 
राजा भी ( अवोभिः ) रक्षा करने के नाना उपायों से ही ( सु-अवान्‌ )) 


इतः परसतुधियः अमाणम्‌ ॥ 

[६१] १, 'स्ववान! इति पादपाठश॥ तंत्र स्ववाद्‌ धनवानिति सायणादयः 
धहवः स्त्रे वियन्ते य्ध सः इति दयानन्दः। परन्तु सुन्रामा, सुम- 
डीक, सुवीर्यस्य इति सर्वत्र 'ह' अयोगे स्वपाद्‌ हत्यत्रापि कु अवान्‌! 
इत्येत्र सन्विच्छेदः साधोयान्‌॥। तथाच हिंठनि 'इन्दूं: छत्राम्ा 
स्ववान+'जर्ी इब्शाह, ४थी ंवंगड' इलादि | रु 
उपपदादबंतबहुशः अयोगाः | यथा--हिरमाँयं कप जर- 
द्विपम! इति ऋगेंदे (५ | 5) २) अग्नेविशेषणम्‌ | अग्नि 
खबसं नमोमिःः (ऋ० ५।६०]१।) स्वरायुर्थ स्व 
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प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने में समर्थ होता है । अथवा ( अवोभि»े 
रक्षा के साधनों से ( स्व5वान्‌ ) राजा , स्व”घन सम्पत्ति ओर राष्ट्र से 
सम्पन्न हो जाता है अथवा रक्षा के उपायों से हीं बहुत से जन उसेकें 
अपने हो जाते हैं । ( विश्व-चेदाः ) ओर वह समस्त प्रकारों के धनसत्नय 
कर के राष्ट्र के छिये € सु-रडीकः ) उत्तम रीति से खुखकारी ( भवतु >2 
हो । राजा ( ढ्वेपः ) आपस में द्वेपकारी, अप्रीति करने या प्रेम का ना 
करनेवाले कलहकारी लोगों को (बाधताम ) पीड़ित या दृण्डित करे। और 
( नाः ) हमें ( अभय ) समस्त राष्ट्रों में भय॒ रहित ( कृणोंतु ) कर दे 
जिससे हम निर्भय विंचरते 'और व्यापार करते हुए भी ८ सु-चीयस्य ) 
उत्तम बल सामथ्य के ( पतयः ) पति, स्वामी, ( स्थाम ) बने रहे । 
परमात्मपक्ष में स्पष्ट है । 
बन्‍न्‍्कैगूँ १०-+-- 
[९२८९ ९७ ) | उत्तम राष्ट्रपालक राजा । 
अथर्वी ऋषि: | चन्द्रमा: ( राजा ) देवता | न्रिष्ठप्‌ छन्दः | एकचे सृक्तम ॥ 
स सुत्रामा स्ववॉ इन्द्र! श्रस्मदाराच्चिद्‌ द्वेप: सन॒तर्युयोतु । 
तस्य॑ बये सुमतो यज्षिय्स्यापिं भद्दे सौमनसे स्थांस ॥ १॥ : 
६ |४७ | १३ ॥ १० | १३१ । ७ ॥ यजु० २० ॥ 
सुनीर्थ' इति (ऋ० १० [४७ | २ ॥ ) इन्द्र विशेषणम्‌ | तत्र 
सूपपदादव॑तरसुन्राणादिकः इति 'स्ववान्‌! अन्यज्, “अवोधिः 
स्ववान्‌ इस्नत्र. 'सु-अवान्‌! इत्येब पदच्छेदः सूपयोग: | अस्याः 
ऋगत्वेदे सुकीर्ति: कार्तीवत ऋषि: ॥ 


(६२] १-ऋगेदेडस्थाक्ृचः पूर्वाधपराधयोरविपर्ययेण पाठ: ॥ अस्या ऋग्वेदे 
सुकीति: काक्षीबत ऋषिः ॥ 


+ 


रसू०६३११] समम काण्डम्‌ । १७१ 
स्व-यान ) उमर रक्षा साधनों से सरपत्ष अर्शक्ति से ससपन्न या बहुत 
से सहायकों से युक्र होकर ( एन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌, प्रतापी राजा (द्वेपः ) 
एऐमारे शयुओं को ( अस्मन ) इस से ( भारान, ) दूर से (चित्‌ ) ही 
(सनृत) गुस भप्नयक्ष, साम, दास, भेद आदि सुगृद उपायों द्वारा (शुयोत) 
भेद दांडे । ( सस्य ) ऐसे गुणयान, शुद्धिमान्‌ ( यशिवस्थ ) यज्ञव्पूजा 
और साझार के योग्प राग्य के (सु-मनों) उत्तम शासन या सन्‍्मति में रहते 
हुए हम ( भद्दे ) क्याण और सुराफारी ( सौमनसे ) झ्ुभ-मनोभाव 
में ( स्थास ) रा अर्थात उसके प्रति सदा अच्छा मनोभाव बनाये रक्खें । 
यदि राणा शम्रुओं से प्रजा की रक्षा न करके उनसे प्रजा को नादा करता 
और निर्धन काता * या प्रजा को प्यथ शग्मु से युद्ध कलह करके नाश 
कगता £ सो प्रजा संग आकर राजा का सम्कार नहीं करती और उसके 
प्रति दुर्भाय से राप्ती और ह्ोह करती है। 

०2 अ-+कन 


[५३ ( ५५ ) ] राजा के पराक्रम से शत्रुओं का विजय । 
इगकिंस प्रदि: । इस्ती देवता | गायत्री छन्दः । एकर्च सक्तम्‌ ॥ 
हन्देंगग सनन्‍्युनां बयममि प्याम पृतन्यतः। प्न्तों दूच्नाष्य॑प्रति॥श॥ 

भा०--( मन्युना ) ज्ञान दीप्ति और विवेक और असझ्य तेज या 
प्रताप से दुक सम्युस्वरूप ( इन्द्रेण ) इन्द्र राजा के साथ ( बयम ) 
एस ( एनसन्यनः ) सेना से युद्ध करनेहरे ऋब्चुओं को और (शत्राणि) सब 
प्रदार फे बिप्नों और उपद्यों को ( अप्रति ) सर्वथा, निःशेष रूप से * 
( घ्नन्तः ) ब्रिनाश करते हुए ( अभि प्याम 2 जीत ले । 


आर  2०+-ब. कक 


[7३) १-ईसैग सगुजी बयं सासताम! इति ते० से० । 'मन्युना गुजा बय- 
मववाध पुतन्यतः पता गृप्रस्यप्रत्ति' इति में> सं० ॥ 
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[ ९४ (९८) ] राजा का कर्च॑व्य, प्रजाओं में अ्रेम उत्पन्न करना । 
अधथर्वा ऋषिः । सोमो देवता । अनुप्ट्रप्‌ छनन्‍्दः | एकच सूक्तम्‌ ॥ 


भ्रव॑ घ्रवेण हविपाव सोम नयामसि | 
यथां न इन्द्र: केवलीविंशः संमनसस्करत्‌ ॥ १ ॥ 
पऋ० १० | १७३ | ६ यज्जु० ७ | २५ ॥ 

भा०--हम छोग ( अ्रवेण ) भध्रव, स्थिर ( हविपा ) अन्न आदि के 
अंश से (धवम्‌) स्थिर, दृद (सोमम्‌) प्रजा के सन्मार्य में श्रेरक शासक को 
( अब नयाससि ) अपने अधीन करते था स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं । 
(थथा ) जिससे ( नः ) हमारा ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌, दशेनीय, विध्न- 
नाशक राजा ( केवलीः ) अपनी अनन्य साधारण ( विदशः ) प्रजाओं को 
( सं-मनसः ) अपने साथ मनोयोग देनेवाली, एकचित्त, समानचित्त 
'परस्पर का प्रेमी ( करत्‌ ) बनावे, उनको संगठित और सुदृढ़ करे | 


*ण्केमेट2<६+० 
[ ९० ( १०० ) ] जीव के आत्मा और मनका व्णन । 
कापेज्ञल ऋषिः | गृश्नो देवते । अद॒ुप्ट्रण्‌ छन्दः । तृ्च सूक्तम्‌ ॥ 
उ्द॑स्य श्यावोी चिंथुरो ग्र्नौ दार्मिच पेततुः । 
उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोच॑नो हुदूः ॥ १॥ 
भा०--( अ्षस्य ) इस जीव के ( घिधुरो ) व्यथादायी या व्यथित 
[६४] १-अ्रुव ध्रुवेण मनसा वाचा सोस्मवनयामि | अथा न इन्द्र इंदशोज्स- 
पत्ना: सम्रनस्करत्‌” । इति पाठ्सेदा:, यझु०। ( द्वि० ) आभैसोम॑- 
- मृशामासे | 'अथोत इन्द्र: केवलीविशों बलिहृतस्करत्‌ इति पाठः 


कऋ०। तत्र यज़ुवेंद सरद्वाज ऋषि:। ऋग्वेदेड्या: भुव ऋषिः । 
राज्ञ: स्तुतिदेवता । 


सू० ६५१२] सप्तम काण्डम्‌ । १७३ 
(गधों ) लोकान्तर की आकांक्षा करनेवाले आत्मा और मन अथवा आत्मा 
और प्राण (इयावों ग्रधौ इच) दो ्यामरंग के गीध जिस प्रकार (चयांस) 
व्यकाश से उदड्ते ह॑ं उस श्रकार अत्यन्त गतिशील, तीम्र वेगवान्‌ होकर 
( उत्‌ पेततुः ) ऊपर उठते हैं। दोनों उस समय उसके ( हृदः ) हृदय 
को अपने तीमवेग और ताप से ( उत-शोचनौ ) अति अधिक कान्ति देने 
वाले होते हैं इसलिये उनका नाम भी ( उच्छोचन-प्रशोचनौ ) उतशोचन 
ओर भ्रश्ोचन हैं । वे दोनों उस समय हृदय के अग्रभाग को प्रदीक्त करते 
हैं। और शरीर को संतप्त करते हैं । 
“सस्पहैतस्य हृदयस्याप्र प्रयोतते तेन प्रयोतेनेष आत्मा ,निष्क्रामति । 
चछ्षुपों वा मृध्नों वान्येभ्यों वा शरीरदेशेभ्यस्तसुत्कामन्त प्राणोंनृत्का- 
सत्ति। प्राणमन्नु उक्कामन्त सर्चे प्राणा अनृत्कामन्ति इत्यादि। बृहदा- 
रण्यक्रोपनिषत्‌ 9 8 २॥ 


देहाचसानकालमें आत्मा की समस्त शक्तियां भाव्मा में लीन होकर 
एक हो जाती हैं । और तब हृदय का अग्मभाग प्रकाशित होता है। वह 
भात्मपुंझ हृदय या शंख या ब्रह्माण्ड भाग से निकल जाता है। और 
आत्मा के साथ इन्द्रिय गण भी शरीर को छोड़ देते हैं। बृहदारण्यक 
का चह स्थल विशेष दहानीय है । 


अहमेनाबुदातिप्ठिपं गावों भ्रान्त्सदाविव । 
कुर्कुराविंव फूज॑न्ताबुद्य॑न्तो दुकांचिव ॥ २॥ 
भा०--( क्षान्त सदौ गायों इव ) थककर या हारकर वेडे हुए बैलों 
को जिप्त प्रकार उनका गाड़ीवान पुनः उनकी पूछ मरोडकर फिर उठाता* 


है और जिस श्रकार ( छूजन्तो ) गुर्राते हुए ( छुकुरी-इव ) छत्ते ऊपर 
को उछलते हैं और जिस प्रकार ( उत-अवन्तों ) ऊपर को झपटते हुए 


१७8 अधथर्ववेदभाष्ये [ स्‌० ६५ । ३ 
.( घकौ-इच ) भेड़िये उछलते हैं उसी प्रकार ( अहं ) मैं परमात्मा शरीर 
के जीण हो जाने पर (एनौ) इन दोनों जीव और मन को (उत-अतिष्टिपम्‌) 
“ऊपर को खेंच लेता हूं । 

आतोदिनों निंतोदिनावर्थों संतोदिनांदुत । 
अपि नद्यास्यस्य मेढ़ू य इतः रुचरी पुमांन ज़मार ॥श॥ 


भा०--ये दोनों मरण काल में शरीर से निकलते समय इस शरीर 
( आ-तोदिनी ) सर्चन्न व्यथा उत्पन्न करते हैं । (नि-तौदिनोौ ) खूब ही 
सीब बेदना उत्पन्न करते हैं, ( सं-तोदिनी ) समस्त अंगों में व्यथा उत्पन्न 
किया करते हैं । (यः ) जो भी जीव ( खी ) चाहे वह सत्री हो और 
“( पुमान्‌ ) चाहे चह पुरुष हो तो भी ( इतः ) इंस लोक से ( जभार१ ) 
"दूसरे छोक में जाता है। में स्वत्यु रूप व्यवस्थापक इेंगवर ( अस्य ) इस 
शरीरधारी ग्राणि के ( सेदम्‌ ) लिंग भाग को (अपि नदह्ममि) बांध देता 
हूं4 मरणासज्न जीव को पाखाना तो“आ जाता है, पर मूत्र जीवन के 
अन्तिम दो दिनों में नहीं आता । 
,...'तख्य॒ था एतस्प पुरुपस्थ द्वे एव स्थाने भवतः इ्दं व परलोकस्थान च। 
सन्ध्यं तृतीय स्थान तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने पद्यति' इत्यादि बृहदारण्यक 
प० ४। ३। ६ ॥ कौशिक सूतन्नकारने मण्डक का शिर काटने सें इस मन्त्र 
का विनियोग किया है। ठीक है। मनोविज्ञान और जीवनविज्ञान के 
जानने के लिये मेंडक का शिर काट कर नाड़ी और भाणों की गति के 
उच्तम निरीक्षण करने की विधि वर्तमान के वैज्ञानिकों के अज्ञुसार प्राचीन 
काल में थी । जिसको सायणादि ने नहीं समझा । ह 


न्ग्न्जेयुस-बन 


३-सखत्रीम! इति हिटानिकामितः पाठ: । ( सच तस्याज्ञानविल्ञासः । ) 
, १: हगती इत्यस्या 'जमार' गच्छामीत्यथः ॥ 
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[९६ ( १०१ )] जीव की शरीरपप्तिका वर्णन । 
फर्पिजल ऋषिः | बयो देवता | अतुप्द्प्‌ छन्‍्दः | एकचे सूछम ॥ 
असदन गाव सदनेप॑ंप्तद्‌ वस॒ति बयेः। 
आस्थाने पर्वेता अस्थुः स्थाम्नि चुक्काच॑तिष्टिपम्‌ ॥ १॥ 
भा[०--( गावः ) जिस पअकार गौयें अपने ( सदने ) घर में ( अस- 
दन्‌ ) आकर बैठती दें उसी अकार ( गावः ) इन्द्रिय गण (सदने ) 
अपने आयततन, भोगाश्रय शरीर में ( असदन्‌ ) आकर बैठ जाती हैं । और 
'जिंस अकार ( वयः ) पक्षी ( वसंतिम्‌ ) अपने घोंसले में भाकर बैठता है 
उसी अकार यह जीवात्मा अपने ( वसतिस्‌ ) चासस्थान देह को ( उप- 
पछ्तत्‌ ) भाप्ठ कर छेता है । औौर उस देह में ( पवताः ) पोरु वाले अंगों 
में स्थित हड्डियां भी ( आं-स्थाने ) ठीक २ स्थान पर ( तस्थुः ) स्थिर हो 
जाती हैं और ( स्थाम्नि ) ठीक २ स्थान पर मैं परमेश्वर जीव के शरीर 
में ( बृक्की ) गुर्दे आदि अंगों को ( अतिष्टिपम्‌ ) स्थापित करता हूँ। 
* गर्भाशय में प्रथम इन्द्रियें फिर जीव अत्ता है और फिर हड्डियों और 
उसके पश्चात्‌ गुदें और फेफड़े आदि बनते हैं । 


$००से२३<६६०० 
[ ९७ ( १०२) ] ऋत्विजों का वरण | 
यश्नसम्पूर्णकामोइथर्वी ऋषि: | इन्द्राग्ली देवते | १-४ त्रिष्ट्रमः | ५ तिपदार्षी 


- ओरियू गायत्री | तिपात्‌ श्राजापत्यो बृहती, ७ त्रिपदा साम्नी भुरिक्‌ जगती | 
८ उपरिष्टाद वृहती | अष्ट्च सूक्तम्‌ ॥| 


(६६) १-व्रकावतिष्ठिपण! इंति सायणासिमतः पाठः | तंत्र सायणकतो<र्थो: 
हास्यजनकः | हल 
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यदद्य त्व| प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होत॑श्विकित्वन्नवंणीमहींह । 
भ्रचम॑ंयों भ्रवसता शविष्ठ प्रविद्धान्‌ चज्ञसुप याहि सामम्‌ ॥?॥। 
॥२६ | १६ ॥ यजछ० ८ | २० ॥ 
भा०--हे ( चिकित्वन्‌ ) ज्ञानवान्‌, विद्वान, प्रह्मन्‌ ! हे ( होतः ) 
ज्ञान प्रदान करने हारे देव, विद्वान्‌ पुरुषों को उपदेश करने और उनको अपने 
उपदेशों के प्रति आकर्षण करने में समर्थ ! ( यत्‌ ) क्योंकि हम यजमान 
लोग ( इह ) इस-अवसर पर ( अद्य ) आज ( अस्मिन्‌ ) इस ९ यज्ञे ) 
यज्ञ के ( प्रयति ) प्रारम्भ होने के समय ( अबृणीमहि 9) ऋत्विक्‌ रूप 
से वरण करते हैं । इसलिये आप ( घ्ुवस्‌ ) निश्चय पूर्वक ( अयः ). 
यज्ञ करें या यज्ञ में आयें (उत्त ) और, हे (शविष्ठ ) शक्तिमन्‌ [ 
आप ( प्र-विद्वान्‌ ) उत्तम कोटि के विद्वान होकर ( सोमम्‌ यश्षम ) सोम 
यज्ञ में ( ध्रुवम्‌ ) अवश्य ( आ उप याहि 2) आइये, पधारिये । अथवा 
( हे शविष्ठ ! यज्ञ ्रविद्वान्‌ भ्रव॑ सोमम्र्‌ उपयाहि ) हे शक्तिमन्‌ ! आप 
यज्ञ को भली प्रकार जानते हुए सोम यज्ञ में पधारें । अथवा सोम-रस 
का पान अवश्य करें । 
अध्यात्म पक्ष में; परमात्मा के प्रति सम्बोधन करके लाता है । 
समिन्द्र नो मनेसा नेष गोमिः से सूरिभिहँरिवन्त्स स्वस्त्या। 
से बह्म॑णा ५चहिते यद्स्ति से ढेवानों खुसती यशियांनाम्‌ ॥ २॥ 
[६७] १-(तृ०) 'झुवमयों सुवमशमिशः अविद्धान! इति सायणामिम्तः पाठः। 
( ढिं०, तृ० ) 'चिकित्वाज्भूणीमहीह | अ्रवमयरो मुवमुता शमिष्ठा:! 
इति ऋग्वेदे पाठभेद: | 'वर्य हित्वा प्रयति यश्षे शस्मिनग्ने होतारम- 
वृणीमहीह। ऋघगया ऋषगुता शमिष्ठा: प्रजानन्‌ यज्ञम्तपयाहि विद्वान 
इति याज॒ष: पाठः | ( तृ० ) ऋधषगयाद' ( च० ) विद्वान्‌ प्रजान- 
न्तुपयाहि यज्ञग्‌ | ऋग्वेदेडया विश्वामित्र ऋषि: | 
- २-अ०) सिमिन्दू णो! (द्वि०) “थं सूरिभिर्वः सं स्वस्ति! (च०) पछुमत्ा 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ | परमेखर ! (नः) हमें (मनसा) सनन- 
शील चित्त ओर (गोमिः इन्द्रियों सहित या वेदवाणियों द्वारा (सं नेप) 
समान रूप से उत्तम साग में ले चछ। हे इन्द्र | राजन | हमें (सूरिसिः) 
ज्ञानी विहानों के साथ ( स॑ नेप ) मिला, हे ( हरिवन्‌ ) दुःखहारी ज्ञान 
और कर्मनिष्ट विद्वन्‌! हमें ( स्वस्त्या ) कल्याणमय उत्तम फल से 
(सं नेप) युक्त कर । और ( बरद्मणा ) ब्रह्म, वेद, ज्ञान द्वारा ( यत्‌ ) जो 
कुछ ( देवहित ) विद्वानों और शिव्पज्ञ श्रेष्ठ पुरुषों को हितकारी या 
देवरूदिव्य पदाथों में स्थित गुण या जवानी पुरुषों में विद्यमान ज्ञान और 
तप है उसकों भी हमें ( स॑ नेप ) प्राप्त करा और ( यज्ञियानां ) यज्ञ के 
योग्य, यक्षशील ( देवानाम्‌ ) देव विद्वान्‌ पुरुषों के ( सुन्‍मतो ) छुभ 
सम्मति में हमें ( सं नेप ) चला। गौंण रूप से धनैश्वयर्य आदि सम्पन्न 
विद्ान्‌ सत्तावान्‌ गृहस्थ के प्रति प्रजाओं का यह वचन भी उपयुक्त है। 
यानायंह उशतों देव देवांस्तान प्रेरंय स्वे अग्ने सघस्थें। - 
जलिचांसंः पपिवांसो मधुन्यस्मे धंच चसचो वसूनि॥रे॥ 
यजञु० ८। रही 
भा०--६ अम्े ! अपर के समान दुष्टों के संतापक ( देव ) राजन ! 
तू ( यान्‌ ) जिनको ( उछ्तः ) नाना पदार्थों धन, गौ, आजीविका दान 
दक्षिणा आदि के अभिलापा करने चाले ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ शिल्पी. और 


याक्षियानाम्‌! इति ऋग्वेदीयः पाठमेदः | (ग्र० ) समिन्दू णो', 
( ढ्ि० ) संसूरिसिर्मघवन्‌' ( तृ० ) 'सं ब्रह्मणा देवकृत॑ ( च० ) 
धयक्षियानां स्वाहा हाते याज॒पा: पाठ्सेदा: ऋग्देड्खा श्रत्रिन- 
ऋषि: ॥ 

३-( प्र० ) 'याँ श्रावरह” (द्वि० तृ० ) “पपिवांसश्र विश्वे'कृंघम स्वरा- 
तिषता४ठ! इति यु० ॥ (ढि० ) श्रेरय पुनरे स्वे सथस्थे” 
इति पेप्प० सं० ॥ 

५२ 
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.गुणी विज्ञ पुरुषों को ( आ-अवहः ) स्वयं अपने समीप या अपने राज्य में 
चुलाता है ( तान्‌ ) उनको ( स्‍्वे ) अ>ने २ ( सधस्थे ) संघो में रहने 
की ( प्रेरय ) प्रेरणा कर | हे ( वसवः ) राष्ट्र में निवास कंरने हारे 
विद्वान्‌ शिल्पी सुणी विज्ञ पुरुषों | तुम छोग इस राजा के राष्ट्र सें 
€ जक्षि-बांसः ) उत्तम अज्नों को खाते हुए और ( मधूनि ) मधुर हुग्घ 
आदि पदार्थों का (पपि-वांस) पान करते हुए ( वसूनि ) नाना पकार के 
चासयोग्य धन, रत्न, सुबर्ण और मकान आदि को ( घत्त ) स्वयं घारण 
करो और राजा को भी प्रदान करो । 
खुगा वो देवा। सदंवा अक य आंजग्म सर्वने मा ऊपाणा;। 
वहंमाना भर्रमाणाः सवा वसूनि वर घर्मं दिवमा रोहताजु ॥४॥ 
यज्ञुण 5८। १८ ॥ 
भ०--राजा का विद्वान्‌ गुणज्ञों के श्रति बचन। हे ( देवाः ) विद्वान 
, शुणज्ञ पुरुषों | ( चः ) आप लोगों के लिये ( सुगा ) सुख से आप्त करने, 
सूव निवास करने योग्य ( सदना ) घर ( अकंस ) बना देते हैं।( ये) 
जो आप छोग ( जुपाणाः ) प्रेम से युक्त होकर (सदने) इस राष्ट्रभय यज्ञ 
या मेरी प्रेरणा में जाप लोग ( आ-जग्म ) आते हैं वे आप लोग (सवा ) 
अपने २ योग्य ( वसूनि ) वास करने के निमित्त उचित वेतन-आदि धनों 
को (भरमाणए) छेते हुए (बसु) अपने विज्ञान और शिल्प रूप (घर्मम) 
" अकादामान ( दिवस ) हुनर को ( अनु आ रोहत ) सेरे राष्ट्र के अनुकूल* 
था आवश्यकतानु कूल आदुर्भाव करो । अथवा ( वस्ु घममे दिव आ रोहत 
अनु ) वास योग्य, प्रकाश से युक्त स्वर्ग समान उत्तम पद पर आरूढ़ 


४-य आजम्मेंदं सब॒नं जुषाणा:ः (तृ० ) “बहसाना हवींप्यस्मे धत्त- 
वसनों वसूने स्वाहा! इति यछु० । (ग्र० ) “स्वगा वे देवा सदन 
कणोमि! इति-तै० सं०। “कणोंमि य आचंष्टेद सवनंजुषाण”, 
“दुघास्त्व॑ धर्म तम्॒ तिछताल' इति पैप्प० सं० ॥ | 
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होओ । तीसरा चौथा दोनों मन्त्र अध्यात्म पक्ष सें बड़े स्पष्ट हैं। 
(१ ) (यान्‌ उच्यतः आवह हे देव तान्‌ अपने स्त्रे सधस्थे ओ्रेरय ) हे देव 
आत्मन्‌ ! अम्ने सुख्य आण ! सबके नेतः | विषयों की अभिरापा करने चाछे 
जिन इन्द्रियों को तुम घारण करते हो उनको शरीरम्रवेशकाल में अपने २ 
स्थान में प्रेरित करते हो । ( सः वः जक्षिवांसः ' पपिवांसो मधूनि अस्मे 
चसूनि धत्त ) हे वासकारी प्राणो ! तुम इस देह में कम फछ भोगते और 
विपय रस का पान करते हुए भी सधुर ज्ञानों को आत्मा को प्रदान 
करो । ( ३) ( हे देवाः वःसुगा सदनानि अकर्म ये से सर्व जुपाणाः 
आजग्म ) हे प्राणगण | देवों ! जो आप मझुझ आत्मा के जीवनमय यज्ञ 
में मेरे से प्रीति रखते हुएु आ गये हो तो तुम्हारे लिये सुख से गमन' 
करने योग्य इन्द्रिय आयतनों को मैंने वना दिया है। ( सवा वसूनि वह- 
मानाः भरसाणाः वसु धर्म दिवम्‌ अन्न आरोहत) अपने २ आ्राणों को धारण 
करते हुए और ज्ञान को धारण करते हुए घुनः प्रकाशस्वरूप मोक्षानन्द 
को प्राप्त करों । इसी दौडी पर यह वचन ईश्वर का सुक्त अर भक्त 
आत्माओं के प्रति भी जानना चाहिये । 
यह्ञ-यज्ञ गंच्छ यशर्पति गचउछ । स्वां योरनिं गचछ स्वाहा ॥ ५॥ 
यदछु० ८। २२ ॥ 
भा०--हे (यज्ञ) आव्मन्‌, समाधि द्वारा ईश्वर के साथ संगति छाम 
करनेहारे आप्मन्‌ ! तू ( यश्म" ) उस पूज्य यज्ञरूप परमेश्वर को 
( गच्छ ) जा, प्राप्त हो। हे आव्मन्‌ ! त्‌ तो डसी ( यज्ञ-पतिस ) समस्त 
यज्ञों, जीवों के पालक प्रभु को (गच्छ) आप्त कर | (स्वाहा) यह कितना 
अच्छा आदेश है कि व्‌ (स्वां) अपने ( योनिम्र ) परस आश्रयस्थान, स्व- 
थोनि, आत्मभू स्वयस्भू, प्रभु को ही (गच्छ) अप्त हो । बस यही (स्वाहा) 
सबसे उत्तम आहुति है कि आत्मा को परमात्मा में समपेण करे । 


५-१ यज्ञ परमात्मान विष्णमिति सायणः | 


श्दध० अथर्व॑वदभाष्ये [ सू० ६७ | ७ 


आम 
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हि 


जो यज्षपते सहसंक्ववाकः | खुवीर्यः स्वाहां ॥ ६॥ 
यछु० ८] २२ ॥ 
॥०--है ( यज्ञ-पते ) समस्त यज्ञों के स्वामिन्‌! ( एप ) यह भी 
महान्‌ ( यज्ञः ) बद्याण्ड और यह देह और यह आत्मा जिसमें इन्द्रिय 
मन आण आदि संगत है अथवा थह यज्ञ जो समाधि काल सें तेरा संग 
छाभ हुआ है यह (ते) तेरा ही है। यही स्वतः (सह-सूक्तवाकः) सुन्दर २ 
स्तुति बचनों, मन्‍्हों द्वारा चर्णन किया जाता है और ( सु-वीर्यः ) 
यही वड़ा वर आश्रसंवरुदाली धढ़ आत्सा है । (स्वाहा ) बस, इसमें यह 
आत्मा हे परम ; | त्तेरे भीतर अपने को लीन कर देता है । 
प्रह्मप॑प॑ण भ्रह्महृविश्नद्याग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
बरहं|वि तेन गन्तव्यं मद्मकर्ससमाधिना ॥ गीता ॥ 
दोनों मन्‍्त्रों का|याज्षिक पक्ष स्पृष्ट है। 
वण्डेह॒तेभ्यो .वपड्ईतेभ्यः 
देवा) गातुविदो गातु वित्वा गातुर्मित ॥ ७ ॥ 
यजु० २। २०। अस्या उत्तराधे; यज्धुण ८ | २१ । अस्था० प्वार्धः | 
भा०--यज्ष में ( हुतेभ्यः ) हवन करने हारे विद्वानों को ( वपट्‌ )' 
दान दिया जाय और ८ भअहुतेभ्यः ) जो विद्वान्‌ होता न भी बनें उनको 
भी सत्कारार्थ ( वषद्‌ ) दान किया जाय ।- और इसके पश्चात्‌ अजमान 
कहे--हे. ( देवाः ) विद्वान घुरुपो ! आप छोग ( गाठ॒विदुः ) सब मायों 
को जानते हैं । आप छोग ( गातुं ) सार्ग को ( वित्वा ) भली भ्रकार 
६--'सुवीरः स्वाहा! इति तै० सं० | सुवीरस्तेन सम्भव भा गच्छ: 
इति मै० सं० | 'सबैवीरस्तं जुघस्त॒ स्वाहा! इति यछु०। “एप ते यज्ञों 
यजम्ानः स्वाहा सूक्तनमो वाकः सुवीरः स्वाहा इति पेप्प सं० | _ 
७-४, 5, ७ एबां त्याणां सन्त्राणाभन्रिमेनसस्पतिवाँ ऋषि: | यजु ०॥| 


स० ६७ ]८] सप्तम काण्डम्‌। श्घर्‌ 
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जानकर ( गातुम्‌ इत ) अपने घरके मार्ग में पधारों। अर्थात्‌ यज्ञ में 
आये विद्वानों को दान दक्षिणा देकर यजमान आदर पूर्वक उनको उत्तम 
माग बतलाकर भाग की सुविधाएु करके उनको विदा करे । 
अध्यात्म पक्ष में--हुत और अहुत दोनों प्रकार के साधकों के लिये 
“बषट चही आत्मसमपंण का मार्ग है। हे ( देवाः ) विद्वान योगिजनों ! 
आप छोग ( गातुविदः ) गन्तव्य परसपद्‌ को जानने हारे हो, इसलिये 
( गातु बित्या ) उस गन्तव्य मोक्ष पद को जानकर ( गातुस इत ) 
डस परम भन्तव्य मोक्ष पद को प्राप्त करो । अध्या, सार्ग, गातु, सेतु 
इत्यादि सब शब्द परम देवमार्ग परायण; मोक्ष भह्मके वाचक है।_.- 
मर्नसरुपत इम नो दिवि टेवेपुं यक्षम्‌ । 
खाह्ायं दिवि खाह। पृथिव्यां खाहान्तरित्ते खाहा चाते घां खाद्दां ॥८॥ 
यूजु० 5८ । २१ उत्तराध:ः ॥ 
भा०--( मनसस्पते ) हे मननशील आत्मा और चित्त के स्वामिन्‌ 

परमात्मन्‌ | अन्तर्यामिन्‌ ! मैंने (देवेषु) देव इन्द्धियगणों में व्यापक ( इसे 
अज्षम्‌ ) इस यज्ञस्वरूप आत्मा के (दिवि ) तेजस्वरूप परम सोक्षपद्‌ 
में ( थां ) धर दिया, उसी में अर्पित कर दिया । यह उसी ( दिवि ) 
परम तेजोमय बद्ठा में (स्वाहा) अच्छी प्रकार जाहुत (स्वाहा) लीन हो जाय 
( प्रथिच्यां स्वाहा ) उस सर्वाधार महान्‌ ब्रह्म में यह आत्मा ( स्वाहा )' 
स्वयं छीन हो ( अन्तरिक्षे ) सर्वान्तयोमी, . सर्वव्यापक परवह्म में 
( स्वाहा ) यह स्वयं लीन हो ( बाते ) सर्व प्राणरप स्वाधार भ्रभु में 
( स्वाह्य ) यह आत्मा छीन हो । 
८-मनससपते इम देव यज्ञ स्वाहा वात था: इति याझुषः पाठः | 

'मनसस्पतें देवा देंवेपु यज्ञ स्वाहा वाचि स्वाहा वातैधा:” इति तै० 

सं० | 'मनसस्पते सुधात्विभ यज्ञ दिवि देवेषु बातेघा: स्वाहा 

इति मं० सं० ॥ 5 


श्दर अथर्ववेदभाप्ये [सू० ध्थ। १ 
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[९८ ( १०४ ) ] अध्यात्म यज्ञ | 
अथर्वा ऋषिः | मन्त्रोक्ता वहिंदेंबता | बिराट्‌ त्रिप्ट्रप्‌ | एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
से वर्हिरक्क हविषां घतेन समिन्द्रेण बर्सुना से सरुकद्धिः । 
सं वेवैविंश्वंदेवेमिरक्तमिन्द्रं गच्छुतु हचिः स्वाहा ॥ १॥ 
यज्ञु०ण २॥२२ ॥ 
भा०--( हथिपा ) ज्ञान और ( घृतेन ) तेज से ( सम्‌ अक्त ) 
सम्पन्न होगया है, तेजोमय या प्रकाशित होंगया है। वह ( इन्द्रेण ) 
ऐदवर्यचान्‌ सुख्य ( चसुना ) झ्राण और ( मरुक्धिः ) अन्य गौण प्राणों से 
भी ( सम्‌ अक्त ) सम्पन्न होगया है। वह ( देवेः विश्वदेवेसि! ) देच 
विद्वानों और समस्त दिव्य शक्ति और समस्त कामनाओं से (समर 
अक्तम ) सम्पन्न होकर यज्ञ में आहुति के निमित्त (वरहिः) धान्य 
के समान बीजभूत मूछ एवं शमदम आदि से बृद्धिशीरू आत्मा ( हविः ) 
स्वयं ज्ञानमय हवि होकर (इन्द्रमू) उस ऐश्वर्यंमथ परमेश्वर को (गच्छतु) 
आघ हो । ( स्वाहा ) यह आत्मा स्वयं अपने प्रति इस प्रकार कहता है 
था यही सबसे उत्तम आहुति है। 


[ ९९ ( १०५ ) ] ग्रहस्थ को उपदेश । 


अथवों ऋषिः । जाभिमूता वेदिसर्मन्त्रोक्ता देवता । उत्तरा भुरिक्‌ त्रिष्टपू॥ 
एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 


[६८] १-(श्र० ) 'संवाहिरडकक्ता' (द्वि०) 'समादित्यैवे्ठामिः सं:? (तृ०) समिन्द्रो 
विश्वदेवेसिरड्क्तां (च० ) दिव्यं नमो गच्छतु स्वाहा” इति 
याहुषा: पाठमेदाः । 


स० ६६। १ ] सप्तम काण्डम्‌ । श्दरे 


परिं स्वृणीहि परि घेष्टि वे्टि मा ज़ामि मोपीरसुया शयानाम्‌। 
होतृपरदन हरित हिरण्य्य निष्का एते यर्जमानस्थ लोके ॥ १॥ 
भा०--हे यजमान गृहस्थ ! जिस प्रकार यज्ञकी चेदि को कशाओं से 
आच्ठादित किया जाता है उद्ी प्रकार (बेदिम्‌ ) पुत्र आदि सन्मान प्राप्त 
करने के साधन स्वरूप दस सत्री को ( परि स्तृणीहि ) सब प्रकार से 
आस्छादित कर और ( परि घेह्टि ) सब प्रकार से उसे घारण और पोषण 
कर । ( अमुया" ) इस (दायानां ) सोती हुई ( जामे ) सन्तान 
उत्पक्त करने हारी ख्री को ( मा मोपीः ) कसी संत छछ, उससे कुछ 
मत छिपा, उससे चोरी करके कुछ सत कर । (होढ-सदनं) होता, सब के 
दैने घाले परमेग्चर या प्रज पति का सदन, स्थान ( हरितम्‌ ) बड़ा 
मनोहर, एरियाहे धान्यों से पूर्ण और ( दिरण्यम्‌ ) खुबर्ण से भरपूर है) 
और ( यजमानस्थ ) यज्ञ करने हारे, गृहस्थ सम्पादन करने घाछे एुरुप के 
( न्येके ) स्थान में भी ( एसे ) ये नाना प्रकार के ( निष्काः ) खुबर्ण के 
लिए म। जब सच धन धान्य संपूर्ण और सुबर्ण से भर पूर इइवर के 
खत़ाने ं और गृहरुथ के घर में भी नाना घन हैं तो उसे चाहिये कि 
क्षपनी स्री को अच्छे बस पहनावे और उत्तम भोजन खिलावे, पुष्ट करे । 
वकयोपा व बेदिः कृपा अग्नि/! श०ण० ३। २१ ७। ऐ२॥ 


र्ढ 47६6० ] 


[ १०० (१०५ ) | ढुःखप्न का नाश करना ः 
६६] +-(प्र* ) अमिस्तृर्णीहि' (6० ) प्ताउहा खसगाए (छ ) जामि गाहिस्तरसया शयाना' माहिंसीरण॒या शयाना? 
( दृ० ) होठपदना हरितः खुबर्णों निप्काइमे यजपानल म्र्ध्ने । 


इति ते० धा० ॥ 
2, अपुया इत्यत्र छितीयायाः स्थाने धयाच्‌! आदेशः इति सायणः | 


श्८छ अथवंबेदमाष्ये [ख० १०१। १ 


पयोव॑ते दुष्पप्न्यांत्‌ पापात्‌ स्वप्ल्यादसृत्या: । 
ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा खप्न॑सुखाः शुर्चः ॥ १॥ 


भा०--मैं ( दुः्स्वप्न्यात्‌ ) छुरे स्वप्न से उत्पन्न हुए ( पापात ) 
पाप से (परि आवत्ते ) परे रहूँ । और (अभूत्या) अनिष्ट के ( स्वप्न्यात्‌ ) 
स्वप्त से उत्पन्न ( पापात्‌ ) पाप से भी परे रहूँ। ( अहम ) में (अन्तर) 
'पाप और अपने बीच में ( ब्रह्म ) पविन्न ईश्वर के नाम स्मरण था पवित्र 
सन्त्र को ( कृण्चे ) पाप का बाधक बना लेता हूँ इससे ( स्वमन-सुखाः ) 
स्वप्न से उत्पन्न होने वाली (शछुचः ) हृदय की संतापजनक प्रकृत्तियाँ 
(परा कृषण्वे ) दूर कर दूं। अथवा उस पवित्र संकल्प द्वारा ( स्वम्न-मुखा ) 
स्त्रम के उत्पन्नकारी ( झुचः ) दुविचारों को ( परा ) दूर कर दूं। 


७०२9८२:६९०० 
[१०१ ( १०६ ) ] ढुःखप्न को दूर करने का उपाय । 
यम ऋषि: । स्वप्ननाशनो देवता । अरनुष्द्य्‌ छन्‍्दः | एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ स्वप्ने अन्नसज्मासि न प्रातरंघिगम्यते । 
सब तद॑स्तु मे शिव नहि तद्‌ दृश्यते दिवां ॥ १॥ 
भा०--( यत््‌ ) जो कुछ (स्वम्े ) स्वप्त में में ( अन्नम्‌ ) अन्न 
आदि पदार्थ ( अक्षासि ) भोग करता हूँ, खाता हूँ वह ( भातः ) सवेरे 
'उठ कर ( न अधि-गन्यते ) सत्य नहीं पाया जाता । इसलिये में संकल्प 
करता हूँ कि ( तत्‌ सब ) वह सब जो मैं स्वप्न में भी देखूं या करूँ (में) 
मेरे लिये ( शिव ) कल्याणकारी ( अस्त ) हो, क्योंकि ( तव्‌ ) वह 
[१००] १-(्र०) “इःस्वप्नात्‌” ( चु० ) 'स्वश्नसुखा सुवः इति पेप्प० सं० | 


धवापः स्वप्नादभूत्ये', “अक्माहमन्तरं करवे पराः स्वप्लमुखा कृधि? 
- -. - इति का० श्रौ० सू० ॥ , 


रस्ू० १०२। १] सप्तम काण्डम | श्ष्श्‌ 


जज 


डिल जज >><, 
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कक 


स्वप्न का देखा या किया ( दिवा ) जागने पर दिन के समय ८ नहिं 
चृइ्यते ) दीखता भी नहीं । इसहिये व्यर्थ स्वप्न के देखे सुने पर शोक 
न करे, प्रत्युत अपने चित्त को इृद करके और उसे 'असत! समझे । 


७००-3०:०:४७:६४-७०६ 


[१०२ ( १०७ ) ] विचार पूवक उन्नति का संकल्प । 
प्रजापनिरकपि: | थावापृथियाँ अन्तरिक्तं मृत्युथ्व देवता: | विराद, 
पुरस्ताद बृहती | एकर्च सूक्‍्तम्‌ ॥ 
नमस्कृत्य द्यावापृश्चिवीभ्यासन्तरिक्ताय सृत्यवे । 

मक्ताम्युध्येस्तिप्टुनू मा मां हिंसिपुरीश्च॒राः ॥ १॥ 
भा०--( द्यावाए्थिवीस्थाम्‌ ) थो और एथिवी सात और पिता, 
इनको ( नमःस्कृत्य ) नमस्कार करके और ( अन्तरिक्षाय ) अन्त्यांमी 
परमेखर और ( झुत्यवे ) सब के संहारक परमेश्वर को ( नमस्कृत्य ) 
नमस्कार करके ( ऊर्ध्यः ) ऊँचे, सीधा ( तिष्ठन्‌ ) खड़ा होकर (मेक्षामि) 
चलूँ । (ईखराः ) ये मेरे ईश्चर, मेरे स्वामी (मा) मुझको (मा हिंसिपु) 
खिनाद न करें । 
हिदनी की समस्मति में--( मेक्ष्यामि ऊध्चेंः तिष्ठन्‌ ) “ मैं ऊँचे 
खड़ा रह कर सृतता हैँ ।” उनके सम्पादक चालंस राकवेल डैन्मन्‌ के 
विचार में “अभी तक भारतवर्षी खड़े होकर मूतते हैं ।” यह कैसा भद्दा, 
उलदा और अदछीक अर्थ लिया है। अथवा प्रजापति ऋषि हैं अतः 
पर्जन्य प्रजापति कहता है--( द्यावाश्थिवीभ्यां ) थों और एथिची 
इनको ( नमाकछृत्य ) अपने वश करके अथवा इनके अलुकूछ होकर. 
( अन्तरिक्षाय ) थो जन्तरिक्ष को भी ( नसः ) अर्थात्‌ उनके भीतर 
2 55, रक अत किक किक कर / कील कस पक रिक अ 


[१०२] ?-मैष्यामि! इति सायणसम्मतः पाठः । मेद्याति, मेप्यामि इत्यादि 
पाठी क्वित्‌ | मेच्यामि इति हिटनिकामितः पाठः | , 


श्दद अथवंवेदसाण्ये [ सू० १०३। १ 


स्थित सूर्य, प्रथिवी और वायु तीनों को अपने में अनुकूल करके 
( रत्यवें ) आणियों को रूत्यु से बचाने के लिए ( ऊध्चः ) सब से ऊपर 
( तिष्ठनू ) होकर ( मेक्ष्यामि ) जल सेचन करता हूँ, वर्षों करता हूँ। 
जिससे ( इंदवराः ) सामथ्य॑वान्‌ सूय्ये; जलवायु; प्रथिवी आदि हाक्तियाँ 
(सा ) सुझको ( मा हिंसिएुः ) विनाश न करें । 
| इति नवमो5ठ॒वाकः | 
[ तत्र द्वादश सृक्‍तानि, ऋचशख्रकविंशतिः ] 


हे 0 2+%०<< 


[ १०३ ( १०८ ) ] प्रजापति ईश्वर का वर्णन । 
ब्रह्मा ऋषिः | आत्मा देवता | त्रिप्ट॒प्‌ छन्‍्दः | एकर्च सृक्‍तम्‌ | 

को अस्या नों द्ुह्यृ(विचव॑त्या उन्नेष्यति चज्रियों चस्य॑ इच्छुन्‌ । 
को यज्ञकामः क उ पूर्तिकासः को देवेपु चचुते ढीघमायुंः ॥ १॥ 

भा०--( कः ) प्रजापति राजा और परमेश्वर के कौन ( क्षत्रियः ) 
क्षत्रिय, वलवानू ( वस्यः )) उत्तम फलक की ( इच्छत्‌ ) अभिरापा 
करता हुआ ( नः ) हमें ( अस्याः ) इस अन्लुत ( अवद्यवत्याः ) निन्‍दा 
योग्य, शणित ( हुह्ः ) पारस्परिक द्वोह से हमें ( उत्नेष्यति ) ऊपर 
उठाएगा। इंदवर या प्रजापति के सिवाय कौन दूसरा (यज्ञकामः » इस 
महानू यज्ञ को जिसमें लक्षों जीव परस्पर संगति किये जी रहे हैं चलाने 
की इच्छा करता है और इस महा अझ्ु के सिवाय ( कः ) कौन दूसरा है 
जो ( पूत्तिकामः ) इस समस्त संसारुरूप यज्ञ को पूर्ण करने की 
अभिलापा रखता है और ( कः ) प्रजापति ईश्वर के सिचाय और कौन है 


[१०३] १-(च०) “बनते दीघेमायु:” इति सायणासिमतः पाठः | (प्र०) 'कोनो- 
अस्य हुहदो? (तृ०) 'कः पूर्त्तिकामः को यज्ञकाम इति पेप्प० सं० |) 
१, वस्थश्वसीयः मशस्तं फलम्‌ इति सायणः | 


स्रू० १०४। १ ] सप्तम काण्डम। श्र 


कार बी नमक के फेक 


जो ( देवेषु ) सूर्य चन्द्र आदि दिव्य तेजोमय पदाओों सें विद्वान तपस्तरी 
पुरुषों में ( दीघंस ) दीर्घ ( आयुः ) जीवन को ( बनुते ) प्रदान करता 
है। इस प्रकार समस्त जीवों में प्रेसभाव उत्पन्न करके परस्पर के घात 
प्रतिधात को मिटाने वाला, जीव संसार को हिंसाअतिहिंसा से उन्नत 
करने वाला, संसार को चलाने हारा, पूर्ण करनेहारा और दीर्घ जीवन का 
दाता विश्व का आत्मा वही प्रभु है। इसी प्रकार प्रजाओं में परस्पर के 
झगड़े मिटाने वाला, एक दूसरे की प्रतिहिंसा के भाव से उन्नत करनेवाला 
राष्ट्रयज्ञके चलाने और पूर्ण करने वाछू। राष्ट्र का आत्मा राजा प्रजापति 
है । शरीर में वीयंचान्‌ आत्मा ही चैसा प्रजापति है । 
«०० >> :६६*० 
[ १०४ ( १०९ ) ] प्रजापति ईश्वर । 
ब्रह्मा ऋषि: । थात्मा देवता | तिष्दप्‌ छन्‍्दः | एकर्च सृक्‍तम्‌ ॥ 
कः पूश्षि घड़े चरुणन दत्तामथर्बणे सुद्ुघां नित्यंचत्साम्‌ | 
वृहस्पतिना स॒ख्यु/जुपाणों यंथावश त॒न्चंः कल्पयाति ॥ १॥ 

भा०--( कः ) प्रजापति के सिवाय और कोन है जो ( एश्षिम ) 
खेत वर्ण, उज्ज्वल अथवा भद्यानन्द के भीतरी रस का आस्वादन करने 
वाली ( वरुणेन ) सर्व विन्ननिवारक परम राजा अभ्रु इंशवर की ( अथ- 
वँणे ) ज्ञानवान्‌ू, अहिंसित नित्य आत्मा को ( दत्ताम्‌ ) प्रदान की हुई 
हुधारी सुशीक गाय के समान ( सु-हुघाम ) आक्न-सुख प्रदान करने और 
( घेनुस ) रसपान करनेवाली ( नित्यवत्सां ) नित्य मनोरूप वच्स के 
साथ जुड़ी हुईं अथवा ( नित्य-चत्सां ) नित्य निवास करनेहारी अवि- 
नाशिनी शक्ति को ( वृहस्पतिना ) बहती बाणी के पालक प्राण के साथ 
[१०४] १-०) ं पूर्कलि', सुदुर्घा घेहमेताम! (6०) तां वृहस्पत्या सख्या' 

इति पाठः पेप्प० स० | 


यु 


श्यद अथर्ववेद्भाष्ये [ खू० १०४५। १ 


23+९७०६२६३५०९०५१५०५:१६: 


( सख्यम ) मैन्नीभाव को ( जुपाणः ) रखता हुआ या परस्पर अजा के 
साथ उस वाक्ति से श्रेम ममत्व का सम्बन्ध कराता हुआ, ( यथा-वशम्र्‌ ) 
अमिलापा या इच्छा के अनुसार ( तन्‍्वः ) इस शरीर के भीतर ( कल्पः 

याति ) सामथ्येवान्‌ बनाती है। अर्थाव्‌ इस दारीर में नित्य पेतनाशक्ति 
को आण के साथ जोड़ कर शरीर के भीतर इच्छानुसार कारय॑ करने को 
समर्थ कौन बनाता है ? वह भ्रभु ही बनाता है। वरुण देवने अथवा को 
गाय दी इत्यादि कथा प्ररोचनामान्र है । 


5००-३:::-६६:९०% 


[ १०५ ( ११० ) ] वेद के शासनों पर आचरण करो । 
अथवों ऋषिः | मन्त्रोक्‍्ता आत्मा देवता | अठ॒प्ट्प्‌ छन्दः | एकचे सूक्‍तम्‌ || * 

अपक्रामन पौरुषेयाद्‌ छुणानो देव्यं बर्चः । 

प्रणीतीर॒भ्याव॑तस्व॒ विश्वेभिः सार्लिभिः सह ॥ १॥ 

भा०--( पौरुषेयाद्‌ ) पुरुषों या सामान्य छोगों की स्तुति और 
लिन्‍्दा की कथाओं से ( अपक्रासन्‌ ) परे रहते हुए हे ज्ञ।नवान्‌ साधक 
तुम ( दैव्यं ) देव परमेश्वर की ( बचः ) पवित्र वाणी वेद को 
( बृणानः ) सबसे उत्कृष्ट रूप में स्वीकार कर अपने|(विश्वेलिः ) समस्त 
( सखिभिः ) मिन्नों सहित ( भ्रणीतीः ) वेद के प्रतिपादित, उत्तस 
न्यायानुकूल मार्गों और सत्‌ शिक्षाओं पर और वबेद्‌ के आदेशों पर 
(अभि-आवत्तस्व) आचरण करो। गुरु उपनयन और समावत्तेन के अवसरों 

पर अपने शिष्यों का इस सनन्‍्त्र का उपदेश किया करते थे । 


«०० 2२:-६६+०० 


[१०५] १-( द्वि० तृ०, च० ) 'बणोनों दैव्यं सह, 'प्रणीतिरम्यावर्तस्व देवा. 
देवानां सख्यं जुबाणः” इति पेप्प० सं० ॥. . .. 


स्ूू० १०७ | ३ ] सप्तम काण्डम्‌ । श्ध६्‌ 
[१०६ (१११) ] ज्ञानवान्‌ विद्याद्‌ और इश्वर से अपनी भूल चूक 
४ पर रक्षा की आथेना । 
अथवों ऋषिः | मन्त्रोक्ता आग्निजीतंबेदा वरुणश्र देवते | बृहती गसी 
निष्टप्‌ । एकर्च सूक्तम ॥ 
यद्स्खुति चकुम फि चिंदृग्न उपारिम चर॑णे जातवेद । 
तत॑ः पाह़ि त्वं नः प्रचेतः शुभे साखिभ्यों अम्ततत्वम॑स्तु नः ॥१॥| 
भा०--है अग्ने ! ज्ञानवान्‌ ! विद्वन्‌ ! अपराधियों को अग्नि के 
समान पीड़क राजन्‌ | हम ( यद्‌ ) जो कुछ ( अस्द्ृति ) विना विचारे, 
विना जाने भूल चूक से ( किंचित्‌ ) कुछ भी ( चकृम ) कर जाय॑ और 
है (जात-बेदः ) वेद्ान के जानने और अत्यों को जनानेहारे विद्वन्‌ ! और 
राजन | श्रौर जो कुछ ( चरणे ) सत्‌ आचरण में ( अस्थूति ) बिना 
विचारे, भूछचूक से ( उपारिम ). ज्रूक जाय, सत्‌ आवरण न कर सर्के, 
है ( प्रचेतः ) सब से डत्कुष्ट ज्ञान से सम्पन्न प्रभो विदनू ! (९ त्ब॑ं)सू 
( ततः ) उंससे होनेवाऊे अनर्थ से ( नः ) हमें ( पाहि ) बचा। और 
( छुमे ) छुभ, कल्याणकारी, मनुष्य को शोभा देनेवाले और परम 
निश्रेयस पद में प्राप्त होकर ( नः ) हमें और हमारे ( सखिभ्यः ) ससान 
लन्‍्य मित्र बन्धुजनों को भी ( अख्ृतत्वम ) हसारे संग अम्त, मोक्षपद,. 
परमानन्द का ( अस्तु ) लाभ हो । 


लेकर ा4<६-स+« 


[ १०७ (११२) ] सूये की किरणों का कार्य । 
भूगुऋषिः । सूरत आपश्र देवता: | अत॒ुष्द्रपू छन्‍्दः । एके सूबतम्‌ ॥ 


' अव डिबस्तार॑यन्ति स॒प्त सूर्येस्थ रश्मयः। 
आप॑ः समुद्विया घारास्तास्ते शल्यम॑सिस्नसन्‌ ॥ ९॥ : 


कल जान ला जहर पताभकपरहदसक शत पका कम शा 
[१०६]-१(ँ०) वस्मात्‌ पाहि!, (व०) 'सखे सखिम्यो' इति पैष्प० सं० ||. 


(७4४८ ७८७८ध५७०७००९८९०९७० 


१६० अथवेबेदभाष्ये [ रू० १०८ १ 
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भा०--( द्वः ) य्ोतमान प्रकाशस्वरूप (सू्ंस्य ) सूर्य के 
(सप्त ) सात अकार के ( रइमयः ) किरण ( समुद्वियाः ) समुद्र के या 
अन्तरिक्ष या मेघ के ( आपः ) जलों को ( धाराः ) घारारूप में ( अब- 
तारयन्ति ) नीचे भूमि पर छांते हैं। ( ताः ) वे धाराएं ही, हे पुरुष ! 
€ ते ) तेरे ( शल्य ) सब कष्टों को ( असिखसन्‌ ) सदा नाश किया 
करती हैं । समुद्द का जल सूर्य की किरणों से मेघ रूप होकर जल रूप से 
वरसता है उससे समस्त प्राणी भज्ञ भाप्त कर सुखी होते हैं और कष्टों को 
झुछा देते हैं । 
स्वमन्तरिक्षे चरसि सूयस्त्व॑ज्योतिपांपतिः ॥ ९ ॥ 
यथदा ध्वमभिवर्षसि अथेसाः प्राणते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्तिप्टन्ति कामाया5न्न भविष्यति ॥६०॥ 
प्रश्नेप ० २। १० ॥ 


हा >>: ली 


[ १०८ (११३) ] हत्याकारी अपराधियों को द्‌र्ड | 
भयुक्रेषि: | आग्निर्देवता । १ बृहतीगभो त्रिष्प्‌ | २ विष्टव्‌ | ब्युचे सक्‍तम्‌ ॥ 
हे [पु ०३. ४४०० शत | [0० 8 6 | लि प| न प 
यो नंस्तायद्‌ दिप्ल॑ति यो न॑ झ्ाविः स्वो विद्वानर॑णों वा नो अ्े। 
घतीच्येत्वर॑णी द॒त्वतदी तान मेपामग्ने वास्तु भून्मो अप॑त्यम्‌॥१॥ 

भा[०--( यः ) जो (नः ) हममें से ( तायत्‌ ) छुपकर चोर के 
समान ( दिप्सति ) दूसरे की हत्या करना चाहता है और ( यः) जो 
( नः ) हममें से कोई ( आविः ) प्रत्यक्ष रूप में दूंसरे को मारना चाहता 
है वह (रू: ) चाहे अपना बन्धु हो या ( बविद्वान्‌ ) श्ञानवान्‌ भारी 
पण्डित हो, यदि वह (नः) हमसें से, हमारे जनसझुदाय के लिये (अरणः) 
छुःखदायी है तो ( दत्वती ) दांतोंवाली ( अरणिः ) * कष्टदायिनी, उसे 


(१०८) १-अरणिन्आतिकारिणा, कष्टदायिनी वेड़ियां | सम्भवतः लोहे की. 


छू० १०८। २ ] सप्तम काण्डम्‌ | १६१ 
गा जानेवाली पीड़ा या पीडाकर यन्त्रणा ( प्रनीची ) जो उसके इच्छा के 
प्रतियूल्य हो घाह ( तानू ) उनको ( एनु ) अबध्य प्राप्त हो। हे अस्ने ! 
भयुसंतापक राजन ! ( शपां ) ऐसे एस्याकारी पहयन्त्री घातक छोगों के 
पास ( यास्तु ) नियास के लिये अपना स्वतन्त्र घर न हो प्रत्युत थे सर- 
कार दी कद में रे और ( मा उ अपत्यम भूत, ) ऐसे नीच हिंसक लोगों 
का को सन्‍तान भी नहें। यदि ऐसे पुरुषों की सन्‍्तान उनकी ही 
दासाभागिनी समझी जायंगी तो उनका हएन्या हारा धन प्राप्त करने का 
पैणा परमररा से फैंडेगा। इसलिये ऐसा हत्याकारी पुरुष सनन्‍्तान का पिता 
के शोने का हकदार नहीं। भौर न थे पुत्र अपने हत्याकारी पिता के हत्या 
मे प्राप्त चने के उत्तराधिकारी बन सकते हैं । 
थे ने समान, जाअंता वर्भिदासात्‌ तिष्ठनों च।चरंत! जातवेदः। 
घैमवानग्ग सय्रुर्जा सजापास्तान प्रतीचा निदह जातवदः ॥श॥ 
भा०--( थः ) जो मनुष्य था प्राणी ( नः ) हमें ( सुधान्‌ ) सोते 
हओ को या ( जाग्रतः ) छागते हुओं को ( तिष्ठतः ) खड़े हुओं को या 
( चरतः ) ओ को ( अभिन्‍दासान्‌ ) बिनाश करे या आाक्रमण करे 
सो 7 ( जान-वेदः ) भज्ञावान, विद्वान, न्यायाधीश आप ( वैश्वानरेण ) 
समस्न प्रजाओं के नेता था उनके हितकारी राजा फो ( सन्युजा ) साथ 
छेझर ( स-जोषाः ) प्रजा के प्रति प्रेममाव से उन ( भअतीचः ) प्रतिकूल 
घलने बस्ती को ( नि*दृह ) सवधा अग्नि में भस्म फर ढाछ, उनका 
घिनाश कर । 
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शंखला की श्रणि कहा जाता हूं। थार श्रेग्नजी का [शाल्य्रायरन 
शब्द इसी का श्रपर्नश हू | 

2-नः सुप्तमा इति फ्थियः । 'वेवस्वतेन समुजा! इति लड़विगूर 
फामितः | 


श्ध्र अथर्ववेदभाष्ये [ खू० १०६।२ 
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[१०९ (११४) ] मक्मचारी का इन्द्रियजय ओर राजा का 
अपने चरों पर वशीकरण । 


बादरायणिकषि। । आन्निर्मन्त्रोक्ताश्र देवताः | १ विराट पुरस्‍्तादवृहती 
अलनुष्ट्रपू , ४, ७ थ॒ष्ट्रमी, २, ३, ५, ६ विप्ट्रयू । सस्च सक्‍तम्‌ ॥ 


बट «9 
इद्मुआय॑ चश्रवे नमो यो अक्षेपु तनृचशी । 
घृतेन कॉल शिक्षामि स नो सडातीदशे ॥१॥ 
भा०--( उग्माय ) तीम्र बलवान ( वश्नवे ) बन्नु, सब के भरण- 
पोषण करनेवाले ब्रह्मचारी और राजा को ( इर्द नमः ) यह आदर भाव 
आप्त हो (य) जो कि ( अज्षेषु ) अपने इन्द्रियों पर और जो राजा अपने 
चरों पर ( तनू-वशी ) अपने शरीर में स्थित उन पर वश करने में समर्थ 
है। में ब्रह्मचारी ( घतेन ) अकाशमय ज्ञान या स्नेहमय घतसे ( कलिं ) . 
अपने ज्ञान करनेवाले मन को ( शिक्षामि ) सधा छेता हूं, और ( सः ) 
चह ( नः ) हमें ( ईंदशे ) इस रूप में ( म्डाति ) सुखी करता है। 
जो राजा स्नेह से अपने छोगों सघाता है वह सुखी रहता है । 
घृतम॑प्सराभ्यों वह त्वमग्ने पांसूनच्षेग्यः सिकता अपशथ॑ 
यथाभार्ग हृव्यदांति जुपाणा मदन्ति ठेंचा उम्यानि ह॒व्या ॥श। 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्नि के समान्‌ तेजस्विनू ! तपस्विन्‌ ! (त्वम)- 
तू ( अप्सराम्यः ) ज्ञान सागों में सरण करनेहारी इन्द्रियों के लिये 
. ( घृत्तम्‌ ) घृत पुष्टिकारक छघृत और प्रकादास्वरूप क्लान.को (चह ). 
[१०१] १-(ढ&.०) योज्क्तेपु' (०) 'घतं न कल्य! इति पेप्प० सं० ॥ 
२-( अ्र० द्वि० ) अप्सरोग्यो वह त्वमग्ने घृतम्‌ पांसूझखेम्यः (तू० ) 
'यथासागः हब्यदातिं हुपाणः, 'मदन्तु' इति पेप्प० सं० | 'पांशज्ञो 
इति कचित्‌ | 


रु० १०६। ३] सप्तम काण्डम्‌ । १६३ 
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प्राप्त कर और ( अक्षेम्य४ )' क्रीड़ाशील कर्मेन्द्रियों के लिये ( पांसून ) 
भूमि प्रदेश, ( सिकताः ) सेचनद्वव्य या बाल के समान रुक्ष पदार्थ 
भौर ( अपः च ) शोधन पदार्थ, जरू को प्राप्त कर । इस प्रकार (देवा: 
घरीर में कीड़ा करनेहारे, हपशील या गतिशील इन्द्रियगण (यथा-भागम्‌ 9. 
अपने सेवन शक्ति के अनुसार ( हृव्यदातिव्‌ ) भोग्य अन्न के भाग को 
( जुपाणाः ) श्राप्त करते हुए ( उभयानि ) वनस्पतियों से उत्पन्न अन्न, 
आर पश्चुओं से उत्पन्न घृत, दूध आदि दोनों प्रकार के, ( हव्या ) 
एब्पनभोग योग्य अन्न पढ़ाथों को प्राप्त कर ( मदन्ति ) प्रसन्‍न रहते हैं । 
अर्थात्‌ ज्ञानशील पदारयों को घत आदि स्तिग्ध पदार्थ कर्मन्द्रियों को 
भूल, मिद्दी, रेवा और जल स्पर्श से कठोर घुष्ट और शुद्ध इन्द्रसहिष्णु 
बनाना चाहिये । ेल्‍ 
राता के पक्ष में--राजा ( अप्सराभ्यः ) प्रजाओों को घृत आदि 
स्निग्ध एवं पष्टिकारक पदार्थ अनायास प्राप्त करावे । और अक्षरअपने 
घर पुरुषों को भूमि के स्थलों में, मरुओं में और जल प्रदेशों में कार्य के 
लिये भेने । इस प्रकार समस्त राष्ट्रवासी लोग देवतुल्य रहकर अपने 
अधिकार के सद्दा अपना वेतन भोगते हुए आनन्द प्रसन्न रहें । 
अप्लरखः सधमादे मर्दन्ति हविध/नमन्तरा सूर्य थ ॥ 
ता से हस्ती से झ॑जन्तु घतेन सपत्न में कितवं रन्घयन्तु ॥शा 
भा०--( हृविधोनम्र ) हविधान अन्त का आागार यह छोक (च) 
और ( मूर्यम ) सूर्य इन दोनों के ( अन्तरा ) बीच में ( अप्सरसः ) 
इन्द्रिय ( सघनमाद ) अपने साथ साथ हर्पित होनेवाले आत्मा को 
( मदन्ति ) हर्षित करती हैं । वे ही ( ये ) मुझ मह्मचारी के ( हस्तो ) 
३-( १० ) 'याप्सरसः सधमादं', ( द्वि० ) श्रन्तरा ह॒विर्धान', (तृ० ) 
ता नो हस्ता कृतेन संसूृजन्तु , (च०) सपत्वः कितत से रन्धयन्तु 
इति पप्प॑० सं० | 
१३ 
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हाथों को, क्रियाशक्ति को ( घतेन ) ज्ञान से (स॑ रुजन्तु ) युक्त करें 
ओऔर (मे) मुझ आत्मा के (सपत्नम) शत्रु, काम, क्रोध जादि (क्रितर) जो 
मुझको (तेरा क्या) २ इस प्रकार तुच्छ करना चाहता हैं उसको (रन्धयन्छु) 
कियाश करें | | 

राजा पक्ष में--( अप्सरसः ) प्रजाएं एकत्र होकर आनन्द उत्सव 
करें | राजा के हाथों को वे ( घत ) पुष्टिकारक कोप ओर सेना द्वारा 
घुष्ट करें, और राजा के ( सपत्नं कितव ) भूमि पर समान अधिकार का 
दावा करनेवाले, उसको छलकारने चाले झाद्ु को विनादा करें । 

आडिनव प्रतिदीव्नें घृतेनास्मों अभि चौर | 
वृत्तमिंचाशन्यां जि यो अस्मान्‌ प्रतिदीब्योति ॥2॥ 

भा०--( प्रतिदीव्ने ) प्रतिपक्षी होकर मुझे विजय करनेवाले अपने 
बन्रु के लिये में योद्धा ( ( आदिनवम्‌ ) आगे आकर विजय करता हूं 
जौर युद्ध करता हूं । हे त्ह्मन्‌ परमेश्वर ! राजन ! ( अस्मान्‌ ) हम वीर 
भर्टों को ( घतेन ) तेजोमय दब्य से ( अमिक्षर ) युक्त कर और ( थः ) 
जो ( अस्मान्‌ ) हमारे विरुद्ध ( भ्रतिदीव्यति ) अतिपक्षी होकर युद्ध 
करे उसको ( अशन्या वृक्षम्‌ इव) जैसे बिजली दक्ष पर पढ़ कर उसको 
मार डालती है उस प्रकार ( जहि ) विनाश कर । 
यो नो छुयवे धनम्रिद चकार यो अक्षार्णा ग्लहन शपरण थे | 
स नो ठेचा हविरिद ऊंपाणो ग॑न्धवोभिः सघम्ााद मदेम ॥ ५॥ 

भा०--( थः ) जो ( नः ) हममें से ( देवः ) देव विद्वान ब्रद्मचारी 
६ ये )-दिव्य शत, ब्रह्मचय के. पालक के निमित्त (इृदं) इस अकार के 


४-आदिडनवम्‌? इत्यापि कछचित्‌ः पदपाठः | 
श-यो नो देवा घनामेंदं दिंदेश योअ्लाणां अहणं श शि] पं च | 
सनोथ्वतु हविरिदं जुपाणो गम्धर्व: सघमादं मदेम” इति पेप्प० सं०॥ 
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अक्षय ( धन ) धन, वर, सासथ्य को ( चकार ) उत्पन्न करता है और: 
( यः ) जो ( जक्षाणां ) इन्द्रियों का ( गहन ) अहण और € शेपण ) 
वशीकरण ( च) भी करता है वह (नः ) हमसें से ( देवः ) विद्वान 
इन्द्रियविज्ञयी पुरुष ( हद हविः) इस उत्तम उपादेय सुख, ज्ञान और 
अन्न को ( जुपाणः ) स्वीकार करता है । ऐसे ( गन्धर्वेमिः ) गौ-चेदचाणी 
के घारणशीछ था गौ-इन्द्धियों के वशीकर्त्ता जितेन्द्रियों के सहित ( सघ- 
साद ) आनन्द प्रसन्न होकर हम ( सदेस ) अपने जीवन को सुखी करें । 
राजा के पक्ष में--जों हमारे योद्धा को भरणपोषण का घन देता है,, 
भर जो चरों और भर्दों को चश करता है और उनको अन्‍्यों से अतिरिक्त 
मानपद प्रदान करता है वह हमारा देवनराजा इस हवि सानपद और 
बलिभूत कर को प्राप्त करे और ऐसे ( गन्धवों ) गौ-शथिवी के न्वामी 
राजाओं के संग हम प्रजावासी सुखी रहें । 
संब॑सब इतें यो नाम्रधेय॑मुग्रंपश्या राष्दभतों छ्१च्ता: । 
तेभ्यों व इन्दयों हविपां विधेम व्यय स्यांम पतयो रयीणाम्‌ ॥ध॥। 
भा०--है ( अक्षाः ) राजा के आंख स्वरूप” चर लोगों, सुभटो ! 
( वः ) तुम्हारा ( नामधेयस्‌ ) नाम (सं-वसवः) 'सं-वश्ु! है, तुम एकन्न, 
सेना और संस्था बनाकर, संगठित होकर छावनियों या सेनादुलों या 
संस्थाओं में रहने से 'संवसु' कहाते हो । तुम (राष्ट्-नट्तः) राष्ट्र को धारण' 
करनेवाले राजा के ( उद्मं-पश्याः) उम्नतासे शब्नु पर देखनेवाले, “या देखने 
में भयानक ( अक्षाः ) 'अक्ष' राजा के इन्द्रियरूप हो। हे ( इन्द्वः ) 
तेजस्वी पुरुषों ! हम < तेभ्यः ) उन ( वः ) आप छोगों का (हविपा ) 
अन्न आदि द्वव्यों से ( विधेम ) सत्कार करें और आपके राप्ट्रक्षा के . 
सस्पादन करने के कारण ( बयं.) हम प्रजागण ( रयीणाम्‌ ) .धनों और - 
बलों के ( पतयः 2 स्वामी (स्थाम 2 हों।.._ 


६-( तृ० ) तस्मे त इन्दूी' इति पंप्प० सं॥ ० * - 
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देवान्‌ यनज्ञांथितो हुवे बह्मचर्य यदपिम । 


अक्तान्‌ यव्‌ वश्रनालभे ते नो सडन्त्वीदश ॥ ७ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो ( में ) राष्ट्रपति ( नाथितः ) तपस्था करके 
( देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ छुरुपों को ( हुवे »> अपने समीप छुछाता हूं । 
और हम सब मिलकर राष्ट्र की रक्षा के लिये (यत्‌ > जो ९ बच्नून्‌ ) 
वश्नु, भरे-छाल मिले, ख़ाकी रंग की पोशाक पहने ( अक्षान्‌ ) तीघ्र गति- 
शील योद्धाओं को ( आ-हुवे ) प्राप्त करता हूं (ते )वे (नः) हम 
सब राजा प्रजाओं को ( ईदशे ) ऐसे विजय छाभ के अवसर पर (मडन्तु) 
सुखी करें । 

ब्रह्मचारी के पक्ष में--हम जो तपस्यापूर्वक विद्वानों की सेवा करते 
हैं, ब्रह्मचयं का पाऊछन करते हैं और तीत्र वेगवान्‌ इन्द्रियों पर वश करते हैं 
तब ऐसे मोक्षपद्‌ में ये प्राण हमें सुख श्राप्त कराते हैं। अन्यथा ये ही 
नाना सांसारिक दुःखों का कारण होते हैं । 


«०३०२५७६६०० 
[११० (११५) ] यजा और सेनापति का लक्षण । 
अग्न इन्द्रश् दाशुपे हतो वृत्राण्यप्रति | उमा हि चत्र॒हन्तमा ॥१॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! राजनू ! और (इन्द्रः च) इन्द्र सेनापति 
ये दोनों ही ( दाझ्लपे ) कर आदि देनेवाले प्रजाजनं के लिये ( अप्रति ) 
अपने म्लुकावले में किसी को न ठहरने देकर ( बृत्नाणि ) काय में विश्व. 
डालने वाले समस्त शान्रुओं को (हत) विनाश करते हैं । इसलिये (उभा 
हि ) दोनों ही ( बृहन्तमा ) बुत्नों को नाश करनेवालों में श्रेष्ठ है । 
७-“यद्‌ देवान्नाधितों' इति पेप्प० सं० | 
[११०] १-हथो बृत्राणि! इति ह्विडानिकामितः पाठः | ( ्र० ) इन्दृअमेदिनाँ 
( हृ० ) 'युवेहि' इति तै० आ० | 'हथो वृत्राण्यप्रति । 'उम्राय 
वृत्र-इत्ति पेप्प० सं० । अग्ना इन्दृश्व दाशुषो' इति मैं० सं० | 
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याश्यामज॑यन्त्स्व३२ञ्न॑ एच याबांतस्थतर्सुवंनानि विश्वां । 
पर्चर्षणी ब्ुपंणा बजु॑बाहू अग्निमिन्द्र चजहणां हवेहम्‌॥२॥ 
भा[०--( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों के बल से ( अग्रे एव ) पहले ही 
( स्वः ) स्वर्गलोक, प्रकाशमय परमपद को ( अजयन ) देव>विद्वानों ने 
आप्त किया । और ( यौ ) जो दोनों (विश्वा ) समस्त ( भुवनानि.) 
लोकों और आणियों को ( भातस्थतुः ) अपने वह किये हुए हैं उन 
( प्रनचपंणी ) उत्कृष्ट द्वश, अतएव उत्कृष्ट कोटि के पुरुपपुंगव ( छृपणा ) 
सुखों के वर्षक, वलवान्‌, ( वह्ञ-बाहू ) अपने हाथों में तलवार लिये हुए, . 
( बृत्न-हणी ) राष्ट्र को घेरनेवाले राजा के विप्तरूप शत्रुओं को नाश 
करने वाले दोनों को ( अग्निम्‌ इन्द्रम्‌ू ) अग्नि और इंद्र नाम से 
( अहम ) में ( हुवे ) स्मरण करता हूं। अध्यात्म में अग्नि और इन्द्र 
इँश्वर और जीव हैं । 
डप॑ त्वा देवों अंग्रभीचमसेन बृहस्पति: । 
इन्द्र गीमिने आ विश यर्जमानाय सुन्च॒ते ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! राजन ! ( त्वा ) सुझको ( इहस्पतिः ) 
श्रेद क्लानका स्वामी अथवा बढ़े २ छोक्कों का पालक ( देवः ) देव विद्वान 
पुरोहित ( व्या ) छुझे ( चमसेन ) चमसरूप से ( डप-अग्रभीत्‌ ) तेरा 
आदर करता है, सोमपात्न तुझे प्रदान करता है । तू ( सुन्वते ) 
२-( प्र० ) या््यां स्वरजयनयन्‌', ( द्वि० ) झुवनस्य मध्य! (च० ) 
'अ्नीन्द्रा वृत्रहणा हुवे वाम्‌” इति तै० ० ॥ ( प्र० ) 'याम्यां- 
स्वारियत्यमे यावतसथर, ( च० )-हणा हुवेम' इति पेप्प० सं० ॥ 
(प्र०) 'श्राम्यां स्वरजनन्‌ भै० सं० ॥ न 
३-(प०) 'उपने दवाः', सबेत रीरधासि नः' इति पद्ममः पादोधधिकः 
पेष्प० सं० ॥ 0 
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सोमसवन करनेवाले (यजमानाय) यजमान, तेरी संगति करनेहारे घुरुप 
के निमित्त ( गीसिः ) स्तुति, वाणियों सहित ( नः ) हम प्रजाओं के 
भीतर ( आ-विश. ) आ, प्रवेश कर । | 

अध्यात्म में--छृहस्पति प्रश्चु ने इस आत्मा को शीप॑ कपाल में सोस 
रस पान करने का सौमाग्य दिया है जों साधक उसकी साधना करे उसके 
लिये ही वहइन्द्र आत्मा ( नः) हम इन्द्रिय रूप प्रजाओं के भीतर 
अध्यात्म स्त॒तियों सहित अवेश करे । 


>००->252:::€-*२ 


[१११ (११६ ) ] बीयवबान युवा पुरुष को उपदेश । ' 
ब्रह्मा ऋषि: | वृषसों देवता । परावृहती त्रिप्टरप्‌ | एके सूक्तम्‌ || 
इन्द्रंस्य कुक्षिरसि सोसधान झात्मा ठेवार्नासुत माहुंपाणाम | 
डह् प्रजा ज़नय यास्त आखु या अन्यत्रेह् तास्‍्ते रमन्ताम्‌ ॥९॥ 
भा०--हे थुवा पुरुष | तू ( इन्द्ृस्थ ) ऐश्वर्यशील, सर्वोत्पादक पर- 
मेश्वर का ( कुक्षिः ) सृष्टि उत्पादन करने का कोप खजाना है। तू 
( सोम-घानः ) सोम, उत्पादक वीये को धारण करनेवारा ( देवानाम्र ) 
देव विद्वान्‌ जनों और (मानुषाणाम्) साधारण सनुष्यों के बीच में (आत्मा) 
मेरक आत्मा के समान है । तू नर श्रेष्ट हे नरपुंगव ! ( इह ) इस ग्रहस्थ 
आश्रस में रह कर ( प्रजाः जनय ) अजाओं को उत्पन्न कर । (या: ) जो 
अज्ाए ( ते ) तेरी (आसु) इन सूमियों में निवास करती हों और (याओे 
'जो ( अन्यन्न ) जन्य देशों में भी हों ( ताः ) वे. सब (ते) तेरी अजाएं 
( रमन्ताम्‌ ) सुख्पूर्वंक जीवन यापन करें । 
*०अ्डन<ू€+न 
के मम न कर अमल शी लक ६८६८ ५ 5५:::/:अर टन दे कमनिट किन 
१११] १०-( श्र० ) 'सोमघानात्म? ( द्वि० ) 'देवानामस्य विश्वरूप: (च०) 
दास्ते स्वाधितो ग्रणन्तु” || 


ही 
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[११६ ( ११७ ) ] पाप से मुक्त होने को आर्थना । 
बरह्माऋषि: | आपः वरुणशदेवता: | १ भुरिक्‌ | २ अहुप्टप्‌ | यु मूक्तम 
शुम्भनी द्योचपृधिवी अन्तिसुस्ने महिंत्रते । 
आरपः सप्त खुस्छचुदेवीस्ता नो मुड्चन्त्य॑दंसः ॥ १ ॥ 

भा०--( झुम्मनी ) शोभादायक विराजमान ( द्यावाथिवी ) थौ 
ओर शंथवी, दोनों ( महि-अत्ते ») विशाल काय को करनेवाली और 
( अन्ति-सुस्ने ) भीतरी सुख उत्पन्न करती हैं। उनके चीच में ( स्त ) 
सपंणशीछू, निरन्तर गति करनेहारे ( देवी: ) तेजोमय, प्रकाशमय, 
ज्ञानस्यभाव, ( आपः ) भाप्त करते योग्य ज्ञानधारायें जलूधाराओं 
के समान ( सुखुदुः ) स्रवण करती हैं, वहा करती हैं। (ताः) 
ये ईश्वर की परम दिव्य शक्तियां (नः ) हमें (अंहसः ) पाप से 
(मुखन्तु ) मुक्त करें।., . 

अध्याक्त में--यौ और प्रथिदी प्राण और अपान शरीर में महाकाय॑ 
करने चले सुखप्राप्त के साधन हैँ । उनके आश्रय पर सात ( देवीः आपः 
ज्ञानधाराएं, सात शीपण्य प्राण विचरते हैं वे सनन्‍्माग में रह कर हमें 
पाप से मुक्त करे । 
सशञ्चन्तु मा शपथ्या3द्थी चरुण्याहित । 
अर्थो यमस्य पदची' 'शाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकेत्विपात्‌॥ २॥ 

भा०--श््यास्या देखो ( का० ६ सू० ९६।२॥ ) थे हो .पूर्वोक्त 
दिव्य प्राणधाराएं ( भा ) सुझकों ( दपथ्यात्‌ ) परनिन्दा से उत्पन्त- 
और ( अथों वारुण्यांत्‌ ) वरुण इश्वर के प्रति दुविचार आदि से उत्पन्न 
पाप से ( मुझन्तु ) दूर करें ( अथों ) और चे ही ( यमसत्र पड़वीशात्‌ » 


[११२] १-अन्तः स्वप्ने' इति सायणामिमतः ॥ 


गे डे 


२०० अथवेवेदसाप्पे. [स»२१३।२ 
यम रूत्यु की बेढ़ियों से और ( विश्वस्मात्‌ ) सब अकार के (. देव-किल्वि- 
पात्‌ ) विद्वानों के श्रति किये अपराध अथवा इन्द्रियों के घरे आचरण से 
उत्पन्न पापसे मुक्त करें । 
4००३2-८2<#«० 
[११३ ( ११८ ) स्त्री पुरुषों में कलह के कारण । 
भारत ऋषिः | तृष्टिका देवता | £ बिराद अ्रद॒ष्ट्रपू। शझ्ुमती, चतुष्पदा 
भूरिकू उप्णिकू | स्यूचे सूक्तम्‌ ॥ 
तृप्िक तृप्रंचन्दन उदस छिन्धि तथ्टिके । 
यर्था कतद्धिशसोमुप्म शैप्यावंते ॥ १॥ 
भा०--हे (हृश्कि)१ कामतृष्णा से आतुर खी ! ऐ ( तृष्ट-वन्दने) 
कामातुर, तृष्णातुर पुरुषों की चाहनेवाली, घुनः है ( ठृष्टिके ) घुरी घन- 
रृप्णातुर स्रि | ( यथा ) जिस प्रकार से ( शोप्पावते ) भोग साधन युक्त 
्‌ ध [पाप ल्यि ले 
चीयवान्‌ अपने ( असुप्म ) अम्ुकनपति के लिये व्‌ ( झृत-द्विष्टा ) दवेप 
किये (असः) बैठी है । तू अपनी दृष्णा के कारण ही ( असूं ) असुक पति 
घुरुप को ( छिन्धि ) विनाश कर रही है। अर्थात्‌ ख्री पुरुषों में काम 
तृप्णा और धन तृप्णा से ही परस्पर कलह उत्पन्न होते हैं । 
तृशास तृप्टिका विपा विंपातक्यासि । 
श. $ बह 
परित्॒क्‍ता यथास॑स्युपभस्य चशव ॥ २॥ 
भा०--है कामातुर तृष्णाल्ु स्त्रि ! तू ( तृष्ठा ). तृष्णावाली हो 
“(११३) १-( अ० ) 'तृष्टि बन्दने! (तृ०, च० ). 'श्रधाग्रष्ट ययमस्तमस्मे 
2. ५ शेष्यावतः इति पेप्प० सं० | 
१, कुत्सिता तृष्ा तृष्टिका! इति सायणः ॥| 
२--तृश्ासि तृष्टकासे वृषा बृषातकसि' इति पेप्प० सं० ।| 
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कर ही ( तृष्टिका असि ) कुत्सित तृष्णावाली हो जाती है । तू (विपा)' 
विपैलली वेल के समान ही - ( विषातकी ) अपने हृदय के द्वेष के विष से 
पति को ऐसी आतंक या.दुःख देनेवाली ( असि ) हो जाती है कि (यथा) 
जिससे ( चशा इव ) जिस प्रकार बन्ध्या गौ (ब्ृपभस्थ) सन्‍्तानोत्पादक 
'च्रीयेचान्‌ महा सांड के भी छोड़ने योग्य होती है उसी प्रकार व्‌ भी 
( परि-इक्ता ) वीय॑वान्‌ पुन्नोत्पादन में समर्थ पति के भी ( परि-दृक्ता ) 
'छोड़ने योग्य ( अससि ) हो जाती है । अर्थात्‌ जो स्त्री काम तृष्णा में 
फंस जाती है वह तृष्णा के कारण ही वदनाम हो जाती है । 


ब्जेक्ेटभा६<६०« 


[११४ ( ११९ ) 
भागव ऋषिः | अग्नीपोमो देवते | अनुष्ट्रण्‌ छन्दः । श्ू्च सूक्तम ॥ 
आ ते ददे चक्षणाभ्य आ तेहं हृ्दयाद्‌ ददे । 
आ ते सु्खस्य संकाशात्‌ सर्च ते वचे आ दंदे ॥ १॥ . 
भा०--हे द्ेपकारिणि अधम नारि,! (ते वक्षणाभ्यः ) त्तेरे कटि 
और कुक्षि के भागों से ( व्चः) उस परम पातित्रत्य रूप तेज 
को (आददें ) मैं ले छेता हूं और (अहं ) मैं (ते हृदयाव ) तेरे 
हृदय से भी ( बर्च आददे ) उस तेज को. हर छेता हूं । (ते सुखस्य 
सं-काशाव्‌ ) तेरे मुख से भी उस तेज को हर छेता हूं। (ते स्व वर्च 
आ ददें ) तेरा समस्त सौभाग्य, मैं ( आ ददें ) स्वयं लेता हं। अर्थात्‌ 
“हुराचारिणी कामाहुरा स्त्री का सोम-सौम्य स्वभाव वाला पति उसके 
“शरीर से अपने दिये समस्त सौभाग्य के चिह्न अलकार आदि उतार ले, 
_चदि बह दुराचार से वाज़ न आाये। इस स्त्रका पे दर वह दुराचार से बाज़ न आवे। इस मन्त्र का पूर्व सूक्त से सम्बन्ध है । 
(१४) ?-( द्वि० ) आददे हृदबादाव' ( हृ०, च० ) आते इछस्य यद्वव 
आशं मा अ्भ्यतृप्ससि' इति पैप्प० सं० ॥ 


र्०्रे अथवेवेद्माष्ये पृ ख्चू० ११५४५। ६. 
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प्रेतो य॑न्‍्तु व्या/ध्यः प्रानुध्या: प्रो अशस्तयः 
अग्नी रच्ञस्विनीहिन्तु सोमों हन्तु दुरस्यतीः ॥ २॥ 


[०--(व्याध्यः ) नाना प्रकार की पीड़ाएं ( इतः ) इस हमारे घर 
से ( प्र यन्‍्तु ) दूर हो जांयेँ । ( श्र अजुष्याः ) और उनके पीछे आने चाले 
दुष्परिणाम भी दूर हों और उनके कारण होनेवाली ( अशस्तयः ) निन्‍्दायें 
भी (प्र) दूर हों । ( अग्निः ) अग्नि के स्वभाव का होकर घुरुप, ( रक्षे- 
स्विनीः ) कार्य में विध्न करने वाली दुष्टाचारिणी -ख्ियों का (हन्तु) दमने करे 
और ( सोसः ) सौम्यभाव का पुरुष ( दुरस्थतीः ) और दूसरों का 
बुरा चाहनेवाली दुष्ट प्रवृत्तियों को भी विनाश करे । अपने घरों में इस 
पभ्रकार के चुरे रोग, बुरे विचार, उनसे उत्पन्न होने वाले कुपरिणाम 
निन्‍्दाएं, परकाय में विष्न डालने और दूसरों का छुरा चाहने की सब घुरी 
आदतों को पुरुष अग्नि के समान तीक्ष्ण और चन्द्र के समान श्रेममय 
होकर न आने दे । और छुरी आदतों वालों को भय दिखाचे और प्रेम 
से समझावे । 


[ ११५ ( १२० ) ] पापी लक्ष्मी को दूर करना | : 
प्र पंत्ेंत: पापि लक्तमि नश्येतः प्रामुतं: पत । 
अयस्मयनाकहुन द्वपत त्वा सजामांस ॥ १॥ . .. 


भा०--है ( पापि ) पापकारिणि ( रूक्षिम ) कलक्ृदायिनि [ हुष्टा- 
चारोण ! तू ( इतः ) इस घर से ( प्र-पत ) परे भाग, ( इतः-) यहाँ 
से £ नश्य ) भाग जा, ( अम्जतः ) उस दूर देश से भी (श्र पत ) परे 


[११५] १-(श्र० ) 'प्रपतितः पापलद्धिम', 'य॑ं दविप्मस्तस्मिन्‌ -त्वा सज्जामः | 
इति पेष्प० सं० |] 


। का 
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चली जा ( तवा ) तुझ कुछक्षणा को (अयस्मयेन) तपे लोहे के (अड्डेन) 
दाग से दाग कर (द्विपते) अपने से द्वेप करने वाले के लिये (सजामसि) 
छोड़ते हैं । जा शत्रु के पास ही रह । 
या मा लच्मीः पंतयालूरजुशमिचस्कन्द वन्दनेव वृत्तम्‌ । 
अन्यचास्मत्‌ संवितस्तामितो घा हिरण्यहस्तो बसु नो ररंण:॥र।ा 
भा०--( या ) जो ( छरट्टमीः ) रूक्ष्मी घर की लथ्ष्मी होकर भी 
( पतयाल: ) नीचे दुराचार में गिरने वाली ( अज्जुष्टा ) प्रेम से रहित 
होकर ( सा ) सुझे (अभि-चस्कन्द) ऐसे चिपटे हुईं है जैसे ( वृक्षम ) 
वृक्ष को ( घन्दुनः) इव ) वन्दन नामक चिप वे चिपट जाती है और 
उस पर छाकर वृक्षको सुखा डालती है और उसको बढ़ने नहीं देती। हे 
( सवितः ) सबके प्रेरक राजन्‌ ! न्‍्यायकरिन्‌ ! ( तामू ) उस ऐसी 
नागिन के समान लक्ष्मी को भी (इतः अन्यन्न ) यहां से दूसरे स्थान परे 
( अस्मत्‌ ) हमसे एथक्‌ ( धाः ) रख । और ( हिरण्यहस्तः ) सुवर्णादि 
धर्नों से सम्पन्न तू ( नः ) हमें (बसु) उत्तम धन (रराणः) प्रदान कर । 
पकंशत लच्म्यो३मत्येस्थ साक॑ तन्वा/जित्ञपोधि जाताः । 
तासा पार्पिप्ठा निरितः प्र हिंण्मः शिवा अस्मभ्य जातवेडो 
ह हे नि य॑ंच्छ ॥ ३॥ 
भा०--(एक-आर्त) १०१ एक सौ एक (लक्ष्स्य) मनुप्य के स्वरूप 
को दर्शाने वाछी मानस दृत्तियां ( मत्येस्थ ) इस मरणधर्मा प्राणी के 
( तन्‍्वा ) शरीर के ( साक ) साथ ( जनुपः अधिः ) जन्मते ही 
( ज्ञाताः ) उत्पन्न होती है । ( तासां ) उनमें से ( पापिष्ठाः ) पाप से 
२-१, वन्दुनः5इव' इति पदपाठो5पि वहुश उपलब्यते, आतिशाख्या- 
छुसारी च | साययस्तु वन्दनाइव' इति पदच्छेद चकारं तथैव च्‌ 
शंकरपाण्डरंगः ॥ 


/ँ 


२०४ अथर्ववेदभाष्ये [ख> ११६१ १२ 
युक्त प्रवृत्तियों को ( इतः ) इस मनुष्य से ( निः प्र हिण्मः ) सर्चधा हम 
अयल्न पूर्वक दूर करें और हे ( जातवेदः ) विज्ञान सम्पन्न गुरो! और 
आदि गुरो परमात्मन या ग्ृहपते ! ( शिवाः ) कल्याणकारिणी लक्ष्मियों, 
शुभ मानसबृत्तियों को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( नि यच्छ ) प्रदान कर । हमें 
उनकी शिक्षा कर ) 

एता एंना व्याकर खिले गा घिष्टिता इच । 

रम॑न्तां पुण्या लच्मीयों: पापीस्ता अनीनशम्‌॥ ४ ॥ 

भा०--( खिले ) वादे में ( विछ्िताः ) एकत्र येंडी हुई (गाः ) 
गोओं को ( इच ) जिस प्रकार गवाला अलग २ पहचानता है उसी प्रकार 
मैं भी ( एताः ) अपने भोतर बैठी हुई इन २ ( एना ) नाना प्रकार की 
भानस वृत्तियों को ( वि-आकरम्‌ ) एथक २ कारय-कारण रूप से विवेक 
पूचेंक जाचू। (याः) जो (पुण्या) पुण्य पवित्र (लक्ष्मी रूध्षिमयाँ या मेरे 
स्वभाव को दशोने वाली उत्तम प्रवृत्तियां हैं वे मेरे जीवन में (रमन्ताम) 
चार २ प्रकट हों और (याः) जो (पापी: पापजनक, थुरी प्रद्धत्तियां हैं (ता) 
उनको अपने में से ( अनीनशस्‌ ) निकाल कर दूर कर दूं । 


8 2-4 की 


[ ११६ ( १२१ ) ] ज्वर निदान । 


अथवोगिरा ऋषिः । चन्द्रमा: देवता | १ परा अष्णक्‌। २ एकावसाना- 
द्विपदा आर्ची अनुष्ट्रप्‌ । श्वच सूक्तम्‌ ॥ 
नमो रूराय च्यव॑नाय नोद॑नाय धृष्णवे। 
नम: शीताय॑ पूवैकामरूत्वन ॥ १॥ 
भा०--( रूराय ) रोगी को तड़पाने चाले ( च्यचनाय ) बल वीये 


४-अनीनशम्‌' इति सायणाभिमतः पाठः || 


सू० ११७। १] सप्तम काण्डम | र०्श 
के नाशक, ( नोदनाय ) धक्का लगाने वाले ( छप्णवे ) मनुष्य को 
निराश करने वाले ( पूर्वकाम-कृत्वने ) महुष्य की पूर्व की अभिलापाओं 
या पूर्णकार्य, वीय, बलछको काट डालनेवाले (शीताय ) शीतज्वर के 
€ नमः नमः » उपाय करों । 
या अन्यचरुभयच्ररभ्यतीम सण्ड्कसभ्ये/त्विव्तः ॥ २॥ 
भा०--और ( यः ) जो ( अन्येद्यः ) एक दिन छोड़कर अगले दिन 
आधे, ( उभय्रेद्रः ) दो दिन छोड़कर ( अभ्य्रेति ) आवबे था दो दिन 
जाकर एक दिन छोड़े और (अन्त?) जो विना किसी नियम के आवे वह 
सब ज्वर ( इस ) मण्डूकम्‌ ) इस मेंढक पर ( अभि-एति ) आता है और 
नित्रंल हो जाता है । 
दल दुरूकी जगहों में उत्पन्न ज्वर आदि रोगों को सहन करने की 
क्षमता दल दरकी ओपधियों और जीचों को है । इसलिये उनके शरीर 
का भीत्तरी विष अवश्य ज्वर के विष का शमनकारी होगा इस सिद्धान्त 
से ज्वर के लिये मेंडक का प्रयोग बतलाया गया है । ऐसा ही प्रयोग सप्प॑ 
काटे का भी पूर्व लिख आग्रे हैं। ज्वर प्रकरण देखों ( का० १ सू० २६ ) 


_णडेक्रडमा<व+० 


[.११७ ( १२२ ) ] सेनापति का करीव्य । 
अधथर्वात्तिरा ऋषिः | इन्दो देवता | पथ्या इहती | एके सूक्तम्‌ ॥ 
आ मन्दठ्रेरिन्द्र हरिभियाहि मयूररोममभिः ह 
मा त्वा के चिद्‌ वि यंमन्‌ विंन पाशिनोति धन्वेब तो इंडि ॥१॥ 
ऋ० ३ | ४५। १ | साम० पू० सं० २२६ | यज्भु० २० | ५३ | 


पा नियेमुरिन्न >प 


्््््््््लनल लिन ्न पाशिनो हल 
[११७] *-(हू० ) "मा त्वा केचिनियेसुरिक ! इति साम० | तत्र 
विश्वामित्र ऋषि: | 


श०दि- अथवेवेद्भांष्ये - [स्र० श्श्८। १: 


भा०--हे ( इन्द्र ) राजन सेनापते ! ( सनकी ) उत्तम ( मयूर- 
रोममिः ) मोर के समान नीले रे बालों वाले (हरिमिः) तेज धोड़ों से तू 
( आयाहि ) शत्रु पर चढ़ाई कर । ( त्वा ) ठुझको ( केचित्‌ ) कोई 
भी विरोधी छोंग (पाशिनः विं न) पक्षीकों जालियों के समान (मा वि 
यमन्‌ ) न पकड़ सकें । यदि थे मुकाबले पर भी आवें तो भी (धन्व हव) 
वीर धनुधांरी के समान ( तान्‌ ) उनको ( अति इहि ) अतिक्रमण ' 
करके अपने देंश को चछा आ | 

सायण आदि ने इस स्थल पर “धन्च इच तान्‌ इृहि' इसको अर्थ 
किता है, सरुस्थल के समान उनको पारकर आ। इस अर्थ में कोई 
आसंगिकता और इन्द्र के वल पराक्रम का पोंपक भी नहीं है। ईदइचर 
पक्षमें--देखो सामवेद्‌ पूर्वांध सं० २२६ । 


++-[]०-+- 


[ ११८ ( १२३ ) ] कवचधारण । 
अथवांडगिरा ऋषिः | वहव उत चन्द्रमा देवता | त्रिप्हप्‌ | एके पृक्तम्‌ ॥ ह 
]८५ | [पे + 
भमोणि ते बमेणा छादयामि सोम॑स्त्वा राजाम॒तेनानु वस्ताम्‌। 
आल । । +- 
उरोघरीयो वरुंणस्ते कणोतु जयन्तं त्वालु टेवा मंदन्तु ॥ १ ॥ 
- कऋ० ६] ७५ | १८ | यज्ध०३७ | ४६ ॥ 
भा०--हे जग्राभिछापिन्‌ राजन्‌ ! ( ते ममाणि ) तेरे मम स्थानों 
को मैं ( चर्मणा ) कवच से ( छादयामि ) ढकता हूं । ( सोमः ) सबका 
कर +- 3 अक298:/65:2 पके 27008 000 2 76006, कक, 4 20006 “लि 00 
१, अतिथन्व इव महेश्वासा इव इति दुयानन्दो यजुर्साष्ये | पते पद. 
पाठः अति धन्वेति अति&धन्व इति | धन्व इति श्र विशेष: इति 
दयानन्द ऋग्भाप्ये | उपचाराश् धजुधरे घन्व॑ इति प्रयोगो हरष्टव्यः | 
(१६८ १-६ अ० ) वमेसिः छादयामि! ( तृ० ) 'बरोवैरीयो अरिविसेड्स्तुः 
इंति त॑० सं० ॥ 


मे 


स्ू० ११८। १ | सप्तम काण्डम्‌ । २०७ 


कक 20०७ ० * १3७७ 3++ 53 3औ3०८9७99 9० ७ ध3 5 ७०००० ७ ७ + 5 3 3५ >ज5 3००० & 3 29 ५ 33 3 शत ५23सकल3तत< +क२ध५०-७४ ९८७ 4० ८७८७ 


प्रेरक ( राजा ) सबका स्वामी (त्वा ) तुझे ( असृतेन ) अमर शक्ति से 
( अनु बस्ताम्‌ ) जाच्छादित करे । ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (उरो ) 
बढ़े से भी ( वरीयः ) बड़ा राज्य और जीवन ( कृणोतु ) करे और 
(त्याँ) तुझको ( जयन्तम्‌ ) विजय करते हुए देखकर (देवाः) देव, विद्वान 
छोग ( अब मदन्तु ) खूब प्रसन्न हों और तुझे उत्साहित करें । 
॥ इत्ि दरशमोञ्ठवाके ॥ 
( तन्र सृक्तानि पोडश, ऋचशभ्र चतुरत्रिशातिः 


॥ इत्ति सप्तम काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


दरालवाका श्रष्टो च दश चेब शततोत्तरम्‌ | 

यृक्तानि सप्तमेड्यर्च: पडशीति शतद्यम्‌ | 
चदवस्वडुचन्द्रेच्दे पौपशुक्के छ्ितीयके । 
चासरथविधो काण्ड सप्तम च समाप्यते ॥ 


इति प्रामिप्ठितविद्यालंफारमीमांसातीथविरदो पशोमित श्रीमज्जयदेवशर्सया 
ब्रिरचितेज्थर्व णों अद्मवेदस्यालोकभाप्ये सप्तमं कार्ड समाप्तम्‌ | 


हक >>4+-< कर 


ओश्म्‌ 


अथवेवेदर्सहिता 
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अथाए्टम॑ काण्डम्‌ 


ज++>०७०७२००---- 


[१ ] दीघेजीवन-विद्या 
ब्रह्मा ऋषिः । आयुर्देवता | १,५,६,१०,२११ तरिष्ट्सः | २,३,१७,२१ अछु- 
प्ठुसः | ४,६,१ ५, १६ भ्रस्तारपंक्तयः | त्रिपाद बिराड्‌ गायत्री | ८ विराद_ 
पथ्यावृहती । १२ च्यवसाना पञ्मपदा जगती | १३ त्रिपाद अरिकू 
महाइहती | १४ एकावस,ना द्विपदा साम्नी भरिय बहती | 
अन्तंकाय सृत्यवे नम॑ः प्राणा अंपाना इह तें स्मन्ताम्‌। 
डहायमंस्तु पुरुषः सदाखना सूर्येस्थ भागे अम्त॑स्य लोके॥१॥ 
सा०--रूथ्यु का उपाय बतछाते हैं । ( अन्तकाय ) शरीर का अन्त 
करने और ( रूत्यवे ) देंह को आत्मा से जुदा करने वाछे कारण को 
( नमः ) दूर करने का उपाय करो । इससे हे पुरुष ! (ते) तेरे (आणा) 
प्राण और ( अपानाः ) अपान ( इृह ) इस शरीर में ( रसन्तास ) सुख- 
पूर्वक आयें और जाबें। ( अयम्‌ ) यह ( पुरुपः ) देहपुरी में बसनेवाला . 
जीव ( इह ) इस देह में ( असुना सह ) जीवन के बाधक विषघ्नों को 
परे फेंकने वाले प्राण के साथ ( सूयेस्य ) सब के प्रेरक सूर्य के ( भागे ) 
सेवर्न-य अश भूत ( अम्तस्थ लोके ) अस्त, नित्य, अविनाशी, पूण आयु 
के जीवन में ( अस्तु ) विद्यमान रहे । 


[१] १-ह्वितीयचतुर्थयों: पादयोरविंपययः पेंप्पलादसंहितायां विशेषः | 


रू० १।२] अपष्टम काण्डम । २. 


बाहर आने वाला इतास प्राण और भीतर जाने दाड़े उच्छास अपान 
कहाता है। दक्षिण नासा का आण सूर्य और दाम नासा का प्राण अस्त) 
कहता है अथवा ब्रह्मचय से चीयरक्षा करना सूर्य का भाग है और, 
प्रजा का चीय॑ द्वारा उपन्न करना, गृहस्थ करना यह अम्गत का छोक है । , 
'प्रजाम्‌ अनु प्रजायसे तदु ते मर्व्याग्गतम्‌' । तै० ब्रा० कणाणादा , 
अथवा ( सूथ॑स्प भागे अस्तस्प छोक इृह पुरुषः अस्तु) सूये, समस्त, 
ध्रार्णो के प्रेरक आत्मा के सेवन करने और भम्तन्मीव के छोकननिवास-: 
स्थान इस देह में यह जीव रहे । - 
अम्रतम->भम्ततात्‌ झूत्युनिंवत्त ते। श० १०१।६।६७॥ एतहे मलुष्य-. 
स्मास्ट्तम्‌ यव्‌ सर्वमायुरेति ॥ श० ५॥५१।१०॥ य पू शर्त वर्षाणि यो वा” 
भूयांसि जीवति सहवैतदस्दतमाप्नोत्रि हश० ३ ०२।६।८॥एते उ वाब लोकाः 
यदद्दोरात्राणि अधमासाः मासाः ऋतवः संवत्सरः॥ १०१२।६॥७५ ॥ भम्तृतस्‌ 
उ वे प्राणाः॥ श० ९६३।३॥१३॥ प्रजापतियाँ अम्तत्तः | श० ६३।४६।१७॥ ते, 
देवा होचुर्नातो 5परः कश्नन रूह शरीरेण्पर्तोज्सद्‌ । यदेव त्वमेत भार्ग 
हरासा अथ व्यावृत्य शरीरेण अम्गतोअसद्‌ | योअ्रतो5प्दु विद्यया वा 
करमंणा वा ॥ 
अमृत से झष्यु दूर होती है । समस्त जायु का भोगना अस्त प्राप्त 
करना है | १०० वर्ष तर का जीवन प्राप्त करना अरूत है । दिन, रात्र, . 
पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष ये अमृत के छोक हैं और सूर्य की परिक्रमा के भाग 
हैं। श्राण अस्त है । प्रजापति होना भअस्तृत है | देव विद्वानों ने देखा कि' 
शरीर के साथ कोई अमर नहीं, तो भी यंह आका भपने शरीर को पलट कर 
अमृत रहता है। वह नित्य अमृत, विद्या और कर्म से होता है। 
डदेन भगों अश्नभीडदेन सोमों अशमान। 
उदेंने मरुतों देवा उर्दिन्द्राग्नी स्वसुतयें ॥ २॥ ह 
सा०--मनुष्य के जीवन के आधार बताते हैं। ( एने ) इस पुरुष 


च् अथववेद्साप्ये ([सू० १५१४ 
को ( भगः ) भजन या सेवन करने योग्य भक्तन्भन्न में ( उत्त अभ्रभीव्‌ ) 
शरीर के रूप में प्रहण किया है (एनं) और इसको (लंशुमान्‌) व्यापन शक्ति 
या रस से युक्त (सोमः) जरू ने ( उत्‌ ) अहण किया है.। ( एनम्‌ ) और 
इसकी (देवा) गतिशील (मरुतः) प्राण, अपान, च्यान, समान, उदान, 
-कुकल, देवदत्त, नाग, कूर्म, धनंजय नामक चायुरूप जीवन के साधन प्रार्णो 
'ने इसे ( उत्‌ ) महण किया है और ( इन्द्वाग्नी ) इन्द्र मुस्यप्राण जौर 
ओग्नि-जाठर अग्नि, वेदवानर इन्होंने इस देहमय पुरुष को (डत्त्‌) धारण 
किथा है। क्यों ? ( स्वस्तये ) जिस से यह जीच शरीर में सुखपूर्वक 
जीवन सत्ता का उपभोग करे । 

इह तेखरिह घाण इृद्ारयुरिद्र ते मनः। 

उत्‌ त्वां निऋत्या: पाशिभ्यों देव्यां चाचा भैरामलि ॥ ३॥ 
भा०--रूव्यु से दूर होने का उपाय । हे पुरुष | ( दृह ) इस शरीर 
में (ते ) तेरे ( अछुः ) जीवन के चाधक्र कारणों को दूर करने की भी 
शक्ति विद्यमान है और ( इह प्राणः ) और इसी शरीर में उत्कृष्ट रूप 
से प्राण लेने की शक्ति भी है भौर ( इृद् भायुः ) इसी में तेरी भायु- 
दीधघ जीवन है, ( इह ते सनः ) और यही तेश सननशील अन्तःकरण 
विद्यमान है। तो सब जीवन के साधन यहाँ ही इस शरीर में विद्यमान 
हैं तो फिर केवल अज्षान से तू उन साधनों का उपयोग नहीं करता इस- 
लिए ( त्वा ) तुझ् पुरुष को हम विद्वान्‌ लोग ( देव्या चाचा ) देव 
परमेश्चर की ज्ञानमय बाणो से, वेदोपदेश से (निऋत्याः) सर्वथा दुःख 
देने चाछी तामस प्रवृत्ति या झव्यु या अज्ञान या अविद्या के ( पाशेश्यः ) 

'फाँसों से ( डउत्‌ भरामप्ति ) ऊपर उठाते हैं। | 
उत्‌ कामात॑ः पुरुष मार्व पत्था मृत्योः पड़ीशमचम अश्म/न; 
माजिछित्था अस्मौस्लोकाउर्नेः सर्येस्थ संदर्शः ॥ ४॥ 


'४-पंड्वीशम्‌ इति सायणामिमतः पाठः | 


लक अल 
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छू? १।६] अश्टम काण्डम्‌। ४ 
भा०-हें ( एुरुप ) इस देहरूप पुरी में वास करनेवाले जीव ! 
( कतः ) हस भविया के पारा से तू ( उत्क्राम ) ऊपर उठ ( मां क्षव- 
पंथाः ) नीचे मत पिर | ( झूस्योः ) झन्यु की ( पड्ोशम ) पैरों में बैंधी 
बेडियों को ( जवमुश्धमानः ) छुद्वाता हुआ भी ( अस्मात्‌ ) इस (लोकात्‌)' 
लोक या जीवन से ( मा छिप्याः ) सस्वन्ध सत तोड़, जोबन से वियुक्त' 
सत हो भर ( अग्नेः ) अग्नि, भाचाय॑ और (सूर्यस्थ च) सूर्य, सब के 
प्रेरक परमेरवर की शक्तियों का ( संदशः) भछी प्रकार दर्शन कर । 
ठ॒म्ये चात॑ः पचता मानारिश्वा तु* चर्षन्त्वसतान्यापः । 
सर्यस्त तन्वेश तंपाति त्वां मृत्युदयर्ता मा घर मेंष्टाः ॥ ५॥ 
भा०--है जीद ! ( तुम्य ) तेरे लिग्रे ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष में 
गंति करने बाह्य ( बातः ) व/यु ( पत्रताम्‌ ) सदा बहता रहै, तू सदा 
स्वच्छ घायु का सेवन कर । औौर (तुम्यम्‌ ) तेरे लिये (आपः) जल (अस- 
तानि ) अस्त, जीवन के प्रागरुप सूक्ष्म अंशों को ( वर्षन्तु ) बरसावें, 
प्रदान करें | तू स्वच्छ जीवन को वृद्धि करने वाछे जलों' का पान कर 
( ते तन्‍्वम्‌) तेरे शरीर के लिये (सूर्यः ) यह सूर्य सब सौर-जगत्‌ का' 
और प्रणियों का प्रेरक ( शमर ) क्याणकारी होकर (नपाति) त्ृपे । और' 
( झ्युः ) झत्यु शरीर से जोव को थक काने वाली शक्ति भी इस 
प्रकार ( पवां ) तेरी ( दयता ) रक्षा फरे और तू (मा प्र मे्ठा) मत सर, 
चिरनीयन धारण कर | ॥ ४ 
2 ४ ५० ४ है 5 दच्तेताति सा 
डबयाने ते पुरुष नावयान ज़ीवामे ते द्‌ कृणोमे । 
आदि येहेममम्दर्त सुख रधमथ जि्विधिद्धमा वंदासि ॥ ६॥ * 
भा०-हे ( एरुप ) जीव! सलुष्य ! (ते) तेरी ( उद्चानम्‌ ) ऊपर 


हि. 


६-रथमार्जविं' इति सायथामिप्रतः पाठः | ऋग्वेदेधु जिन! शब्द 
उपलम्यत | तीमबों न जिविः! [ क्र० ११६० [५] 


घर. ' अथर्ववदभाष्ये [स०१।८ 
की गति हो, तू अपने जीवन में ऊपर कों उठ (न अवयानव्‌ ) नीचे को 
मत गिर । (ते) तेरे ( जीवातुप्र ) जीवन को भी में ( दक्षतातिम ) बल, 
से युक्त करता हूँ। व्‌. (इमम्‌) इस (अस्तम्‌) अम्ततरूप सौ वर्ष के जीवन, 
- से युक्त ( रथम्‌ 9 रमण साधन, भोगों के आयतन रूप इस देह को” 
(सुखम्‌ ) सुखपूर्वक (हि) निश्चय से (अरोह) धारण कर और तू (जिर्वि) ; 
जीण॑ होकर घुढ़ापे में भी ( विदथम ) अपने जीवन के ज्ञानमय अनुभच 
को ( आवदासि ) सबेन्न उपदेश कर । 

मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भ्रन्‍्मा ज़ीवे भय: पर मंदा मानु गाः पितन३ 
विश्वे ठेवा अभि रतक्षन्तु त्वेह ॥ ७॥ 

भा०--हे पुरुष ! (ते मनः ) तेरा चित्त ( तन्र ) उस निपिद्ध 
कर्म में ( मा गात्‌ ) न जाय । (सा तिरः भूत्‌ ) तेरा चित्त तिरछा, कृपध 
में भी न हो । ( जीवेस्यः ) जीवों के हित के लिए (मा प्रमदः) तू प्रमाद - 
संत कर । ( पितृन्‌ ) अपने वृढ़े पालझों के पीछे २ झत्यु के खुख में 
(भा जजुगाः) मत जा । प्रत्युत (त्वा) तुझ- को ( विदवे देवाः »' 
समस्त देव, विद्वान गण और हृएट पुष्ट इन्द्रियें ( इृह ) यहां, इप्त शरीर, 
में चिरकाल तक ( अभि रक्षन्तु ) सब अकार से सुरक्षित रखें । 
मा गतानामा दींधीथा ये नयास्ति परावतम्‌ 
आ रोह तमसो ज्योतिरेद्या ते हस्तों रभामहे ॥ ८ ॥! 
भा०-हे पुरुष ! ( गतानास्‌ ) गये गुजरे, शरीर को छोड़ कर 

जाने वाले उन छोगों के लिए ( मा आदीधीथए ) बिलाप मत कर ( ये ) 
जो ( परावतम्‌ ) दूसरे छोक में या दूसरे शरीर में (नयन्ति) पहुँच जाते 
हैं अथवा तुक्त को या तेरी मनोवृत्ति को दूसरे लोक में ले जाते हैं तू. 


उन्नत ०) उदारोहत्तमहे! ।(च० ) 'हस्ते रममहे'. दते पैप्प० सं० | 
अ्योतिरेंहि ते! इति ट्विट्निकामेत!: पाठः | , 


स० २। १० ] अपमे काण्डम। द्ृ 
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(तमप्त:) सत्यु रूप या पापरूप तम अन्धकार से निकल कर ( ज्योति: ) 
अख्त घुण्यरूप प्रकाश की तरफ (जारोह » चढ़ । हम विद्वान 
लोग (ते इस्तो ) तेरे हाथों को (रभामहे) पकदते हैं। तू हमारे 
हाथों का सहारा लेकर अन्धकार के गढ़े से निकछ कर ऊपर आजा | 
झत्युये तमः | गो० ३० । २७ । १ ॥ पाष्मा चै समा ॥ झ० १२। 
९।२।८॥ ज्योतिरस्तम्‌ ॥ श० $४। ४। १। ३२ ॥ प्राणों थे 
ज्यातिः ॥ श० ८ ।३4२] १४ ॥ ; 
श्यामश्च तथा मा शबलंश्च भेपिंतों यमस्य यो पंथिरत्नी श्वानों । 
अर्वीडहि मा प्रि दीध्यो मार्च तिप्ठ पराडमनाः ॥ ६ ॥ 
भा०--(दयामः च) इयाम और ( शवरूः ) शबछ, रात और दिन 
ये दोनों ( यमस्य ) सर्वनियन्ता परमेश्चर के (ग्रेपिती ) भेजे हुए 
( पथिरक्षी ) जीवन भार्य की या कार की रक्षा करने वाले ( श्वानौ ) 
सदा गतिशील हैं। तू ( अर्वाढ ) सामने आगे की ओर ( एहि ) बढ़ 
( मा विदीध्यः ) बिलाप और पछतावा मत कर | (अन्न ) इस छोक से 
( पराहम्मनाः ) पूर्व के गुज़रे हुए की रिन्‍्ता करते हुए ( भा तिष्ठः ) मत 
सेंट । अहयथें श्ावलों रात्रिः श्यामः । दो० राणा : 
मैते पन्थाम्ं गा भीम एप येन पूर्ष नेयथ त॑ अ्रवीमि- 
तर्म एतत्‌ पुरुष मा प्र पंत्थाभय परस्तादभय ते अर्वाक्‌ ॥१०॥ 
भा०--हें मोहबश अपने मरों के साथ समता करके उनके साथ 
मरने की इच्छा करने वाले मूठ पुरुष ! ( एतम्‌ ) इस ( पन्थानम्‌ ) मार्ग 
६-( तृ> ) मा त्रि दौष्यो? इति पेप्प० सं० | 'शबलश्व यमस्प! इति 
सायणामिमतः पाठः | पेतो' इति सायणसाथ्ये पर्द नोपलम्यते। 
१०-च०) 'पुरस्ताद! इति सायणामिमतः पाठः | (१०) (तर एवत्‌ँ 
इति पेप्प० सं०, | * 
स्ष 


७ : अथववबदेसाप्ये [खि० ६ ०१२ 
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>' 


के चन्‍त. 


का (मा अजुगाः ) अनुसरण मत कर । ( सीमः, एपः 9 यह माथे बहुत्त 
सयपूर्ण है। (येन) जिस मार्ग ले (पृत्रम) नियत समय से पूर्व तुम कमी 
(न इयथ ) नहीं चले (तम्‌) उस अज्ञान मार्ग के विपय में में (त्रवीस ) 
तुम्हें उपदेश करता हूँ कि ( एतत्‌ ) चह मार्ग ( तमः ) अन्धकह्ारमय 
रूत्यु है। हे ( पुरुष ) पुरुष ! डसकी तरफ (मा प्र पत्या) तू मत जा, 
क्योंकि ( परस्ताव ) डसके परे अतोत्त काल में जाने से ( समयम्‌ ) भय 
है कि भरक जाय । (ते) तेरे लिए तो ( अर्वोक ) आगे बढ़ना ही 
(अभ्यम) भय रहित है । ह 
राेन्तु त्वाग्ययों ये आप्ल*न्‍ता रक्ष॑तु त्वा मनुष्याई यमिन्‍थ॑ते। 
वैश्वानस र॑क्षतु ज़ातवेदा दिव्यस्त्वा माप घागू विद्युतां सह ॥६ ६१॥ 
भां०--हे पुरुष! (ये )जो ( अप्पु भन्‍तः ). भजाओओं में या 
छोड़ों में रहने वाले (अग्नय) अग्नि, प्रकाशमान सूच चन्द्र, तारे अथवा 
प्रजाओं सें रहने वाले विद्वान गण हैं (त्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करें॥ और 
( यम ) जिप्तको ( मनुप्याः ) मननशील पुरुष ( इन्धते ) श्रदीधत 
ऋरते हैं चह अग्नि सो (हवा रक्षतु) तेरी रक्षा करे । ्पैर (जातवेदा) सब 
भाणियों में व्यापक या सर्वज्ष ( चेशचानरः ) सब का हितकारक, ज्ञाठर 
आंग्न या इंश्वर भी ( रक्षतु ) तेरी रक्षा करे ( दिव्यः ) दिव्य आकाश में 
उत्पन्न होने वाछा अपन भी ( विद्यत्ता सह ) विद्यव्‌ के सहित तुझे 
(मा प्र,धाग ) न जलूयवे। 


सा त्वा ऋष्यटडति मंस्तारात्‌ सक छुकाच्यर | 


,. तु त्वा यो रक्षत पृथियी सूर्यश्व त्वा रक्षंतां चन्द्रमा । 
अन्तरित्त रक्त देचहेत्याः ॥ १२॥ 


हब 


कब नननम जन 7 777० जि पा न । 
११- च० ) म्ञा धायू इतिे हिटानेप्रकाशितपुस्तेकगतः श्रामादिक: 
पाठः | मप्र दहात' इति पेप्पण० सं० ६१६ .,;:. 


सू०।१। ६४ ] अंणम .कांण्डस । दर 
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भा०--हे पुरुष ! (तथा ) तुझ को ( क्रव्यात्‌ ) कचा माँस खाने 
चाला जन्तु ( मा अभिसंस्त ) न आ दबोचे । ( संकसुझछात्‌ ) नाश करने 
वाले, लोभी जीव से व्‌. ( आरात्‌ ) दूर-रह कर ( चर ) चछ। (थौः ) 
आकाश ( त्व/ ) तेरी (रक्षतु ) रक्षा करे । ( पएथियों रक्षतु ) प्थियो 
तेरी रक्षा करें। (यूयः च चन्द्रमाः च) सूर्य और चन्द्रमा ( त्वा रक्षवाम्‌ ) 
तेरी रक्षा करें | और (अन्तरिक्षम) भन्तरिक्ष, चायुमण्डल तेरी (देवहेत्या:) 
देवी आधतऊारी पदार्थ से ( रक्षतु ) रक्षा करें । 
बोध त्वा प्तीवोधश्व रक्षतामस्वप्नश्व॑ त्वानवद्राण्॒ रक्तताम्‌। 
गोपायेश्व त्वां जायृविश्व रक्तताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


भा०- ( बोधः ) छुसते ज्ञान का वोध कराने वाझा तेरा शुरु और 
₹ प्रतियोधः ) श्रत्येक पदार्थ का ज्ञान कराने वाला उपदेश ये दोनों 
€ प्वा रक्षताम्‌ ) तेरी रक्षा करें । ( भस्वप्तः ) न सोने वाला, पहरेदार 
और (अमवद्गाण)) कभी कुत्सित आचरण न करने बाला सदाचारी आचार्य 
( गोपायन्‌ ) तेरा रक्षक, और ( जागृविः ) तेरी रक्षा में सदा जागरण- 
शील सन्‍्तरों ये सब तेरी रक्षा करें। या तेरे रक्षक लोग ज्ञानो, दूसरों 
के छ्वानदाता, अग्रमादी, सदावारी, रक्षक सदा सावधान होकर तेरी 
रक्षा करें| 
ते त्व। रक्त ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नम्नस्तेश्यः स्वाहों ॥४॥ 
. झा०--( ते ) ऊपर कहे पद्मार्थ या उपरोक्त गुण के रक्षक पुरुष 
१२-ढह०) 'संकुस्तुकाच्चर”' इति साययामिमतः पाठ: | प्रथमद्वितीययो 
स्तृतीयचतुर्थाम्यां पादाम्यां स्थाननिपर्गयः पेप्प० सं० | 5 
१३-नह्ि०) त्वा अनवद्राणिश्व' इपि पेप्प० सं० | थस्वप्नसलानबद्रायाँ 
इति राकवेशलेन्सनकामितः पाठः .| 
. २४- द्विं० ) गोपायम्तु ते ला हसस्सायतु तेभ्यो इति पेप्प० सं० | 
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(वा रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करें (ते त्वा गोपायन्तु ) थे तेरो पहरेदारी 
करें ( तेम्यो नमः ) उनका आदर करो या उनको अन्न दो और ( तेम्यः 
स्वाहा ) उनको उत्तम आदर के वचन कहो । * 
जावन्यस्त्वा समझ्ुद दायु। । चघाता द्धात साचता त्रायमाण* 
मा त्वां प्राणे बले हासीदरसु ते छयामास ॥ १४ ॥ 

भा०--( धाता ) पालक, पोपक और ( त्रायमाणः ) रक्षक और 
( सविता ) उत्पादक ( वायुः ) सबका प्रेरक या सर्वव्यापक ( इन्द्रः ) 
परम ऐश्वर्यंचान्‌ परमात्मा ( त्वा ) तुझको ( जीवेभ्यः ) अन्य त्तेरें भाश्रय 
पर जीने वाले प्राणियों के लिये ( समुद्े )' और सबके साथ आनन्द 
असन्ञ रहने के लिये ( त्वा दधातु ) तेरा पोषण करे। (प्राणः ) प्राण 
और ( बलम्‌ ) बल (त्वा) तुझे ( मा हासीत्‌ ) न छोड़े । ( ते असुम्‌ 9 
तेरे प्राण वछ को हस ( अनु ) अनुकूल रूप से ( हयामसि ) छुलाते हैं ॥ 

मात्वां जम्मः सहनुर्मा तमो चिद॒न्मा 

जिल्बा वाह प्रमयुश कथा स्वाः। 

उत्‌ त्वादित्या बर्सवों भरन्त[दिन्द्राग्नी स्वस्तय ॥ १८॥ 

भा०--( त्वा ) तुझे ( जर्भः ) अंगों को जकड़ने वार, (संहनु 
जबाड़ों को पकड़ने वाला दांत लगने वा रोग ( सा घिदत्‌ ) 
कभी न पकड़े । और ( तमः) आँखों के भागे जन्धेरा सा रहा देने 
चारा शिरोरोग या तमक रोग भी तुझे न पकड़े और ( जिह्ा ) जीभ भी 


कभी तुझे रोग में न आ पकड़े | तू ( वहिः ) सदा वृद्धिशीरू रह कर 


4१५) १-सम्‌5उदे” इसे पदपाठ: 
१६- कथा स्थाः? इलन्ताः पश्चदशीकऋग्‌ सायणासिमतों | (द्वि०) जिहा- 
बहुग्रमयु:' इति हिटनिकामितें: पाठ: । 'माजिहाचय प्रमयु/ कथा 
स्थ'इति पेप्प० सं० | 


ख्‌० १। १८ ] अप्टम काण्डम्‌ | १० 


( कया ) किस प्रकार ( प्रमगुः ) मरणोन्प्रुख ( स्थाः ) हो सकता है ? 
और ( सवा ) तुप्त को (आदित्या) ज्ञानयोंगो, वाल ब्रह्मचारी, (चसबः) 
चपु पद्नचारी जोर ( इन्द्वाग्नी ) राजा और भाचार्य ये € स्वस्तये ) 
कल्याण के लिये ( त्वा ) चुक्त को ( उद्‌ भरसन्‍्तु ) रूत्यु से उन्नति के पथ 
पर ले जाधे। 

उत्‌ त्वा ग्योमत्‌ पूंथिव्युत्‌ प्रजाप॑तिस्त्रभात्‌ । 

उत्‌ त्वां मृत्योरोपधयः सोमराशीरपीपरन्‌ ॥ १७ ॥ 


भा०--( थोः ) यह महान्‌ आक्राश या सूर्य (वत्वा) तुझ को' 
€ मत्योः ) झत्यु से ( बदू अग्रभीत्‌ ») ऊपर उठाये रहे, बचाचे | 
( एथिवी उत्‌ अग्रभीत्‌ ) यह ध्रयिवी तुझे रूयु से बचावे । (प्रजापति? 
प्रजा का स्वामी, परमेश्वर ( त्वा उत््‌ अप्रभीत्‌ ) तुझ को बचावे । और 
८ ओपधयः ) वे शोपधियां ( सोमराज्ञोः ) जिनका राजा सोम है भथौत्‌ 
जिन में सब से अधिक गुणकारी ओपधि सोमलता है ये भो (सवा झृत्योः) 
मुक्त को मृत्यु से ( उत्‌ अपोपरन्‌ ) ऊपर उठावें, बचावें । 
झ्ये देवा हहैवास्त्वय मामुत्र गाड़ितः । 
हमे सहस््वीयंण मृत्योरुत्‌ पास्यामासि ॥ १८ ॥ 
भसा०--है ( देव: ) विद्वान्‌ पुरुषों ! ( अयम्‌ ) यह पुरुष ( इह 
एव अस्तु ) इस देह में ही पुणे भायु तक रहे। ( इतः ) इस देह को 
छोड कर वह ( भमुन्न ) दूसरे लोक में ( मा गात्‌ ) शत चर्ष के पूच न 
जाये । धम ब्रिद्वान्‌ छोग ( सदसचीयेण ) हजारों उपायों से, अपरिमित 
सामर्थ्यप्रद विधियों से, ( सहखवीयेंण ) बल्युक्त, सहनशीरू बोर्य- 
रक्षा भरद्यचय के उपाय से इप्त पुरुष को ( रत्योः ) रत्यु से ( उत्त्‌ पार- 
यामस्ि ) ऊंचा उठावें, रूब्यु से बचायें । ह 
सहम्य सहस्वद इृति निरक्तम्‌ । 
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उत्‌ त्वां सृत्योर॑पीप: से धमन्त वद्योघलः । 
मा त्वां व्यस्तकेश्यो: मा त्वांघरुदों रूदन ॥ १६॥ 
भा०-हे पुरुष ! मैं विद्वान या इंश्वर (सत्यों) रत्यु के पाश से 
(त्वा) तुझ को (टत्‌ अपोपरम्‌) ऊपर करता हूँ । (वयोधस:) अन्न, आयु 
का घारण और प्रदान करने वाले लोग तुझ को पुष्ट करें। ( व्यस्तकेश्यः ).. 
खियें वाऊ खोल २ कर तेरे लिये (मा रुदन्‌) न रं.या करे और (अघरुदः) 
घुरी तरह से रोने वाले वन्धुजन भी (त्वा ) तेरे लिये (सा रुदन्‌ ) न 


'रोवें । अर्थात्‌ तृ पूर्ण आयु होकर दृद्ध दशा में शरीर छोड़।इससे किसी के 


चैलाप दःख का तू कारण न होगा। 
आह[पेमवचिंदं त्वा पुनरागाः पुनंणवः 
सचाह सर्व ते चक्तुः सचमायुख्ध तेचिद्स्‌ ॥ २० ,॥ 
ऋ० १० | १६१ | ५॥- 
भा०--हे पुरुष ! जीव ! ( अह्ापंस्‌ ) सें परमेश्वर तुझ को इस 
शरीर में श्राप्त कराता हूँ । और (त्वा अविदम ) भौर तुझ को स्वयं 
लिये रहता हूँ या तेरो खन्रर रखता हूँ । त्‌ इस शरीर में ( एनः आगाः ) 
बार २ आता है। और (पुनः नवः) पुनः २ नया होता है। हे € सर्वोन्न ) 
समस्त अंपों से युक्त पुरुष ! ( ते ) तेरी ( सर्वर ) सब ( चल्लुः ) देखने 
था ज्ञान करने की इन्द्रियें और ( संस ) समरत ( आयुः च ) आयु 
( वे ) तझे ( अविदम्‌ ) प्राप्त कराता हू । इंदवर इमें इस देह में छाता 
हमारी खबर रखता है । जीवन के योग्य सब पदार्थ देता है, हम सदा नये 
होकर उत्पन्न होते हैं ओर शरीर को भी प्रतिदिन चह नया बनाये 


, रखता है, हमें इन्द्रियें ज्ञान करने के लिये देता है और वह दीर्घ जीवन 


का प्रदान करता है । 


२०-८ द्वि० ) पुन! इति साययासिमतः पठः | (अ्र० ) 'आहार्ष 
त्वाबिदं त्वा पुनरागाः पुनर्नव:? इति ऋ० | 


स०२॥१ |] अप्टप काण्डम्‌ श्र 


च्यूवात्‌ ते ज्यावतिरभूदप त्वत्‌ तमों अक्रमीत्‌। 
अप त्वन्मृत्यु निऋतिमए यदम नि दृध्मालि ॥ २२॥ (२) 
भा०--( ते ) तेरे लिये ( ज्योतिः ) जीवन का प्रकाश प्रति दिन 
सूर्य रूप से और जआस्मा में ज्ञान रूप से ( ब्यवात्‌ ) विशेष रूपसे प्रकट 
होता हुआ ( अभूत्‌ ) आता है। और (त्वत्‌ ) तुझ से ( तमः ) अन्ध 
कार और रुत्यु ( भर अक्रमीत्‌ ) दूर हो जाता है । और हम भी (स्वत्‌) 
नुप्त से (निर्कत्तिम्‌ रयुम) पाप और पाप से होने वाली निःशेप दुःखकारी 
झत्यु को (अप निदध्मसि ) दूर करते हैं और ( यदक्ष्मम्‌ ) यक्ष्म नामक 
'तपेदिक रोग को भी (अब नि दृष्मसि) दूर करते हैं । 


हक 4-3 *--<< आर 


/ 

[२ ] दीघ जीवन का उपदेश । ह 
न्ग्मा ऋषिः | श्रायुदेवता । १,२,७ भुरिजः। ३,२६ श्रास्तार पंक्तिः, ४ | प्रस्तार 
पंक्तिः, ६-१५ पय्या पंक्तिः | ८ पुरस्ताज्य्योतिप्मती जगती। ६ प्रपदा 
जगत । ११ विशरपंक्तिः॥ १९,२२,२८ पुरस्ताद दृद्त्य:| १४ न्यब- 
साना पटपदा जगती, १६ उपरिष्टाद बहती, २१ सत्तः पंक्ति: | 
| (०,२६-१८,२०,२३-२ ५,२०७ अ्रत॒ुष्ट्रभः। १७ त्रिपाद ॥ 

धरा र॑भस्वमाममतंस्य श्नुप्टिमाच्छिद्ममाना जरदश्रिस्तु ते। 
[9] ० । ण्ं 
अमे त आयः पुनरा भरामि रज़स्तसों मोप गा मा प मेछाः ॥ ९॥ 
भा०--है एरुप ! ( इमाम ) इस ( भमस्तस्थ ) अम्ूत, पूर्ण १०० 
बर्ष की के आय ( श्लुष्टिम )* भोग प्राप्त करने का ( आरभस्व 2 उद्योग 
कर । (ते ) तेरी ( जरदा८: ) जरा अवस्था तक की जीवन यात्रा, जोर 


[२] १-स्ठा्टरिति' क्रचित्‌ पांठः | 
१. श्ठष्टि, श्ठुछु अदन थादान इसेके | 
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जीवन पर्यन्त उपभोग करने के निमित्त अन्न जादि सामग्री सदा (अविच्छि- 
झंमाना) बिना विच्छेद के .निरन्‍्तर जुटी (अस्तु) रहे । (ते) तेरे (असुम ) 
असु, प्राण को और (आयु: दीध जीवन को (पुनः) फिर ( आभरामि ) 
दान करता हूं । हे पुरुष | तू ( रजः तमः ) राजल और तामस भोगों 
और विलासों में (मा उप गाः) मत जा और इस प्रकार (मा श्रमेष्ठाः) 
तू रत्यु को प्राप्त न हो। अर्थात्‌ सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने 
से दीधंजीवन प्राप्त होता है । 
जीच॑तां ज्योतिरभ्येह्यर्चाडग त्वां दरामि शतरशारदाय । 
अवमुश्चन्‌ संत्युपाशानशंस्ति द्रार्धीय आयु: पर ते द्घामि ॥शा। 
भा०--हे पुरुष ! तू ( जीवताम्‌ ) प्राण धारण करने वाले जीते 
जागते लोगों की ( ज्योत्तिः ) ज्योति, प्रकाश या कान्ति को ( अर्वाढः ) 
साक्षात्‌ ( अमि-एह्टि ) प्राप्त कर (तथा ) तुझको में इंश्चर ( शत्त 
शारदाय ) सौ वर्ष को आयु भोगने के लिये इस जीव झोक में ( आह- 
रामि ) पुनः छाता हूं। और ( झत्यु-पाशान्‌ ) रृत्यु के बन्धर्नों को और 
€ अशस्तिम्‌ ) निन्दाजनक अपकीति या अप्रशंसनीय निन्दनीय शति को 
( अव-मुच्चन्‌ ) दूर करता हुआ ( ते ) तुझे ( प्र-तरं ) उत्कृष्ट, (द्वाधीय) 
दीर्घ ( आयुः ) आयु ( दधामि ) प्रदान;करता हूँ । 
वातांत्‌ ते प्राणमंिद सर्यात्नछुरद तर्व । 
यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ धारियामि से वित्खाहुचद जिहयालंपन्‌॥श॥। 
भा०--( ते ) तेरे लिये (प्राणम्‌ ) भाण को है पुरुष ! मैं 
( वाताव्‌ ) इस वायु से ( अविदम ) उत्पन्न करता हूँ । और ( भहम्‌ ) 
२- तृतीय चतुधचरणयोविपर्ययः पैप्पलोद' | “्योतिरम्येह लोकम्‌र 
इति पेप्प० सं० | 
र३े- च० ) 'विश्वाजरतरंद जिहया3लपन्‌! इति सायणामरिम्तः पाठः ] 


सरू० २।४] अप्रम काण्डम्‌ | १्छ 
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में प्रजापति (तव ) तेरी (चप्ठः) दश्शनशक्ति को ( सूर्यात्‌ ) सूर्य 
से उपच्य करता हूँ। भौर (यत्‌ ) जो (ते ) तेरा ( मनः ) संकल्प- 
कारी अन्तम्करण है उसको ( त्वयि ) तेरे भीतर ( धारयामि ) स्थापित 
करता हूं। ( अंग! ) अपने सब अंगों से था इन्द्रियों या ज्ञानेन्द्रियों से 
€ संवित्स्य ) भली प्रकार ज्ञान कर और ( जिह्यया ) जीभ या वाणी से 
( लपन्‌ ) स्पष्ट चाणी का उच्चारण करता हुआ (चद) बोल । 
प्राणन त्वा छ्विपदां चतुप्पदामाग्निर्मिंय ज़ातममि से धैमामि | 
नमस्ते मृत्यो चक्षुपे नमः प्राणाय तेकरम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--हे पुरुष |! जीवात्मनू | ( अग्निम इव ) जिस प्रकार आग 
को फूँक़ लगा कर या वादु द्वारा पंखे से जिया लिया जाता है। उसी 
प्रकार (द्विपदाम) दोपाये मनुप्य-शरीर और पक्षि शरीरों में औौर (उत्तु- 
प्पदाम्‌ ) चौपायों में ( जातम्‌ ) उत्पन्न होकर शरीर धारण किये हुए 
नुझकों में ईश्वर (प्राणेन) प्राण द्वारा ( अभि सं धमामि ) स्वयं 
प्रत्यक्षरूप में तुस्ते चैतन्य किये रहता हूँ। उत्तर में जीव कद्दता है । हे 
भावन्‌ ! ( झत्यों ) सब प्राणियों को देह से प्थक्‌ करने वाले झृत्यों! 
(से चप्ठुयें ) तेरे प्रदान किये चल्ठु आदि इन्द्रिय साधनों के लिये (नमः) 
उनका भोग्य बिपय और ( ते प्राणाय ) तेरे दिये प्राण के लिये भी मैं 
(नमः ) अन्न ( अकरम्‌ ) उस्न्न करूँ। अशनस्‍या चै सत्युः । भूख और 
अपान झ्यु है । 

श्र्य जीबतु मा संतेम सर्मीरयामसि । 
कुणोम्य॑स्म भेपज रुत्यों मा पुरुंत चघीः ॥ ५ ॥ 

भा०--( अग्रम ) यह पुरुष (जीवत) जीवे, सदा जीवे, (मा रूत) 
कभी न मरे । हम विद्वानूगण इसको ( सम इरयामः ) उत्तम रीति से 
जीवन गति प्रद्गान करते हैं । मैं ( अस्मे ) इस पुरुष के लिय्रे ( भेपजं 


श्भ अथर्ववेदमाप्ये [ खू० २। ७ 
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कृणोमि ) सब हुःख दूर करने का उपाय करता हूँ । है ( रूत्यो ) मौत! 
सू ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( मा बचीः ) मत भार । उत्तम रूप से प्राण 
शक्ति को प्रेरित करने से और रोग की तुरन्त चिक्रित्सा कर लेने से शरीर' 
झत्यु के भय से बच जाता है। ० 


जावला नघारपा जावन्तममाषपासहम्‌ द्म्‌ || 

जञायमाणां सहमानां सहखतीसिदह हुर्चेस्मा अरिशतातये ॥ ६॥ 
भा०--( अहम ) में परमेश्वर ( अस्मे ) इस पुरुष के लिये 

( जीवलाम्‌ ) जीवनप्रद, प्राणप्रद ( नधरिपाम ) कभी प्राण पर भावात 

न करने वालो (जीवन्तीम) जीवन्ती नामक, ओपधि को, (त्रायमाणाम ) 

त्रायमाणा भोपधि को और (सहस्वतीम) सब रोगों के भाक्रमणों को दुबो- 

ने वाली ( सहमानाम्‌ ) चलवतो, रोगनाशक पापनांपक ओपधि या 


हदेवी ओपधि को ( अरिष्टतातये ) नीरोग होने के लिये ( हुवे ) जीचों 
को प्रदांन करता हूँ । 


अधि बूहि मा र॑सथाः सजेस तबैव सन्त्सभेद्ाया डहास्तु |... 
3 ७. | [| लग ॥ | 
भवांशवों सृडत शर्म यच्छुतमपसिध्य डुरितं ध॑त्तमायुः ॥ ७ ॥ हे 
'भा०-हे झूत्यो ! ( अधि ब्रहि ) तू ही इस जीव| को जीवन प्राप्त 
करने का उपदेश कर । ( मा रभथाः ) इस को सार मत । वल्कि ( इसं- 
सुज ) इस घुरुष को उत्पन्न कर, रच और आगे बढ़ा । यह पुरुप ( सब- 
एव ) तेरा ही ( सन्‌ ) होकर ( इह ) इस छोक में (सर्वहायाः) समस्त 
जीवन के झतवर्ष पर्यन्त ( अस्तु ) रहे !। ( भवाशदों ) हे भव और 
कप 45 फो वन ।+ लि... 
शर्वबे ! सर्वोत्पादक और सर्व॑विनाशक शक्तियों | तुम दोनों अपने २ 
023 8 अब कट कब कफ 7 2 202 9202 77707 82: 407 डक अप 
६-नघरुषां' इति सायणामिमतः पाठः ] (प्र० ) “नघारिषं! ( च० ) 
'सहस्वतीमरुन्धतीम्‌ हये! इति पेप्प० सं० | ह 
' * ७-सं | सवेहाया' इति सायणामिप्रतः पदच्छेदः | . , - - 


सू०२।६ | अए्रमे काण्डस्‌ । १६ 


आन आम शक | 


,३& 


अवसर पर इस जीव को ( रूडतम्‌ ) सुखी करो और ( शर्म यच्छतम्‌ ) 
सुखमय कव्याण प्रदान करो । इस पुरुष के ( हुरितस्‌ ) दुष्कर्म, पाप; 
दुष्ट जारचण्प को ( अपसिध्य ) दूर करके ( आयुः धत्तम्‌ ) दीर्ध जीवन 
प्रदान करो । 
उसपात्त काल में जीव में हश्चेष्ठाओं को दूर करने और वार्धक काल में 
तपस्या करने से भी ईद होता भौर जीवन में सुख होता है । 
नहीं तो बात्यकाल के कुसंग और चार्धक कार की भोगद्प्णा ही जीवन 
को रोगमय और जीण कर देती है । 
श्रस्म संत्यों अधि मूह ३ंयखोडितो 3यमेतु । 
अरिप्टः सवोढ़ः सश्नज्जरखा शतद्वायन झत्मना सुजमश्नुताम|॥८॥ 
भा०-हे ( झूत्यो ) रुझो ! ( अस्मे ) इस जीव को ( अधि- 
मृह्ि ) व्‌ उपदेश कर ! (इमम्‌ ) इस घुरुष को ( दयस्त्र ) पाछन कर | 
( उद्धितः ) यह हुसों से ऊपर उठ कर, अभ्युद्य को प्राप्त करके (अयस ) 
यह पुरुष ( एनु ) जीवनपथ में आवबे | और ( अरिष्टः ) किसी प्रकार 
गी पीटित ने होकर, मंगल्मय होकर, ( सवागः ) सब अंगों से पूण, 
पृष्ठ (सुथ्व्‌ ) उत्तम श्रवण शक्ति से युक्त रह कर ( जरसा ) छढ़ापे सें 
( शतहायनः ) सौ वर्ष पूर्ण करके ( आत्मना ) अपने देह से ( भ्ुजम ) 
अपने भोग्य, कर्म फल को ( अश्नुताम्‌ ) भोग करे । 
ब्धानां रेंतिः परि त्वा दुणकतु पारयामे त्वा रजस उत्‌ त्वा 
समृत्योर॑पीपरम | 
| ४७» ८6७ हक. 


झआराटरग्न ऋव्याद मिरूद जीचात॑बे ते परिधि दंधामि ॥ ६ ॥ 


ठ्ठ 
5 
घन 


८-६ द्वि० ) 'दयस्वोदितीहि में हु! (च० ) 'शतहायनात्मना'! इति' 
पृष्प० सं० | 
६-'ऋच्याद निरोहं! इति सायणामिमतः -पाठः । 


२७ अथ्वेदमाप्ये [ छू० २। १० 
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भा०--[ देवानाम्‌ ) दिव्य पदाथ अग्नि, वादु, चियुत्‌, वर्षो, उल्का 
आदि पदार्थों का और राष्ट्र के शासक, विद्वान्‌ जोर शक्तिशाली जांघकारी 
युरुषों का ( हेतिः ) आवधातकारी शल्र या दुण्ड ( त्वा ) तुझे ( पारे- 
सणक्त ) जावात न करे, अपने आवात से बचाये रखे | में ( त्वा ) लुक्ष 
जीव को (रजसः) रजस॒ः या राजस प्रल्ो भ्नों से ( पारयामि ) पार करता 
हूँ। ( सवा ) तुझको ( झुत्यों: ) रच्यु से ( उद्‌ अपीपरम्‌ ) ऊपर उठाता 
हैं । ( ऋष्यादस ) मांस खाने वाले पश्ुु को और प्राणनाशक ( अग्निम्‌ ) 
अग्नि को अथवा ( कव्यादम्‌ अग्निम्‌ ) नर शरोर के मांस को स्वीकार 
करने वाले दावागर्नि को (आरात्‌ ) दर (निरलूहन्‌ ) करता हू। 
कौर ( ते ) तरे ( ज्ञीवातवे ) जीवन के लिय्रे ( परिधिम्रु ) उत्तम सुरक्षा 
( दधामि ) स्थापन करता हूं ! 


यत्‌ ते नियाने रज़से सत्यों। अनवधष्य/म्‌। 
पथ इमे तस्साद रक्त॑न्तो अह्मास्मे चरम कृप्मासि ॥ ६०॥ 


भा०--हे ( झत्यो ) सत्यों ! जात्मा को शरीर से एथक्‌ करने हारे 
तमःस्वरूप झत्यों ! (यच्‌ ) जो (ते ) तेत ( अनवधप्यम्‌ ) असहा 
और अजेय ( रजसं-राजसम्‌ ) रजों ग्रुण का बना हुआ (नियानम, ) नीचे 
जाने का सार्य है । ( तस्माव्‌ ) उस ( पथः ) मार्ग से ( रक्षन्तः ) इस 
जीव की रक्षा करते हुए हम (ब्रह्म ) बह्मज्ञान या वेदोपदिष्ट ज्ञान 
को ( असम ) इस जीव की रक्षा के लिये ( वर्स ) आाइरणकारी कवच 
६ कृण्मसि ) करे । राजस कांय ओर विचार मनुष्य को नीचे गिराते 
हैं। वे मौत की तरफ़ ले जाते हैं, उनसे बचने के लिये सात्विक म्गर्ग, चेदो- 
पद्ष्ट बद्यज्ञान एक भारी कवच है । 


१०-( छवि० ) अनवषृप्यम्‌' इति सायणामिम्तः पाठः | (प्र०) यित्‌ 
ते नियान॑ रजसो मृत्योनव' इंते पेप्प० सें० | 


खू० २। १२] अए्ट्म काण्डम्‌ | रद 
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कुणोमि ते पराणापानों ज़र्रा मृत्यु दीवैमायुः स्वस्ति । 

बेवस्व॒तेन प्रद्धितान यमदूतांश्च॒रतोप॑ सेधामि सोच ॥११॥ 

भा०--( ते प्राणापानों ) हे पुरुष ! तेरे प्राण और अपान, भीतर से 
याहर और बाहर से भीतर चलने वाले इवासों को ( कृणोमि ) उचित" 
रूप से सुधार देता हैँ । और इस प्रकार (जराम्‌) छुढ़ापे और ( रव्युथ ) 
मोत दोनों को ( अपसेधामि ) दूर कर देता हैँ। इस प्रकार ( दीघंस )- 
दोध ( आयुः ) जीचन ( स्वरित ) तेरे लिये कल्याणकारों सुखननक 
भौर अविनाशी हो । इसी प्रण और भपान की उचित गति से ( वैचस्व*- 
सेन ) विवस्वान सूथे से उत्पन्न काल के ( प्हितात्‌ ) भेजे ( चरत्तः ) 
निरन्तर गतिशील, परिवरत्तेनशीरू ( यम-दूतान्‌ ) थम के दूत रूप काछ 
के दण्ड, दिन, सास, पक्ष, ऋतु बर्ष आदि ( सर्वान्‌ ) सब को ( अपसे:- 
घासि ) जीवन विनाश करने के कार्य से दूर करता हूँ । 

आरादररांति निऋति परो ग्राहि' क्रव्यादं! पिशाचान्‌। 

रजा यत्‌ सर्च दुर्भत तत्‌ तम इवाप॑ हन्मसि ॥ १२ ॥ 


भा[०--( तमः इव ) जिस श्रकार भ्रकाश द्वारा अन्धकार को दूर 
कर दिया जाता है उसी प्रकार हम ( निऋंतिम ) अविद्यामय पाप 
की प्रशुश्ि यो, ( भरातिम्‌ ) दान न देने दाली, कंजूसी, कृपणता को, 
(आहिम ) हाथ पैर जकड़ देंने बाली अथत्रा खब की सुख संस्पत्‌ चाट 
जाने बाली लोभदृत्ति को ( कव्यादः ) मांसाहारी जन्तुओं को और (पिशा*- 
दाम ) घणित शव मांस के खाने दाके पिशाद्ों को और ( रक्षः ) धर्म 
कार्य से परे हृटाये रखने वाले, विष्नकारी पुरुषों को और ( यत्‌ ) ज़ो कुछ 
११-द्वि०) 'जरामृत्युं' (व०) चरतारान्‌ (८ ) भ्रप! इति पेप्प० सं० | 
१२--द्वि०) 'पुरोआहिं! (च०) 'तम एवाप' शति सायणमिमत्रः पाठः || 
(तृद्रवाप' इति पेप्प० सं० | 


54 ।अथव॑बदमापण्ये- [ स्न्‍ू० २१ ४४ 
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भी ( दु्भूतम्‌ ) दुष्ट या दुःखकारी पदाथ है:( ठत्‌ ) उस संब को (पर: 
परे ( अरात्‌ ) दूर ही ( अप हन्मति ) सार भगाव । 
अआगनए पराणतमतादायुष्मता चबनन्‍्ब जातवबद्सः । 
यथा न रिष्या अम्त॒त:सजूरसस्तत तें छणोमि तदु ते समस्ंध्यताम॥२॥ 
: ' भा०-हे पुरुष | ( ते ) तेरे ( प्राणम्‌ ) प्राण को (अग्ने) प्रकाश- 
स्वरूप ( अम्तात्‌ ) अस्तमय, अमर (आयुष्मत» दीध भायु से सम्पन्न 
< जातवेदसः ) वेद, ज्ञानमय, सर्वज्ञ भ्रम या सूर्ण से (बन्वे) ऐसे प्राप्त 
करता हूँ । ( यथा ) जिससे तू भी ( अस्॒तः ) अम्तृतमयं होकर (न 
रिप्यः ) विनाश को प्रापा न हो । ( सजू: असः ) त्‌ उस अम्वृतमय के 
साथ प्रेम करता रह । ( तत्‌ ) उस परमपद का ( ते,» तेरा ऋद्यज्ञान 
तेरे लिये ( समृध्यतास्‌ ) सस्ठद्धिकारक, सर्वफलप्रद हों। * 
शिवे ते सता द्रावांपधिवी असंतापे अंभिष्रियों | 
शे ते सूर्य आ तंपतु श बाते चातु ते हृदे । 
शिवा अभि क्ष॑रन्तु त्वापों डिब्या: पयंखतीः ॥ १४ ॥ 
भा०- हे पुरुष ! (ते) तेरे लिये (द्यावाप्थियों) थौं और एथित्री, 
€ अभिश्रियों ) सब तरफ़ से शोभायमान या सब तरफ से आश्रय 
देनेवाली, ( अप्तन्तापे ) संताप, क्लेश से रहित, सुखकारी (शिचे ) 
जुभ, कल्याणकारी ( स्ताम्‌ ) हों । हे पुरुष ! ( ते ) तेरे लिये ( सूयः 
सूथ ( शस्‌ ) कल्पाण, सुखकारीरूप में (आ तपतु ) त़पे, श्रकाशित 
हो, और प्रथ्वी को संतप्त करे। और ८ ते ह॒दे ) तेरे हृदय के अनुकूल 
. १३-( ठृ० ) 'यथा न ऋष्या! इति क्चित्‌ पाठः । “'(दि5) “वनेव 
जातत्रेदसः? इति पेप्प० 'सं०* | री 
० *१४-(तृ०) 'सूंयी -तपतु! (घ०) 'आसे न्रन्ति!,"त्वो शिवास्ते सन्वोषधी 
इति पेप्प० सं० | असंतापे अधिश्रियो” इति सायणासिमतः पाठः | 


स० २] १६ ] अष्टम काण्डम्‌ । छ्‌० 
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( वातः ) वाउ भी ( शम्‌ ) कल्याण और सुखकारी होकर ( चातु-) बहे। 
( शित्राः ) शुभ, सुखकारों (दिव्या) आकाश से उत्पन्न, दिव्य, गुणकारी, 
६ पयस्वतीः ) पुष्टिकरक अज्ञों से समृद्ध ( आपः ) वर्षा की जछूघाराएँ 
( त्वा ) तेरे देश के प्रति ( अभि क्षरन्तु ) सब्र ओ। से आयें और भूमि 
पर पढ़े और भूमियों को सींचे । 
शिवास्त सन्त्वापथत्न उत्‌ त्वह्मपमधघरणस्या उत्तरा पृथिवीसमि। 
तन्न त्वाडदेत्यों रक्षा सयाचन्द्रमसावभा ॥ १५ ॥ 

भा०-( ते ) तेरे लिये ( भोपधयः ) भोपधियाँ (शिवाः) कल्याण- 
फारी ( सन्‍्तु ) हों। में छक् रोगी एवं अस्वस्थ पुरुष को स्वस्थ भौर रोग 
रहित करने के लिये ( अधरस्थाः) नीची और ह्वीनगुणवाली भूमि से 
( उत्तर प्रविवीम्‌ अत्ति ) उत्कृष्ट गुणवाली ऊँची, स्वच्छ वायु से पूणे 
पर्वत की भूमि में ( उत्‌ अहापम्‌ ) ऊपर छे जाऊँ। (तन्न ) वहाँ 
( सूर्याचन्द्रससो ) सूर्य और चन्द्रमा दोनों ( आदित्यौं ) प्रकाशमय 
पुभ, भद्दितिनभजण्ड सामथ्यचान्‌ शक्ति के पुञ (उभो) दोनों ही (त्वा) 
तेरी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करें । त्तरे जीवन को दीर्घ करें। ओपधि की 
सेवन और उँचे स्थल पर सूर्य और चन्द्र के प्रकाश का सेवन दींघ जीवन 
का कारण है । 

यत्‌ त॑ बासः प/रथान या नाव रूखुप॑ त्वस | 
शिव ते तन्ते5 तत्‌ रूण्मः संस्पर्शद॑क्णमस्तु ते ॥१६॥ 

भा*--हें पुरुष | ( यत्‌ ते ) जो तेरा ( परिधानम्‌ ) शरीर को 
डॉपने का ऊपरी ( वासः ) वबख्र है और ( याम्र ) जिसको तू ( नीविस ) 

१४-( श्र० ) 'उत्ता हारिपम्‌: '(द्वि०') पृथित्रीमति! (च्व० ) “बन्द- 
| 'मम्ता उमा? इति पेप्प0, सं० | , '' १ 
|! “१६-श्रद्वृरृणमश्छुत' इपि साययासिमतः पाठः। 'अख्दंणम्‌र, 'अदूच्ण' 
| अदृर्ण” इति क्वचितृदस्पष्टों लेखः|, , ',' « , ५.४ 
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डारीर के कटिभाग में धोती या पाजामा या रूुंगोंटी ( छकृणुपे ) बना कर 
तेड़ लगा लेता है ( तत्‌ ) उस वख्र को भी हम (ते तन्वे ) तेरे शरीर 
के लिये ( शिवम्‌ ) सुखकारी कल्याणक्ारों ( कृण्सः ) करें। जिससे 
वह वस्त्र ( ते ) तेरे लिये ( संस्पशे ) स्पर्दा में ( अद्वक्ष्म्म्‌ ) रूखा और 
कठोर, क्लेशकारी,न ( अस्तु ) हो, अच्युत सुखकारी, कॉमल हों जो 
दारीर में न छुमे। 

यत्‌ चरेण मर्चयंता खु तेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्र । 

शुभ मुख मा न आयुः पर मोपी: ॥ १७॥ 

भा०--हे घुरुपों | तुम लोग (यत्‌ ) चाहे (सुतेजसा ) खूब 
चमब ते, तेज़ घार चाले तीक्षण ( छुरेण ) छुरा से ( मर्चयत ) बालों को 
साफ़ करा दो, क्षौर कर्म करा दो | हे नापित पुरुष ? तू (चष्चा) केश्नों को 
कारनेवाला नाईं होकर ( केशइमश्र ) शिर के, वालों और मुख पर के 
सूँछ आदि वालों को भी ( वपसि ) मूंड डाल । हे पुरुष ! (त्तव) तेरा 
( मुखम्‌ ) सुख ( छुभम्‌ ) सुन्दर, शोभायुक्त हो। इस अवसर पर हे 
नापित |! तू ( नः ) हमारे ( आयुः ) जं.वन को ( मा ) मत (अ्रमोषीः ) 
नाश कर । अर्थात्‌ हे ढोगो ! तवीदक्षण धार वाले छुरे से चाल धनवाओ, 
सिर के और मुख के बाल साफ़ कराओ, सुन्दर मुख से रहो, परन्तु नाई 
असावधानी से किसी के प्राण न छे, उस्तरे निर्विष हों और उनको 
सावधानी से भयोग करे । 


१७-+ प्र० ) 'मचयन्ता झुतेजसा (तृ०) 'शुभन्‌' झुखं इते च हिटाने- 
कामिती पाठी | (द्वि० ) 'केशश्मश्र' (तृ० ) ' मेनमायु? इति 
पेप्प० सं० | 'भरचेसता सुपेशसा' प्रा० गृ० सू०, हि० ग्रु० सू० 
आ० ग्रृ० सू० | वष्तवैर्पसि! इति हि ० ग्रृ० सू० | “वप्ता वषति 
केशान्‌? पा० ग्रू० सू० | (तृ०) 'शुग्धि शिरोम्रा इति पा० ग्र० सू ० 
वचेमा घुखं? इति,हि० ग्रू० सू० | 'मास्य आयु: पा० गृ० सू०॥ 


स्ू० २।२० ] अश्म काण्डम्‌। श्र 
शिवो ते स्तां बीहियवाबंवलासावंदोम घी । : 
एतो यच्स वि वाधेते एतो मुखतो अहंसः ॥ १८॥ 
भा०--हे पुरुष | ( घोहियवोी ) धानन्‍्य और जौ दोनों ( ते ) तेरे 
लिये ( शिदी है शिव, कल्याणकारी, सुखकारी ( स्ताम) हों। वे दोनों 
तेरे ( भबलासी ) वकछ के विनाशक या कफकारी न हों और थे दोनों 
( अदोमधी ) खाने में सुखकारी, मधुर प्रतीत होँ। ( एतों) ये दोनों 
( यद॑मत््‌) राजयक्ष्मा और अन्य रोगों को ( वि वाघेते ) नाना प्रकर सें 
नाइ्ष करें (एतो ) चे दोनों ( अंहसः ) मानस और दारीर के पाप 
ओए पाडार्थों से भी पुरुष को ( मुन्नतः ) छुड़ाते हैं । 
उश्ना।ल यत्‌ पत्रस घान्‍्य/ कृष्या४पयः ॥ 
यहायं4 यद॑नाय सर्च ते अन्नमुचिय कंणोमि ॥१६॥ 
भा०--हे पुरुष ! त्‌ (यत्‌) जिस (धान्यम्‌) धान्य, अन्न को (कृष्याः) 
कप, खेती से उरपन्न काके ( भश्नाति ) खाता है और ( यत््‌ ) जिस 
( पयः ) पुष्टिहारक दूध और जरू का ( पिबसि ) पान करता है और 
(यत्‌ ) जो पदार्थ भो ( भायम्‌) खाने योग्य है और ( यद्‌ अनायम ) 
जो पदार्थ खाने योग्य नहों भी है उस ( सर्वंस्‌ ) सब ( अन्नम्‌ ) अन्न को 
(ते) तेरे लिये ( अनिप क्ृगोमि ) विप रहित करता हूं ।' 
अहे च त्वा रातये चोभाभ्यां पर्रि दक्मसि । 
अरयभ्यो जिघत्छुम्य डमे में परि रक्त ॥ २० ॥ 
१८-: द्वि० ) अदोमथृ' इति सायणामिमतः पाठ: । “अधोमघों इति 
पृप्प० सें० ] 
१६-६ द्वि० ) “धान्ये ऋच्छात्‌ पथ: इति सायणासिमतः पाठः । 
२०-परिदष्मसि इति साययासिमतः पाठः। (6ि० ) परिद्षासि! 
( तृ० ) 'राय्रेभ्यः ( च० ) इसे नः? इति पैप्प० सं० | 
4 
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भां०-हे पुरुष | (वा ) तुझे मैं ( भह्ने ) दिने के समय और 
(रात्य्रे च ) और रात्रि के समय ( उस्राभ्यात्र्‌ ) दोनों के सुश्लसर्तक 
उपभोग के छिये ( परि दक्षसि ). हम स्वृतन्त्रता देते हैं। और हे विद्वान 
पुरुषों ! आप छोग (मे) सेरे (इमम्‌) इस शरोर और घन की (अराग्रेम्प) 
निधन ओर ( जिवत्सुम्पः ) ऊुच्खड़ों से ( परि रक्षत ) रक्षा करो । 
: प्रत्येक व्यक्ति को दिन भौर रात विचरने को स्वतन्त्रता है। भौर 
राजकर्मचारी छोय प्रशाजन की 'अराय' अथांत्‌ निर्धन,. त्रिना सम्पत्त के 
जरायमपेजशञा डाकुओं से और जिवत्सु अर्थात्‌ दूसरों को खा जाने चाले 
हिंसक जन्तुओं से रक्षा करें । 

शर्त तेयुत हायनान्‌ के यग चरीण चत्वारिं कृण्मः 

 इन्द्राग्नी विश्व वेबास्तेनं मन्यन्तामहंणीयमाना: ॥ २१ ॥ 
- भा०-हे पुरुष ! ( ते ) तेती भायु के ( शर्त हायनान्‌ ) सौ वर्षो 
को हम बड़ा कर ( अथुर्त हायनान्‌,) एरू सहस्न चर्ष तक बढ़ादें | और 
(दें युगे ) दो यु्गों के जीवन को ( त्रोणि चत्वारि ) तीन भौर चार युगों 
तक का लरूावा जीवन ( कृण्मः ) करते हैं। ( इन्द्वाग्नीं ) इन्द्र परमेश्वर 
ओर अग्वि, ज्ञानी पुरुष और ( विदवे देवाः ) समस्त देव विद्वान लोग 
€ अहणीयमानाः ) बिना संकोच, छूज्जा और रोप के ( ते ) तेरो इतनी 
रूम्बी आयु को ( अनु मन्यन्ताम ) स्वीकार करें । 

शरदें त्वा हेमनताय वसन्ताय ग्रीष्माय परे. दझासि । 

चर्षाणि तुभ्पे स्थोनानि येप चबन्त ओबष॑थीः ॥ २२॥ 

भसा०-दे रुप ! हम (शादे ) शरदू .( हेमन्ताय ) हेमन्त 
( वहचन्ताय ) चस्नन्त ( ग्रीष्मान ) और ओष्स ऋतु के उपभोग: के लिये 


अपन 4 पद 40202: जिस म पीट कर पदक कक तप अकसक 
*. २१-( ढछ9-) 'चलारि सश्तु' (तृ०) 'विश्वे देवा अनु इति. पेप्प०. सं० । 
२२-६ हिं० ) 'परिदध्मात्ति! हृतिं पेप्प० सं०.। 
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( त्वा ) तुझकों ( परिदक्षसि ) सब भ्रकार से स्वतन्त्र करते हैं। और 
(येपु ) जिन काछों में (ओपथीः) ' भोपधियां ( बर्धन्ते ) बढ़ती हैं 
सर्वत्र हरियाली ही हरियाली छा जातो हैं वे ( वर्षाणि ) वर्षा काल के 
डश्य भो ( तुम्यम्‌ ) तेरे लिये ( स्थपोनानि ) सुखझारी हों। 

स॒त्युरीशे छ्विपद मृत्युरीशे चतुष्पदाम्‌ । 

तस्प्ात्‌ त्वां ृत्योगांपतेरुकऋूरासि स मा विंभेः ॥ २३॥ “ 

भा०-९ झन्युः ) सत्यु (द्विपदाम ) हुपायों पर भी ( इंशे ) बल- 

आली है और ( रन्‍्युः ) रुय़ु ( चतष्पदास्‌ ईंशे ) चौपायोँ पर भी बल- 
शाली है, उन पर भो बह शाप्तन करता है। इसलिये हे पुरुष ! 
( गोंपतेः ) पद्ओं के और उनके समान भयातुर अज्ञानी प्राणियों के 
स्वामी ( दस्तान्‌ ) उस ( झृत्यों: ) झयु के पाश से में (त्वा ) तुझे 
(६ उद-भरामि ) ऊपर उठाता हूँ। (सश) वह तू क्ञानवान्‌ होकर 
सथ्यु से ( मा त्रिभेः ) सत डर । 

सं[(रिप्ट न म॑रिप्पलि न मंरिष्यसि मा विभेः । 

ने तत्र प्रियन्ते नो यन्त्यघर्म तमः ॥ २४ ॥ 

सा०--हे (भरिष्ट ) हिंसा से सुक्त अधिवाशी आसन ! पुरुष ! 

(सः ) तू वह, इस शरीर से स्वथा एथक्‌, चैतन्य अ्मा है। तू 
(न मरिप्यसि ) कभी नहों मरेता । (न मरिष्यसि) तू निश्चय से कभी 
न भरेगा । अतः ( मा विसेः ) तू भय मत कर । ( तत्न ) उस परम पद 
अतन्य रूप में प्राप्त होऋर ज्ञानी मुक्त पुरुष (न वे प्रियन्ते ) निश्चय से 
नहीं मरते ( नो ) और न ( अधमं तमः ) अधम, नीचे के अन्धकारमय 
नरहझ्न छोक को ही ( यन्‍त ) जाते हं। 


..ह0ह................-जत+त++त3+त___++_++भमत/तमे-+_3ै3२॒पभिपि्िद्पघपपफहपूपप+7+5घाप5 


२३-( च० ) उद्धमरामि-स मा मृताः [ थाः ) इति पेप्प० सं० || 
२४- वे श्र प्रियन्ते' इति पृष्प० सं० | ४ 


श्शर अथवेवेदभाष्ये [ रछ० २। २७- 


'>िकलमिरन, 


सर्वा वे तत्र जीवति गीरेश्वः पुरुष पशुः । 
यत्रेदे ब्रह्म॑ क्रियते परिधिर्जीवंनाय कम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--(यत्र) जिस देश और जिस काल में € इदम्‌ ) यह (मह्ाय)* 
तरह्मजान ( जीवनाय ) जीवन को रक्षा के लिये ( परिधिः ) अपना प्रकोट 
या दुर्ग के समान ( क्रियते ) बना लिया जाता है. ( ततन्न ) वहां ( वै ) 
निश्चय से ( गौः अश्वः पुरुपः पशुः ) गौ, जश्व, मनुष्य और पछु सब जीक 
( जीवति ) जीते रहते हैं । , 
परि त्वा पातु समानेभ्योभिचारात्‌ सर्वन्धुभ्यः । 
अमंप्रिभवासतातिज़ीयो मा ते दासिपुरसंचः शरीरझ ॥ २६॥ 
भा०--हे पुरुष ! पूर्व मन्त्र में कहा हुआ वब्रह्मज्ञानमथ दुर्ग (त्वा)- 
सुझकों ( समानेभ्यः ) तेरे समान वर, विद्या और आयु चाले पुरुषों और 
€ सबन्धुभ्यः ) साथ रहने वाले बन्धुजनों की ओर से होने वाले ( अमि* 
चारातू ) आक्रमण से ( परि पातु ) रक्षा करे। तू ( अमम्निः ) कभी न 
मरनेचाढा अनिनाशी ( अस्तः वा > और अस्त, अमर जीवात्मा है तू 
( अतिजीचः ) अन्य सामान्य जीवों की दशा को अपने घ्लानवल से पार 
कर लेता है अतः (ते शरीरम्‌ ) तेरे शरीर को ( असबः ) प्राण ( सा: 
हासिषु: ) कभी परित्याग न करें । 
ये मृत्यव एकंशत्त या नाप्ठ अंतितायों: । 
मुअ्चन्तु तस्मात्‌ त्वां देवा अग्नेवैश्वानरादाथें ॥ २७ ॥ 
.. भा०--८ये ) जो ( एक-शतम्‌ ) एक सौ एक (रूप्यचः) झत्युएं हैं: 
और ( या: ) जो ( अति-तार्यां ) पार क्रने योग्य (नाप्टाः ) नाशकारिणी. 


क 


३६-४६ द्वि० ) सुगन्तुभ्यः? इति पेप्प ० से० | 
२७-( द्वि? ) “नाप्यूत्ता' ( तु-) जीव्या:? इति पैप्प० से० |! 
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:3९२६०७-२७.: 
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अविद्या अन्थियां हैं (वैश्वानरात्‌ ) समस्त जीचों के भीतर व्यापक (अग्ने )। 
अक्राशमय प्रभु के ( जधि ) बल पर या उसकी तरफ से प्रनिनिधि होकर 
(देवा) ज्ञानी पुरुष ( प्वार्‌ ) तुझे ( तस्पगात्‌ ) उनसे (मुब्नन्ठु) छुट्टाचे । 
अग्नः शरारमास पारायप्सु रज्ाह्मयासख सपत्नहा । 
अथों अमीचचातनः पूतुद्रन/म भेपजस्‌ ॥ रेप ॥ [ ४] 


"हे 
के 


भा०--हे ब्रह्मन्‌ ! या हे आत्मन्‌ ! पुरुष | तू स्रथ ( अग्नेः ») उस 
ज्ञानमय आत्मा का ( शरीर असि ) शरीर है । तू स्वयं ( पारयिष्णु ) 
इस क्लेशमय संसार के पर करने में समर्थ, ( रक्षोह् ) समस्त विर्ध्नों 
और विधष्नकारी दुष्टों का नाशक और ( सपत्नहा ) शह्मुओं का नाशक 
€ भसि ) है ( अथों ) और त्‌ (अमीव-चातनः) समस्त रोगों, क्लेशों का 
ननाशक है। तू हो (पूतुदु)) इस शरीर रूप घृक्ष को सदा पविन्न करनेचाछा 
'( सेपज्मम्‌ ) सब भव रोगों का परम औपध है । 


ब्रह्म के विषय में--( पूलुद्र:) इस सहान्‌ प्रह्माण्डमय वृक्ष को पतित्न 
करने चाढा है। अथवा “ऊध्चे सूछो भवाकशाखः एपो5शधत्यः सनातन 
डइन्यादि प्रतिपादित पवित्र वृक्षत्वरूप बह्म हो भवरोग का परम ओऔषध है । 


॥ इति प्रथमो5उद्ाकः ॥ 
( तन्न द्वे चूक्के, एकोनपश्चाशद्च: ] 


नन्न्डेड्द्फ्दह०० 


[३ ] प्रजा-पीड़कों का दमन । 
ज्वोतन ऋषिः। अग्निरदेवता, रक्ोहणर्‌ वृक्तर। २,६,,१३,१४५, १६, १८,२०७ 
२४ जगत्यः, ७,१४,१७,२१,१२ आरिक्‌ , २५ ब्ृहतीगर्मा जगती | 


२२,२३ अठ॒प्टसी | २६ गायत्री | षड्विशर्च सूकम ॥ 


| 
| 


ही 
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रक़ोहरणं चार्जिनमा जिंघर्मि मित्र पाथिप्टंमुपयामि- शर्म । - 
शिशांनों अग्निः ऋतुंमिः सामेंद्धः स नो दिवा स रिपः पांतु 
नक्कछ ॥ १॥ - क्र० १० | 5७। १॥ 
भा०--मैं ( वाजिनम्‌ ) बलवान ( रक्षोहणम्‌ ) राक्षस, विष्नकारी 
पुरुषों के नाशक पुरुष को ( आजिधर्मि ) और भी अधिक प्रवल- करता 


हूँ। और ( अथिष्टम्‌ ) उस महान्‌ से भी महान्‌ (मित्रम्‌ ) मसणसे ब्रद्ाने 


चाले प्रज्ञा के पालक, प्रजा के मित्र राजा की ( शर्म ) शरण को ( उप- 
यामि ) प्राप्त होता हूँ। चह ( भग्निः ) अग्नि के समान शाद्यु का तापके 
परतप, (शिशानदः ) निरन्तर तीक्षण स्वभाव का होकर ( क्रतुमिः ) 
अपने कमों द्वारा (सम्दिः) प्रदी्त, डब्ज्बछ, कीत्तिमान्‌ होकर (सः) वह 
(नः ) हमें (रिपः) हिंसक पुरुप से ( दिवा नक्तम्‌ ) दिन और रात 
'( पातु ) रक्षा करे । | 
अयोद्रंप्दी आचिष। यातुधानानुप स्पृशण जातवदः सामेद्ध:। 
आ फद्बया मरद्यान रभस्र ऋँच्याद। चृपष्ट्रोप चत्स्तासन्‌ ६4] 
ऋ० १० | .८७। ८ ॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त प्रजाजनों के जानने हारे अग्नि के 
समान राजन्‌ ! तू (समिद्धः) भड़कती आग के समान राज्य आदि ऐखजये 
और उसके उचित तेज जौर सामथ्य से प्रदीध् होकर ( अयोदंट्रः) अपनी 
लोहों की दाढ़ों से, शर्तों से सुसज्जित होकर ( अधिपा ) अपने तेज से 
€ यातु-धानान्‌ ) प्रजा के पोड़क एवं दण्डनीय पुरुषों को ( उपस्यश) छू. 


उनको ही ज्वाला से जलो और ( मूरदेवान्‌ ) मूह अज्ञानी दिपय भोगों 


५ [३] १-ऋमग्वेद्धत्य सूक्तय पायुक्रैषि: | अग्नी रक्षोहा देवता । 
२--च ०) -कव्यादो वृक्त्यपिधत्स्वांसन' इति ऋ०। ऋव्यादों घृष्टा' इति. 
सायग़ामिंमृत: पाठः | .( च० ) “आपुदत्स्वासनु' इति<पेप्प० सं० [: 
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न नजर 
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के बासनी लोगों था जुभाखोर लोगों को (५ छथा.) पकड़ने वाली दाक्ति 
से या लोभ मरो जींस के रस से ( आरभत्त ) उनको फांस, अपने वश- 
कर और ( क्रव्याइः ) क्रटा मांस खा जाने बाले हिंसक, पुरुषों और 
पशुर्ओों के ( आासनि ) मु्खों पर (ब्रप्णा)) बांघर र (अपि-घत्स्व) उनको 
केदखाने में बन्द करके रख । 
मूरदेवाः--सारकव्यापारा: राक्षसाः इति सायण चर० भाष्ये। मूलेन 
ओऔषधेन दीव्यन्ति परेपां हननाय क्रोडन्ति अंधवा मूढाः कार्योकार्यविभाग- 
घुद्धिश्त्याः सन्‍्तो ये दीव्यन्ति इंति सायणो्थवेभाष्ये। अत दिसक राक्षस 
या विय ओऔपधों से दूसरों को मार के सज़ा लूटने वाले या कार्योकार्य को न 
जानकर विवेक रहित होकर जूआ खेलने वाले । ग्रोफ़िथ के मत सें [?००- 
पी (009 8607८) सूर्ख देवों के पूजने चाले । वस्तुतः-- मूरदेवान्‌ 
क्रच्याद: जिहया भारभत्त' और 'आसन्‌ बृप्टा .अपिघत्स॒ ।' अर्थात्‌ मूद होकर 
ब्यसनों में खेलने वाले जीचों को जिल्ला के रस से फांस ले और जब वे. 
मांस पर लपकें तव उनवा सुख बांधकर क्ट्चरे में बंद करदे । इसी चिदि 
से शेर आदि, मांसखोर जन्तु पकड़े जाते हैं । इसी तरिधि से ढोभी क्र 
लोगों को, वश करना चाहिये। अन्य भाप्यकारों ने जिह्न और सुख का 
सम्थन्ध अग्नि से माना है सो असंगत है । 
ऋग्वेद में--बृक्ती अपिघत्ख आसन पाठ है अथोत्‌ उनके मुख में 
छेद करके डनको बांध ले । जैसे पञ्चञुओं को हरा धास दिखाकर नाक छेदु 
लिया जाता या*रीछ-को काबू किया जाता है । है 


०5] ९३३ ९ 


उमोमयाविन्ल॒प॑ धहि दंप्टों हिस्लः शिशानोवरं पर च्‌ | 


उतास्तरित्ते पर याहएने. ऊम्मेः से धह्ममि.यांतुधानांन ॥ ३.॥-. 
। 5; »«» * ऋ० १० | ८५७। ३ ॥ है 
१, वृष शक्तिबन्धने (चुरादिः )| , ५. *+ 


३-( श्र० ) उपधेह दंप्ट्रा' (०) प्रिपाहि राजब्‌ इति ऋ०.| (०) 


२६ अथवेबदभाप्ये [सू० ३१४ 
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भा०-हे भग्ने ! राजन ! हे ( उभयाविनर्‌ ) अच्छे और चुरे, उत्तम 
और अधम सत्रक्की पा रुप से रक्षा करनेहारे राजन | तू स्वयं ( हिंखः ) 
दुों का हिंसक होकर ( शिश्ञानः ) अति तीक्ष्ण स्वभाव होकर उस दुष्ट 
सुरुष-के -( बर॑ पर च ) नीचे और ऊपर के ( डभा ) दोनों € दंष्टों 2 
दाढ़ों को ( उपधेष्टि ) अपने चश कर ( उत्त ) और ( अन्तरिक्षे ) भनन्‍्त- 
रिक्ष में ( परि याहि ) विचरण का और ( यातुधानान्‌ ) पीढ़ाक़ारी दुष्ट 
भुरुषों को ( जम्मेः ) दननकारी, पींडुक या उनको फ्राँस लेने वाले उपायों 

(अभि संधेहि ) पकड़, अपने वश कर । 

अग्ने त्वचें यातुधानस्य भमिंन्धि हिल्लाशनिर्हरसा हन्त्वनम । 


४५१७ | 


प्र पचाण जातवबंदः शणाहे क्र्यात्‌ क्राचष्छाव ।चनात्वनम्‌ था 
हह० (० | ८७| ५॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) भरते | झ्तुतापक राजन ! तू ( यातुघानस्थ ) 
भ्रजा को पीढ़ा देने वाले दुष्ट डाकू पुरुष की (व्वचम्‌ )> खाल को (सिन्घि) 
शरीर से कटवा २ कर छिछवा दें। ( हिस्राद्दनिः ) उसको मार ढालल्‍ने 
चाली विद्यत्‌ ( हरसा ) प्राण हरण करने वाले धक्कों से ( एन हन्तु ). 
उसको मार डाले । और उसके ( पर्चाणि ) पोरु २ को हे ( आतवेदः 3 
प्रज्ञावन्‌ राजन्‌ ! ( श्यगीहि ) करवा डाक । और ( क्रविप्णुः ) मांस का 
भूखा (क्रव्पात्‌ ) मांसाहारी जन्तु ( एनम्‌ ) दुष्ट पुरुष को ( विचिनोतु ) 
नाना प्रकार से नोच २ कर खा जाय । 

प्रजापीड़कों को राजा विचित्न दुण्ड दे >ऊसे--उसकी खाल छिलवा 
दे , बिजली के धक्‍कों से मरवा दे, पोरू ३ कटबादे या भूखे शेर चीतों 
से फड़वा दे । जिससे उसको अपने किये अप्यावारों का प्रतिफ्ल मिले 
और अपने से पीड़ितों के कष्टों का भी ज्ञान हो । 


“उपदेहि' ( च० ) अपि यातु” इति पेप्प० से० | 
६०५ ४५ 


४० प्र० ) ।वचनातु वृक्णम्‌ इति ऋ० | 


स० ३े। ६ ] अप्टम काण्डम्‌। ० 
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यत्रेदानी 'पश्यंसि जातवेदस्तिष्टस्तमग्व उत वा चर्रन्तम्‌ | 
उतान्तरित्ते पर्तन्ते यातुधानं तमस्तां विध्य शर्वों शिशांनः ॥ ४ ॥ 
कऋ० १० [| 5७|६॥ 
भा०--है ( जातवेदः ) विद्दान्‌ राजन्‌ ! ( यत्र इदानोम्‌ ) जहाँ 
कहीं भी भौर जब कभी भी ( तिष्ठन्तम्‌ ) खड़े हुए, ( चरन्तम््‌ ) विच- 
रते हुए ( उत ) भर ( अस्तरिक्षि पतन्तम्‌ ) अन्तरिक्ष में, आकाश मार्ग 
से जाते हुए ( यातुधानम्‌ ) पीड़ाकारी दुट पुरुष को ( पश्यसि ) देखे, 
तभो और उसी स्थान पर तू ( शिक्षानः ) भतितीदक्ष्ण ( अस्ता ) शरों के 
पेफने में सावधान भौर ( दार्वा ) दि, घातक अख्ा, बाण या गोली से 
८ त्तम ) उसको ( विध्य ) बेव डाल, मार डाल, ग्रदि किसी प्रकार वश 
में न आता हो और छिपता फिगता हो तो जहाँ भा मिले वहां ही उसको 
गोलों का शिकार किया जाय । राजा स्वयं तो क्या कोया ? वह (अस्‍स्ता) 
चत्ुर्थ( याग फे४ने भौ( गोडो चड़ाने वछे घुरुपों या ( घावों, शिशानः ) 
नीइग हिंसक पुरुषों को छगा कर उनसे मरवा डाले। 
यपैरिपः संनर्म नानी अपते वत्चा शर्यों झशर्निमिदिद्दान | 
तार्मिवेध्य हृईये यातुर्धानान प्रतीचे चाहून्‌ प्रतिं भडष्येपाम॥ दा 
ऋ० ६० | ८७ | ४ | 


जज 5 ४््स्‍क्‍ैरज॑ज ।फ।/_ 


६- द्वि० ) 'शल्यम्‌ श्रश! इति पेप्प० सं० | 


झ्रहु अथवेचेद्माष्ये८ [स्ू०३७७ 


/ 3 3० ३०च०ा तक" 


हम या के बच लत कल रस लकि लक लकँ को 


हुक्म सें-( शल्यान्‌ ) तीक्षण शल्य, कार्य, कीड़ाँ-और छोहे के तीखे टुकड़ों 
/को ( अशनिभिः ), बिज़छी के समान बल/से फूटने चाछे अशनि नाम 
आग्नेयासत्र या वास्त के गोलों द्वारा (दिदान:) खूब प्रबछ, वेगवान करके- 
( वामिः ) उन से ( प्रतीचः ) अपने विरुद्ध युद्ध सें आये ( यातुधघा- 
नान्‌ ) दुष्ट राक्षस पुरुषों को ( हृदये विध्य ) उनके छाती में बेध डाल । 
और ( एपाम्‌ ) उनके ( बाहन्‌ ) हाथों और वाजओं को (प्रति सड्ि) 
तोड़ डाछ। 
उतारब्धान्स्परहि जातवेद उतरेभाणा ऋषणिमियांतुधानान | 


आरन पृच( नि जड़ि शा|शुिचान आमाठः च्वकास्तमदनन्‍्त्वना; ॥७॥ 
हऋा० १० | ८७ ७॥ , 

भा०--हे ( जातवेदः ) अग्ने | प्रजाजनों के जानने हारे चिद्वानू 
राजनू ! (उत ) और तू ( आरव्धान्‌ ) पकड़ हुए ( उत्त ) जौर 
( आरेभाणान्‌ ) सत्र कोडाइल करते हुए ( यातुधाना ) भ्रजापीड्क 
पुरुषों को ( ऋषिमिः ) ऋष्टि नामक तोक्ष्ण धार वाले शस्त्रों द्वारा, संगीन- 
घारी सिपाहियों की रखवाली में ( रूशुहि ) उनको रख। और हे 
( अग्ने ) अग्नि के' समान दुष्टपीड़क ! ( पूर्वः) सब से श्रेष्ठ तू ( झोझु- 
“चान9 अपनी दीछ्ि से श्रकाशमान होकर उन प्रजापीड्कों को, (नि जहि) 
सर्वथा, सार डाछ्ृ ।. और झा (आञादश कच्चा भांप खाने वाली (एनी:) 
छारू काली ( द्षिवकाः ) चीके ( एनम्‌ ) इसको .(अबदन्तु ) खाज़ाएं । 
राजा हुशें को संग्रीन्ों के पदरे में स्कले,, या उन को तुरन्त हो विनाश 
करे या त्ञैलों से चुचदा डाले । , 


न्न+---+---++--.....0.......000.. ८ ५» ७“ ६ 
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७- अर० , 'द्वि5 ) 'उताब्वव्धं.स्पृणाहि! /जातवेद झ्रालमीत्रा््टम्यातु- 
” «अआनाव्‌ भति ऋगेदे |, (च्‌? ) “ब्वकास्तम' इति सायणामिमतः 


पाठ:। (ग्र० ) उतालव्धान्‌, (दि०,) 'जातबद आरेसाणान: 
झइते पेंप्य० सं० | 


हि 


३-६ ] अप्टम काण्डम्‌त श्र 


वनवास »23++००७ 


: इह्द धर ब्रष्ठि यतमः सो अग्ने योतुधानों य इद कृणोति ।* 

 तमा रभख समिधा यविष्ट न्वक्षसश्रत्षुप रन्धयेनम ॥ प८॥ 
क्र० १०८७ | ८ ॥। 

भा०--हे ( भग्ने ) राजन्‌ ! (यः) हो भी ( यातुधानः ) अजा 

को पीड़ा पहुँचाने वाला पुरुष ( इृदम्‌ ) इस प्रकार का पीड़ाजनक कार्य 
( कृति ) करे तू (हृह ) इस राष्ट्र में (प्रत्नहठ ) भली प्रकार सब 
को »नादे कि ( यंतमाः सा) वह अप्तुक' दुष्ट पुरुष है। जिससे छोग 
टसके छुरे काम को जान कर उससे सावधान रहें और वह छोगों के 
सामने अपने घु! काम के लिये रूज्जित हो। और ( तम्र ) उसकों 
( आरभस्व्र ) पकड़ ले । ( समिघ्रा ) और है बलशालिन | तू अपने अति 
प्रदीक्त अगन को उ्वाहा के समान तेन से और ( नृचक्षसः ) सब 
मनुष्यों के ऊपर देखने बाड़े: न्यायशील राजा की ( चक्षुपा ) दृष्टि से 
प्रद्धा पर उसके अत्याचार को त्ोल कर प्रजा के हित के लिये ( एनम्‌ ) 
उस हुए पुरुष को (रन्थय ) विनाश- कर, दण्ड दे, जला डालर । 


'तीक्शुनभि उनक्षुपा रक्त यज्ञ पाउच वसुभ्यः प्र णुय प्रचेत। ' 


रस्म रक्तास्याभ शोशुचान मा त्वा दभन्‌ यात धाना नचच क्ञ॥ धो 
ऋ० १० | 5०७।| ६ ॥ 

; +:मभा०--हे, ( अग्ने ) राजन !:त अपने (तोक्षेनन) तीछी.. (छुपा 

आँख से अपने तोक्ष्ण निरीक्षण से (यज्ञम) इस यज्ञ को जिसमें लक्षों करोड़ों 

प्राणी संगठित रूप, में रहते हैं,उसकी ( रक्ष.) रक्षा कर, और हे. (प्रचेत>) 

(उन्हृष्ट ,ज्ञानसस्पन्न राजन, !. (- वसुभ्यः ) इसमें बसनेवाली: प्रजाओं . के 


दी -क-> 2००७००क भा “कमाने 2० मन कमान... यआरन्‍म न 


८- दि० ) “य इदं कृणोपि!” ( तृ०.) सेमिधायबिंटथ! इति सायणारे 
। मिमती पाठौ-) (ह्वि० ) “यो यातुधानों' इति ऋ० पे्प०.सं* | 
६-;( व०, ). हिंसा रक्षांति! इत्ि पेप्प० से०;| , 


चढ़ अधर्चवेद्भाष्ये: [ छू० ३। ६ 


,१९०५२३५“ 


लि ( प्राशम ) डत्छृ0, उत्तम »णी का राष्ट्र (श्र णय ) बना'अथवा 
इस यज्ञभय राष्ट्र को यो राजउ्प्रव्यवस्था को (९ प्रात्मम्‌ प्रणय )-उन्नत 
दुशा पर, ज्ञानमय सार्ग पर ले चछ । ( हिखम्‌ ) हिप्तक, भजा के प्राण 
चातक पुरुषों और (रक्षांसि ) प्रजा के कार्यों में और- प्रजाओं को उत्तम 
फल प्राप्त काने में विश्नकारी लोगों को ( अभि शोछुचानम्‌ ) सव प्रकार 
से संताप देते हुए ( स्व ) तुझ्कको दे ( नुचक्षः ) प्रजा के निरीक्षक ! 
राजन्‌! (यातुधानाः ) थे पीड़ाइनक हुए छोंग ( मा दभन, ) 
विनाश न करें । । 
नृचज्षाः रक्ञः परिं पश्य विक्चु तस्य तरीणि प्रतिं श्णीह्मग्रा । - . 
सस्यास्ने पृष्टीहरंसा श्यणीहि च्रेघा मूर्ल याटघानंस्य बुश्थ।२०(५) 
हु ऋ० 7० [+७| १० ॥ , 
भा०-े ( अग्ने ) राजन ! परन्तप ! तू ( नचन्षाः ) पजा- के 
पहित पर निरन्तर दृष्टि रखता हुआ ( विश्ठु ) अपनी प्रजा में विचरते हुए 
€ रक्षः ) भज्ञा के सुख और उच्नति के कार्य में विन्न डालने कौर प्रजा को 
पीड़ा देनेच्ाले दुष्ट पुरुष को अवश्य ( परि पश्य ) देख, उस पर सदा 
चछ्ु रख । और ( तस्य न्नोणि भग्मा > उसके तीन अग्मयायी छोगों को 
६ प्रति श्य्गीहि ) विनाश कर । हे ( भग्ने ) राजन्‌! और ( तस्याः ) 
डसके पीठ की पृष्टीः पछुलियों को अर्थात्‌ उसके पास के सहयोगी जो सदा 
उसके पक्ष पोपक हैं डनको ( हरसा ) अपने हरण सामथ्य से अर्थात्‌ 
कैद में डालनेवाले पोिए विभाग से भयभीत करके था पक्रड़ कर 
९ श्ीहि ) विनाश कर । और इसी प्रकार ( यानुघानस्थ ) प्रजापीडंक 
लोगों के ( तेवर ) तीन प्रकार के ( सूरूम ) सूछ को, भड्डे को ( त्रेघां ) 
सीन प्रकार से ही ( घृश्च ) काट डाल | 
पीडादायी हुए आदमी के तोन अग्र-शक्ति, धन और जन । 


११-( च० ) 'मूणते निधि! इति ऋ०, सायणासिमसतृश्च |: 


सू०३।१२] .. अएछमं काण्डम्‌। श्छ 


हु 


'३स७०3३७३५७३५० 


वियोतुधानः पसितिं त एत्व॒तं यो अंग्ने अर््धतेन हस्ति। 
तम्रार्चेषां स्फू्नयन जातचेदः समक्षमेंन ग्रणत नि युडग्घि॥ शा 
ऋ० १० | ८७ | १० || | 
भा०-हे ( अन्‍्ते ) राजद! (यः ) छो हु पुरुष ( अजुतेन ) 

' असत्य से ( ऋतम ) सत्य को (हन्ति) मारता है वह (यातुधाना ) प्रद्धा 
का पीड़क हुए पुरुष 'यातुधान!, राक्षस है । वह (ते) तेरे ( प्रसितिस ) 
बन्धन में ( त्रिः) तीनों प्रकार ले या तीन बार ( एतु') भावे यदि 
फिर भी बाज न आये तो हे ( जातवेदः ) अग्ने ज्ञानवान्‌ राजन !' 
(तम्र ) उसको (अबध्पा ) जाग से (स्फूर्जयन्‌ ) तड़पाता हुआ,. 
€ समक्षम ) सबके सामने ( एनम्‌ ) उसको (शृगते) अपनी पोड़ा प्रकट 
करनेवाले प्रजाजन के द्वित के लिये (नि युद्॒धि) दण्ड दे, उसका निग्रह् कर 
यदग्ने झद्य मिंथुना शपातों यद्‌ वाचस्तृएं जनय॑न्त स्माः । 
मन्योमैनेसः शरव्या3 जाय॑ते या तया विध्य हुदेये यातुधानान) १२॥ - 

- ऋ० १० | 5७, १३॥ | 

भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( यत््‌ अद्य ) जब कभो ( मिथुना ) 
दोनों ली पुरुष, गृहस्थ लोग (शपातः) दुःखित होकर किसी को गालियाँ 
देव, घ॒रा भला कहें, रोचें च॑खें और (यत्‌ ) ज्व ( रेभाः ) विद्वान. 
लोग भी ( वाचः ) वाणी का ( तृध्म्‌ ) कट रूप ( जनयन्त ) उत्पन्न 
करें भर्थात्‌ तोखी हृदयवेधी वाणियें वो्ें तब उन ग्रृहस्थों' और 
विद्वान पुरुषों की दयनीय दुःखवेदना देखकर हे राजन्‌ ! (या ह॥ 
जो ( मन्यो; ) मन्यु रूप तेरे ( मनंसः ) मन से जो ,( शरव्या ) तीन 
बाग के समान क्रोध की ज्वाझ ( जायते ) प्रकद होती है ( तया 2) 
उससे ( यातुघानम ) प्रजा के पीड़क पुरुषों को .( विध्य ) विनावा कर। 


१२-( च० ) 'तया बिड्धि? इति पेप्प० सं० | 


४ अथर्ववेदभाष्ये [ र्ू० ३. १४ 
राज्य में ग्रहस्थ, नरनारी और विद्वान्‌ पुरुषों के आर्चनाद. पर राजा 
ध्यान दें और उनको हुःख देनेवाले हुए छोगों को पकढ कर मनन्नाना 
दण्ड दे । 
' घरा श्णीडहि तपंसा यातुधनान्‌ पराग्न रक्षो हरंसा श्टणीहि | 
पराचिपा मरदेबान छर्णाहि परासुत्तपः शोशुचतः श्टणाह ॥॒१॥। 
- ० १० | ८७ | सज ॥ा 
भा०-हे अग्ने ! राजन ! ( यातुशनान्‌ ) प्रजापीड़क घुरुपों को 
( तपसा ) अपने संतापकारी तेज या शख्र से ( परा व्थ्गीहि ) अच्छी 
प्रकार विनाश कर भीर ( हरसा ) विनाशकू बड़ से (रक्ष:) राक्षस, 
दुए पुरुष को ( परा श्यणीहि ) अच्छी प्रकार विन/श कर | और ( सूर- 
देवान्‌ ) मूढु देवों को माननेवाले, प्रतिमापूनरे, पाखण्डी, या दूसरों को 
मारने के पपसनी अथवा मूइ होकर व्यप्तनों में मजा लेनेचाके छोगों को 
€ अचिपा ) भाग की ज्वाला से (पर( ऋगोहि) अच्छी प्रकार विनाश कर 
“और ( असु-तृपः ) दूसरों का प्राण लेकर अपना पेट भरनेवाले प्राणघातक 
डाकुओं को ( शोशुचतः ) शोक बिलाप कराते हुए भी ८ पराश्यगोंहि ) 
खूब अच्छी प्रकार विनाश कर फि वे फिर अपनी दटुश्ता न करें । भथचा 
अचिए 'हर/ भौर 'तपः' ये तीन प्रकार के शख, अख्तर हैं जिनसे दर से 
दी प्रहार कर दिया जाता है उन तीनों प्रकार के अस्ों से उनको ( परा- 
' अणीहि ) इतना अधिक्र दुण्ड दिया जाय कि 'परा! अर्थात्‌ हद हो जाय. 
और वे फिर भो दुष्टता को त्याग कर सन्मार्ग पर लौट आधे । 
प्रराद्य देवा चुज़िन ईणन्तु प्रत्यगन शपथ यन्तु सश्ाः 
चाचास्तन शरव ऋच्छुन्त मसन वे श्वस्येत प्रसात यांतु घान/॥ १४४ 
____._]_.॒_._._.॒.._ ६० १०।८७। २५॥ 
१३-( च० ) 'पराछुतृपी अभिशोशुचानः इति ऋ+। * 
२४- तृष्ठा: इति सायणामिम्रतः | 
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डर 


(०--( भद्य )'. आम सदा ही ( देवाः ) विद्वान, अधिकारोगण 
या राज़ा छोग ( बृज्षिनंस्‌ ) पाप और पापी प्राणवातक और, सत्काये- 
विनाश्क राक्षस को ( परा श्गन्तु-) अच्छी प्रकाह मारें। और (सष्टा) 
किये गये अववा ( तुष्टाः ) तोखे, ( शपथः ) निन्शाचचन (.एनम्‌ 2) 
डस दुष्ट ( प्रत्यगू ) पर ही ( यन्‍्तु ) जाएँ। और ( वाचा स्तेनं ) वाणी 
द्वारा छल कर चोरी करनेवाले को ( शरवः ) हिंसक वाग ( मर्मन्‌ ) उस 
के मर्मस्थानों में ( ऋच्छन्तु ) छगें, मारे जावें। और ( यातुघान: ) 
प्रजापोदक आदमी ( विश्वस्थ ) सबके ( प्रसितिम ) बन्धन को ( एत ) 
ध्राप्त हो अर्थाव्‌ ऐसे पुरुष को सब वोई बाँध ले । । 
थः पौरुषेपेण क्रवियां समरड्कले यो अश्व्येन पशुर्ता यातुधानः । , 

ओ अष्न्याया भर्रति ज्ीर॑मरने तेपों शीपीणि हरसापिं चुख्थ॥२४॥ 
क्र० १० | ८७ | १६ ॥ 

[०--( यः ) जो आदमी ( पौरुषेयेण ) आदमी के ( ऋ्दिपा ) 
माँध्त से ( सम्‌ अडन्के ) अपने को पृष्ठ करता है, और ( यः ) जो (यातु- 
धान ) पीड़ादायक पुरुष ( अइब्येन ) घोढ़े आदि पश्च के मास सेया 
( पशुना ) पश्च के माँत से अपने को घुष्ट करता है । और ( यः ) जो 
( अध्य्याया) न मारने योग्य गाय के ( क्षीरम्‌ ) दूध को ( भरते ) 
चुरा छेता है ऐसे २ ( तेपास्‌ ) उन प्रजापीडूक छोगों के ( शीपाणि ) 
सिरों को ( हरसा ) अपने हरणशील शक्ष था क्रोध से ( अपि दृश्च 2 
काट ले । 
वबिप गर्वों यातुधानोां भरन्तामा बुंश्चन्तामदितये हुरेबाः 


परेणान टरेचः संचिता देदात पर भागमापधी ना जयन्ताम्‌ ॥९द 
ऋण १० | ८७ | ६८ ॥। 


तर 


____ टसपिनन--नज्णायज-ज+ज+7 
“१४-श्रध्न्याया भरत इति पंष्प? सं० | 
<्‌ ६-थातुधानाः पिंवस्तु' इति पेज व सं०,| (द्वि०) -विश्चयन्ताम्‌ (तृ०्) 
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भा०--यदि ( यातुधानाः ) प्रजापीडुक 'छोग ( गवाम्‌ ) गौ भादि 
पश्ञुओं को ( विपस्‌ ) विष ( भरन्ताम्‌ ) दें और उनको सार डार्ले 
और यदि ( दुरेवाः ) 'दुष्ट चाल्चवलन के लोग ( अदितिये ) गाय को 
(जा बृश्चन्तास ) काटें तब ( देवः) राजा ( सविता ) सबका प्रेरक 
( एनान्‌ ) इनको ( परा दद्ातु ) राज्य से दूर करे या इनका सर्चस्थ हरः 
के और वे ( ओपधीनाम्‌ ) अन्न आदि और रोगनाशक ओपधियों के 
€ भागस्‌ ) भाग जीवनोपयोगी अंश को भी ( परा जयन्तास्‌ ) न पा 
सके । अथोत्‌ पशुनाशक लोगों का सर्वेस्व छेकर राजा देश से निकारू दे 
और वे भज्न और औषघ न पा सके और रोगों से मरें ।. 


संच॒त्सरीण पर्य डर्त्रियांयास्तस्य माशीद्‌ यात॒ुधानों चचक्तः। 
यीयषमग्ने यतमस्तितृप्सात्‌ त॑ प्रत्यक्षमालियां विध्य ममणि॥२७॥ 
| ऋ० १० | ८७। १७॥ 


भा०- हे ( दुचक्षः ) समस्त प्रजाओं के ऊपर अपनी क्ृपादृष्टि से 
देखने हारे राजन ! ( चातुधानः ) प्रजापीडक आदसी ( डखियायाः ) 
गाय का ( सवत्सरीणम्‌ ) वर्ष भर में उत्पन्न होनेवाल्‍्य जितना ( पयः ) 
दूध है ( तस्थ ) उसके किसी अंश को ,भी (मा आशीत्‌ ) चह न खा 
सके । हे ( अग्ने ) राजन्‌ !' और ( यत्तमः ) दुष्ट पुरुषों में से कोई भी 
६ पीयूपम्‌ ) गोहुग्धे रूप अस्त. .को ( तितृप्सात्‌ ) भरपेट पावे तो 
( तम्र्‌ ) उसको ( भ्रत्यज्षम ) सबके सामने ( अचिपा ) अग्नि की जल्ती 


रूपट से ( मसणि दिध्य ) डसके मर्मस्थान में भार, उसको तपे लोहे के- 
छड़ों से मम स्थानों में मारा ज्ञाय । 
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सनादंग्ने म्ुणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्तासि पृत॑नाखु जिग्युः । 
सहमूंरानजु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुच्षत देवयायाः ॥ १८ ॥ 
ऋण १० | -७ | १६ ॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ | तू ( यातुधानान्‌ ) प्रजापीड्कों को 
( सनात्‌ ) सदा से ही ( रुणसि ) विनाश करता जाता है '( त्वा ) तुझे 
( रक्षांसि ) राक्षस लोग ( एतनासु ) संग्रामों में सी (न जिखुः) न 
जीत पावें। (क्रव्याद) मॉसखोर ( सहमूरान्‌ ) मूढ़ छोगों, घातक भज्ञानी 
लोगों के साथ ही ( अनु दह ) अपने चश में करके भस्म कर डाल (ते 
दैव्याय ) तेरे दिव्य गुणयुक्त भौर राजकीय ( हेत्याः ) दुण्डकारी श्र 
से (ते) वे दुए पुरुष ( मा मुक्षत ) बचने न पावें। 


त्वं नों अग्ने अधराड्द्रकस्त्व पश्चादुत र॑क्षा पुरस्तात्‌। 
प्रति त्ये तें झजर॑सस्तपिंष्टा अघशस्स शोश॑चतो दहन्तु ॥ १६ ॥ 
ऋ० १० | 5७ | २० ॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) राजन ! ( त्वम ) व्‌. ( नः ) हमें ( अधरात्‌ ) 
नीचे से, (उद॒क्त)) ऊपर से, ( पश्चात्‌ ) पीछे से (डव्‌) और (पुरस्तात्‌)' 
आगे से (रक्ष) रक्षा कर । (ते) तेरे (त्ये) थे नाना प्रकार' 
के१(.शोशुचतः ) भति दीघछ, चमचमाते, प्रकाशमान ( अजरासः ) कभी 
क्षीण न होने चाले ( तपिष्ठाः ) संतापकारी अख शख ८ भधघदांसम )' 
पाप की बात कहने वाले निन्‍व॒क, पापप्रचारक घुरुष को ( प्रति दहन्त ) 
जला डालें | 


३ अ्््-------फ--जप--घ+ू 
१८-(तू०) 'श्रद्धदह सहमूरान्‌ इ्ति क्र०| 
१६-(प्०) 'अधरादुदत्ताव (6०) अति ते ते! इति ऋ०। 

दे 


छ्क्‌६ अथचवचेदभाष्ये [ खू० ३। २१ 
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पश्चात्‌ पुरस्तांदघरादुतों त्रात्‌ कविः कार्व्येन परि पाहय्ने । 
सखा सर्खायमजरों जरिस्णे अग्ने मर्तो अमत्यस्त्वे नः॥२०॥ (७) 
ऋण १० | ८७। २१ ॥| 
भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! (काब्येन) विद्वान्‌, ऋन्‍्तदर्शी घुरुष 
था परमेश्वर के बताये ज्ञान के व्यवस्थापुस्तक या दण्डविधान के कानून 
अन्ध से रवर्य ( कविः ) कान्तद्शी विद्वान्‌ होकर ( पश्चात्‌ ) पीछे से, 
€ पुरस्ताव ) आगे से, ( अधरात्‌ उत उचरात्‌ ) नीचे और ऊपर से 
( परिपाहि ) हमारी रक्षा कर | तू समस्त प्रजा का (सखा ) मित्र 
होकर हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( जरिस्णे ) अति ढुद्धावस्था के काल तक 
(सखायम्‌) अपने मित्र रूप अजाजन को (पाहि) बचा। और (अमत्ये) 
अविनाशी होऋर तू ( नः) हम ( मर्त्तान्‌ ) सरणधर्मा भनुष्प्ों को 
(परि पाहि) सब प्रक्कार से परिपाून कर | 
तद॑ग्ने चज्ुः पाते घेहि रेमे शंफारुज़ो येन पश्यंसि यातुधानान । 
अथवैवज्ज्योतिषा दैव्येन सत्य धू्वन्‍तमचिते न्‍्यो[ष ॥श्शा 
भा०--हे ( अग्ने ) हे असने | राजन्‌ ! त्‌ ( येन ) जिससे ( शफ़ा- 
झरुजः-शपारुजः ) प्रजाजन को गालियों और निभ्दाजनक बचनों से पीढ़ित 
करनेवाले ( यातुधानान्‌ ) हुए प्रजापीड़क पुरुषों को ( पश्यसि ) देखता 
है। ( रेसे ) व्यय कोलाहऊ करनेवाले वकवादी, पायल के समान वकने 
चाले घुरुष पर भो (तत्‌) वही (चक्छु) सूक्ष्मदर्शी आँख (प्रतिधेहि) रख | 
और तू ( अथर्ववत््‌ ) अहिंसक रक्षक प्रजापति के समान ( दैव्येन ज्यो- 
२०-(अ०) 'अधरादुदक्तात्‌', (छि०) 'परिपाहिराजन! (तृ०) 'सखे सखाय* 
(८०) “जरिम्णेझने' इति ऋ० ) हु 
२१-(िं०) शफारं जयेन! इति ऋ० |. 


रू० ३। २३ ] अप्ट्म काण्डम । ४० 
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ठीक २ यथार्थ रूप से ( अचितम्‌ ) अपुष्ट, निर्येल था सूख, ज्ञानरहित 
(घू्वेस्तम ) धूेता करनेवाले, छछो, कपटो, असत्यवादी या हिंसक घुरुष 
को ( नि ओप ) सब्र प्रकार से जला, संतप्त कर । 
पे «| » ८“. का [५ ०. प 
परे त्वास्ने पुर दय घिरे सहस्य घीमहि । 
[3 लय | न 
धृपद्ध॑श दिवेदिंव हन्तार भड़्युराचतः ॥ २२ ॥ 

कऋ० १० | ८७ | २२॥ 
भा०--४ ( भग्ने ) शब्र॒ुसंतापक ! है ( सहस्य ) शज्रु को या दुष्टों 
को दमन करनेयाले बल से उत्पन्न राजन्‌ ! ( चयम्र्‌ ) हम लोग ( पुरस ) 
सबके पालक ( विप्रम्‌ ) मेधावी, ज्ञानवान्‌, ( एपद्वर्णम ) प्रगल्‍भ, उन्नत 
चण था पदपर अधिष्टित शत्रु के धपक, ( भंगुरावतः ) प्रजा के पीड़क 
लोगों के ( हन्तारम्‌ ) विनाशक (सवा) तक्षकों (दिवे दिवे ) भ्रति दिन 

( परिधीमह्ि ) घेरे रहें, आश्रय करें । [ देशो का० ७। ७१ । १ ] 

घिपेण भदगराबतः प्रति सम रक्षर्ों जहि। 
अग्ने तिस्मन शोचिया तएुस्याभिरचिंतिं! ॥ २३॥ 

परह० 8० | ८७ | २२९ ॥ 
भा०--( थिपेण ) त्रिप से ( भंगुरावतः ) प्रजा को पीड़न करने 
चाले (रक्षसः ) दुष्ट पुरुषों को, हे ( भग्ने ) राजन ! अपने ( तिग्मेन ) 
नीधक्ष् ( श्राचिषा ) तेज से स्वयं ( तपुरग्रामिः ) भग्नि से संतप्त अगले 
ऋर्लों वाले, अति भयंक्र (अधिभिः दोप्त ज्यवालाआं से (प्रति जहि सम) 
विनादा कर । (भंगुरायतः विपेण प्रतिजहि सम) दुष्ट पुरुषों को विपल्ते मार । 


७१]१ 'श्रस्याष्टि प्पण्यां द्रष्टब्या: | 


२३-६( दवि० ) अति प्म रक्तप्नो दहं,-'ग्रामिकेष्टिमे:! इति ऋ० । “ग्रे 
शुक्रेण” इति पष्य० सं० | 


२२--मंगुराबताम्‌ इति क्र०, पेप्प० सं० | विशेषा पाठभेदा श्रथन ० ७। 


बे 
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दि ज्योतिया बहता भमत्यिग्निराधित्रिश्वान छत मह्टिस्चा । 
प्रादेवीमाया: संदते ठुरेचा:शिशी त शटइग रक्षे।भ्या विनिच्ध॥।रथ। 
प्रब ५।5। 
भा०--( अगिनिः ) प्रकाशमान सूथ शिस भकार ( शुद्ठता ) बद्दे 
विशज्ञाल ( प्योतिपा ) तेज से (बिभानि) विविध रूप से प्रफाशमान होता 
है और ( महित्वा ) अपने महान सामध्य ( विश्वानि ) संसार के 
समस्त पदार्थों को ( क्षायिः झृणुते ) प्रकाश से प्रशाशित करता झौर 
पभरकट करता है और जिस प्रकार परमैश्व ( अपने यदे भारी तेल से नाना 
सूर्या में प्रकाशमान है और सब पदार्थों को क्षपने सामस्य से प्ररद करता 
है उसी प्रकार यह ( अग्नि; ) राजा भी अपने ( शुद्ता उ्योतिषा ) ये 
भारी तेज से (घिभाति) नाना प्रफार से प्रकाशित होता £ भौर (महिस्था) 
अपने बढ़े सामथ्यं से सय प्रकार के प्रजा के ऐितकारी कार्यों को ( शाविः 
छणुते ) प्रकट करता है। और ( अदेवीः ) देवों से ग्रिपरोत अमुर्से की 
( दुरेवाः ) हुःलदायिनी या दुःसाध्य ( माया: ) मायाभोों को ( प्रसदते ) 
चश करता है औौर ( रक्षोभ्यः ) राक्ष्सों फे ( विनिश्ते ) घिनाण फे डिये 
€ ये ) अपने सींग के समान तीखे दिसा के साधन शंख भौोर भए्ठों 
को ( शिश्षीते ) सदा तेज, तीखे चनापे रहता ई 
ये ते शक अजर जातवेदस्निस्महती घ्रह्म॑सशित । 
ताभ्या दुह्ोवमम्रिदासन्त किमीदिन प्रत्यश्वम्राचियां जातचेटों 
वि रनित््य॥ २४ ॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) घिद्दान रानन्‌ ! (ग्रे) जो (ते) तेरे 
| ( अजरे ) अविनाशी ( मण्ासंशिते ) मद्य बेद के ज्ञान से सीदक्ष्ण हुए 
२४-ज्व ०) 'रत्से तिनिक्षे! इति ऋ० | तनास्पा: वृषो जार ऋषिः | 
२५-(च०) 'त्रत्यश्न॑ यातुधान जातंवेदों तूचक्ः |! इति पेप्प० सं० | 
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(तिमद्देती) दो प्रकार के शख्र और भख, तीखे हथियार हैं (ताभ्यार) 
उनसे ( दुर्हादम्‌ ) दुष्ट दृरयवाले ( किमीदिनम्‌ ) दूसरों के जान और 
माल को नुच्छ समझने बाड़े ( अभिदासन्तम ) विनाशकारों ( अत्यञ्ञम्त ) 
अपने से विपरीतकारी पुरुष को (अभजिपा) तोन म्वाछा से है (जावबेदःे 
अग्नि फे समान प्रतापी राजन ! ( थ्रि निक्ष्य ) विनाश कर । 
श्ग्नी रक्षांसि सधति शुक्रशेचिरमंत्यः । 
खु्चि: पाचक ईड्य: ॥ र६॥ (८)... ऋ०७। १५ ॥ एक 
भा०--( क्र्तिः ) अग्नि के समान शत्रु का तापक ( झुक्रशोचि: ) 
खुद्ध, प्रदीक्ष कान्ति से सुक्त ( जमत्यः ) अविनाशी, ध्रुव, कभी न मरने 
वाडा, सदा प्रतिष्ठित होकर (रक्षांसि ) श्रजापीडक दुष्ट पुरुर्षों को 
€ सेत्रति ) निवारण करता है, विनाश करता है । बह ( छुचिः ) काम, 
और धर्म कार्या में छुद्ध, हृदय, ईमानदार ( पावकः ) प्रजा के पापों 
ही दूर कर उनको पवित्र करनेवाह्ा होकर ( इंड्बः ) स्तुति के योग्य 


हा 


ताह 


कक 


कक >"242:2४/-% ] 


[४] दुष्ट प्रजाओं का दमन । 
चत्तन ऋषि: | इम्द्रासोंम देवते | रक्ीहण्ण पूछ | १-३,५,७, ८, २१, 
४ विराद जगती, ८-१०, १६, २९, २४ तिष्दभः २०, २३, भुरिजी, २५, 
अलुष्ट्रप्‌ | पश्चविंशर्च सूक्तम्‌ ॥| 
इन्द्रॉसोमा तपंत रक्ष उच्जत न्यंपेयर्त च्पणा तमोद्वधः 


। ] [७ अधिक कप ह 


परां व्टणीतमजितो न्‍्यों/पतं हत॑ नुदेथां निशिशीतमसचियं:॥ शा 
ऋ० ७| १०४ | १] 


न मम तय पद बाय कवि: इम्टोॉयोगों रतोहियो देवते। 
(४] (-शअ्रस्य पृक्तत्य ऋगेदे बापष्टऋबः इन्द्रासोमी रक्षोहणो देवते। 


१>३' 
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भा०-हे ( इन्द्रास्नोमा ) इन्द्र और सोम ! सेनापते और राजन ! 
( रक्षः ) राक्षसों को ( तपतम्‌ ) संतप्त और पीड़ित करो ( उब्जतम्‌ ) 
और झारो। हे (द्ृषणा ) शन्चुओं की शक्ति को बांधने में समर्थ आप 
दोनों ( तमोद्रधः ) अन्धकार में शक्ति से बढ़ने बाले और माया, छल 
कपट से अपनी शक्ति को बढ़ाने बाले अथवा 'तमः' ठामस नोंच कार्मो 
से बढ़ने वाले छोगों को ( नि अर्पंयत्तम्‌ ) नीचे गिया दो | और ( अचितः) 
चेतना रहित, चित्त रहित, निदय लोगों को ( परा श्यणीतम्‌ ) अच्छी 
अकार विनाश करों, (नि ओपतम, ) सर्वधा सूर सहित जला दो,. 
( हतस्‌ ) मारो ( लुदेयम्स्‌ ) और परे भगादों। और ८ अन्रिणः ) 
घूसरों का माल मार खा जाने वालों को ( नि शिशीतम्‌ » स्चेयां क्षीण,, 
जिवेल करदो । 


इन्द्रासोसा सम्रघशसमभ्य*घ तपुययस्तु चरुर॑ग्निमों इंच । 


भ्रह्मद्धिपे क्रव्यांदे घोरच॑क्षसे छेपों धत्तमनवाय किमीदिन ॥२॥ 
ऋ० ७] १०४। २ ॥| 


भा०--( इन्द्राप्तोमा ) हे इन्द्र और सोम ! ( अधशंसम्‌ ) पाप का 
डपदेश करने वाले, पाप की कथा कहने वाले ( अघम्‌ ) पाप का या 
पापी का ( समर अधि ) अच्छी प्रकार मुकाबरा करो । ( अग्निमान्‌ 
“वरु,, इव ) आग पर चढ़े हुए हाण्डी के समान वह पाप और पापी 
€ तपुः ययर्तु ) संताप को आप हो और पीड़ा अनुभव करे | भौर 
( घोरचक्षत्रे ) घोर चक्ष॒वाले, कर ( भह्यद्विपे ) ब्रह्म वेद को जानने 
वाले विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ह्वेपी ( क्रव्यादे ) मांसभोजी और ( किसीदिने 9 
दूसरों के जान माल को चुच्छ समझने चाले या 'भब वया, अब वया 


, ९-( छि० ) “चर्रग्निवाँ इव! इति ऋ० | 


सू० ४।४ ] अप्टम काण्डम । ४७४ 
श्स भकार काह को सूखता से व्यसनों में लगाने वाले के ( अनवायम्‌ ) 
निरन्तर ( ट्वेपः धत्तम्‌ ) अप्रेम, उपेक्षा करो, उसको कभी मत चाहो । 
'परोपेहि मनस्पाप क्िमशस्तानि शंप्सि' अभथर्व० ६।४७५॥ 
इन्द्रांलोमा दुप्कृतों बच्चे श्रन्तरंनारम्भण तम॑सि प्र॒ विध्यतम । 
यतो नंपां पुनरेकश्चनोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहंसे मन्युमच्छचः॥शा 
कण ७। १०४। ३ | 
भा०--हैं ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र शौर सोम वॉक्त सेनापते | और 
राजन ! ( दुष्क्ृतान्‌ ) दूसगें के लिये हुःखदायी कारय करने वाले हुष्टा- 
चारियों को ( अनारम्भणे ) थे सहारे के, अनाभ्रय, घोर (त्तमसि) अन्ध- 
कार के ( भनन्‍्तः ) भीतर (बचे ) बन्द करदो और ( प्र विध्यतम ) 
अच्छी प्रकार उनको ताइना कर, उन्हें दण्ड दों। ( यतः ) ज्सिसे 
( एपाम्‌ ) उन में से ( एकः चन ) एक भी (न उत्त्‌ अयत्‌ ) फिर 
ऊपर न उठे । (चाम्‌ ) तुम दोनों का ( शवबः ) चह प्रसिद्ध 
सामथ्य, बल ( रुत्‌ सहसे ) उनको दचाने के लिये सदा ( भन्युमत्‌ ) 
क्रोध या विवेक से पूर्ण ( भस्तु ) हो । ० 
इन्द्रासोमा चर्तय॑त दियो चर्ध से पृथ्िब्या अधरशसाय तहेणम्‌। 
उत्‌ तंक्षत स्वय१पबतेभ्यों येन रक्षे। वाबधाने निजूबथः ॥ ४॥ 
क्र० ७। १०४ | ४ ॥ 
भा०-हे (इन्द्रातोमा ) इन्द्र और सोम ! आप दोनों ( अध- 
शंसाय ) पाप की कथा चार्ता कहने चाछे पुरुष के लिये (दिवः) चौलोक, 
था आकाद से और ( प्रथिव्यः ) पथिवो सें भी ( तहंणम्‌ ) विनाशक 
( बधम्‌ ) शस्त्र को ( सं वत्तयतम्‌ ) चछाओ | और (परव॑तेम्यः) पर्वत 
हि 32235. 7 कि दककक 4 22 सलटप बी 3० ८# कप आह पा जनक पड नरक कक 4 कि ज 


-( तृ० ) यथा नातः पुन इति ऋ० | 
४-६ प्र० ) 'इन्द्रा सोमा प्रहरतं दिवो” इति पेप्प० सं० | 


हैः प्र 
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“अर्थात्‌ मेधों था पव॑तों से चमकने वाले वद्ध के समान (स्वयं) गड़ गढ़ाते 
हुए, था अति तीघ्र उपतापक विद्यव्‌ दल को तुम दोनों (उत्त्‌ तक्षतस्‌) स्वयं 
उत्पन्न करो । ( येन ) जिससे (चात्ृधान रक्ष:) चछ और शक्ति से वरावर 
बढ़ते हुए ( रक्षः ) प्रजा के पीड़क राक्षसों को ( निजूतथः ) विनाश करो। 
इन्द्रांसोमा वर्तयत दिचस्पयग्निततेमियुचमश्महन्म भिः । 
तर्पुर्वधेभिरजरेंभिरात्रिणो नि पशोने विध्यत यन्ठु निस्व॒स्म ॥५॥ 
कण ७] 4३०४। ५ ॥ 
. भा०- हे ( इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द्र और सोम ! (युबम ) 
जाप (दोनों ( दिवः) आकाश की और से ( भग्नितप्तेश्ििः ) आग 
में तपे हुपू, चमचमाते, विजुली के समान प्रज्वलित ( अश्महन्सभिः ) 
'अइमा-छोहसार, फौलाद के जाघातकारी गोलियों, फलों से युक्त शर्तों से 
'( अन्निणः ) राष्ट्र के प्रजाओं को हड्पने वार्लों को ( परिचत्तयतस ) घेर 
'छो । और ( अजरेमिः ) कभी विनाश न होने वाले, सदा तय्यांर ( तपु- 
चेंधेमिः ) संतापकारी, आग्नेय वाणों से ( पशाने ) उन दुशें के पासों 
पर, कोखों में, ऐसे ( विध्यतम्‌ ) मारो कि थे (रिस्वरस्‌ ) बहुत 
आधिक पीड़ा, वेदना ( यन्तु ) पाप्त कर अथवा ( निरवरं यन्तुम्‌ ) वे 
चींखने सी न पायें । 
इन्द्रांसोसा पर्रि वां भूतु विश्वतं इ्य म॒तिः कक्त्यात्विव वाजिना 
७ कं कक के &. [कप ४. 
थांवां होतो परिशिनोमिें मेघयेमा त््मांणि नुपती इव जिन्वतम्‌॥६॥ 
' क्र० ७ | १०४। ६। 
५-( छवि ० ) 'तप्तेमिदवों अश्महन्मसिः' इति पेप्पण सं० | ( च०.) 
“निःडस्वरम्‌! इति सायणामिमतः पदच्छेद: । । 
६-( च० ) 'नपतीव जिन्वतम्‌र इति ऋ०, पेप्प० सं०। “"नपतीकऊदवाँ 
इति पदपोठः । ( तृ० ) 'होत्रां प्रहिणोमि! इति पैप्पृ० सं० | 


सू० ४।८] अप्टमे काण्डम्‌ ४ 
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भा०- हे ( इन्दरासोसा ) पूर्वोक्त इन्द्र और सोम ! ( वाजिना ) 
बलवान्‌ ( अश्वा ) दोनों घोड़ों को जिस प्रकार ( कक्ष्या इध ) साज की 
चसड़े की पहियां शोभा देती हैं भर उनको नियम में रखतो हैं उसी प्रकार 
( इयम्‌ ) यह (मतिः) सनन करने योग्य ( वास ) तुम को (परि भूत) 
शोभा दे और राष्ट्र व्यवस्था के कार्य में नियम में रक्खे। मैं राज-पुरोहित 
या इंश्वर, भुझ्य मन्‍्त्री (चाम्‌) तुम दोनों के लिये (मेघधया) परम विवेक 
चुद्धलि (यां होन्राम्‌ू ) जिस वाणी को प्रेरित करता हूँ तुम दोनों 
(अद्माणि) उन वेदवचनों को ( नपती इव ) प्रजापालक नरेशों के समान 
ही ( भा जिन्‍्वतम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करों और पालन करो । 
प्रति स्मरेथां तुजय द्रव तं द्ुद्दो रच्तलों भज्भुराव॑तः । 
इन्द्रासोमा हुप्ते मा सुगगे भूदू यो मां कदाचिंद्सिदासंति दुहुणआ 

ह क्र० ७ | १०४ | ७ | 

भा०--हे ( इन्द्राप्तोमा ) पू्वोंक्त इन्द्र और सोम ! आप दोनों 
( तुनयक्तिः ) बलवान्‌, तीख ( एव! ) गति साधनों, रथों से ( प्रति- 
स्मरेयां, हुशें के सुकाबले पर आ जाओ । ( भछ्जुरावतः ) प्रजापीड़क, या 
सुरहारी आज्ञा के भंग करने वाले या राष्ट्रव्यवस्था के विनाशक ( हुह।- 
रक्षप्तः ) द्ोही प्रजापीड़क लोगों को ( दृतम्‌ ) विनाश करो | ( यः ) जो 
कोई भी ( कदाचित्‌ ) कभी भी ( मा हुदरः ) मेरा श्वोह करता है वह 
€ दुप्कृते ) अपने इस दुष्ट कत्य के निमित्त ( सुगम ) कभी सुख या 
सुगम उपाय को (मा भूत्‌ ) प्राप्त न हो । 
थो मा पाकेन मर्नछा चरन्तमभिवष्टे अनतेभिवंचोमिः । 
आए इब फाशिना संग्रंभीता असन्न॒स्त्वासत इन्द्र वक्का ॥ ८॥ 

क्र>० ७। १०४ । ८ े 


७छ-( च० ) 'यो नः कदा?,हुदाा' इति ऋ० | ' 
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भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र रानन्‌ ! (यः) जो (पाकेन) परिपक्त, सत्य 
(मनता) मन से (चरन्तम्‌ ) आचरण करते हुए (मा) मुझको भो (जनृतेः) 
असत्य ( बचोमिः ) वाक्यों से ( अभिचए्टे ) माक्षेप करता है, (काश्चिना ) 
झुद्दी में ( संगृभोताः ) पकड़े हुए ( आपः, इंच ) ऊ्लों के समान चह 
( भसतः ) अस॒त्य का ( वक्ता ) कहने वाला मिथ्यावादी स्वयं € सन 
जस्तु ) जाप से आप मिट जाय, शुन्ध होजाय । डिस प्रकार सुद्दी में 
लिया पानी आप से आप निकलर कर गिर जाता है उस प्रकार असत्य- 
चादी स्वयं नाश को प्राप्त हो । 
ये पाकशंस चिहरन्त एवंय वां भद्ग दृपय॑न्ति स्वधामें: । 
अहय वा तान्‌ घददात सोम आ वां दघात नि्रतेरुपस्थे ॥ ६ ह 

थ क्े० ७ | १०४ | 

भा०--( पुवैः ) अभिलपित अमिप्रायों से ( विहरतः ) विचरते 
हुए ( ये ) जो छोग ( पाकशंसम्‌ ) परिपक्क सत्य, यथार्थ बात के उप- 
देश करने वाले पुरुष को ( दूपयन्ति ) बदनाम करते या उस पर दोपा- 
रोप करते हैं और (ये) जो छोग ( भद्वम्‌ ) अन्यों के कल्याणकारी साथ 
पुरुष को ( स्वधानमिः ) अपने स्वाथों से प्रेरित होकर ( दूपयन्ति ) 
जिन्दा करते हैं ( रोमः ) सोम्यगुण युक्त राजा या शान्तस्वभाष का 
व्यवस्थापक धर्माधकारी ( तान्‌ ) डन असत्य दोपारोपकों को ( भहये ) 
सांप के था सांप के समान ऋर स्वभाव वाले जल्लाद, दण्डकारो दो 
( प्रददातु ) सौंप दे । (वा ) या ( निऋंतेः ) निऋति ( खझत्यु दुण्ड- 
कारी विभाग ) के (उप एत्य) वश में (आ दधातु) कर दें । 
या ना रख हेप्साते पित्वा अस्ने अश्वानां गयां यस्तनूनांम | 


रिपुस्तनस्तेयकुद्‌ हअमेंतु नि प द्वीयता तन्चा३ तनां च॥१०॥ (६) - 
क्र० ७ | १०४ | १० | 
६०-यो अश्वानां यो गयां' इति ऋ०, सायणासिमतश्र | 'ये अश्वानां ये 
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भा०-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान शह्ु के तापकारिन्‌ राजन ! 
( यः ) जो पुरुष ( नः ) हमारे ( रसम्‌ ) जल को और ८ पित्वः ) अन्न 
के अंश को (दिप्सति) हम से छीन छेना चाहता है और जो ( अश्वानाम ) 
अखश्ों, ( गवामु ) गौओं और (तननाम ) हमारे शरोरों को हम से काट 
लेना चाहता है, चुरा या छोन लेना चाहता है ( स्तेयक्त्‌ ) चोरी करने 
वाला ( तेन ) उपरोक्त हुए कार्य से ही ( रिपुः ) पापी, अपराधी हो 
जाता है। वह भी ( दशञ्मम्‌ ) दण्ड को ( एतु ) प्राप्त हो और ( सः ) 
वह ( ठन्‍्वा ) अपने शरीर से भऔर ( तना ) अपने पुत्र आदि से ( नि- 
हीयताम्‌ ) वियुक्त किया जाय, चच्चित क्रिया जाय । 
परः सो अस्तु तन्वा3तनां च तिस्रः पृथिवीरधों अस्तु विश्व! । 
प्रति शुप्यतु यशी अस्य देवा यो मा द्वा दिप्सति यश्च नक्कम्‌॥ १ १॥ 

क्र० ७| १०४॥ ११ ॥ 

भा०-हे ( देवा: ) विद्वान पुरुषो ! धर्माधेकारियों या शासन- 
कारो और राजसभासदों ! या प्रजाजनों | (य+) जो पुरुष (मा ) 
मुझ प्रजा पुरुष को (दिवा ) दिन के समय में और (यःच ) जो 
( नक्तम्‌ ) रात के समय में (दिप्सति ) मारता है, घात करता है 
(सः ) वह (तन्बा ) अपने शरीर से और ( तना च ) पुत्र से भी 
( परः अस्तु ) वियुक्त किया जाय । वह ( विश्वा ) समस्त प्रजाओं में 
( तिन्रः ) तीन ( एथिवीः ) ध्थिविएु ततीच मजिले अथांत्‌ त्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य तीनों से नीचे झूठ रूप में (अध; भध्तु) उस निचले 
पट पर रहे अथवा तीन मंजिल गहरे तहखाने में कैद करके डाछा जाय और 
( अस्य ) उसका ( यशः ) सान और कीसि ( भ्ति छुप्यतु ) डसके पाप 
के कारण सूख जाय । उसको नीचे गिरा कर अपमानित किया जाय ! 


गर्वाँ इत्यपि क्चित्‌ | (व०) वि प हीयतां इति कचित्‌ | 
११- चु० ) यो नो दिवा' इति ऋ० | 
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सुचिज्ञन चिंकित॒ुप जनांय सच्चासंच्च वर्चसी पस्पृथाते । 
तयोयत्‌ सत्य यंतरदर्जीयस्तद्त्‌ सोमेचति हन्त्यास॑त्‌ ॥१श॥। 
क्र० ७ ] १०४ | १२ ॥ 

भा०--( सु-विज्ञानम ) उत्तम विद्येप ज्ञान की € चिकितुपे ) 
सीमांसा या वियेचना करने वाऊे, विवेकशीर ( जनाय ) पुरुष के लिये 
( सत्‌ च ) सत्‌ , सत्य चचन और ( असत्‌ ) असत्‌, असत्य ( चचसी ) 
घचन ( पस्थृधाते ) परस्पर स्वयं स्पर्धा करते हैं आपस में एक दूसरे से 
कलह करते हैं । पघिवेकरी पुरुष के समक्ष सत्य और अप्तत्य दोर्नों 
एक दूसरे का खग्डन करते, एक दूसरे से वित्राद करते ओर एक दूसरे से 
श्रवलू होना चाहते हैं | तो भी ( त्योः ) उन दोनों में से (यत्‌ सत्यम्र ) 
जो सत्य है और ( यतरत्‌ ) उन दोनों में से जो ( ऋनीयः ) सरल 
और श्रेष्ठ, छछहीन है ( सोमः ) न्यायाधीश (त्तत्‌ इत्‌) उसकी ही 
( भवति ) रक्षा करता दै वा उसकी भोर झुऊुता है और ( असत्‌ ) 
असत्य को ( हन्ति ) विनाश करता है । 


न वा ड सोमों जिन हिनाति न ज्ञत्रिय मिथया धारयन्तम्‌ | 
इन्ति रो हन्त्यासद्‌ बद॑न्तमुभाविन्द्रस्थ घसिती शयाते ॥१३४॥ 
ऋण ७।]। १०४ | १३॥ 


भा०-- ( सोमः ) रृत्य का परिपालक राजा यथाथ न्यायकारी 
६ बृजिनस्‌ ) त्याग देने योग्य, पाप को या पापी को (नवा उ) कभी भी 
नहीं ( हिनोति ) समर्थन करता और (मिथुया) मिथ्या, झूठ के पक्ष को 
€ धारयन्तस्‌ ) धारण करने वाले ( क्षत्रियम्‌ ) दबलवानू पुरुष का भी 
वह ( न हिनोति ) पक्ष नहीं करता। अत्युत वह (रक्ष: ) ऐसे दुष्ट 


१२-६०) 'पर्पृशाते' इति पैप्प० सं० | 
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राक्षस को ( हन्ति ) मारता है भौर ऐसे ( भसव्‌ ) असत्य ( वदन्त ) 
वोटने हारे को भी ( हन्ति ) मारता है। वे दोनों ही ( इन्द्रस ) इन्द्र 
राजा के (प्रस्ितौ) बन्धन में (शयाते) पड़ जाते हैं । 
यदि चाहमनुतदेवो अस्मि मो या टेचा अप्यूहे अग्ने । 
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीपे द्रोघवा्यस्ते निऋ्नथ संचन्ताम्‌ ॥१४॥ 
क्र० ७ | १०४ | १४ ॥ 
भा०--( यदि वा ) यदि मैं (अनुतदेवः ) अस॒त्य को अपना 
इृप्ट मानने वाला, अस॒त्य का उपासक होऊ ( अवधि वा ) और यदि 
( भोघम्‌ ) व्यर्थ ही ( देवान्‌ ) नाना उपासकों की झूठ मूठ ( उहे ) 
कब्यना करूं तो है ( अग्ने ) ज्ञानवन ! या पापियों के संतापक | में 
अवश्य दण्ड का भागी हूँ। परन्तु हम चैसे नहीं हैं। अतः है ( जातवेदः ) 
विददन्‌ ! (अस्मभ्यम ) हमारे अति फिर (किम) क्यों कर भाप (हणीपे). 
क्रोध करेंगे। प्रद्युत जों लोग ( द्वोधवाचः ) भाप के शासन के विरुद्ध 
द्वोह की चर्चा करने वाले, द्रोही छोग हों (ते ) वे ( निर्रुथम्‌ ) खत्यु 
यथा दण्ड को ( सचन्ताम ) प्राप्त हो । 
अ्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुंपस्य 
अधा स चीरेडेशाभिरयि यूचा यो मा मोघे यातंधानेत्याह ॥१४॥ 
ऋकऋ० ७ | १०४ । १५॥ 
भा०--( यदि ) यदि मैं ( यात॒घानः ) प्रजा को पीड़ा देने वाला 
( अस्मि ) होऊं और (यदि वा ) यदि ( पुरुपस्थ ) किसी पुरुष के 
( भायुः ) जीवन को ( ततप ) पीड़ा दूँ तो (अबा) आज ही, शीघ्र ही 
( झुरीय ) झत्यु का दण्ड भागी होऊँ। ( अधा ) और ( यः ) जो (मा) 
मुझे ( मोधम् ) ब्यर्थ, विना कारण ( यात्ुधान इति आह ) प्रजा का 


१४-( प्र० ) देवा आस हति ऋ० | 
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पीड़क बतलाये ( सः ) वह ( दुशमिः चीरें: ) दसों प्राणों से (वि यूयाः ) 
वियुक्त किया जाय । अथवा (दुशमिः बोरेः वि यूयः ) दसों पुत्रों से 
वियुक्त किया जाय । 

प्राणा वै दशवीराः । श० १२८|११२॥ 
थो मायांतु यातुघानेत्याह यो वा रक्षा! शुचिस्स्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हंन्तु महता चधेन चिश्व॑स्य जन्तोंरधप्रस्पद्दी्ट ॥ १६ ॥ 

क्र. ७ | १०४ । १६१ ॥ 

भा०--( यः) जो ( माम््‌ ) सुछ्ठ छो ( अय.सुम््‌ ) प्रजा पोड़क 
यथा अद॒ण्ड्य न होते हुए भी ( यातुधान इति आह ) प्रजापोड़क दण्डनीय 
इस प्रकार बतलाबे (वा) और (यः ) जो (रक्षा: ) स्वयं राक्ष व 
भजा का पीड़क होकर भी अपने को ( शुतिः अस्मि ) मैं झुवि-निर्दोप 
हूँ ( इति भाह ) ऐसा कहे ( इन्द्रः ) राजा ( तम्‌ ) उसको (सहता ) 
बढ़े भारी (वधेन) दण्ड से ( हन्तु ) दण्डित करे । और चह ( विश्वस्य 
जन्तोः ) समस्त प्राणियों से ( अधम पदोष्ट ) नीचा समझना जाय । 
भ या जिगांति खर्गलेंब नक्तमप॑ द्रुहुस्तन्वं4गृहमाना | 
चुन्नमंन॒न्तमच सा पंदीष्ट आवांणो ध्नन्तु रक्त उपच्देः ॥१णा। 

कर० ७। १०४ | १६ ॥ 

भा०--अपराधिनी ख्तरियों को दण्ड। (या) जो ख्री' ( खर्गला 
इंच ) उल्छनो के समाव ( नक्तम्‌ ) रात को ( तन्वम्‌ ) अपने 
शरीर को अन्धकार में (गूहमाना) छिपाती हुई (पजिगात्ति ) 
घूम( करे या ( हुहुः ) अपने सस्वन्धियों से ड़ कर ( जप जिगाति ) 
घर छोड़ कर भाग जाय । ( सा) वह खो ( अननन्‍्तस्‌ ) अनन्त काल के 
डछिये ( चन्रय ) कैद, आध्वत स्थान या गढ़े में ( पदीए्ट ) प्राप्त हो । कौर 


१७-६ द्विं० 3 "नर हिए | माधव पर (१०) बत्रों अनन्तोँ अब, इति झ० | 
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यदि खी न होकर पुरुष उपरोक्त दोप करें तो ऐसे ( रक्षसः ) ढुष्टों को 
( आदाणः ) विद्वान छोग ( उपब्देंः ) अपने चाक्‌-प्रहारों से या तीक्षण 
दण्डाज्ञाओं से ( घ्नन्तु ) दण्डित करें। अथवा (आवाणः ) पत्थर 
( उपब्देः ) अपने घरघराते शब्दों सहित उन राक्षसों को विनाश करें । 
,. सायण--( आवाणः उपब्देः घ्नन्तु ) सोम कूटने के पत्थर राक्षसों 
को अपनी सोम फकूटने की ध्वनियों से मारें | औफिथ-द टने वाले पत्थर 
अपनी ऊँची ध्वनियों सद्दित राक्षसों को सारें 
वि तिंप्टध्य मर्तों विच्ची१चकत गृभायत॑ रक्तसः स॑ पिंनएन । * 
चद्यो ये भृत्वा पतयन्ति नक्तमिय वा रिपो दघिरे ठेवे अंध्वरे ॥१८॥ 
क्र० ७| १०४ । १८ ॥ 
भा०--हे ( रुरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषों | था वेगवानूसिपाहियो ! आए 
छोग (विक्षु) अ्जाओं में (वि तिष्टध्व) विशेष २ रूपों में अधिकारीहों कर 
शासनपदों पर स्थिर होंवो या स्थान २ पर पहरेदार रूप में खड़े रहो 
और ( इच्छत ) प्रजाओं का हित करने की इच्छा करो | ( रक्षसः ) 
राक्षसों को ( गरभायत ) पकड़ो और उनको (स॑ पिनष्टन ) अच्छो प्रकार 
पीसदो, पीढ़ित करो, दण्डित करो। ( ये ) जो राक्षस छोग ( वयः ) 
सीम्रगति चाले होकर ( नक्तमिः ) रातों में ( पतयन्ति ) घूमा करें और 
जो ( देवे ) देवसराज्ा के ( अध्चरे ) यज्ञ था राष्ट्र के प्रजापालन के 
कार्य में ( रिपः ) पाप कर्म, हिंसा आदि कार्य ( दधिरे ) करते हैं उन 
( रक्षसः ) राक्षसों को ( ग्रभावत ) पकड़ों और (सं पिनष्टन ) खूब 
दण्ड दो । ' 


>-+++77-फमाप पर रद्रा उान हद 
१८-(प०) 'विस्धिव(चछत', (तू ०) वियो ये मूल्वी! इति ऋ० | 'विद्धि३- 

व्छत', विज्ली छत इत्यादयः पाठा अपि। विच्वी। ईच्छर्त इति 

शंग्पा०॥ * 07 का आय कक पक 


४३ अथर्ववेद्माष्ये [ खु० ४। २०. 
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प्र वंर्तेय डिवोश्मानमिन्द्र सोम॑शित मघवन्त्स शिशाधि । 
| पल | ७ $ 0० पी हुए पल |» ८४. 
प्राक्तो अपाक्नों अधरादुटकतोउमि जहि रक्षसः प्वेततेन ॥ १६॥ 
ऋण ७| २०४ । 4६ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( दिवः ) भाकाश से जिस प्रकार 
बिजुछी तीघता से नीचे आती है उसी प्रकार तू. ( अइमानम्‌ ) अशमा, 
लोहसार या फौलाद के बने तलवार या शख को ( प्रवत्तय ) भली 
अकार प्रयोग में डा। और हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( सोम-पझितं ) 
सोम-न्यायाधीश से तीक्ष्ण किये, दुण्डनीय रूप से निर्धारित दृण्डनीय 
पुरुष को ( सं शिशाधि ) अच्छी प्रकार से दण्डित कर । और ( पर्व- 
तेन ) पोरुओं वाले वद्ध से या धज्ञप से ( प्राकृतः ) आगे से (अपाक्त? 
पीछे से ( अधराकृतः ) नीचे और ( उद्क्तः ) ऊपर से भी ( रक्षसः ) 
राक्षसों को (अभिजहि) विनाश कर । 
पत उ त्ये पंतयन्ति श्वयांतव इन्द्र द्प्सन्तिं टिप्सवोदाभ्यस्‌। 
शिशीते श॒क्रः पिशुनेभ्यों चर्च नून ख॑जदर्शान यातुमद्भ्य॑ः ॥२णा 
क्र० ७ | १०४ | २० ॥ 
भा० - (एते उ स्वे ) ये वे ( श्वयातवः ) कुत्ते को साथ लिये 
या छुत्तों के समान चाल चलने वाले, टुकडेखोर, या पागल कुत्तों के समान 
प्रजा को फाड खाने वाले, प्रजा पींडक या (अश्वयातव/) अश्वों पर चढ़ कर जाने 
धाले (दिप्सवः) हिंसक छुटेरे लोग (पतर्यान्त) जारहे हैं, ये (अदाम्यम्‌ 
अहिसनाीय वलवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को (दिप्सन्ति) मारना चाहते हैं । 
ऐसे ( पिशुनेभ्यः ) छुषकुरों के समान छुद्राचारी ( थातुमद्भ्यः ) प्रजा 
' पीड़कों के लिये (शक्र) शक्तिसान्‌ राजा ( नूनम्र्‌ ) निश्चय से ( अशनि ) 


१६--दिवो अश्मा, ( तृ० ) 'श्राक्तादपाक्तादधरादुदक्तादामि? इति ऋ० 
२०-दिप्सवों अदाभ्यम्‌? इति पेप्प० प्त॑० | 
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वच्च के समान तीत्र प्रहार करने हारे भशनि नाम महाखत्र को ( सजंत ) 
चनाओ और ( शिक्षीत्े) उसको खूब तीम सदा काम भाने योग्य बनावे । 
डाकुर्भो के गिरोहों से बचाने के लिये राजा सदा अदनि नामक अखनों 
को तैयार रक्खे। 


इन्द्रों यातृनामभंवत्‌ पराशरो ह॑द्रिमर्थीनाम भ्या3विवांसताम्‌ । 
अमीर्डु शक्रः पंरशुयथा वन पाेव भिन्दन्‍्त्सत एंतु रक्तसः ॥२१॥ 
क्र० ७ | १०४ | २१॥ 

भा०-- ( इन्द्रः ) इन्द्र, राजा (यावूनाम्‌ ) पोढ़ाकारियों का 
और ( अभि आविदाप्तताम्‌ ) रण में भभिमुख होकर मुकाबले में लड़ने 
चाले ( हविमंथीनाम ) हविः--राजा की आज्ञा का मथन, विनाश करने 
वाले (यावनाम्‌ ) प्रजापीढ़िकों का ( पराशरः ) प्रबल विनांशक 
( अभवत्‌ ) है। ( वनम्‌ ) वन को ( यथा ) जिस प्रकार ( परशुः ) 
कुल्द्दादा काट डालता है. और ( पात्रा इव ) मद्टी के वत्तनों को जिस 
भकार पत्थर फौड़ डालता है उसी अकार ( सतः ) देश पर चढ़ आये 
( रक्षसः ) हुए पुरुषों को (शक्रः) शक्तिमात्‌ राजा (इत्‌) भी 
( अभि भिन्‍्दन्‌ एतु ) काटता, फाठता हुआ पहुंचे । 


उल्लकयातुं शुश॒ल्रकंयातु ज़दि श्वयांतुमुत कोक॑यातुम्‌ | 
सुपर्णयात॒मुत शभ॑याठुं दपदेंच प्र झुंण रक्त इन्द्र ॥ २२॥ 
ह क्र० ७। १०४ ।॥ २२ ॥| 
भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! ( दुपदा ) जिस प्रकार पत्थर से 
मिद्दी का चर्ततन तोढ़ ढाछा जाता है उसी प्रकार व्‌. ( उलकृयातुम ) 
७-० सस डस,,।रसससनइ इ इ्क्‍++४“णणजजज 


२१-( च० )  सत एति! इति ऋ० 
२२-शिशुलूकयातु' इति ऋ० । “शलूकयातु' इति पेप्प० सं० 
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डल्‍्लुओं के समान चाल चलनेवाले, रात के समय लोगों परःछापा मारने 
वाले ( शुशुलुक्यातुम्‌ ) छोटे उल्ह के समान चाल चलने चाले, अप्र- 
च्यक्ष में कर्ण कह बोलने वाले और जन्‍्तुओं की भाँखें निकालने चाले 
या उनकी आंखों में धूल झोंकने वारे, छुग़लखोर, ( श्वयातुम्‌ ) कु्तों के 
समान चार चलने वाले, कमज़ोरों पर ग़रुराँ २ कर उनको फाड़ खा जाने 
चाले ( उत ) और ( कोकयातुम, ) भेड़िये के समान चाल चलने चाले, 
' भीछे से भाक्रणण करके निदयता से छटने पाटने चाले, ( सुप्रणयात्रुम्‌ ) 
बाज के समान चाल चलनेवाले, अपने से कमज़ोरों पर टूटकर उनके बच्चों 
और जान माल को लूट खसतोटने वाले जौर ( ग््यात॒म्‌ ) गीध के 
समान चाल चलने वाले, मरते सिसकतों की भी खाल खेंचने या उनपर 
अत्याचार करके उनका धनापहरण करने वालों को (प्र रण) भच्छो प्रकार 
विनाश कर, उनको दण्ड दें और उनका वरू तोड़ डाल । ८ 
मा नो रक्त अभि नंद यातुमावद्पोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः। 
पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वहंसोन्तरित्त दिव्यात्‌ पांत्वस्मान:॥रशी। 
क्र० ७] १०४। २३१ ॥.. 

भा[०--( यातुमावत्‌ ) पीढ़ादायक  रक्षः ) हुए घुरुप (न) 

हम तक ( मा ) कभी न ( अमि नट्‌ ) पहुँचे । ( ये ) जो (क्रिमीदिनरे 
दूसरों के जान माल को कुछ भी न जानने चाले ( मिथुना ) स्री पुरुष हैं 
थे (अप डच्छन्तु) हमसे दूर रहें । ( पार्थिवात्‌ अंहसः ) प्थिची सम्बन्धी 
कष्ट ले (श्वथिवी ) प्थिवी और ८ दिव्याव्‌ ) आकाश सम्बन्धी 
( अंहतः ) कष्ट ले ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( अस्मान्‌ ) हमारी (पातु) 
रक्षा करे है. पा 


थे (०० | [] 
'इन्द्र ज़हि पुर्माँस यातुधानंयुत ख्रिय मायया शाशंदानाम्‌।._* 


२३-याहुमावतामपोंच्छतु मिथुना या किमीदिना' इति ऋ० | - 


छू० ४ २५ ] अषप्टम काएडम्‌ धद 


विर््रवासो मृरदेवां ऋचनतु मा ते दशन्त्सू्यप्नच्चस्न्तम्‌॥ २४॥ 
क्० ७| २ ण्ड ।२४॥ - 

, भा०--हे ( इन्द्र ) राजन ! (यातुधानम्‌ ) परपीड़ादायी ( पुर्मा- 
सम्‌ ) पुरुष को और ( मायया ) साया, छल कपट से ( शाशदानाम्‌ ) 
दूसरों का विनाश करने बाली, अर्थलोछुपा (स्रियम्‌) ख्री को भी (जहि) 
विनाश कर, उसको दण्ड दे। ( मूरदेवाः ) दूसरों के भ्राणघात करंके 
अपना विनोद करनेवाले छोग, ( विश्रीवासः ) गदेन रहित या झुकी, 
विकृत गर्दनचाले होकर ( ऋदन्तु ) नाश को प्राप्त हों, कष्ट पार्वें कि 
(ते ) वे ( उतचरन्तम्‌ ) ऊपर उठते हुए सूय को भी (सा दृशन्‌ ) 
न देख सके। थक्त प्रकार के दुष्ट ख्री पुरुषों की गदेन मरोड़ कर ऐसी झुका 
दी जा कि वे सूर्य को देख भी न सके | 

अति चच्च वि चच्चन्द्रश्न सोम जाग्रतम्‌। 

रक्षोभ्यों वधमंस्यतमर्शाने यातुमद्भ्य+ ॥ २५॥ ( ११) 

भा०--हे इन्द्र भर हे ( सोम ) सोम ! आप दोनों में से ( इन्द्रः ) 
इन्द्र राजा ( भ्रति चक्ष्च ) सदा भपने प्रतिकूल पुरुषों का निरीक्षण करे 
और दे सोम ! आप (वि चदक्ष्व ) उनके नाना कार्था को विवेचना किया 
करो । दोनों ही अपने २ कार्यों में ( जागृतम्‌ ) जागृत, सावधान रहो | 
और ( रक्षोभ्यः ) राक्षस, दुष्ट पुरुषों के लिये ( चधस्‌ ) वधकारी दुण्ड 
& भस्यतम्‌ ) विधान किया करो और ( यातुमदुभ्यः ) पीडढ़ाकारी लोगों 
के छिये ( अशनिम्र्‌ ) विद्यत्‌ के समान घातक अस्त्रों का भी प्रयोग करो 
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[५ ] शत्रुनाशक सेनापति की नियुक्ति । 

शुक्र ऋषिः | कृत्यादूषणम॒त मन्त्रोक्ता देवताः | १, ६ उपरिष्टाद चहतो, 

' २ त्रिपाद विराढ्‌ गायत्री, ३ चतुप्पाद भुरिगू जगती, ७,८ ककुम्मलो, 
५ संस्तारपंक्ति्रिकू, ६ पुरस्कृतिजगती, १० त्रिष्टप्‌ , २१ विराद 

वरिष्टूप्‌ , ११ पथ्या पंक्ति, १९, १३, १६-१८ अनुष्ट्य्‌ , १४ च्यत्रसाना 

षदपदा जगती, १५ पुरस्ताद बृहती, १६ जगतीगर्भमा त्रिष्डण्‌, २० 
विराड्गर्मी श्रास्तारपंक्तिर, २२ च्यवेसाना सप्तपदा विराड्गर्मी भुरिकू: 

शक्करी | द्वाविश्च सूक्तम ॥ 
| प्रतिसरो ऐड. # 5 ३६० ३ [ | कप 
अय॑ प्रतिसरो मणिवीरों चौराय॑ वध्यते । 

वीये/वान्त्सपत्नहा शरंबीरः परिपाणंः खुमझलः ॥ १॥ 
भा[०--(अयं सरणि)) "यह शिरोमणि या शघ्युओं के स्तम्भन करने वाला 
अपने समाज वा अलूकार भूत पुरुष (पतिसरः) शछ्लु के प्रति चीरता से आक्रमण 
करने में कुशल और (चीरः) वीर है। इसी बात को दर्शाने वाला पदक भी 
उसी नाम से कहा गया कि वह (मणि) मणि, पदक (चीराय) वीयय॑बांन 
को ही ( वध्यते ) बाँधा जाता है। उसके लगानेवाले के ये गुण प्रकट 
होते हैं कि बद्द ( वीय॑बान्‌ ) वीयबान्‌, सामथ्यंवान्‌ , (सपत्नहा) शघ्मुओं 
को मारने वाला, ( श्रवीरः ) ऋरचीर, या शौयंसस्पन्न वीरों से घिरा 
छुआ उनका सुख्या, ( परिपागः ) सब ओर से सुरक्षित, ( सुमंगलः ) 
शोभन राष्ट्र का मंगल्कारी है। विशेष वीर सेनापतियों को चिश्षेप पद॒कों 
से सुशोभित करना चाहिये जिससे उनके बल, सामथ्यै, साहसगुण प्रकट 
हों । तुलना करो (अथर्व० २। ११ । १-५) 'स्रक्त्योड्सि, श्रतिसरोधसि, 

“अव्यभिचरणो<सि । अशजुहि श्रेयांसमतिसमे क्राम ॥? इत्यादि । 
(५) १-पैपलादे द्वितीय पादो नास्ति | १, मन स्तम्मे इत्यतः । 
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श्र्य साणिः संपत्न॒हा सुवीरः स्खान्‌ घुजी सर्ईमान उम्रः 
प्रत्यक्‌ छृत्या दूपर्यश्नेति चीरः ॥ २॥ ु 
भा०--सब अगले मन्‍्त्रों में सी मणि शब्द से मणिवान्‌ या जद स्तस्मन- 
कारी का बोध होता है। (अयं) यह (मणि शूरवीरता के 'पदक से सुशोभितत 
ग्सेनापति ( सपत्नहा ) अपने शद्ुओं का नाशक, ( सुवीरः ) स्वयं उत्तम 
दीर और उत्तम २ चीर पुरुपों को अपने शासन में रखते वाला, ( सह- 
स्वान्‌ ) घलवान , भारी शह्ु बल को भी थामने बाल, ( बाजी ) वेग- 
चान्‌ अश्व के समान वलवान्‌ , ( सहमानः ) शत्रुओं को दवाता हुआ 
(उम्रः ) रण में बडा भयकारी है। वही ( घोरः ) वीर ( हृष्याः 2 
शत्रओं के गुप्त घातक प्रयोगों को, शत्रु की चालों को ( दूपयन्‌ ) बेकार 
करता हुआ ( एति ) आता है। 
सायण तथा ग्रीफ़िथ आदि विद्वानों ने यद्द सूक्त समस्त 'खाक्त्य- 
णि! की स्तुति में छगा दिया है | परन्तु मणि या पदक पदार्थ जड होने 
से वे विशेषण उस में संगत नहीं हैं। प्रत्युत लक्षणा से उसके घारण 
करने बाले सेनापति में संगत होते हैं । हि 
अनेननन्‍दरे! मणिनां वृत्रमंहन्ननेनाखरान्‌ पराभावयन्सनीपी | , 
अनेनांजयद दावापृश्चिवी उसे इमे अनेनां जयत्‌ प्रदिशश्वतस्र॥३॥ 


भा०--मणि से सुशोभित पुरुष का इस पकार परिचय दिया जाता 
है--(अनेन) इस (मणिना) पदुक से विभूषित यो शिरोमणि सेनापति के 
अछ से ( इन्द्रः ) राजा (उत्रम भहत्‌ ) राष्ट्र के घेरने चाऊे शात्चु का नाश 
करता है (मनीपी) अपने मन्त्र या मनोबछ से समस्त राष्ट्र को प्रेरित था 
संचालित करने वाल राजा ( भसुरान्‌ ) भसुर, वलवानू, बल के गर्वी 
२-( तृ० दुग्यन्नेतु' इति पेष्प० सं० | 
३- तृ० ) अनेन घावापृथित्री उसे अज़यते , इति पेष्प० से ०) 
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उपद्रवी छोगों को ( परा अभावयत्‌) पराजित करता है । ( अनेन ) इस 
के बल से ( इमे ) इन ( द्यावाश्थियी उम्ने ). यो और प्रथिवी, भूमि- 
श्वतियों और भूमियों दोनों को ( अजयत्‌ ) विजय करता है भौर (अनेन)- 
इस के बल से ( चतस्रः प्रदिशः ) चारों दिशाओं का ( भजयत्‌ ) विजय. 
करता है । 
अय स्राकत्यों माणिः प्रताचतः प्रतिसरः । 
ओज॑खान्‌ विम॒धो वशी सो श्रस्मान्‌ पांतु सर्चत॑ः ॥ ४ ॥ 
भा०--(अयम्‌) वह (मणि) सणि जिस प्रकार ( ख्रावत्यः ) स्क्ति 
नामक तिलक दृक्ष से बना है, उसी प्रकार यह ( मणिः ) मणि को धारण 
करने वाला चीर भी ( खाक्त्यः ) समस्त सेना के बीच तिलक के योग्य 
है। अथवा माला आदि से सुशोमित करने योग्य है | वही ( प्तीवत्तः ) 
वाजुओं के अभिसुख खड़ा 'होने वार्ा और ( प्रतिसरः ) शब्तुओं पर 
चढ़ाई करने में समर्थ है। वह ( ओजस्वान्‌ ) ओजस्वी ( विस्ृधः )- 
नाना भ्रकार से युद्ध करने में समर्थ ( चशी ) शत्रुओं पर और अपने 
सेनासमूह और अपने इन्द्रियगणों पर भो वशकारों होकर ( स्वतः » 
सब भ्रकार से ( अस्मान्‌ ) हमारी ( पातु ) रक्षा करे । : 
“तडग्निर्रह् तहु सोम॑ आह बृहस्पति: सविता तदिन्द्रं ;॥ - 
ते में देवाः पुरोहिता: घ्रती्ची: कृत्या: प्रंतिसरैरंजन्तु ॥ ५ ॥ 
 मभ[०--( अग्निः ) अग्नि (तत्‌ आह) उसी बात का उपदेश करता 
है। (तत्‌ ड) और उसी का उपदेश ( सोमः आह 2) सोम न्यायदशीलक 
राजा,'करता है। ( बृहस्पतिः ) वेद के विद्यान्‌ या सब वेदों के स्वामी 
६ सविता ) सव के प्रेरक ( इन्द्रः ) इन्द्र, महाराज भी वह्टी वात कहता 
४-( तृ० ) विम्ृधोर्माणः? इति पेप्प० सं० | 
/५- च० ) “अतिसरेणाजन्तु? इति. पेप्प० सं० | ' 
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है इसलिये ( मे ) सुप्त शासक की थाश्ा में विद्यमान (ते )वे 
(पुरोद्धिताः ) अगले झुझुयष स्थान पर नियुक्त सेनानायक लोग अपने ' 
( प्रतिसरः ) शब्रु पर तीमर आक्रमण करने वाले सुभटों द्वारा ( कृत्याः ) 
शन्न से अ्रयुक्त दुष्प्रयोगों को (प्रतीचीः ) विपरीतगासी, निष्फल 
( अजन्तु ) करदें । 

अन्तर्देधे द्ावापुधिची उताहंरुत सूर्यम्‌ । 

ते में हेवाः पुरोहिता: प्रती्चीः कृत्याः प्रंतिसरैर॑जन्तु ॥६॥ - 


भा८--गहे शत्रु का आक्रमणकारी उत्पात ( द्यावा पथिवी अन्तः 
दर) आकाश और प्रथिवो दोनों को घेरऊे (उत भहः, उत्त सूर्यंस्‌ ) और 
चाहे दिन और सूर्य को भी घेररू। तो भी ( मे ) मेरे ( ते देवाः ) 
- थे विद्वान ( पुरोहिताः ) मुख्य स्थान पर नियुक्त सेनापति लोग ( प्रति- 
सरेः ) शद्चु के प्रतिकूल भागे आगे बढ़ने वाले साहसी वीर भर्टों के साथ 
भागे बढ़ते हुए (हृत्याः) शात्र के कामों को ( प्रतीचीः ) विपरीत 
€ अनन्त, ) करदें। हु 
ये स्राक्त्य मणि जना वर्माणे कुण्चते । ; 

. सूर्य इव दिव॑सारुह्म वि कृत्या बांधते चशी ॥ ७॥ 

» भा०--( ये'जनाः ) जो लोग (स्राक्यं सणिम ) खावत्य मणि। 
धारी पुरुष को /( वर्माणि कृष्वते ) अपना कवच, रक्षक बना छेते-हैं वे 
( सूर्य इध ) सूर्य जिस प्रकार ( दिवम्‌ आरुह्म ) आकाश में सर्वोपरि 
विराजमान है उसी प्रकार थे भी उच्च पदको प्राप्त होकर ( वशी ) 
सब राष्ट्र को वश करके ( कृत्याः ) शत्रुओं की नाना चारों को ( विवा- 
चघते ) नाना प्रकार से नाश करते हैं । ४ 


5 मी पा 2.33 सन सन 
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स्लाक्त्यन मणिन ऋषिणव मनीपियां। 
अजप सर्वाः पृत्तना थि सथों हन्मि रक्षसः ॥ ८ ॥ 

भा०-- ( स्राक्येन सणिना ) स्राक्‍त्यमणि के धारण करने वाले 
१ ऋषिणा इव ) क्रान्तदर्शी योग्य मन्त्री के समान ( मनीषिणा ) बुद्धि 
सान्‌ सुभट द्वारा ( सवा प्तनाः ) समस्त झात्रु सेनाओं को ( अंजेपम्‌ ) 
मैं राजा विजय करूँ और (रक्षसः) सब राक्षसों को भी (सूथः ) 

सब युद्धों को भी ( अजैपम्‌ ) जीतूँ। अल 

याः कृत्या आंह्लिस्सीयाः कुत्या आंखुरीयों कृत्याः ;, 
स्वयंक्रता या उ चान्येमिराभृता।॥ . * | ,. ६5, 
' « भर्यीस्ताः परा यन्तु परावतों नव॒ति नाव्याई अति ॥श्ष 
. भा०--( था ) जो ( कृत्याः ) जन संहारकारी क्रियाएं ( आईहिं- 
रसोः) आद्विरस वेद, अथर्ववेद के विद्वान्‌ वैज्ञानिकों द्वारा बतलाई जाती 
हैं मोर ( याः कृत्याः आसुरीः 2 जो बलवन्‌, शक्तिशाली पुरुषों द्वारा 
संहारकारी क्रियाएं की जाती हैं (याः कृत्याः ) जो हिंसाकारी कार्य 
( स्वयंक्ृताः ) प्रजा अपने आप कर लेती है और (या उ ) जो ( अन्‍ये 
मिः ) अन्य, 'शत्ु छोंगों द्वारा ( जार्वताः ) लाई जाती हैं। ( ताः )वे 
€ उभयीः ) दोनों प्रकार की देवी और साजुपी विपत्तियां ( पराचतः ) 
दूर ( नवति नाव्याः अति ) ९० नदियों को पार करके (पता स्न्तु) दूर 

चली जायें । 5 
झआस्मे सणि बम वध्तन्तु ढेवा इन्द्रो घिष्णुंः सविता रुद्रो अिः। 
प्रजाप॑तिः परमेष्ठी घिराड्‌ वेंश्वानुर ऋषयश्च सर्चे' ॥श्प्पा (१२) 
भा०--( इन्ह्रः ) इन्द्र ( विष्णु: ) (विष्णु ( सविता ) सविता 
( रुदरः ) रद ( भरिनः ) अग्नि ( प्रजापतिः ) प्रजापति, ( परिमेष्ठी ) 
2 त+++ मनन न मम 0 मंजापाति, 5 प्रोसशटी ॥. 


६-या इलाह्विंरसीयाइत्यातुरीरुत' (च०) 'नाव्याति' इति पेप्प० सं० | 


रू० ४। १२ ] अप काण्डम्‌ | दर 


परमेष्ठी, ( विराट ) विराट, ( चैशवानरः ) चैश्वानर ये सब ( देवाः ) 
राप्ट्र के बढ़े २ भधिकारी लोग भौर ( सर्वे ) सब ( ऋपयः च ) घान्त- 
दर्शी ऋषिगण (असम ) इस महा झूरवीर पुरुष के शरीर पर ( मणिम्‌ 9 
शोभाननक पदक भौर (बस ) कत्चच को उसकी श्रतिष्टा के निमित्त 
६ वध्नन्तु ) बांधे 


6 


उत्तमो अस्योप॑धीनामनड्ान्‌ जर्गतामिव ब्यात्रः श्वपृदामिव । 
यमेच्छामार्विदाम त्ते पतिस्पाशंनमन्तितम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--हे पुरुष | तू जो मणि को धारण करता है वह ( ओपधी- 
नाम्‌ ) रोग को नाश करने वाली दवाओं में उत्तम भोपधि के समान 
उत्तम ( जगताम्‌ ) गति क'ने वाले पदार्थों में ( अनद्वान्‌ इव ) उसको 
उठा छे चलने चाछे वाहक शक्ति के समान मूछ आधार और ( श्वपदाम्‌ ) 
कुत्ते के से नखों वाले मांसाहारी जम्त॒ओं में से ( व्याप्त इतर ) बाघ के 
समान सब से अधिक बीर है। हम (यम्‌ ) जिस अभिलपित पुरुष को 
(ऐच्छाम) प्राप्त करना चाह ( हम) उसको और ( प्रतिस्पाशनम्‌ ) अपने 
याधना- करने वाले पीढ़ाफ़ारो को ( अन्तितम्‌ ) अन्त हुआ या विनष्ट 
हुआ ही ( अविदाम ) देखें, प्राप्त करें ] 
स इद्‌ व्याप्रों भंवत्यथों सिंहो अथो छर्पा | 
अशथें सपत्नकशनों यो विभ॑तीम सरिम्‌॥ १९॥ 
४ भा०--( थः ) जो ( इमम्‌ ) इस ( सणिस्‌ ) मणि, अतिष्ठा और 
बीरता के सूचक चिह्ठ को ( विभत्ति ) धारण करता है वह ( सः ) वह 
( ब्याप्रो भवति ) व्याप्र के समान झरबीर ( भथों धिहः ) और सिंद् 
के समान पराक्रमी ( अथो,छ्पा ) बैंठ के समान प्रज्ञा के भार को अपने 
अटल पक पर कक अल कक 
२ १-'प्रतिस्पाशिनन्‌! इति सायणामिमतः पाठः | आतैस्पाशनम घुवम _ 


श्ति पेप्प० सं० | है ४६६ १ ४8. ५8 ॥,. ॥4 4 «% ॥ न] ४: 


हि अधथवेवेदमाप्ये: [सू० ४ १७४ 


हि, ,ट३चन७टा आल 


०७८३५. १3८)व वध 


कन्धों . पर उठाने वाछा और (:अथो सपत्न कशेनः ) अपने दाद्रओं को 
जीतने वाछा होता है । अर्थात्‌ इन गुणों के धारण करने वाले धीर, चीर 
पेराक्रमी-आभ्रय पुरुष को उधर सणि या पदक को धारण करने का 
अधिकार है । । 
नेन घ्नन्त्यप्सरसो न गेन्धवी न मत्याः । 
सवा दिशो विरांजति यो विभंत्रीम मणिम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०--(थः ) जो (इस ) इस ( मणि ) मणि को ( विभत्ति ) 
धारण करता है वह इतना सामथ्यंवान्‌ होता है कि ( एनम्‌ ) इस को 
(न) न ( अपसरसः ) खियें अपने अछोभनों से ( न गन्धवाः ) और 
न भूमि को घारण करने वाले, भूमिपार अपना कुटिल नीतियों से और 
(६ ज्ञ मर्त्या: ) न साधारण मनुष्य ही (ध्नन्ति) मारने में समर्थ होते हैं। 
बदिक, वह ( सर्चा: दिशः ) सब दिशाओं में अपने यश और तेज से 
(विराजति) नाना प्रकार से सुशोभित होता है । 
कश्यपस्त्वाम॑ंसजत फश्यपस्त्वा समस्‍यत्‌। 
अविभस्त्वन्द्रों मालंपे विश्व॑त्‌ सेभ्रेपिणे/जयत्‌ । 
माणि सहसुंचीर्य बम देवा अंकृण्चत ॥ १७४॥ 
भा०--( कंश्यपः ) सब प्रजाओं का द्वष् प्रजापति (त्वाम ) 
नुझ को हे वीर पुरुष | ( अरूजत ) बनाता है, उत्पन्न करता है, और 
(कश्यपः ) सब का बव्रष्टा ज्ञानी ही ( त्वा ) तुश्त को ( सम ऐरयत ) 
भली प्रकार उत्तम मार्ग में प्रेरित करता है। ( इन्द्र: ) परस ऐश्वर्यवान्‌ 
राजा ( त्वा ). तुझ को ( अविभः ) धारण करता है और विशेष रूप से 
अति दिकरः नियुक्त करता है और तझ्त को ( विअत्‌ ) विशेष रूप से 
नियुक्त करके ही ,महाराजा (सं-श्रेषिणे ) परस्पर रूघात पूर्वक रहने 
--++- मम 5 3 ० ) परस्पर रूघातू पूवेक रहने 
१४-“र्म देवा अवध्नत' इति पैप्प० सं० | . 


स० ४) २६] अपर काण्डम | द््छ 
चाछे राट्र को ( अजयद्‌ ) जीतता है। ऐसे ( सहस्न-वीरयंम ) अपरिमित 
सामथ्यवान्‌ ( मणिम्‌ ) पदकधारी शिरोमणि पुरुष को ही ( देवाः 9 
राष्ट्र के शासक लोग अथवा उच्च कोटि के पुरुष को अपना (चर्म) रक्षक 
कचच के समान ( भ्रक्ृण्वत ) बना लेते हैं । 

यर्त्वां रृत्याभियस्त्वां दीक्षा्मि्यक्षेयस्त्वा जिघोसति । 

प्रत्यक्‌ त्वमिन्द्र ते जंडि वेग शतपंर्वणा ॥ १५॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र | राजन्‌! (यः) जो पुरुष ( त्वा % 
तुझ को ( कृत्यामिः ) अपनी दुष्ट चालों से और (थे च्वा दीक्षामिः ) 
ओर जो तुझे विशेष शत, नियम और नियन्त्रण व्यवस्थाओं से और 
(यः खा.यश्ञं) जो तुझे यज्ञों अर्थात्‌ परस्पर संगठित संघों द्वारा (जिघा- 
सति ) मारता या पीड़ा देना चाहता है ( त्वम ) तू हे इन्द्र ! ( तस्र्‌ ) 
उसको ( दतपवंणा ) सेकूढ़ों प्चों चाले अपरिमित बल वाले अथवा 
सैक्ों डुकढ़ों वाले ( बच्नेण ) शत्रु बल के निवारक साधन, सेनावल या 
चच्-तलवार से ( प्रत्यक जहि ) पीछे मार भगा। 

तलवार से ले लिया! इस मुहावरे से जिस प्रकार तलवार सेना का 
अतिनिधि है उसी प्रकार चन्न' शब्द भी तलवार का वाचक होकर 

दातपर्चा बच्चा सैकढों श्त्रों वाली लेना का वाचक है । 
शयमिद्‌ ये प्रतीवत्त ओजखान खज़या मांणः 
प्रजाँ धन च रक्तंतु परिपार्ण: खुमजझ्लः ॥ १६॥ 

' भा०--( अयम्‌ )'यह हो ( मणि: ) मणि के समान पदक का 
धारण करने वाला, शिरोमणि पुरुष ( प्रतीवर्त्त: ) शब्रु का झुख फेर देने 
में समर्थ ( ओजस्वानू ) प्रभाव शाली होने के कारण ( संजयः ) जय 
छाम, .करने में भली, प्रकार सम है। वह ही ( परिपाणः ) राष्ट्र की 


१४-- प्र० ) यस्वा! इति पर द्विटानि-भनसिमतय्‌ | 
१६-तहस्वाद्‌ संजयो मणिः?.हति पेप्प० सं० | « 


देश अथ््रेवेद्भाष्ये- [स्रू० ४ । श्द 
सब प्रकार से रक्षा करता हुआ या स्वयं चारों ओर से सुरक्षित रद्द कुर 
और ८ सुमंगरः ) उत्तम >गलजनक अभिपेक और राजतिरुक आदि 
राजोंचित संस्कारों से सुशोमित होकर ( प्रजा धनम्‌ च ) अ्जा और 
“धन की ९ रक्षत्तु ) रक्षा करें । 
असपत्न नो अधरादसपत्न न॑ उत्तरात्‌ । 
इन्द्रसिपत्न न; पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्क्धि ॥ १७ ॥ 

भा०--हमारे ( अधरात्‌ ) नोचे से अर्थात्‌ हम से नीचे के लोगों 
की ओर से ( असपत्नम्‌ ) हमारे कोई विरोधी न उठें। ( नः उत्तरातं, 
असपत्नम )> हमारो अपेक्षा ऊंचे पद के लोगों में से भी हमारे दात्न न॑ 
रहें । हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( नः ) हमारे ( पश्चात्‌ ) पीछे की भोरं से 
€ असपत्नम्‌ ) हमारे छात्र नहों और ( पुरः ) आगे की ओर से हमारे 
आगे ( ज्योतिः कृधि ) प्रकाश, ज्ञान और वेदमय भादेश को रख, जि 
से हम अधेरे में न भटक और निर्भव होकर जीवन ज्यतीत करें । 

यह राजा का कतत्य है कि प्रजा को सब ओर से निर्भय करके 
भी अजा को अन्धेरे में न रक्खे, प्रत्युत उनको ज्ञानमय उन्नत मार्ग की 
ओर आगे बढ़ावे, उनको अन्धेरे में या भज्ञानमय दमा सें न रक्‍्खे । यह 
चेद का उपदेश है । 
बम में द्याचाएथिवी व्मोहचेस सूर्य: । 
चमे म इन्द्ृश्वाशिश्च॒ व्मे घाता दंधातु मे ॥ १८ ॥ 


१७-( तृ० ) इन्द्र पिशा्च नः पश्चात्‌ ज्योतिः” इति पेप्प० सं० | 
१, सणिवा इन्द्र शब्देन उच्यते इति सायणवचनात्तम्मते 5पि मा 


शब्देन मरिमिन्नं वस्तु सूक्ेन वर्ण्यते इति मणिव्याजेन मणिधारियों- 
राज्ञ एव वर्गनमिष्यंत | 


2८-विमे इन्द्रआरिनिश्र! इति सायग्रामिमतः | 


स्‌ू० ५।२० ] आम काण्डम। द््द 
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भा०--(धावाएथिवी) थो, आकाश और शथिवी ( मे वस दधातु ) 
मेरे लिये आपत्तियों को वारण करनेचाछा कवच या रक्षा-साधन प्रदान 
करें । ( अहः चर्म ) दिन का प्रकाशमय काल मुझे आपत्तियों से बचने 
का उपाय प्रदान करें । ( सू्यः बस दधातु ) सूयो, तेजःपुझ्ष अपने अखर 
तेज से झुझे रोगों से बचने का साधन दे। (इन्द्रः च वर्म) इन्द्र, विद्यत्‌ 
था राजा झुस्ते व्म ऐसा साधन दे। और ( अग्निः च बर्मे ) अग्नि भर 
अभ्मणी, नेता, सेनापति मुझे रक्षा साधन दे और ( धाता व दधातु ) 
सव का पालक पोपऊक परमात्मा मुझे सब विपत्तियों से बचने का प्रवकू 
साधन प्रदान करे । 
पेन्द्राम बम वहुले यदुओ विश्वें टेवा नाति विध्यन्ति संब। 
तन्में तन्वु/ तरायतां सबेतो बृहदायुप्मां जरदप्टियेथासांनि॥१६॥ 

[०--( ऐऐन्द्राग्सम्‌ ) इन्द्र और अग्नि राजा और सेनापति का 

प्रदान किया हुआ ( वहुलम्‌ ) नाना प्रकार का ( यत्‌ ) जो ( उम्रम 2 
अति भयंकर € चर्म ) रक्षा साधन है उसको ( विरवे देवाः ) सब देव, 
बिद्वान्‌ गण और अधिकारी छोग और (सर्वे ) सब श्रजा के लोग भी 
(न अति विध्यन्ति ) उसका भंग नहीं करते, उसको नहीं तोढ़ते॥ 
( तल ) बह प्रवल रक्षा साघन ( मे तन्वम्‌ ) मेरे शरीर को ( सर्वत्तः ) 
सब भ्रकार से ( ब्रायताम्‌ ) रक्षा करे ( यथा ) जिससे में ( इहत्‌ ) 
बढ़ा शक्तिमान्‌ और ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घायु होकर ( जरद॒ष्टिः ) निविश्न 
बुढ़ापे तक जीवन का भोग करने में समर्थ ( असानि ) रहूँ । 


आ मांरुक्षद्‌ देवमाणिमेद्या अरिएतांतये । 

हमे मेथिम॑भिसंचिशरध्व तनूपान त्रिवरुथमोजसे ॥ २० ॥ 
भा०--( देवमणिः ) देव विद्वानों के बीच, शिरोमणि के समान 
१६-( तू० ) (ते तन्बे ? ( च० ) यथासत्‌? इति पैप्प० सं० | 


है अथवेवेदभाष्ये | खू० ६।. २ 
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आभावान्‌ बह राजा (सा) सुझ राष्ट्रवासी जन को ( महाम्‌ ) बढ़े भारी 
€ भरिष्टवातये ) विनाश से रक्षा करने के लिये ( आारुक्षत, ) .राज्यसिंहा- 
“सन पर आखरुद होता है। हे प्रजागगों ! ( इमम्‌ ) इस (मेथघिम) शब्ुओं 
के विनाशक और दण्डकारी (तनृपानम्‌ ) सबके शरीरों की रक्षा करनेवाले 
(त्रि-चरूथम्‌ ) तीन प्रकार के सेनावर्ों से सम्पन्न इस राजा को (ओ जले) 
इसके प्रभाव के कारण (जपि संविशष्चम) शरण आभो, इसकी छत्रछाया 
में आभो । 
आस्मान्नन्द्रा ने द्धातु उस्णमप्तम द्यासा आंशसांवशबध्यम्‌ || 
दी्घायुत्वायं शतशारदायायुप्मान्‌ जरद॑प्टियथासत्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०---( इन्द्रः ) सबसे अधिक ऐस्र्यशील परमात्मा ( अस्मिन्‌ ) 
“इस राजा में ( नग्णस्‌ ) सब मनुष्यों को अभिसत धन, वर, ऐश्व्य और 
सुख ( विदृधातु ) स्थापित करे । है ( देवासः ) घिद्वान्‌ , शक्तियुक्त 
पुरुषो | अधिकारियों | (इसम) इसके (अभि-संविशध्वम्‌) चारों ओर भाकर 
विराजमान होओ। (यथा ) जिससे यह राजा ( शत-शारदाय ) सो 
वर्ष तक के ( दीर्घायुत्वाय ) दोर्ध आयु तक ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घलीवी 
( जरदुष्टिः ) जरावस्था तक स्थिर ( अपद्‌ ) रहे । 
स्व॒स्तिदा विशांपर्तिर्दुन्नह्ा विंमुघो चशी । 
इन्द्रों बध्नातु ते मरि जिंगीवों अप॑राजितः सोसपा अभरयंकरो चूर्पा। 
स॒ त्वा रक्षतु सर्चतो दिवा नक्के च विश्वतंः ॥ २२ ॥ ( १३ ) 
भा०--हे चीर छुरुप ! ( स्वस्तिदाः ) स्वस्ति, कल्याण, अ्रजा को 
सुख शान्ति और सम्दद्धि देने चारा ( विशांपतिः) प्रजञाओं का राजा 
होता है। वही ( छत्रहा ) प्रजा में से विष्नकारी दुपटो का नाश करने 
मन अत कर हे आम पर कप 7% ४ पथ कप 


२०-( श्र० ) आत्वा रुक्षत्‌' ( तृ० ) 'इम् सनन्‍्यम्‌? इति पेप्प० स० ] 
२२-( प० ) स त्वा रचतु सर्वदा' इति पेप्प० सं० | 


स० ६।१] अप्टम काण्डम्‌। द््ध 
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घाला ( विस्तघः ) नाना प्रकार से उनको] दण्ड देने चाला होकर समस्त 
श्रजा को (चन्नी ) घश करने में समर्थ होतां है। ऐसा ही ठू-वनं। 
( हन्द्रः ) इन्द्र संवैश्वर्यचान्‌ , ( जिगीवांन्‌ ) सर्वत्न विजयशील ( अपरा- 
जितः ) कहीं भी पराजित न होने वाला ( सोमपः ) सोम, राष्ट्र का 
पालक ( अ्मयंकरः ) प्रज्ञ॑ को अभयनप्रदाता ( बृपा ) सब सुखखों का 
चपंण करने थाकहा या सब कौ दाक्तियोँ का प्रतिबन्ध करने वाला वह 
( ते ) तेरे शरीर पर ( सणिम्‌ ) वीरताधोत्रक मणि या पदुक को ( ब- 
ब्नातु ) बाँध । और ( सः ) वह ( सर्वतः ) सब प्रकार से (दिया) दिन 
और ८ नक्त च ) रात ( विश्वतः) सत्र से (व्वा) तेरी ( रक्षतु ) 
रक्षा फरे । 


०००2 < आजा 


[६] कन्या के लिये अयोग्य और वर्जनीय वर और स्त्रियों की रक्षा । 


मातृनामा ऋषिः | मातृनामा देवता | उत मन्त्रोक्ता देवताः, १,३,४-६,१३, 
5,२६ थनप्ट्रभः, २ पुरस्ताद बृहती, १० भ्यवसाना पदपदा जगत्ी, 
२१, १२, १४, २६ पथध्यापंक्तचः, £* भ्यवसाना सप्तपदा शक्वरी, १७ 
' ध्यवत्ताना सप्तपदा जगती ॥ 
थो ते मातोन्ममाज जातायां: पतिचेद॑नों । 

हर्णीमा तन्न मा शंधडलिंश  उत बत्सपः ॥ १॥ 
भा०--है चरवर्णिनि ! ( झातायाः) विवाहयोग्य, शुभगुणमयी, 
निर्दोष रूप से गुणवती (ते ) तुझ कन्या के हिये ( पतिवेदनी ) पति 
के रूप में प्राप्त होने चाके ( यौ ) जिनको ( माता ) तेरी माता ( उत्‌- 
ममाज)* पति इोने से निषेध करदे, उन में से एक (अलिंशः)* भगस्य 


[६] १-चलीश' इति तायणामिमतः पाठः | 
परमार! परिद्दृतपती पत्यु:.परिग्रहागे परशप इति सायणः | 
ब्रलिश: लिश अल्पीमावे ( ग्वादिः ) गता चे ( तुदादिः ) 
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अस्पदय, व्वचागत संक्रामक दोप से युक्त ( ढुर्नामा )3 कु्टो पापरोगी 
थौर दूसरा ( वत्सपः ) बच्चों का पान करने वाला बढ़ी उमर का दा 
था संवत्त रोग से पीड़ित है। वे दोनों ही (तत्र) कन्या क़े साथ विवाह 
करने के लिये ( मा गृधत्‌ ) कभी अभिलापा न करें । 
' जातः पुत्नोअनुजातश्व॒ अतिजातस्तथेत् च, 
भपजातश्न छोके5स्मिन्‌ मन्तव्या शाखवेदिसिः। 
मातृतुल्यगुुणो जातस्ववनुजातः पितुः समः । 
अतिजातो$घिकस्तस्मात्‌ भपजातोज्यमाधचमः । 
पन्न० १॥४२६,४२७ ॥ 
जात, अनुजात, अतिजात और अपजात चार प्रकार की सन्तान 
होती हैं। माता के गुणों पर उत्पन्न सन्तान जात, पिता के शुर्णों पर 
अजुजात, उन दोनों से अधिक अतिजात और हीन “अघम' कहाती हैं । 
संस्कृत साहित्य में पुत्र परत्रियों को जात, 'जाता' शब्द से व्यवहार 
किया जाता है। माता पुत्रो के विवाह के समय कुष्ठादि रोगों से पीड़ित 
और वृद्रों को कन्या पति कभी न वरे प्रत्युत इनकार करदे । और न ऐसे 
रोगियों भौर अधेड्‌ लोगों को विवाह की इच्छा करनी चाहिये। 
पल्ालानुपल्राली शककु को मलिस्लुर्च पलीज॑कम्‌ । 
आश्रेष वज्षिचाससस्रक्तंग्रीयं प्रसालिनंम्‌॥ २॥ 
भा०--कन्या की माता (पढालाजुपछालौ) पलाल अर्थात्‌ मांसभक्षी 
३. 'दुनीमा'-क्रिमिसवत्ति पापनामा | क्रिमिः ऋये मेयति | हम 
स्थात्‌ सरणकर्मण:, ऋ्रामतेवी | 
२- पलीचकं” इति सायणासिम्ततः पाठः | ( प्र० ) शुल्क को मलीमृत॑ 


पत्नीतर्क (तृ० ) आश्लेष, वत्रिवाससमृत्षग्नावं प्रमौलिनं मुप्कवारप 
हन्मासि' इति पेप्प० सं० | 
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और भज्ु-परालू मांसभक्षियों को सन्तानों की था हीन भर हीनों के 
संगी लोगों को और ( शऊ ) हिंसक स्वभाव (कोकम्‌) उल्लू था भेड़िये 
के स्वभाव के छली या निर्देयी (मछीग्लुचम्‌ ) मलिन स्वभाव, चोर भौर 
( पलीजकम्‌ ) श्वेत बालों व,ले या पलित रोगी, (अभ्रेपम्‌ ) शीघ्र चिपट 
जाने वाले, संक्रामक रोग से पीड़ित अथवा गर्मी, सुजाक भादि दाहकारी 
रोग से पीड़ित, ( वत्षिवाससम्‌ ) रूपविनाशक अथवा रूप या ऊपर के 
दिखावे के ही बस्रों से सजे हुए, (ऋक्ष-प्रीवम्‌ ) रीछ के समान मोटी गदन 
वाले अति छोमश और ( प्रभीलिनम्‌ ) सदा अपनी भाँखें मिचमिचाने 
वाले, चून्धे आदमी को भी ( माता उन्ममाज ) कन्या की माता अपनी 
कन्या के विवाह के भवसर पर नकार दे । 


महान्त्यपि सरद्धानि गोजाविधनघान्यतः । 
ख्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हीनक्रिय॑ निष्पुरुष निश्ठन्दो रोमशाशंसम्‌ । 
क्षयामयव्यपस्मारिश्वित्रिकुष्िकूछानि च ॥ 

( मन्न० अ० ३।५,६ ॥ 2) 


दुराचारी, नीच, नपुंसक, वेदरहित, छोमश, वचासीर, क्षयी, रूगी, 
को भादि के रोगी पुरुषों को वियाह के लिये छोड़ देना चाहिये, 
चाहे ये कुछ बढ़े सम्मदध भी क्‍यों न हों । वेद के कथनाजुसार मंसाहारी 
नीच, उनका संगी, हिंसक, चोर, इक के समान दस्भी, पलितरोगी, सक्राः 
मक रोगी, रीछ के समान छोभवान्‌, चूंधे आदमी को त्याग देना चाहिये 
चाहे वे उत्तम रूप वल्लादि पदन कर भी क्‍यों न आये हों। पैप्पछाद- 
शाखा में इस मन्त्र में 'सुप्कयोरपहन्मसि! अधिक पाठ है। अर्थात्‌ ऐसे 
पुरुषों की सन्‍्तान रोकने के लिये इनके अण्डकोश काट देने चाहिये 
जिन से ये सन्तान उत्पन्न ही न कर सके। 

न 


७१ .. अथर्ववेदभाष्ये [सू०६। ४ 


नल 


मा संचतो मोप॑ सूप ऊरू मार्च रूपोन्तरा | 


कणोम्यस्थे भेपज वर्ज दुणोमचातनम्‌॥ रे ॥ 
भा०-हे दुर्नाम ! कुष्ट रोगी पुरुष या कुष्ठ रोग (मा संबतः ) 
सू कभी वरण न किया जाय । और यदि भूल से किसी प्रकार कन्या के 
द्वारा वरण भो किया गया हो तो (ऊरू) कन्या के जंधघा भागों के (मा 
उपसप ) समीप स्पर्श सत कर अर्थात्‌ कन्या के साथ संग मत कर 
और ( भन्तरा मा अवसप ) और मकान के भीतर भी मत रह । (अस्ये) 
इस कन्या के लिये ( दुर्नाम-चातनम्‌ ) दुष्ट नाम वाले दुष्ट रोग से 
पीड़ित घुरुप के दूर करने वाले ( वर्ज ) अभिगमनीय, सुन्दर पुरुष को 
दी ( भेषजम्‌ ) उत्तम उपाय ( कृणोसि ) करता हूं । 
दुष्ट रोगी पुरुष न बरे जाय और चे कन्याओं का संग न करें । 
कन्याएं ऐसे रोगियों के हाथ न जाय॑ इसका सब से उत्तम उपाय उनके 
समक्ष उत्तम, शालीन चरों को स्थापित करना है । 
दुणोमा च खुनामा चोसा संच्रतमिच्छुतः 
अरायानप हन्मः सुनासा स्ववणां्रच्छताम ॥४॥ 
सा०--( हुर्नामा ) दुष्ट रोग से बदनाम हुआ घृणित पुरुष 
(६ सुनामा च ) उत्तम रूप से युक्त सुन्दर, सुगुण पुरुष (उभा च) दोनों 
ही ( संबतम्‌ ) स्वयंवर के अवसर पर अपने को वरा जाना ( इच्छत्तः ) 
चाहते हैं। हम कन्या के सम्बन्धीगण ( अरायात्र्‌ ) उत्तम ग्रुण सम्पत्तियों 
से रहित निकृष्ट, अधम, कुछक्षणी लोगों को ( अप हन्मः ) दूर भगादें 
और (९ सुनासा ) उत्तम गुण, रूप, यशवाला पुरुष ( खेणम्‌ )* कन्याओं 
३-( च० ) “जबं दुर्णामचातनं” इति पेप्प० सं० | 
४-८?) 'संवृतमिच्छताम्‌! इति पेप्प० सं० | 
६- स्नणं? ख्ियाः सम्बन्धि अन्न स्नौसमूहं वा इति सायणः | 
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थः कृष्ण: केशयखुर स्तस्वज उत तुर्पिडिकः । 
आरायानस्या सुष्काश्यां भेससोप॑ हन्मसि ॥ ५ ॥ 
भा०--( थः ) जो ( कृष्ण ) अति काला या काछे कर्मों वाला 
पायाचारी ( केशी ) रूम्ये २ बालों वाला, असमभ्य ( भसुरः ) केवल 
प्राणपोपी, खाऊ पीऊ, उद्राऊ; ( स्तम्बजः ) जंगली और ( तुण्डिकः ) 
नाक थोथने वाला, कुछप वानर के मुख वाला पुरुष हो और भी 
इसी भकार ( भरायान्‌ ) कुहक्षण वाले पुरुषों को हम ( अर्थ सुष्का- 
भ्याम्‌ )* इस कन्या के भोगप्रद अंग तथा ( भंससः ) भूल भागों से 
( भप हन्मसि ) परें रबखें । भर्थात्‌ ऐसे नीच इृत्ति के घुरुषों के दुच्य- 
सनों ते कन्या को यत्न से बचाना चाहिये कि कोई उस के कौसार अत 
को खण्डित न करे । 
आनुजिन्न ध॑म्रशन्त क्रव्यादमुत रोरेहम्‌ । 
आझरायाछुकरिप्कियों वजः पिज्लो अनीनशत्‌ ॥ ६॥ 
भा०--८ जनुजिध्रम्‌ ) गन्ध लेकर ( प्रशुशन्तम्‌ ) अपने विपय को 
'पता लगाने चाले (उत ) और ( क्रव्यादम्‌ ) मांसलोर, ( रेरिहम्‌ ) 
चाटने वाले या कुर्तों के समान जीभ से चाटने वाले नीच छोभी पुरुष 
को और ( श्वक्रिप्किणः ) कुत्तों की चार चलने वाले, दूसरों की सेचा 
में छगे ( भरायान्‌ ) निर्धन, दरिद् कुछक्षणों और कुलक्षणियों को 
( बजः ) उत्तम, गस्य, तेजत्वी (पिज्ञ/)" वरण करने योग्य, सम्पन्न, भूमि 
५-थरारायानस्या मेससो मुप्कयारप हन्मासि! इति पेप्प० सं० | 
2-पष्वर्थ चतुर्थी ! 
६-अरायांश्र फिप्कियों' इति सायणामिमतः पाठः | रायश्इकृप्किण्भ 
इति पेप्प० सं०। हि 
१, पिजि भाषा, हिंसावलादाननिकेतनेदु इति चरादिः, पिजि वरणे 
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मकान आदि से सुप्रतिष्टिर भौर उत्तम वाग्मी पुरुष ( अनीनशवत्‌ ) नाश 
कर देता है, परास्त कर देता है। अतः उनकों त्याग कर उत्तम, सुप्र- 
तिष्टित एवं विद्वान्‌ को कन्या का चर स्वीकार करना चाहिये । 
यस्त्वा खप्नें निपच॑ते अआाता भ्रृत्वा पितेच च । 
चजस्तान्त्सदव॑तामितः फलीवरूपांस्तिरीटिनः ॥ ७ ॥ 
भा०--हे घरवर्णिनि! (यः) जो पुरुष (प्लाता ) तेरे भाई 
(पिता इक च) और पिता का सा रूप बना कर (स्वप्ने) निद्रा के समय 
( निपयते ) नीच भाव से तेरे समोप आता है ( तान्‌ ) उन सब दुष्ट 
भाव से भरे ( क्लीबरूपान्‌ ) नपुंसक और ( तिरीटिनः ) उन्सार्गयामी, 
टेढ़े रास्ते पर जाने वाले, कृपथगामी पुरुषों को ( बजः ) चह स्वयंवृत 
उत्तम तेजस्वी पुरुष (सहृताम) परानित करे और कन्या को सुख से अपने 
संग विवाह के । 
यर्स्त्वा स्व॒पन्तीं त्सरत्रि यस्त्वा दिप्स॑ति जाअ॑तीम्‌। 
छायामिंच धर तान्त्सूयेः परिक्रामन्ननीनशत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--पुरुष हे वरवर्णिनि ! (यः ) जो दुष्ट पुरुष ( स्पा ) तुझे 
स्वपन्तीम्‌ ) सोता हुआ जान कर (त्सरति) छल से भेष बदुल कर तेरे 
पति के समान रूप बना कर तेरा सतीत्व नष्ट करना चाहता है और 
( यः ) ज़ो ( व्वाध्‌ ) तुझ् को ( जाअतीम्‌ ) जागतो हुईं को (दिप्सति) 
मार पीट कर कष्ट देना चाहता है ( छायाम्‌ सूर्य इव ) जिस प्रकार सूर्य 
( अदादिः ) इत्येतेभ्यः पचाथचू न्यप्ठदित्वात्‌ कुत्वम्‌ निपातनातू। 
७-प्र०) “यस्त्वा स॒प्तां निप-” (तृ० च०)* वजस्तान्सह॒तामितः क्लौचरूप॑ 
किरीटिनम्‌! इति पेप्प० सं० | 
८-यस्त्ाां सुप्ता छिन्नयश्र दिप्सति! इति पेप्प० सं० | स्वपन्ती चरति' 
. - इति साययणाप्िमतः | 
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छाया या अन्धकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार दुष्टों का परितापक 
< परिक्रासन्‌ ) चारों तरफ पहरा देता हुआ रक्षक राजा ( तान्‌ ) उनको 
( भनोनशत्‌ ) निरन्तर विनाश करे। 
यः कुणोति मृतव॑त्सामचंतोकाम्रिमां स्थिय॑म्‌ 
तमोपधे त्व॑ नाशयास्याः कमलमज्जिवम्‌ ॥ £ ॥ 
भा०--( यः ) जो दुप्ट पुरुष ( इसास्‌ ) इस ( ख्ियस्‌ ) खो को 
( सतवत्साम्‌ ) सरे बच्चे वाही और ( अवतोंकाम्‌ ) पतित गर्भ वाली 
€ कृणोति ) करे अर्थाव्‌ उसके बच्चों को मार दे या गर्भा को गिरा दे हे 
६ ओपसधे ) दुशलें के तापदायोी राजन ! ( त्वम ) तू ( अस्याः ) इस स्त्री 
के (त्तम ) उस ( अज़िवम्‌ ) प्रकट कामी ( कमलूम्‌ ) जार को 
“ नादाय ) विनाश कर दण्ड दे । 
ये शाला परिनृत्य॑न्ति साय गंदेभनाविनः 
कुसला ये च कुल्िलाः ककुभाः करुमाः स्लिम 
तानाषध त्वें गन्धेन विपचीनान्‌ वि नाशय ॥९० (१४) 
भा०--( ये ) जो ( शालूः ) आवारागर्द, इधर उधर घूमने चाले 
न्‍्या हिंसक ( गर्दभनादिनः ) गधों के समान खेंखें करके हँसने और 
कोलाहल मचाने वाले ( साय ) सायकाल, रात्रि के प्रारम्भ में ( परिनृ- 
स्यन्ति ) इधर उधर नाचते हैं, अश्लील चेष्टायें करते हैं और (ये ) जो 


&-'यः कृणौत्यवतोकां मृतवत्सामिमां ल्षियं' (च० ) कप्रलवत्युवम्‌ 
इति पेप्प० सं० | 
१ ०-खरगाःश्रमाः', खरुमाःश्रमाःः इति वा सायणाभिम्नतः पाठ 3 
कुकुधाः इत्यापि क्चित्‌ ॥ ( च० ) 'ल्रिमाः इंते कचित्‌ पाठः। 
४ तू० च० ) कुशला यच्र कुछुला फकुसा स्वरत्ता [ रमा ] रुप 
ड्ति पैप्प० सं० 
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बनना 


( कुसूछाः ) कुत्सत रुप में दूसरों के साथ छूगने, बिना मतलब 
दूसरों के सिर हो जाने वाले ( कुक्षिल्वाः ) बढ़ी २ को्खों वाले, मोटे 
ताजे, ( ककुभाः ) कुत्सित, निनन्‍य वस्त्र पहने, चदपोशाक, ( करुमाः ) 
कुत्सित शब्दों के प्रयोग करने वाले, गाली गलौच वकने चाले, ( सिमाः ) 
रूफंगे, छुक छिपकर भागने थाले हैं हे (ओपधे ) दुष्ट तापदायक राजन ! 
दण्डकारिन्‌ ! उन ( त्रिपीचीनान्‌ ) नाना भ्रकार की पीड़ाएँ देने वाले दुष्ठ 
पुरुषों को ( त्वम्‌ ) तू ( गन्घेन ) अपने तीत्र पीड़ाकर दण्ड द्वारा, तीधमर 
अन्ध वाली औौपध जिस प्रकार अपने गन्ध से कीढ़ों को नाश करती है 
उसी अकार ( विनाशय ) नाना प्रकार से नाश कर । 

शाह? शल गतौ इत्य स्मात्‌ ण्यन्ताद्च | श्वणोतेवां घन छान्‍दुसो छः। 
“कुसछा/ कुछइलेप इत्यतः उगादिख्छच | 'ककुभा? कुमि आच्छादने, 
कुत्सिताच्छादनशीलाः । 'करुसा/ सैतैसन्‌ औौणादिः। कुत्सितशब्दकारिणः । 
“स्रिमा/ सरतेवामन्‌। सरणशीराः । “गन्धेन! गन्ध अर्दने चुरादिः 
अदंनम्‌ पीड़ाकरणम्र्‌ दृण्डनमिति यावत्‌ । 
ये ऋुकुन्धांः कुक्रभा: कृत्तीदेशानि विश्र॑ति । 


क्लीवा इंव प्रन्॒त्यन्तो चने ये कुचेते घोष तानितो नाशयामसि॥! श॥ 
भा०--( थे ) जो पुरुष ( कुकुन्धाः ) कृत्सित २ मांस, हड्डी आदि 
. मलिन पदार्थों को धारण करने दाले ( कुकूरभाः ) कुत्सित २ पदार्थों को 
खोजने और गन्‍्दे २ शब्द बोलने वाले और ( कृत्तीः ) पशुओं की खालों 
ओर (९ दृशशानि ) दुःखदायी जन्तुओं को ( विश्नति ) धारण करते हैं 
और जो ( कीवा इव ) नपुंसक हीजड़ों और कंजरों के समान ( प्रदृत्य- 


११-( श्र० ) ये कुकन्धा कुकूरवाः (ढ्वि० ) कलैदृप्याणि विभति 
इति सायणामिमतः पाठः । “ये ककुन्धाः करूरमाः कृत्े दुरिशानि 
विअत्ि | क्लॉबेव अनल्नन्ती घोष॑ कुर्वते ,बन' इति पेप्प० सं० ॥ 
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न्तः ) नाचते कूदते हुए ( बने ) जंगलों में,( घोषम्‌ ) शोर ( कुव॑ते ) 
मचाते हैं या ( बने घोष॑ कुबते ) बन में अपनी झोपड़ी बना कर रहते हैं। 
( तान्‌ ) उनको ( इत्तः ) इस राष्ट्र से ( नाशयाससि ) परे सार भगावें । 
ये सूर्य न तितित्तन्त आतपंन्तममु डिचः । 
अरायान वस्तवासिनों हुग्न्धील्लोहिंतास्थान्‌ मर्ककान्‌ नाशया- 
मसि ॥ १२॥ 

भा०-- (ये ) जो (दिवः ) आकाश से ( आतपन्तम्‌ ) सब 
ओर प्रकाश फेंकते हुए, तपते हुए ( सूर्यम्‌ ) सूर्य के समान शत्रुओं को 
परिताप देने वाले ( अम्ुम्‌ ) उस राजा के प्रताप को ( न तिलिक्षन्ते ) 
नहीं सहन करते ऐसे ( भरायान्‌ ) दरिद्र, नीच ( वस्तवासिनः ) चास 
भोदने चाले ( हुगंन्धीन्‌ ) दुर्गन्ध पदार्थों के सेवी ( लोहितास्थान्‌ ) 
रुघिर से मुंह छाल किये ( मककान्‌ ) हीनाचार वाले पुरुषों को हम 
€ नाशयामसि ) विनाश करें । 

य भ्रात्मान॑मतिमात्रमंस श्ाधाद विश्रति । 
खीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्तोसि नाशय ॥ १३ ॥ 

भा०--( ये ) जो ( अतिमात्रमु भात्मानस्‌ ) अपने भारी रूप को 
(अंसे ) अपने कन्ये पर ( आधाय विश्रति ) रखे हुए हैं अर्थात्‌ बढ़े 
दील दौल वाले और यनावटी मुँह बना कर अपने कम्घे पर पहने रहते 
ईं ऐसे छप्मन्रेशी छोग रात को ( सत््रीणां ) श्वियों के संग ( श्रोपिअतो- 
दिनः ) हुन्य॑वद्वार फरने वाले हैं, हे ( इन्द्र ) राजन! ( रक्षांसि ) उन 
राक्षसों, फूट रूपधारी लोगों को ( नाशय ) विनाश कर । 


हम आय 


१२- तृ० ) 'रायान्‌ वस्तवासिनों” (प०) 'मृशकान इति पेप्प० सं० | 
१३-'आहिमाघाय विअति! इति पेप्प० सं० । 
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वे बध्चो3 यान्ति हस्ते श्ज्ञांणि विश्वेतः । हे 
आपाकेष्ठाः परहासिन॑ स्तम्बे ये कुवेते ज्योतिस्तानितो तस्तानितो नांशया 
मसि ॥ १४ ॥ 
भा०--( ये ) जो दुए, ग॒ण्डे लोग ( वध्चः पूर्व ) स्त्री के आगे, 
ख्तियों के सामने ( हस्ते ) हाथ में ( श्य्वाणि ) सीगों को या अपने 
गुद्यांगों को ( विश्रतः ) लिये हुए ( यन्ति ) भाजायें ऐसे वेश नीच 
शुण्डों को और जो ( आपाकेष्ठः ) अकेले, हूटे फूटे, रद्दी भयकर स्थानों में 
( प्रद्दासिनः ) भट्टहास करें और ( ये ) जो आम के लोगों को श्रास देने 
के लिये (स्वम्बें) झुण्ड में (ज्योति) प्रकाश या भाग के शोले ( कुवेते ) 
क्िपए करें ( तल ) उनको (इत्त) यहां से (नाशयामसि) सार भगाने ६ 
ग्रेषों पश्चात्‌ प्रपंदानि पुरः पाण्णीः पुरो मुखां । 
खलजाः शंकधघूम॒जा उरूुण्डा ये च॑ मदसदाः कुम्भमुष्का अयाशब॑:। 
तानस्या ब्रह्मशस्पते प्रतीवोधेन नाशय ॥ १५॥ 
भा०--( यरेषाम्‌ ) जिन के (प्रपदानि) पंजे (पश्चात्‌ ) पीछे की ओर 
और ( पा्ष्णी:) एडियां (पुर जागे को और ( मुखा पुरः 2 सैद्द 
आगे हों ऐसे ( खलजाः ) गुण्डों के छोकरे, ( शकधूमजाः ) शक्तिमान्‌, 
मत मा ताज कल 
१४-( श्र० ) बच्चों यन्ति' हांते क्षषित्‌ः | 
१, 'पाक' इति प्रशस्यनाम ततो विपरीत 'श्रपाकर! तदेव “आपाकर्म्र 
तत्र विष्ठन्ति निवसन्ति हति आपाकेष्ठाः, जीणेसग्नचिरत्यक्तग्रह- 
कृपादिषु कृतावस्थानाः | 
२४-( तृ० ) 'शाकधूमज/ (च०) 'ये व मय्यजाः ( पं० ) 'कुम्मसुष्का 
याशवः” इति पैप्प० सं० | 'अरुएडा ये च सुदसुदा/ इति सायया- 
सिम्नतः पाठ: । 


मु 
) 


सू०६११७ | अए्टमे काण्डस । ष्द 


अण्डकोशों वाले, ( अयाशवः ) भोग करने में|सर्वथा असमर्थ, निर्वार्य 
भान्त्रदृद्धि के रोग से पीड़ित ( तान्‌ ) उनको हे ( ब्रह्मणस्पते ) चेद के 
ज्ञानी पुरुष तू ( अस्:) इस खो के ( प्रतिबोधेन ) ज्ञान बल से 
€ नाशय ) नाश कर । अर्थात्‌ पूर्वोक्त विक्त आकृति रूपवाले, हुष्टाचारी, 
शीन, रोगी, नपुंसक आदि लोगों के हाथ में स्लियें न पड़ जायें इसलिये 
स््यों को उत्तम शिक्षा अदान करें जिससे थे उनके फंदों में न फ्से । 
सूख भोली भाली ख्तियां उपरोक्त कुरंग और बद्शकलू छोगों को 
साधु करके पूजती हैं भौर फंस जाती हैं उनसे सावधान कर दिया जाय । 
पर्यस्ताक्षा अप्रचडुशा अस्त्रैणाः संन्तु पण्डंगाः । 
अब भेपज पादय य इमां संचिज्रृत्सत्यपतिः स्वपति स्त्रियम्‌॥१६॥ 

भा०--( पर्यस्ताक्षाः ) जिनकी भांफ फिरी हुईं हों, जो सीधा न 
देल्व सकें, ऐसे टेइ-अंले आदमी और ( अप्रचक्ल शाः ) बिलकुल छंगड़े झूले 
या माँखों से लाचार ( पण्डगाः ) चूतदों के चछ सरऊने वाले, चूण्डे या 
नपुंसक छोग सदा ( भअस्नेणाः ) ल्ियों से रहित ( सन्त ) रहें । ऐसे 
छोगों को कभी री प्राप्त करने का अधिकार न हो | भौर ( यः ) जो भी 
६ इमाम ) इस वरवर्णिनी ( स्वपतिस्‌ ) स्वयं अपना पति वरण करने 
हारी (सियम्‌ ) स्री को ( अपतिः ) स्व्रयं उसका पालन करने में समर्थ 
न होकर भी € संविदृत्सति ) प्राप्त करना चाहता है उसको हे ( भेषज 9 
खसचिकित्सक राजवैद्य ! तू ( अवपादय ) उसको चिवाह के अयोग्य ठहरा । 

उद्धापिंगं मु्निकेश जम्भर्यन्त मरीमृशम्‌ | 

उपेपन्तमुलुम्बल तुण्डेल॑मुत शालुंडम्‌ । 

पदा भ विंध्य पाष्एयां स्थालीं गौरिंच स्पन्द्रना ॥ १७॥ 


१६- पंं० ) 'स्वपति स्रियर इृति पेप्प० सं० | 


६ अथवेवेदभाष्ये [स्‌० ६। ८ 


भा०--हे स्त्री ! ( स्वन्दना ) दूध देने वाली ( गौः इव ) गौ कष्ट 
पाकर जिस प्रकार ( स्थालीम ) दूध दुद्दने के बर्तन को ( पदा ) पैर से 
था (पाण्ण्यां ) एडी से ठकरा देती है इसो अकार हे स्वय अपने पति 
को चरने वाली स्त्री ! तू भी ( उद्‌ हर्षिणम्‌ ) अति अधिक कामी, 
( सुनिद्केशम्‌ ) मुनि के समान जटा वाले, ( जम्मयन्तम्‌ ) हिंसक, शरीर 
को पीड़ा पहुँचाने वाले, ( मरीम्रशम्‌ ) बार २ जुद्यांगों को स्पर्श करने 
वाले, ( उहुस्बल्म्‌ > अति अधिक भोगी ( तुण्डेलम ) बन्दर के समान 
आये को बढ़े हुए मुख वाले या बहुत तोंद चाले ( उत्त ) और ( शाल॒- 
डम्‌ ) छुच्चे, व्यभिचारी पुरुष को ( पदा ) परों से और (८ पार्ष्ण्या ) 
एड्ियों से ( श्र विध्य ) खूब ठोकरें मार, ताढ़ | स्री ऐसे नोच पुरुष को 
स्वयं दण्ड दे । 

! यस्ते गर्भ प्रतिमृशाज्जातं वां मरयांति ते । 

पिज्नस्तमुअर्घन्चा कृणोतु हृदयाविध॑म्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०- हे ख्तरि | ( यः ) जो ( ते) तेरे ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( प्रति- 
खशाव ) विनाश करने की चेष्टा करे या ( ते जात॑ वा ) तेरे उत्पन्न हुए 
बालक को ( मारयाति ) मारे ( तम्‌ ) उसको ( उञघन्वा ) भ्रवल 
अलुर्धारी शासक (पिंगः ) बत पति या चली राजा ( हृदयाविधम्‌ ) 
हृदय में वाण प्रहार ( कृणोतु ) करे औौर मार डाले । 

यदि कीई हुए पुरुष री को उसके घृत पति से जुदा करके उसके 
पघू्े धारंत गर्भ को नाश करे या बालक को मारे तो ऐसे दृष्ट को हृदय 
में उसका पति वाण भार कर प्राण ले । राजा ऐसा विधान करे । 


१७-४०) उपषन्तम॒ुदुम्बल तुस्डेलप्रुत शालडम्‌ | पद्दाप्रविध्यप्रास्थात्‌ 
स्थाली गोरिवस्यन्दनात्‌ , इति सायणामिम्रत पाठः | 'तुण्डलमुत- . 
शालूढम्‌ | पदा अव्ाद्ध' इति पेप्प० सं० | . ह॒ 


रू० ६। २० ] अपष्टम काण्डम्‌ । द० 


कै पं [प । ३ ी 8 
य अस्ना जातान सारयान्‍्त स्ा्तेका अनुशरते | 


स््रीमांगान्‌ पिज्लो गन्धवौन्‌ बातों अभ्रमिंचाजतु ॥ १६॥ 

भा०--( ये ) जो दुष्ट, कासी छोग ( अग्नः ) एक साथ उत्पन्न 
या अचेत, अबोध, नन्हे, बेख़बर या मन के प्रतिकूल ( जातान्‌ ) उत्पन्न 
हुए बच्चों को ( मारयन्ति ) मार डालते हैं और जो कामी लोग ( सूति- 
काः ) नवप्रसूता ख्रियों के साथ ( अनुशेरते ) संग करते हैं ( तान्‌ ) 
उन ( खीभागान्‌ ) ख्रीसेवी व्यभिचारी ( गन्धवान्‌ ) छुच्चों को 
( पिंगः ) बलवान राजा (वातः अभ्रम्‌ इव ) वायु जिस प्रकार बादलों को 
छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार ( अजतु ) घुन डाले, कठिन यातनाएँ: 
दे देकर उनकों धुनवा डाले, उनकी बोदी २ कटवा डाले। 


परिंसर्ण धारयतु यद्धितं मार्व॑ पा५ड़ि तत्‌ । 
गर्भ त उत्नी रंच््ता भेपजों नींविभायों/॥ २० ॥ (१४) 


भा०--ल्री ( परिसष्टण ) सब प्रकार से परिपूर्ण गर्भ को अथवा 
अपने पति द्वारा गर्भ में आहित वीर्य को ( धारयतु ) धारण करे और 
( यत्‌ ) जो गर्भ में ( ह्ितम्‌ ) धारण करले ( तत्‌ ) वह (मा अवपादि) 
कभी नीचे न गिरे, कभी गर्भ करा पात न किया जाय | हे स्त्रि | ( ते ग- 
भंम्र ) तेरे गर्भ को ( उग्रौ ) उम्र बलशाली ( नं.विभायों ) धन और 
स्री के गर्भ की रक्षा करने वाले राजा और पति दोनों ( भेषजो ) दो 
ओपधियों के समान होकर ( रक्षतास्‌ » रक्षा करें । > 


१६-'येस्ता जाताव! ( च० ) 'गन्धर्वान्‌ अरे [र_]वाते [२_]वारा 
[ ए] जतु! इति पेप्प सं० | 

३२०-६ प्र० ) 'परिशिष्ट' सायणामिमतः पाठः | ( प्र० द्वि० ) परिशिष्टं 
धासयतु युच्यतं मावपादि तत्‌” (च०) 'निवमाययो? इति पेप्पण्सं० | 


दर अथचेवेदसाष्ये [ खू० ६। २३ 
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पवीनसात्‌ तंडगल्वा3च्छायंकाहुत नग्नंकात्‌ । 
घजाये पत्यें त्वा पिछः परिं पातु किमीदिन: ॥ २१ ॥ 
भा०--हे स्री | (पवीनसात्‌ ) पूति गन्घ से युक्त, सढ़ी नाक वाछे, 
'( तड़ल्वात्‌ ) फूलों गालों चाले ( छायकात्‌ ) मुंह से काटने चाले और 
€ नग्नकात्‌ ) नंगे, निर्लेठण इन ( करिमीदिनः ) सब पदार्थों को तुच्छ 
देखने वाले, मूर्ख असम्य गुण्डों ले ( पिंगः ) चलवान्‌ पुरुष ( भ्रजाये ) 
तेरी प्रजा और ( पत्ये ) तेरे पति के सुत्र के लिये ( त्वा परि पातु ) तेरी 
रक्षा करे । 
डथथा/स्थाचत॒रक्षात्‌ पश्चपादादनदूगुरेः । 
चुन्‍्तांदामि प्रसपेतः परे पाहि चरीवृतात्‌॥ २२॥ 
भा०--( इथास्याव्‌ ) दोसझुहे ( चत्तरक्षाव्‌ ) चार मॉँलों वाले, 
“ पञ्मप्रादाव्‌ ) पांच पेरों वाले ( अनमुरे?े बिना अंगुली वाले या ( चरी- 
इतात्‌ ) गोर सठोरू गांठ के समान उस वालरूक से जो (€बृन्ताव ) 
'रा्भौघानी के सूछ से ( अभि प्रसपतः ) आगे को उत्पन्न हो रहा है उस 
से स्री को हे वैद्य । ( परि पादि ) सुरक्षित कर । अर्थात्‌ वैद्य उत्तम उप- 
'चार द्वारा खी को दुष्ट पिण्ड के प्रसव से बचावे । 
य आम मांसमदन्ति पोरुपेय च ये क्रतिः । 
गर्भान्‌ खाद॑न्ति केशवास्तानितो नांशयामसि ॥ २छ ॥ 
रे १-सायकाइुव' इति सायणामिम्रतः पाठः । 'पंवेनसा तन्नल्वा' इति 
पृष्प० सं० | 
२२-'पञ्नपादादनुले:” 'वृद्धादमभिप्रसपेंत:” इति पेप्प० सं० | 
*३- याम॑ मांस, केशवारया', तिस्य संससो सुष्कयोरपहन्माति! इति 
पैप्प० सं० | ४ 


स्‌ू० ६। २६ ) अप्रम काण्डम्‌ । न 
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खाते हैं और ( ये च ) जो ( पौरुषेयम्‌ ) पुरुष या सनुष्य का ( क्रविः ) 
मांस खाते हैँ।और ( केशवाः ) रूम्बे केश वाले, मायावी भघोरी जो 
लोग ( गर्भान ) गर्भा को भी ( खादन्ति ) खा जाते हैं ( तान ) डन- 
दुष्ट प्राणियों को ( इतः ) यहां से ( नाशयाससि ) विनष्ट करें । 
ये सूर्योत्‌ परिसर्पन्ति स्नुपेव श्वर्शराद्र्घि 
चजश्च तेपों पिज्ृश्च॒ हृदयेघि नि विंध्यताम ॥ २४ ॥ 
भा[०--( श्वद्चराद्‌ अधि ) इवशुर से ( स्लुपा इव ) जिस प्रकार 
पुत्रग्रधू या बहु लज्जायुक्त होकर छिप जाती है उसी प्रकार ( ये) जो 
दुष्ट प्राणी ( सूर्यात्‌ ) सूर्य के प्रकाश से परे भाग कर अन्धेरे में जा 
छिपते हैं ( बजः च पिंगः च ) गतिशील, पराक्रमी और बली पुरुष या 
ओपधि ( तेपाम्‌ ) उनके ( हृदये अधि ) हृदय मर्म में (नि विध्य- 
ताम्र ) खूब प्रहोर करे । 
पिड्नग रक्ष जाय॑माने मा पुमाँस स््रिये ऋच। 
आण्डादों गर्भान्‍्मा दंभन्‌ वार्धस्वेतः किमीदिन। ॥ २५॥ 
भा०--है ( पिंग ) बलवान्‌ भोपधे तापकारिन्‌ ! ( जायमभानम ) 
उत्पन्न होते हुए बालक को (रक्ष) रक्षा कर । ( पुमांसम्‌ खियम्‌ ) पुमान्‌ 
बालक को या स्री वालक को भी ( मा ऋरन्‌ ) विक्षिस्त या दुखी न करें । 
( आण्ठादः ) स्री के या बालक के अण्डकोदश भागों को काट कर खाजाने 
वाला रोगकीट ( गर्भान ) गर्भ-गत बालकों को ( मा दभन्‌ ) विनाश 
न करे, इसलिये है वे्य या ओपथे ! ( तान्‌ ) उन ( किमीदिनः ) चुच्छ 
आुक्खढ़ छुद्ग प्राणियों को ( इतः ) यहां से ( वाधस्व ) विनाश कर । 
अप्रज़ास्त्व मार्तवत्समाद्‌ रोदंसधमांवयम्‌ | 
वृक्षादिंव सर क॒त्वापिंये प्रति मुझ्च तत्‌ ॥ २६॥ (१४) 
२६-झऋनोउत्र प्रांतविधानमर्थः | ( प्र० दवि० ) भार्तवत्ससामाप्रोधमघसा 
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भा०--( अप्रजास््वम ) स्त्रियों को प्रजा न होना, ( मातंवत्सम्‌ ) 
मरा हुआ बारक होना, ( आत्‌ ) ओऔर तिस पर भी बालक के होते 
समय ( आवयम, ) उत्पन्न होने वाली पीड़ाओं के कारण ( रोद्स्‌ »' बहुत 
अधिक पीड़ा से ( भधम्‌ ) कष्ट या घुरे लक्षण दीखना ( तत्‌ ) इन 
'सब को ( बृक्षात्‌ लजस्‌ इव ) जिस प्रकार दक्ष से फल तोड़ लिया 
जात है उसी प्रकार सुगमता से ख्री शरीर से (कृत्वा) दूर करके (अगश्निये) 
प्रिय न छूगने वाले घुरे स्थान में ( प्रतिमुन्च ) डाल दे । । 

॥ इति तृतीयो$छुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्दयम्‌ ऋचश्राष्टाचलवारिंशत्‌ ] 


[ '०->2-<:-<६६« कर 


[ ७ ] ओषधि-विज्ञान । 
-अथवों ऋषि: | मन्त्रोक्ता: ओषधयो देवता | १,७,६,११,१३,१६,२४,२७ 
'अनुष्ट्रम: । ३ उपरिष्टाद्‌ जुरिग्‌ चुहती, ३ पुर उप्यिक्‌ , ४ पंश्चपदा परा 
'अनुष्ट्रप्‌ अति जगती , ५,६,१०,२५ पथ्या पडक्तयः | १२ पशञ्मपदा विराड्‌ 
'अतिशववरी । १४ उपरिष्टान्रिचुद बहती । २६ निचुन्‌। २२भुरिक्‌। १५ 
ब्रिष्डप्‌ | अ्ष्टाविंशर्च सूक्तम्‌ || 
या बश्नवो याश्व शुक्रा रोहिणीरूत पृश्नेयः । 
अखिक्तीः कृष्ण ओष॑धीः खचों अच्छावंदामालि ॥ १॥ 
भा[०-- ( था ) जो ओषधियां ( वश्वः ) पुश्किरक, मांस बढ़ाने 


. चाल ( याः च ) और जो ( झुक्राः ) झुक्र, वीयवर्धक ( रोहणीः ) रोहणी- 
अथॉत क्षत आदि को भरने वाली, उत (पइनयः) रस पोषण करने वाली, 


रे है] ० 
नयप््‌! इति पेप्प० सं० | 'तेद्सचावयम्‌! इति सायणासिमतः पाठः | 
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€ असिकनीः ) द्याम रंग की ( कृष्णा: ) कृष्ण वर्ण की या विलेखन करने 
वाली ( ओपचोः ) ओपधियें हैं ( सर्वाः) उन सबको हम ( अच्छा 
आवदामसि ) भी प्रकार उपदेश करते हैं। अथवा (बश्वः ) भूरे रंग 
की (शुक्राः) खेत रंग की (रोहणीः ) पुष्टिकारी ( प्ृश्नयः ) चित्र 
चर्ण की ( असिकक्‍्नीः ) फलियों बाली ( कृष्णाः ) काली रंग की इत्यादि 
ओपधियों का हम उपदेश करते हैं । 
आयन्तामिमं पुरुष यद्मांद्‌ देवेषिंतादर्धे । 
यासां चोष्पिता पृंथिवी माता संसुद्रो मूलें चीरुचों ब॒श्नव॑ ॥शा 

भौ०--( यासाम्‌ ) जिन ( चीरुधाम्‌ ) लताओं या बृक्ष वनस्पति 
आदि ओपधियों का ( थौः ) सूर्य ( पिता ) पालक है अरथांव्‌ जिन की 
धूप लगने से रक्षा होती है, ( प्रथिवी माता ) एथिवो माता है अर्थात्‌ 
पृथिवी से रस और पुष्टि प्राप्त करती हैं। और (समुद्रः) मेघ ही ( मूलम ) 
उत्पन्न होने का कारण है अर्थात्‌ चर्पाकाल में वर्षा के जल से उत्पन्न 
होती हैं वे ओपधियां ( इमम्‌ ) इस ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को (देवेषितात ) 
विपय क्रीढ़ा द्वारा प्राप्त हुए ( यक्ष्मात्‌ ) रोग से या देवन्‍्मेघ या 
चर्षा काल में उत्पन्न ( यध्ष्मात्‌ ) राजयक्ष्मा के रोग से ( चायन्ताम ) 
रक्षा करें । 

आपो अग्न टिव्या ओर्पधयः । 
तास्ते यद्ममेनस्य $ मज्ञांदज्ञादर्नानशन्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( अग्मम्‌ ) सब से प्रथम और सब से उत्कृष्ट ( ओपधघयः ) 
ओपधि जो रोग और पाप को नाश करने में समर्थ हैं वे ( दिव्या: ) 
दिव्य गरुणयुक्त ( आपः ) आपूजर्लों के समान पवित्र और क्षन्यों को 

अनीनशम्‌? इति क्वचित्‌ | 
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पवित्र करने वाले आप्त विद्वान्‌ पुरुष हैं। वे शीतल स्वभाव होकर पापों 
के लिये संतापकारी हैं (वाः) वे (ते) तेरे ( एनस्थम्‌ ) पाप से 
उत्पन्न ( यक्ष्मम्‌ ) राजरोग को ( अंगाव्‌ अंगात्‌ ) शरोर के अंग अंग से 
( अनोनदन्‌ ) विनाश कर देते हैं। जिस प्रकार रोगों को दूर करने में 
दिव्य जल सब से उत्तम ओपधि हैं और वे विलासादि द्वारा उत्पन्न 
रोगों को सुलभतया विनाश कर देते हैं उसी प्रकार आप्त पुरुष भी हैं 
जो छ्लानोपदेश से पापभावों को दूर करते हैं। समस्त रोग जर्लो द्वारा 
दूर करने के उपाय होमियोपैथी चिक्रित्सा और हाइडोपैथी ( जल- 
चिकित्सा ) द्वारा जानने चाहिये । 

प्रस्तृणती स्ताम्बिनीरेकंशुज्ञाः प्रतन्‍्व॒तीरोप॑धीरा चंद्रामि | 
अंशुमतीः काण्डिनीयोविशांखा हयांमि ते चीरुधों वैश्वदेवीरुआः 
पुरुपजीबनीः ॥ ४ ॥ 


भा०--हे पुरुष! मैं परमेश्वर (ते) तुझे ( प्रस्तृणतीः ) अच्छी 
प्रकार फैलने वाली, ( स्तम्बिनीः ) झुण्डों वाली, ( एकशुक्राः ) एक सर- 
पत बाछी ( अतन्वतीः ) खूब बढ़ कर फेलने वाली, नाना प्रकार की 
ओपधि छताओं का ( आवदामि ) उपदेश करता हैं । भौर ( ते ) सुच्ते 
( अंशुमतीः ) बहुत कोपलों वाली या अंशु सोम के गुणों वाली, ( का- 
ए्िडिनीः ) काण्ड या पोरुओों वाली और ( या ) जो ( विशालः ) शाखा- 
ओं से रद्धित या नाना भ्रकार की शाखाओं वाली ( चीरुधः ) लताओं को 
जो ( वैदचदेवीः ) समरत विद्वान्‌ पुरुषों के उपयोग की, ( उड्राः) अपना 
म्रभाव करने में तीच, ( पुरुपजीवनीः ) पुरुष शरीर को जीवन प्रदान 
'करने या प्राण धारण कराने में समथे हैं उनका ( हृयामि ) उपदेश 
करता हूँ । 


४-(अ० द्वि०) .. ४-क्ष० हि० 'एकशंगागबनतो रिवेय.  _ प्रधन्त्रती! इति पैप्प० सं० | 
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यद्‌ चः सह: सहमाना वीर्44 यञ्य॑ वो वल॑म्‌ | 
तेनेमपस्माद्‌ यक्मात्‌ पुर्षष मुझ्ततौषधीरथों कृणोमि भेषजम ॥२॥ 
भा०--हे ओषधियों ! तुम ( सहमानाः ) रोगों को दूर करने में 
बलवत्ती हो । ( यद्‌ ) जो ( वः ) तुम में ( सहः ) रोग दूर करने का 
सामथ्यं ( यत्‌ च ) और जो ( वः ) तुम्हारा ( वीय॑म्‌ ) पुष्टिकारक रस 
और ( बरूस ) बल है। ( लेन ) उससे ( इमम्‌ ) इस ( पुरुषम्‌ ) 
पुरुष को ( अस्माद्‌ ) इस ( यक्ष्माद्‌ ) राजयक्ष्मा आदि रोग से (मुद्त) 
छुड़्ाओ। ( अथो ) और इस प्रकार ओपधियों के बल पर मैं ( मेष- 
जम्र्‌ ) रोगों को दूर करने का कार्य ( कृणोमि ) करता हूँ । 
जीचलां न॑धारिषां जीवन्तीमोष॑धीमहम। 
आरुन्ध॒तीमुन्नय॑न्ती पुष्पां म्चुमतीमिद हंवेस्मा अरिएतांतये॥्षा 
भा०--( अस्मै ) इस रोगी पुरुष के ( अरिश्टतातये ) स्वास्थ्यडाभ 
कराने के छिये (अहम) में वैद्य (जीवलास्‌) आयुप्रद, (नघारिषास्‌) किसी 
, धरकार की हानि न पहुँचानेवाली ( जीवन्तीम ओपधिमस्‌ ) जीवन्ती नामक 
ओपषधि को और ( उन्नमन्तीम्‌ ) रोगी की दशा को उत्तम रूप में छा 
देनेवाली, उसकी दशा को सुधारनेवाली ( अरुन्धतीम्‌ ) अरुन्धती 
नामक भोषधि को और ( मधुमतीस ) मधुर रस वाली ( पुष्पाम्र ) 
घुष्पा ओपधि को (हुवे) बतछाता हूँ, उसके सेवन का उपदेश करता हूँ, 
चैद्य रोगी के रोग दूर करने, पुष्ट करने और चित्त प्रसादन के लिये डचित 
ओपधियों का नुसख़ा बना कर रोगी को दे । 
ड॒ह्ा यन्तु प्रचेतसों मेदिनीवैच॑ंसो मम । 
यथेम पारयामसि पुरुष ढुरितादथि ॥ ७ ॥ 
४-'मुख्चतोष थीः” इत्यन्तः पाठः | पैप्प० से० | 
६-अथर्व० [ 5८| २ | ६ ] इल्नत्रापि व्रष्टव्यम्‌ | 
६ 
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भा०--( इह ) इस चिकित्सा के अवसर में ( मम ) सुझ ( प्रचे 
+तसः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ वैद्य के ( वचसः ) वाणी या उपदेश के अनुपतार' 
६ मेदिनीः )* बुद्धिआद, रोगनाशक्र या शिनिग्ध ग्रुणयुक्त पोष्टिक ओपधियां 
( आ यन्तु ) भाप्त हों ( यथा ) जिनसे ( इसम्‌ छुरुपस्‌ ) इस पुरुष को. 
€ दुरितादू अधि ) दुश्खप्रद अवस्था से (पारयामसि) पार का सके 4 
अग्नघांसों आऋपां गर्भो या रोहन्ति एुनर्णवाः । 
छझवयाः सहस्लन।म्नोसेपजोः सन्त्वाभ्रता! ॥ ८॥ 
भा०--( >ग्नेः ) अम्ति को (घासः) अपने भीतर धारण करनेवाली: 
(अपां गर्भ) और जलों को अपने भीतर घारण करनेवाली, (या: जो ओप- 
घियाँ ( पुनः नव ) प्रति वर्ष चार २ नये सिरे से फूट पढ़ती हैं ऐसी 
: ( शवाः ) सदा स्थितिशीर, कभी नाश न होने वाछी ( सहसनास्रीः ) 
सहस्त्रों नामवाली अथवा बलप्रदु स्वरूप वालो ( भेपजीः ). रोगहारी 
' ओप-घर्या ( आन्यताः ) छा छाकर संग्रह की ( सन्तु ) जावें। 


>> डदक ऐत | ब्य' ४50...5. .. ८ शह्यः हर 
अवकील्वा उद्कात्मान ओषधय: | व्यू/पन्तु दुरित तीक्णशह्लनय/5६॥ 
)  भसा०--(अवका-उल्वाः) जलमें उतराने वाले सैवार के भीतर उत्पन्न 
होनेवाली (डदाकाव्मानः) जरूमय देहवाली, जल के विना न जीनेवाली 
भौर (तीक्ष्ण-श्थ्क्षयः) तीखे सींग या कांटोंचाली ओपधियाँ भी (दुरितिम्‌ ) 
: हुःखदायी रोग को ( वि ऋषन्तु ) विशेष रूप से दूर करें । 
अन्तीर्विवरुण ७ ० ५४ 
उन्मुअ्न्तीविवरुणा उच्मा या विंपदृषणीः ा 


अथा वल्लासनाशना: रूत्यादषणाश्च यास्ता चइहायन्त्वा 
-.. ० थीः ॥ १० ॥ ( १७) के 


७-१, मंद मष्ठ हिंसनयो:” ( स्वादिः), मिदि स्नेहने ( चुरादिः ), मिदा- 
स्नेहने ( दिवादेः ) मिदा स्नेहने स्वादिः | 
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भा०--(उद्‌-मुश्नन्तीः) रोग से सुक्त करने हारी (विचरुणां) विशेष 
रूप से वरण करने योग्य या ( विवरुणाः ) वरुण से रहित, निज, 
€ उम्राः) अत्ति वलवाली, ( विप-दृषणीः ) विषोंकों नाशकू ( अथों ) 


और ( बलारू-नाशनीः ) कफ़ को या शरीर के चलनाशक रोगों को नाश" 


करनेवाली ( क्ृत्या-दूपणीः च ) हुए पुरुषों के दुष्ट अपचारों से उत्पन्न 
पीढ़ाओं को नाश करनेवाली ( ओपधीः ) भोपधियाँ ( या; ) जो भी हें 
( ता; ) थे सब ( इृद् ) इस चेद्यप्ाला में ( आ। यन्तु ) पाप्त हों । 
श्पक्रीता: सहीयसीद्रीरुघो या अभिप्टदुताः । 
चरायस्ताम्रस्मिन्‌ आमे गामश्व पुरुष पशुस ॥११॥ 
सा०- (अपकीताओ दूर देश से हृब्य के बदले प्राप्त की गह, नो 
गई, (सीयसः) अतिवलशाली (बीरुघः) लताएँ, (याः) जिनकी (अभिष्डुतता) 
सब गरफ़ प्रशंसा सुनाई दे रही हो वे भो ( अस्मिन्‌ ) हमारे इस आम 
में ( गा, अश्वम्‌, पशुम्‌ , पुरुषम्‌ ) गी, घोड़े आदि पछ और पुरुषों को 
भी (त्रायन्ताम्‌ ) रोगों से बचायें । 
मधुमन्मले मधुमदअमा्ला मधुंसन्मध्ये दीरुघों वशप । 
मघुंमत्‌ परण मधघुमत्‌ पुष्पमासां सधोः समभंक्का अस्त्त॑स्थ भक्तो 
घुतमन्न दुहतां गोपुरीगवर्म्‌॥ १२॥ ु 
भा०--( आसामस ) इन (वोरुघाम) ओप/धर्यों का ( सूलम्‌ ) सूछ 


€ मधुमत्‌ ) मधु के समान मधुर रसथुक्त है ( आसां अग्न॑ मधुमत्‌ ) इन 


कोपधियों का अग्रभाग, कॉपल मधुर रस से युक्त है। (आसां मध्य मछु- 
मत्‌ ) इन ओपधियों का सध्यमाग मधुर रस से युक्त ( बसूव ) 
१०-ढु० च०) 'बल्ास्ननाशिती रक्षोनाशिनीः हृत्यादूषण्णाश्च यव्‌ ता', 
इति पेष्प० सं० | 
१२-द्वि०) वीरुधां बेन! इति पेप्प० सं० | 
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होता है । इसी प्रकार ( भातां पण मधुमत्‌ 9 इन ओपधियों का पत्ता 
मधुरस से युक्त होता है, ( भासां एपपं मधुमत्‌ ) इनका फूछ मधुरस से 
युक्त होता है, इस कारण से ये सब ओपधियें ( मधोः संभक्ताः ) म, 
अस्त ले सिंची हुई हैं, इनमें मधु का अंश सर्वत्र ध्यापक है। इससे, ये 
अमृतमय ओपधियें ( अस्तस्य भक्षः ) अस्त के बने भोजन के समान 
दीर्बायुप्रद हैं । हे पुरुषों ये ओपधियां ही ( गोपुरोगवर्म्‌ ) खाद्य पदार्थ 
(घतम्‌) थी आदि ( भज्ञस्‌ ) अन्न को (दुह्॒ताथ) पूर्ण करतीं, बढ़ाती और 
अदान करती हैं, जिन में ( गोपुरोगव्म्‌ ) गाय का दूध सब से मुख्य है । 
नाना प्रकार की ओपधियां हैं जिन में से किसी की जढ़ मघुर, किसी 
की कॉपछ, किसी का पत्ता, किसो का फूल, फलतः इन में मधु मानो 
नाना प्रकार से प्राप्त है। यही सब अस्त का भोजन है, घी, अन्न और 
दूध, जिन में दूध सब से मुख्य है। ये ओपधियां ही ये सब भोजन हमः 
को प्राप्त करावें । 

यावतीः कियेतीश्चमाः प्रंथिष्यामध्योषे थी; । 

ता मां सहस्रपण्य मृत्योमु्चन्त्वईसः ॥ १२ ॥ 

भा०--( एथव्याम्‌ ) पृथिवी पर ( यावतीः ) जितनी ( कियतीः 
व) और कितनो भी ( इमाः ) ये ( ओपधीः ) ओपधियां हैं ( ताः ) वे 
सब ( सहस्त-पर्ण्यः ) हजारों प्रकार के पर्ता चाली (भा) सुझे (रूत्यो) 

, झत्यु के ( अंहसः ) दुःश्ष से ( मख्न्तु ) दूर करें, बचायें। 

वैयांधों मशिवीरुधां जायंमाणो मिशस्तिपाः । 

अमीवाः सर्वा रज्ञांस्यप॑ हन्त्वाथें दूरमस्मत्‌ ॥१४॥ 

सा०--(वीरुघाम) ओपधियों के रसों से बनाया हुआ (वेयाप्र) नाना - 

, _ अकार के गन्ध देने वाला (मणि) मणि, रोगस्तर्भन गुटिका (त्रायमाण?े 


१४-प्र०) व्याधोभाण”, (व०) 'दूरमस्मात्‌! इति पेप्प० सं० | 
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रोगों से रक्षाकारी, ( जमिशस्तिपाः ) निन्‍्दनीय पापमय रोगों से रक्षा 
करने वाला होता है। वह ( सवा: ) सब प्रकार के ( अमीचाः ) रोग- 
'जन्तुओं को और ( रक्षांसि ) बाधक, जीवन के विष्नकारी रोगादि पीर्डा 
के कारणों को ( अधस्मत्‌ दूरम्‌ ) हम से दूर ( अप अधि हन्तु ) मार 
अगावे । ओपधियों के रस से तीत्र गन्ध की गोलियों या पुटिक्राओं को 
अनावें जो सदा देह में रहने से रोगों और पीड़ाकारी कारणों को तीत्र 
आन्ध से नाश करें और रोगों से बचावें । 

“द्रविध विशेषेण चा आधीयते इति व्याप्रः स एव वैयाप्रः ।” सचा- 
सौ मणिश्रेति । तपेदिक, सिरदर्द आदि रोगों में निरल्तर सूघने के हि्यि 
पविशेष ओपधि रसों को शीशी या फार्यों का प्रयोग और प्लेग जादि के 
समय फिनाइल भादि गोलियों को जेब में रखने आदि का प्रयोग किया 
'जाता है । पूर्वकार में ऐसो रोग-हर ओपधियों को कपड़े में बांध कर गछे 
में या वाजू पर बांध लिया जाता था ।और अब भी उनको ताबीजू 
आदि रूप में रक्खा जाता है | 
पसिहस्थेंच स्तनथोः से विंजन्तेग्नोरिव विजनन्त आसृंताभ्यः । 
गयां यध्मः पुरुषाणां वीरुद्धिर्यतचुत्तों नाव्या/णितु स्रोत्याः ॥ शा 

भा०--जिस प्रकार पश्चु ( सिंहस्थ ) शेर के ( स्ववथोः ) गजन से 
< सं विजन्ते ) खूब भयभीत हो जाते हैं और जिस प्रकार पछ्ु ( अग्नेः ) 
अग्नि से ( विजन्ते ) व्याकुछ हो जाते हैं उसी अकार ( आम्तास्यः ) 
संग्रह की हुईं ओपधियों स्रे रोग के कोद भी कांपते हैं और सय व्याकुल 
हो जाते हैं। और इलीडिये ( वीरुद्धिः) ओपधि छताओं से ( अति- 
अुक्तः ) पराजित हुआ हुआ ( गवाम ) गो आदि पश्चुओं और ( मनु- 
च्याणास्‌ ) मलुष्यों का ( यक्ष्मः ) पीड़ाकारी रोग ( नाव्याः ) नावों से 
तरने योग्य ( खोत्याः ) नदियों से भी परे दूर ( एसु ) चला जाया 
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४ ००, या ९९ बढ़ी नदियों पार चछा जाना! यह झुद्दावरा अति दूर 
चले जाने के अर्थ में प्रायः प्रयुक्त हुआ है। इसका प्रयोग भाषा में उसी 
अकार समझना चाहिये जैसे 'सात समुद्रों पार! का प्रयोग होता है । 
अथवा जीवन के वर्ष को एक २ 'नाव्य नदी? से उपमा दी गई है| 
४5९० नाव्य नदी' जीवन के ९५ वर्ष हैं। रोगादि हमारे ९९ वर्ष के जीचन 
से परे रहें । 

मुमचाना ओप॑धयोंग्नेवेंशबानरादाथ । 

भूर्मि संतन्‍्वतीरित यासां राज़ा वनस्पति: ॥ १६॥ 

भा०--हे भोपधि लताओं ! आप (यासां राजा ) जिनका (राजा) 

राजा, रक्षक ( वनस्पतिः ) वनस्पति, वनपाल या बढ़ा वृक्ष है वे ( बैश्वा' 
नरात्‌ ) स्व पुरुषों के हितकारी ( अग्नेः) अग्नि से ( सुसुचानाः ) 
दूर सुरक्षित रह कर ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( संतनन्‍्वतीः ) भाच्छादित 
करती हुईं ( इत ) फेलती जाओ । राज्य में बनपाऊ ओपधियों की रक्षा 
करे | वन में ओपधियां खूब अधिक मात्रा में उत्पन्न हों । अग्नि से उन 
को बचाया जाय । 

या रोहन्त्याज्ञिस्सीः पर्वेतेषु समेपु च | " 

ता नः पयस्वता शित्रा आपधाः सन्‍त श दृदे ॥ १७ ॥ 

, भा०--( यए ) जो (अधक्विरसी) अंग या शरीर में रख को उत्पन्न 
करनेहारी, अंगिरा आयुर्वेद के विद्वानों की परिक्षित ओपधियां ( पर्वत्तेउु) 
पर्वतों और ( समेषु च ) समस्थछों में ( रोहन्ति ) उगती हैं (ताः> वे 
( पयस्वतीः ) पुष्टिकारक, वीये रसवालो (शिवा:) कल्याण और सुखकारी 


( ओपधीः ) ओपधियां ( न; ) हमारे ( हृदे ) हृदय की ( शं ) शान्ति 
करने वाली ( सन्‍्तु ) हों । 


१७-“या रोहन्त्यान्निरसीविरुधों विश्वमेषजी:' 'ता नो मयस्वतीः शिवा 
ओषधीः सन्तु शं हृदे! इति पैप्प० सं० । 


रू० ७।२० ] अप्ट्म काण्डम्‌। ध्र्‌ 
याश्चाई चेद बीरुघो याश्व॒ पश्यांपि चक्षेपा । 
अज्ञांता जानीमश्च या यासु बिदूम च सेभ्रृतम्‌ ॥ १८॥ 
सवोः समग्रा ओप॑धी मोध॑न्तु बचसो मम । ' 
ययेमे पारयामालि पुरुष दुरितादाजें ॥ १६॥ | 
भा०--( भद्दम्‌ ) में ( याः वोरुतपः ) जिन छताओं को ( वेद ) 
जानता हूैँ। और (याः च ) जिन छताओं को ( चछुपा पश्यामि ) 
भांख से.देखता हूँ और जो ( भज्ञावाः ) अभी तक नहीं जानी शर्यी हैं 
और (याः च जानीमः ) जिन को ह_म सब प्रायः जाना करते हैं और 
(यासु ) जिन में' ले (संग्दतम्‌ ) संग्रह किये हुएं भाग को ( विदुमः ), 
आ्रप्त कर छेते हैं (सर्चा: समग्रा)) उन सब, समस्त प्रकार की ( ओपधीः ) 
ओपधियों को (मम) सुझ आायुवेदश के (वचसः) वचन से (वोधन्त) सब 
मलुष्य जानें, (यथा) कि किस प्रकार (इस घुरु पर ) इस रोगी घुरुष को, 
( दुरिताव्‌ अधि ) दुखग्रद रोग से ( पारयामसि ) छुड़ावें, मुक्त करें । 
अश्वत्थो दर्भों वीरुघां सोमो राज़ासर्त हृविः । 
सीहियबश्व भेपजो टिवस्पुत्नावमंत्यों ॥ २० ॥ ( १८) 
भा०--( अदवत्यः ) पोपल (दर्भ) दाभ, छुझा ओर (वीरुघास्‌ ) 
ओपधियों का ( राजां ) राजा ( सोमः ) सोमलता भर ( हृविः ) अन्न 
( भषम्रतम्‌ ) अस्त स्वरूप, दी्घायु प्रदान कब्ने चाला ( बीहि; यच+ च ) 
धान और जौ भी ( मेपडौ ) रोगों को दूर करने वाले ( अमत्यों ) कभी 
विनाश न होने वाछे (दित्रः पुत्रो) च्रोछोक से बरसे हुए मेघ के जरू और 
ओस एवं सूर्य की धूप ले उसन्ञ होने वाले हैं अथवा ( दिवः ) द्यौं 
लोक के रस और सूर्य के प्रकाद् के वल से ( पुत्री ) पुत्र अथाद, घुरुपों 
की भी जीवन रक्षा करने में समर्थ हैं। । - 
२०-१०) ब्रीहियेबस्य भेषजों' इति पेप्प० सं० | 
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प्रीहियच अमत्येजअर्थात्‌ न मरने वाके किस प्रकार हैं ? क्योंकि 
धानों से बीज और बीजों से पुनः घान उत्पन्न होते हैं इस कारण थे कभी 
पृथ्वीतलू से विनष्ट नहों होते । इसी दृष्टान्त से जीव भी कभी नहीं मरता 
*सस्यमिव मर्त्यः पच्यते ससयमिवाजायते पुनः । कठोप ० । 
उज्जिहीध्चे स्तनय॑त्य भिक्रन्दृत्योष थीः । 
यदा व; पृश्निमातरः पजन्यों रेतसाचाति ॥ २१ ॥ 
भा०--हे ( प्रश्िन-मातरः ) प्श्नि-रसों को अपने भीतर ले लेने में 
समथ्थ, पृथ्वी माता से उत्पन्न ( ओपधीः ) ओपधियों ! ( यदा ) जब 
( पर्जन्यः ) रसों, -जछों को प्रदान करने चाका मेघ ( स्तनयति ) गर- 
जता है; ( अभिक्रन्द्ति ) खूब ध्वनि करता है तब तुम ( उत्‌ जिहीध्वे ) 
ऊपर उठती हो, प्रसन्न होती हो, पुलकित होती हो, उस समय चह तुम्हें 
८ रेतसा ) जछ से ( धः ) तुम्हारी ( अचति ) रक्षा करता है । 
तस्यासतंस्येम वर्ल पुरुष पाययामालि । 
अथों रूणोमि भेषज्ञ यथासचछतहायनः ॥२२॥ 
भा[०--( तस्य ) उस ( असूतस्य ) जल के ( इमस्‌ ) परिवर्सित 
रूप इस ओषधि और भन्ञ के रूप में प्राप्त ( बलम्‌ ) बछ को हम छोग 
( पुरुषम्‌ ) इस पुरुष को ( पाययामसि ) पिछा देते हैं। ( अथो ) और 
साथ' ही ( भेषजम्‌ ) रोग की निव्ृत्ति भी ( कृणोमि ) करते हैं (यथए) 
जिससे यह पुरुष (शतहायनः) सौ वर्ष तक जीवित (असत्‌ ) रहता है । 
चराहो चेंद्‌ चोौरुघ नकलो वेद भेपजीम । 
सपो ग॑न्धवों या विद्स्ता अस्मा अव॑से हुवे ॥ २३॥ 
भा०--(वराहः घराद्द, सूकर (वीरुधम्‌ ) नाना प्रकार की ( यः ) 
२२-पुरुष पालयामस्ति? इति पैप्प० सं० | 
२३-विद वीरुधाम्‌” इति क्वचित्‌। 
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जिन खाद्य और रोगद्वारी लताओं को ( बेद्‌ ) जानता है और 
€ नकुछः ) नेवछा ( भेपज्ञीस्‌ ) रोग और विप दूर करने हएी जिन 
ओपधियों को ( वेद ) जानता है और (थाः ) जिन ओपधियों को 
६ सपा: ) सपे, प्ृथिवी पर पेट के बल सरकने वाले प्राणी ( विदुः ) 
जानते हैं और ( गन्धर्वाः ) गन्ध से अपने खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने 
चाले गौ, वानर व्यदि पछु लोग तथ। गौओं को|धारण पाछन करने वाले 
पशुपार छोग और विद्वान्‌ छोग जिन ओपधियों छो जानते हैं ( ताः ) 
उनको मैं उत्तम वैद्य ( अस्त ) इस पुरुष की ( अबसे ) प्राणरक्षा के 
लिये ( हुवे ) भराप्त करता हूं। पण्डित झीफिथ ने इस मन्त्र पर 
टिप्पणी में लिखा है कि जंगली सूकर को खाद्य मूल कन्दों को खोजने 
ओर खोदने में असाधारण शक्ति होती है। 

याः झुपणो आह्विस्सीर्टिंव्या या रघटों बिदुः | 

चर्याखि हंसा या विडुर्याश्च॒ सर्च' पत॒त्रियुं:। 

मृगा या विदुरोप॑धीसता अस्मा अव॑से हुवे ॥ २४ ॥ 

भा०--( थाः ) जिन ( आगिरसीः ) अंगिरा, शरीर शास्त्र के वेत्ता 

ऋषि छोगों की उपदेश की हुई ओपधियों को ( सुपर्णाः) उत्तम, विशाल 
पक्ष चाले या बढ़ी उड़ान वाले बाज, शिकरा, गरुड़, गीघ आदि (विहुः ) 
जानते हैं और (याः दिव्याः) जिन दिव्य ग्रुणवाली ओपधियां को (रघटः) 
छोटी उड़ान वाले पक्षो था ' [ अ] रघट! अति बेग से चलने वाले पक्षी 
( बिहुः ) जानते हैं और जिन ओपधियों को ( हंसाः ) हंस जाति के 
€ बयांसि ) पक्षींगण जानते हैं और ( सर्वे पतत्रिणः ) सब पंखों वाले 
(याः व ) जिन २ भोषधियों को| जानते हैं और (या) जिन ( ओपधीः )< 
ओपधियों को (स्टगाः) संग, आरण्य पश्चु, हस्ति व्याप्त, गवय, संग आदि 
६ विदुः ) जानते हैं ( ताः ) उन सबको ( अस्मा अचसे ) इस पुरुष की 
रक्षा के लिये ( हुवे ) श्राप्त करता हूँ , संग्रह करता हू । 


शा ला लय के थे जे के के अर ननकनदनशकश कब. 
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याव॑तीनामोषधीनां गारव॑ः प्राश्नन्त्यघ्ल्या यार्वतीनामजाबयः । : 
. तावतीस्तुभ्यमोष॑धीः शम यच्छुन्त्वाभ्ृंताः ॥ २५ ॥ है 
भमा०--और ( यावतीनाम ) जितनी ( ओपधीनाम्‌ ) ओपधियों 
को ( अन््याः ) कभी भी न मारने योग्य ( गावः ) गौएं ( प्राइनन्ति ) 
खाती हैं और ( यावतीनाम्‌ ) जितनी ओपधियों को ( अजावयः ) भेड़ 
चकरियें खाती हैं ( तावतीः ओपधीः ) डतनी सभी ओपधियां (अम्ताःं 
संग्रह की जाकर ( तुभ्यम्‌ ) तुझे (शर्म यच्छन्तु ) सुख प्रदान करें । 
यावतीएु मनुष्या/ भेपज सिपजों विदुः। 
तावंतीबिंश्वमेपजीरा भरामि त्वामामि ॥ २६॥ 
सा०--( यावतीएु ) जितनी ओपधियों में ( सिपज्ञः मलुष्याः ) 
रोग दूर करने का काये करने चाले मनुष्य, वैथ, डाक्टर ढोग (सेपजम ) 
रोग दूर करने के शुग को (विदुः) जानते हैं ( तावतीः ) उत्तनी ( विश्व- 
भेषजीः ) सब रोगहारी ओपधियों को ( त्वाम्‌ ) तेरे लिये हे पुरुष ! 
( आजा भरामि ) ले आता हूं। 
पुष्पंचतीः प्रसूमंतीः फलिनीरफला डत | 
समावर इच दुह्ममस्मा अरिएतांतये ॥ २७॥ 
भ्रा०--( पुष्पवतीः ) फूलों चाली ( प्रसूमतीः ) नवपब्छच, नरयीं 
शाखाओं, नयी जड़ों को उत्पन्न करने चाली ( फलिनी: ) फलों वाली 
( उत्त ) और ( अफ़राः ) फलरहित ओपधियों को ( सातरः इव 3 
सम्मान पद पर विराजमान माताओं या गौवों के समान ( अस्मा ) इस 
इरुप के (अरिष्टतातये) कल्याण के लिये ( दुह्माम ) दोह रूँ, प्राप्त करू । 
२४- शुपर्णान्विरसी:? इति पैप्प० से० | . 
२४५-(तृ० च०) तावतोस्तुस्थमासता: शर्मयच्छस्तोषध:? इति पैप्प० सं० 
२६-(च ०) .च्वामिति” इति पैप्प० सं० | कह 
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उत्‌ त्वाहाप पशच्चशलादथ्था दश शलाहइत | 
अर्था यमस्य पड्वाशाद्‌ पेश्वस्माद्‌ देवकिट्विषात्‌ ॥२८॥(१६) 
भा०--हे पुरुष ! ( त्वा ) तुझको मैं ( पतञ्चशछात्‌ ) तुझे संताप 
करने वाले शल या शर पीड़ाजनक रोग से अथवा पश्चप्राणों (अथों उत) 
और -( दशशल्त्‌ ) तुझे काटने और छुभने एवं क्षीण करने वाले दुःख- 
दायी रोग अथवा दश इन्द्रियों ( अथा ) और और ( यमस्य ) शरीर 
में बांधने वाऊे या यात्तना देने वाले कष्ट की ( पडीशात्‌ ) बेड़ियों से 
और ( विश्वस्मात्‌ ) सब्र प्रकार के ( देचकिल्विपात्‌ ) देव, ईश्वर द्वारा 
पाप कर्मा के फलरूप में प्राप्त कष्टों से ( उत्त जहा ) ऊपर ले भाता 
हूं, तुझे मुक्त करता हूँ। 

* >०>डे् 24६०० 
[ ८ ] शत्रुनाशक उपाय | 
भबंगिरा ऋषि: | इन्द्र: बनस्पाते सना हननश्व देवता: | १, ३,५,१३, १८, 
२,८-१०,२३ | उपरिष्टाद बृहती | ३ विराट बृहती | ४ दृहवती पुरस्तातू प्रस्तार- 
पृक्ति: | ६ आस्तारपंक्तिः | ७ विपरीतपादलच्मा चतुष्पदा अतिजगती | 
११ पथ्या बहती । १२ भुरिक्‌। १६ विराट पुरस्ताद बृहती | २० निच्त्‌ पुरस्ताद 
ब्रहती। २१ त्रिष्टप्‌। २२ चतुप्पदा शकव्री | २४ व्यवमाना उग्णिगगभी तिष्टप्‌। 
शक्‍वरी प्रपदा जगती | चतुर्वेशर पूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रों मन्‍्थतु मम्थिता श॒क्रः शूरः पुरंडरः । 
यथा हर्नास सर्ना अमित्राणां सहसशः ॥ १॥ 
२७-१, अत्र द्विर्तायार्थे प्रथमा | 
२८-(प्र०) उन्‌ त्वाहारिषम्‌! (तुृ०) उत्‌ तथा यमस्य, (व०) ओषधी- 
मिरपापरम्‌! इति पैप्प० सं० | 

८] !-थ्या शब्दाग्नि संयोगयों: ( म्वादिः ) २, पू्यों विशरणे दुर्गन्थे चा 
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दमन पीट य के के कक 


भा०--( मन्थिता ) शत्तु ओं को क्लेश देने और उनकी हिंसा करने 
में समर्थ होरर ( इन्द्र: ) राजा ओर सेनापति ( मनन्‍्यत ) शत्रुओं 
को हनन करें। ( शक्रः) शक्तिमान्‌ ( छरः ) शुरवीर ( घुरंदरः 2 
जन्नु के गद को तोड़ने में समर्थ है । ( यथा ) उस के बल पर हम सुभदट 
लोग ( अमित्राणामु ) शत्रुओं की ( सहलशः ) हज़ारों सेनाओं को 
( हनाम > भारें । 


पूतिरज्जुरुपध्मानी पूर्ति सनो कूणोत्वमूम्‌ | 
धूममग्नि पंरादश्यामित्रां हृत्स्वा दंधतां भयम्‌ ॥ २ ॥ 


भा[०--( उपध्मानी ) अति शब्द करने वाला या आंग लगा देने 
चाल।, (पूतिरज्जु) पुक दुम विस्फोट उत्पन्न करने वाला पदार्थ ( अम्॒म्‌ ) 
उस ( सेन.म्‌ ) शत्रु सेना को ( पूतिम ) विशीण, तितर बितर (कृणोत) 
कर दे। (अमित्रा) शन्रु छोग (घूमस्‌ अग्निस ) घूम और आग को (परा 
हृदय) दूर से ही देखकर (हरसु) अपने दिलों में (स्य ) भय (आदधरत्तां) 
प्राप्त करें। (पूततिरज्जु) जीणें रस्सी जिस प्रकार (डपध्मानी) आगको जल्दी 
पकड़ लेती है और स्वयं जल कर खाक हो जाती है इसी प्रकार इन्द्र राजा भी 
(अमू सेनां पूर्ति कृगोति) इस शन्नुपेना को विशीर्ण करे । और हे राजन ! 
(अभित्राः घूममस्‌ अग्निम्‌ ) शब्तुगण धूम देने या कपा देनेवाले (अग्निम ) 
परन्तप अग्नि को (परा दृश्य) दूर से ही देखकर तिनकों के समान अपने आप 
जलकर खाक हो जाने के भय से (हत्सु भयं आा दधताम) चित्तमें भय करें। . 
अमूनश्वत्थ नि: >टणीडि खादामून्‌ खंद्रिजिस्म्‌ 
ताजद्भज्ञ इच भज्यन्ता हन्त्वेनान्‌ वर्धको बचैः ॥श॥ 
(म्वादि:)। रच्जुः सजतेरछुन्‌ | पूर्ति विशरणं सृजति इति पूतिरज्जुः 
विस्फोस्टकपदा्थ: | 
२-अग्निधाम परा? इति पेप्प० सें० | 
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भा०--हे ( अश्वत्थ ) »श्वों पर सवार वीर पुरुषो ! ( अमून्‌ ) इन 
शहओं को ( हरि: श्णीहि ) सर्वथा विनाश्ष करो । और हे (जदिर) शख्र- 
प्रहार करनेहारे चीर ! ( अमून्‌ ) उन शत्रुओं पर ( अजिरम ) अति 
झीघ्रता से, निरन्‍्तर (खाद ) वर अहार कर। शह्यु लोग ताजदू 
भन्न इब)) एरण्ड के समान अथवा सूखे सरकाण्डे के समान (भज्यन्तास ) 
हट फूट जायें और ( वधकः ) शखधारी लोग ( एनान्‌) इन शत्रुओं को 
(च्ेः) नाना शो से ( हन्तु ) मारें, अश्वत्था, 'खदिरं और 'बधक' 
ये तीनों प्रकार के सैनिक लोग अपने २ युद्ध के उपकरणों ले शत्रु का- 
नाश करें । 
पदुषानसून पंरुपाहः छंणोतु हल्त्वेनान्‌ वर्धको वचेः । 
तलिप्रे शर ईव भज्यन्तां वृहज्जालेन संदिताः ॥ ४॥ 
भा०--(परुपाहः) परुप नामक या कठोर श्षत्ों या पुरुषों का सामना 

करने और उनका मुकावला करने में समर्थ वीर ( अमून्‌ ) उन ( परु- 
पान्‌ ) अति कठोर शत्रुओं वो भी ( कृणोतु )* मारे । और ( वधकः )* 
बाँधने वाले या शखधारी 'वधक' लोग ( एनानू ) उनको ( बचेः ) रस्सों 
से बाघ २ कर ( हन्तु ) मारें, दण्ड दें, शब्रु लोग (वृद्दत्‌ जालेन)3 बढ़े 
बढ़े जालों से ( संदिताः ) वाँषे जाकर ( शर इव ) सरकण्डे के समान 

३-(द्वि०) 'खदिराचिरम्‌', 'ताजद्भबैव” ( च० ) वृहज्जालेन संचिता: 

इति पेप्प० सं० | बधकी चधः” इति क्वचित्‌ | 
१. ऐरण्डट्रम इति दारिलःकोशिकसृत्रमाष्यकृत्‌ | 

४-(तृ०) 'शरेब”, (च०) जालेन संचिताः” इति पेप्प० सं० | 

१-कज्‌ हिंसायाम्‌ (स्व्रादिः), स्वादिभ्यश्तुः | कुणोति हिनस्ति इत्यर्थः | 

४-वध संयमने (चुरादिः), वध वन्धने ( म्वादिः ) हन्तेवाँ वधादेशस्य 


रूपब्‌ | ४ 
३-जज थ्पवारणे (चुरादि)), ४ जल घातने ( भ्वादिः ) | 


री अथर्ववेद्साष्ये (खू०८।द 
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( भज्यन्तास्‌ ) हूट फूट जाये । अथवा (चदते जालेन) वड़े भारी जाधात- 
कारी भसत्र से ( संदिताः ) काटे जाकर ( शर इव भज्यन्ताम्‌ ) स्तरों के 
समान दृट फूट जायें । 


अन्तरित्ते जाल॑मासोज्जालद्ण्डा दिशों महीः । 
तेनाभिधाय दसस्‍्यूनां शक्रः सनामपाचपत्‌ ॥ ५ ॥ 


सा०--ईश्वर की परम विजय का अलंकार स्पष्ट करते हैं। ( अन्त- 
रिक्षम्‌ ) यह अन्तरिक्ष ही ( जालस ) जाढ़ ( असीत्‌ ) है और जाल 
लगाने के लिये ( महीः दिशः ) विशाल दिशाएँ ही ( जालद॒ण्डाः ) जाल: 
तान कर लगाने के द॒ण्डे हैं। वह (झक्रः) सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर (तन), 
उस भहान्‌ (जालेन) अन्तरिक्ष या वायु, प्राण रूप जाल से ( अभिधाय »' 
पकड़ कर ( दुस्यूनाम्‌ ) दस्यूओं, पर प्राण विनाशक, पापाचारियों की 
( सेनाम्‌ ) सेना को ( अवयत्‌ ) काट गिराता है | उसी प्रकार विजिगीपु 
राजा भी ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष के समान चिस्तृत जाल को चार्रो 
दिशाओं में विशारू दुण्ड रऊगा कर उनसे ( दस्यूनों सेनाम अभिधाय ) न्‍ 
शन्नुओं की सेना को पकड़ कर ( अप अवपत्‌ ) काट गिरावे । 
वृहद्धि जाले बृह्तः शक्रस्य॑ चाजिनीचतः । 
तेन शषनमि सन न्युब्ज यथा न मुच्याते कतमश्चनैषाम॥र)। 
भा०--( बृहतः शक्रस्थ ) बड़े भारी, शक्तिसान्‌ परमेश्वर का जिस 
प्रकार ( बृहत्‌ हि जालूम्‌ ) विशाल जाल है उसी प्रकार ( बुहतः शक्रः ) 
बड़े भारी शक्ति, पराक्रम से युक्त ( वानिनीवतः ) बलूसस्पन्न, सेना- 
सम्पत्न राजा का भी ( बृदत्‌ ) बड़ा भारी ( जार हि ) जार शजन्न्ओों को 
न मज पी  अ सल 
४-० च०) तैनामिधाय सेनां इन्द्रों दस्यूनपावपत्‌” इति पेप्प० सं०। 
“द्वि०) 'शक्रस्य रोचनाबतः' इति पप्प० स० | . 
१, उबूज़ आजतब ( तुदादिः )। 
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पकड़ने का साधन है। ( तेन ) उस जाल से ( सर्वान्‌ शत्रुन्‌ ) समस्त 
शन्तुओं को (लि उदज )" अपने अधीन कर, उनको दवा और विनीत 
कर ( यथा ) जिससे ( एपाम ) इनमें से ( कतमः चन ) कोई भा ( न 
सुच्याते ) छूटना न पावे । 
बहत्‌ ते जाल इहत इन्द्र शूर सहस्माधस्य श॒तवीयस्थ । 
तेन शत सहस्सयु ते न्यू जघान श॒क्तो दस्यूंनामसिधाय सेनया७ 
भा०-हे इन्द्र )) शब्चुओं के दलन करने, मार कर भगा देने 
और बघिनाश करनेहारे प्रभो ! राजन्‌ | हे ( झूर ) शब्रुनाशक शूरवीर 
( सहस्राधस्य ) हज़ारों के मुकाबला करने में समर्थ ( शतवीयंस्थ ) 
सैकड़ों चर्लो से सम्पन्न ( इृहतः ) विश्ञाल ( ते ) तेरा ( जालम्‌ ) जाल, 
दन्नुओं को घेरने का साधन भी ( बृद्धत्‌) बहुत बड़ा है ( तेन ) उससे 
€ शतम्‌ ) सौ, (सहखम्‌ ) सहख, ( अछ्ुंदम्‌ ) दस सहस्् (दस्यूनाम ) 
दस्युओं को भी ( सेनया ) अपनी सेना को सहायता से ( अभिधाय ) 
चेर कर, पकड़ कर ( निजधान ) मार सकता है । 
अर्य लोकों जाल॑मासीच्छक्रस्य॑ महतो महान । 
तेनाहामेन्द्रजालेनामूस्तमंसामि द्धामि सवोन्‌ ॥ ८॥ 


भा०--( महतः ) उस महान्‌ ( शक्रस्य ) शक्तिमान्‌ परमेश्वर का 
( भय छोकः ) यह लोक ( जालम्‌ आसीत्‌ ) जाल है । ( अहम ) मैं 
( तेन ) उस हो ( इन्द्र-जाकेन ) इन्द्र के आवरणकारी जाल के समान 
विस्तृत ( तमसा )! अन्धकारसय, दृष्णामय झत्यु रूप जाल से (अमून्‌ ) 
उन शाुपक्षी ( सर्वान्‌ ) सब छोगों को ( अभि दुधामि ) घेरता हूँ । 
७-(च०) 'अमिधाय सेनाम्‌! इति पप्प० स० | 
/. २-इच्छबूणां दारयिता वा द्वावयिता वा इंति यात्कः ।नि०१०१॥ 
१-बजु कांह्ायाम्‌! (दिवादिः:)। ॥क्‍ 


१०१ .अथवेचेद्साष्ये [सू०८। ११ 
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महाभारत में इन्द्रजाल नामक सहाख का वर्णन है इसका प्रयोग अजुन 
ने किया है। 
सेद्रुत्रा व्य/द्धिरांतिश्वानपचाचना । 
अ्रमस्तन्द्रीएच माह एच तेरसनाभे दधास सवोन ॥६॥ 

भा०--( उ्रा ) उग्म तीत्र ( सेदिः ) थकान ( उम्मा च्यूद्धिः 2 
घोर असमर्थता, (उड्रा बात्तिः ) ऐसी प्रचण्ड चेदना जिसमें ( अनप- 
वाचना ) सुँह से गाली या क्रोध के वचन भी न निकल सकें, ( श्रमः ) 
थकान ( तसन्‍्द्रीः च ) निद्रा और ( मोहः च ) मूरच्छा ( सैः ) इन नाना 
अक्वार को अवस्थाओं को उत्पन्न करनेवाले भर्ों ले ( अमून्‌ स्वान्‌ ) इन 
सब हाह्ुओं को ( अभि दधामि ) बाँधता हूँ, अपने वश करता हूँ। 
मृत्यवेम्न्‌ प्र य॑च्छामि स॒त्युपाशैरमी सिताः | 
सृत्योर्ये अघला दूतास्तेभ्य॑ एनान प्रति नयामि चद्धा ॥०॥(२०) 

भा०--(अमून््‌) उन शब्तुओं को में (रत्यवे) रूत्यु के (प्रदच्छामि) 
सेंट करता हूँ। ( अमी ) ये सब ( खत्युपाशेंः ) खत्युकारक, विपाद, 
दरिद्वता, पीड़ा, थकान, निद्रा और मूच्छो आदि पाशों से (सितताः) वैंथे 
हैं। (थे) जो (रृत्यो:) रुत्यु के (अधछा:)* कष्टों को लाने वाले ( दूताः 
संतापकारी, पीड़ादायी लोग हैं ( तेम्यः ) उन जल्ादों से (एनान्‌ ) इन 
शन्चुओं को ( बड़ा ) बाँध ऋर (अतिनयामि ) छे जाता हूँ । हुए, आण- 
दण्ड के थोग्य शन्नुओं को खझत्युपाशों से वॉँध २ कर राजा अपने हत्या- 
- कारी छोगों के हाथ सौंपे, वे उनको प्राणों से विद्ुक्त करें । 
नयतामून्‌ संत्युदूता यमंद्ता अपोस्मत | 
पर/सहस हन्यन्ताम्‌ तृरेहुनान्‌ मत्ये भवस्य॑ ॥११॥ 


माल 26 6 22222 
१०-(त०) 'मृत्योयें खालादूताःः (व०) 'नयामे बद्धान्‌” इति पेप्प० सं०| 
१. आध गत्याक्षेपयो: ( भ्वादिः ) | 
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भा०--है (रूव्यु-दूता) रुव्यु अर्थात्‌ प्राणविच्छेद की पीड़ा देने में 
समर्थ वीर पुरुषो | ( अमृन्‌ ) इन शब्रु लोगों को ( नयत ) छे जाओ ! 
हे ( यम-दूताः ) बन्धन करनेवाले या[वन्धनों से शत्रुओं को पीड़ा पहुँ- 
चाने वाले नियुक्त पुरुषो |! उनको ( अप उम्मत 2)" समाप्त करो । ( परः 
सहस्राः ) ये हज़ारों ( हन्यन्ताम्‌ ) मार डाले जायें । ( एनान्‌ ) इनको 
( भवस्य ) सामध्यवान्‌ अ्रश्चु राजा का ( मत्यम्‌ )* दद्ुओं का स्तस्भन- 
कारी सामथ्य दण्ड या वच्च ( तृणेढु )3 मारे या स्तम्भनहकरे । 
साध्या एफ जालदण्डमुद्यत्य॑ यन्त्योज॑सा | 
रुद्रा एक चस॑व एकमाहिस्यिरेक़ उच्च॑तः ॥ १२॥ 
भा०--उस महान्र ,ईश्वर का जो भारी जाल है, उसके ( एकम, ) 
एक ( जालदण्डम्‌ ) जालद॒ण्ड को ( साध्यः ) साधनातस्पन्न, धघाघ्यँ 
छोग ( उद्यत्य ) उठा कर ( ओजसा ) वल से ( यन्ति ) जाते हैं और 
(एक रुद्वा) एक दण्ड को (रुख्रा) रुख, मैष्टिक अह्मचारी या प्राणयण उठाते 
है और (पु्क) एक को (वसब) चसु प्रद्माचारी या ए्थिवी आदि छोक लिये 
हुए हैं भर (एक) पुक दण्ड को ( आदित्य!) आदित्य अ्रह्मचारी,या १२ सास, था 
थोगी छोगों ने (उद्यतः) उठा रक्ला है। परमेश्वर का महान्‌ जाछ जिस में 
जीवगण या दुष्टाचारी जीव वंधे हैं, वह कर्म व्यवस्था है उसके साधक साध्य, 
बसु, रुद्र और आदित्य हैं । प्रति शरीर में भिन्न रे कार्यों से युक्त प्राण 
इन्द्रिय और पत्च भूत आदि ही साध्य आदि नाम से कमंफल, भोग, भोगा- 
यतनशरीर और मन आदि को संभाले हुए हैं, अध्यात्म में साध्यन्कम । 
चसुन्‍्जीष । रह्नल्प्राण | आदित्यन्क्रमफल या तञद ईइवर । इसी कार 
११-( ठ० ) 'मृत्युदूताः अमूनयत' इति पैप्प० सं० । 
१, उत्र उम्प्त पूरणे (तुदादिः), है. मेन स्तम्प्े (दिवादिः), २. ढंहि । 
हिंसायाम्‌ । 
७ 
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अथोत्‌ दमन साधनों को साध्य चसु रुप और जादित्य इन चार प्रकार 
के अधिकारियों के हाथ में दे । साध्य साधनसम्पन्न,, बसुन्‍प्रजा, रुद्ध॑न्त 
शेदनकारी, तीक्ष्ण पुरुष, आदित्य-ज्ञानवान्‌, सार्गदर्णक तरिद्वान्‌ू ।.इन चार 
अकार के .पुरुषों के हाथों में तनन्‍्त्र को दिया जाय ॥ । 
विश्वेटेवा उपरिंण्ादुब्जन्तों यन्त्वोज॑सा । 
मध्येन प्नन्तों यनन्‍्तु लेनामज्ञिस्सों सदीम्‌ ॥ १३॥ 
भा०--८ विश्वे देवाः ) - विद्वे देव” समस्त देव, युद्ध क्रीड़ा के 
करने वाले सामान्य सैनिक ( ओजसा ) बछ से (:उपरिष्टाद्‌ ) ऊपर से 
( उबूजन्तः ) हुशों का दमन करते हुए ( यन्धु ) चले। (मध्येन) बीच में 
(अंगिरस> विद्वान्‌, विशेष शार्तरों के ज्ञानवान्‌, तेजस्वी पुरुष ( मह्ठीम्‌ ) 
बड़ी भारी ( सेनाम्‌ ) सेना को ( ध्नन्तः ) सारते हुए ( यन्तु ) जाव)। 
चनसरपतान वानस्पत्यानाथधथारुत चीरुधघ॑ । 
... द्विपाश्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनामर्स हनन ॥ १४॥ 
भा०--( घनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों, बुक्षों कौर ( वानस्पत्यान ) 
चनस्पतियों या. वृक्षों|या लकड़ी के बने पदार्थों, ( ओपधोः ) ओपधियों 
ओर ( वीरुघः ) ऊताओं को और ( चतुष्पात्‌ ) चौपायों और ( द्विपाव) 
दोपायों को मैं (इष्णासि ) इस रुप से प्रयोग करू ( यथा ) जिस 
अकार से ( असूस्‌ ) उस दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) सेना को ( हनन्‌ ) विनाश 
करें। दृष्णामि' इपु गतौ ( दिवादिः ) अन्न विकरणव्यत्ययः। 
+ गन्धवोपष्सरसः सपोन देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितन | 
इश्टशनइशानिष्णासि यथा सेन|समसे हनन ॥ १४.॥ 
१३-“अन्विरप्तो बधे:? इति पेप्प० सं० | 
१४-( च० ) अम हताम्‌ इति पेप्प० सं० | 


१५-( अ्र० ) 'देवान्‌ सवीन्‌ पुणएयजनान्‌! (च० ) अमूं हताम्‌” ध्ति 
पृष्प० सं० | ! 


सू०८। ६७] अप्टम काण्डम्‌। १०७ 
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भा०--(गन्धर्वाप्सरसः) गन्धर्वे अर्थात्‌ पुरुषों को अप्सरस्‌ अर्थात्‌ 
स्त्रियों को ( सर्पान्‌ ) सांपों, ( पुम्यजनान ) पुण्यात्मा लोगों और( पितृन्‌ ) 
बालक, पृद्ध पुरुषों को (श्ष्टान्‌) देखे, परिचित, जौर(अच्श्टान) विना देखे, 
अपरिचित छोगों को भी में ( इष्णामि ) इस भ्रकार से प्रेरित करूं 
(यथा) जिप्त प्रकार (अमूम्‌) उस शब्र॒भूत, अपने से दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) 
सेना को ( हनन्‌ ) विनाश करें । 
इम उत्ता मुरत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्य्से | 
श्रमुप्या हन्तु सेनांया ड॒द॑ कूट सहस्रशः || , , 

भा०--( इमे ) ये (झरूवत्यु-पाशाः ) शब्रुगण के झत्यु करा देने 
चाले पाण, फांसे ( उत्ताः ) छगा दिये गये हैं । (यान्‌ भाक्रम्य) जिनको 
लॉघ कर है शन्रुगण तू .( न मुच्यसे ) कभी छूट कर नहीं जा सकता । 
(इ॒दं कूटस ) यह धृट भर्यात्‌ शत्रु के फांसने के लिये रुगाये हुए फन्‍्दे या 
कूट आर्थाव्‌ पीढ़ा देने के निमित्त लगाये हुए जाल ( सहस्तशः ) हज़ारों 
की संख्या में ( अमुष्याः सेनायाः ) शत्रु की उस सेना को ( हन्तु 2 
पचिनादा करें । 

धर्म: समेंद्घो अग्निनाय होम: सहस्नहः । 

भवश्च पृश्चिवाहुश्च॒ शर्व सेन/मर्स दृतम्‌ ॥ १७ ॥ 


भा०--( अग्निना ) शत्रुओं के तापकारी राजा द्वारा ( अयम्‌ ) यह 
( सहस्रहः ) सहसरों शब्रुओं का नाश करने हारा ( घ॒र्म) ) अति प्रदीघ्त, 
प्रचण्ड ( होमः ) यज्ञ, युद्धरूप ( समिद्धः ) प्रज्वलित किया है। हे 
१६-( प्र० ) 'मृत्युपाशा यम्रायुक्ताः इति पैप्प० सं० | 
१७-(द्वि०) 'होमः सहस्शः (च०) 'सेनां सहखशः! इति पेप्प० सं० | 
१. 'पृष्टिन वाहु:-पृश्टिनः संस्पृष्टो भा्ां, ज्योतिषां, संस्पृष्टो मासा हृति 
वा, संस्पृष्टाज्योतिर्भि: पुर्यक्षद्धिथ् ।' [नि० २| ४। २) 


१०४५ अथवेबेदभाष्ये [सु० ८ । १६ 


/७७० ७०“ ७०“ ७ ७०“ ल्जलजतान 
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भव ! राजन्‌ ! हे एद्टिनशहो ! ( भवः ) सामथ्य युक्त, सत्ताघारी राजा 
( पृशिनवाहुः ) तेजस्वी बाहुबाछा, वीरबाहु, सेनापति और ( छर्वः ) 
शनुघाती योद्धा तुम तीनों ( अमूम्‌ सेनाम्‌ ) उस शज्तरु सेना को 
( हतस्‌ ) सारो | 
सृत्योरापमा प॑चन्तां छुर्थ सेदि चर्च भयम्‌ 
इन्द्रश्नाक्ुजालाभ्यां शव सेनामम्‌ हतम्‌ ॥ शै८ ॥ 
भा०--शह्ु छोग (मत्यो:) झत्यु के (आपम) ज्वाला या जांच को 
(आपचचन्ताम) प्राप्त हों। वे ( क्षुपम्‌ ) भूख, ( सेदिस्‌ ) विषाद, शिथि- 
लता, (वर्धम्‌) अपघात या वन्‍्धन और (भयम्र्‌ ) भय को (अपचन्ताम 9 
प्राप्त हों। हे इन्द्र ! जौर हे (शर्व ) शव ! शान्रुघाती योद्धा | (इन्द्र: च) 
और इन्द्र राजा और शर्व तुम दोनों ही ( भछ्छुजालाभ्याम ) फन्‍्दों भौर 
जालों से ( अमूस ) उस (सेनाम्‌ ) सेना को ( हृतम ) मारो | 
परांजिता: प्र चंसतामित्रा नुत्ता धांवत बअह्म॑णा । 
बूहस्पतिप्रणुत्तानां मामी्ां मोचि कश्चन ॥ १६ ॥ 
भा०-हे (अमिन्नाः ) शह्ु छोगो ! तुम ( पराजिताः ) पराजित 
हो गये, हार गये । अब (प्र न्नसत ) खूब भय करो । अब तुम छोग 
€ नुत्ताः) पछाड़ दिये जाकर ( ब्रह्मणा ) हमारे ब्रद्मयबछ से या वेद 
विद्या के बल से या अह्यास् से ( घावत ) भाग जाओ | ( चृहस्परतति- 
भ्रणुत्तानाम्‌ ) वेद वाणी के परिपालक विद्वानों के भाश्चवयंजनक विया 
विज्ञान के चमस्‍्कारों से पछाड़े हुए (अमोपां) इन शन्तुओं में से (क/चन) 
कोई भी बचने न पावे । 


१८-मल्लो रोषभापथ्चन्ताम्‌! इति क्वचित्‌ पाठः, पेप्प० सं० च | 
१. अस गतिदीप्ति- असनेषु अघ इत्येके (म्वांदः), (तृ०) इन्द्रस्याक्षमा. 
लार्भ्य शव सेनाममूंहत्म्‌! इति पेप्प० सं० | 
१६-शवैसेनाममूंहतम्‌' इति पैप्प० सं० | 


सू० ८। २२ ] अएमे काण्डम्‌ । १०६ 
हक के 2 रद अर कल शत हर मम न 2 नकल क कक दल मा कवि कि के 
अबव॑ पद्चन्तामेपामायुधानि मा शंकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ । 

अथपां वहु विभ्यतामिषवो च्नन्तु ममारो ॥ २० ॥ 

भा०--( एपाम्‌ ) इन झत्तुओं के ( आयुधानि ) हथियार ( अव- 

पदचन्ताम्‌ ) नीचे हो जायें। और ( इपुस्‌ ) चाण को ( प्रतिधाम्‌ ) प्रति- 
कूल रूप से धारण (मा शकन्‌ ) न कर सकें, न रोक सकें ( अथ ) और 
(बहु तिम्थताम ) खूब डरते हुए ( एपाम ) इनके ( मर्मणि ) भर्म स्थान 
में ( इषचः ) वाण ( घ्नन्तु ) खूब छेदें । 

सर क्रोशतामेनान्‌ द्यावांपूथिवी ससन्तारित्त सह देवताएों:। 
माज्ञातारं मा प्रतिष्ठा विंदन्‍्त सिथो विध्नाना उप॑ यन्तु सुत्युम॥२१॥ 

(तृ० च० ) श्रथन० ६ | ३२ | ३ ॥ तृ० च० ॥ 


भा०--( द्रावाएथिवी ) थौ और एथिवी दोनों ( पुनान्‌ ) इनकी 
€ सं क्रोशतामस ) निन्‍दा करें और (देवतामिः ) देवता और श्रेष्ठ 
सुरुषों तथा उत्तम दिव्य पदार्थों सहित ( अन्तरिक्ष सम्‌ ) अन्तरिक्ष' 
और वायु भी इनकी निन्‍दा करें अर्थात्‌ भूमि, आकाश और वायु, जरू, 
मैघ भादि सभी पदार्थ इनके अनुकूल न होकर प्रतिकूल हों | उनको इन से 
सुख प्राप्त न हो | ये ( ज्ञातारम ) किसी विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष को ( सा- 
विदन्त ) प्राप्त न करें और ( प्रतिष्ठा मा विदन्त ) अतिष्ठा प्राप्त न करें । 
बल्कि ( मिथः ) परस्पर ( विप्ताना ) एक दूसरे का नाश करते हुए 
(फत्युम्‌ उप यन्तु) झृध्यु को भाप्त हों । 
दिशश्चर्तस्त्रो श्वत॒र्यो/ देवरथस्य॑ पुरोडाश( शफा अन्‍्तररेक्षम्ाद्धिः। 
आर्वापृथिवी पदसी ऋतवोभीशवोन्तरदेश।ः किंकरा वाक्‌ परिं- 
_स्यम्‌ू॥अझए॥ | ै 


२१-( प्र० ) 'समेनाव्‌ ऋोशतां चावापूथिवी उसे' इति पेप्प० सं० । 


कर 


१०७ अथववेदभाप्ये [ खू० ८१ २३ 


भा०--चह परम ऐश्वयंवान्‌ परसेशलर जब इस महान्‌ विश्वरूप 
त्रिपुर या ज्िलोक का विज्ञय करता .है तव अलंकार रूप से ( चतरूः, ) 
चारों (दिशः) दिशाएं ( देवरथस्प ) देव उस परमेश्वर के महान्‌ रथ,रमण 
स्थान ब्द्माण्डरूप रथ की ( अश्वतयः ) अति अधिक घ्याप्त, चार घरड़ेयों 
के समान हैं, ( पुरोढाशाः ) यज्ञ में चरु द्वच्य या पुरोडाश (शाफाः ) 
घोड़ों के खुर हैं। ( अन्तरिक्षम्‌ > अन्तरिक्ष यह वातावरण ( उद्धिः ) 
रथ के ऊंपर का मुख्य शरीर भाग है । ( द्यावाएथिवी ) थो और प्रथिवी 
€ पक्षसी ) उसके दोनों पासे हैं।( ऋतवः ) ऋतुएं ([अभीशवः ) 
रासें हैं (अन्तरदेशाः) बीच के प्रदेश या लोक (किंकराः) रथ के पीछे ' खड़े 
'होने वाले चाकर हैं भऔर (वाक ) वाणी (परिरथ्यम्‌) रथ के ऊपर का पर्दी-है.। 
संन्॒त्सरों रथ; परिवत्ससे रंथोपस्थो विराडीपाग्नी रथमुखम्‌ । 
इन्द्र! सव्यष्टाश्चन्द्रसा: सारंथिः ॥ ५४३ ॥ 
भा०--(संवत्सरः) संचत्सर अथात्‌ वर्ष (रथः) रथ है | (परिवत्सरः) 
परिवत्सर ( रथोपस्थः ) रथ का उपस्थ' अर्थात्‌ रथी के बेठने ,का स्थान 
है। ( विराट ईपा ) विराद शक्ति उस रथ की 'ईपा ! अर्थात्‌ वह दण्ड 
हैं-जिसके आगे घोड़े जुड़े होते हैं। और ( अग्निःथमुखम्‌ ) अग्नि रथ 
का सुख अर्थात्‌ जिस में घोड़े जुड़ते हैं वह भाग हैं । ( इन्द्रः सब्यष्ठाः ) 
इन्द्र सूथ रथ में बैठने वाला साथो है और ८ चन्द्र साः सारथिः ) चन्द्र 
सूरथी है। इस प्रकार का रथ बनाकर स्वयं कारूरूप भगवान्‌ समस्त 
ते शोक्य को विजय कर रहे हैं । हे पुरुषो ! तुम भी इस . महान संवत्सर 
मच मम 0 
२२- शफान्तरिए्त मुद्धि: (च० ) “अभीशवो वाक्‌ परिरध्यम्‌! - इति 
पैप्प० सं० | 
२३--( प्र० ) “अहोरात्रे चक्रे मामारात्‌ संवत्सरोडधिष्ठानं विरा्डोषाग्नी 
। -« रथजख़म्‌ १'इति पेप्ु० सं० | ५ 


स्० ६३१) अप्टम काण्ड्स । श्ण्दे 


'सूर्योपासक सूर्य का रथ, विष्णु के उपापक विष्णु के जगन्नाथ के 
रथ -और.- शेव शिव के त्रिपुरदहन के समय के रथ का इसी प्रकार चर्णन 
करते हैं | वहां कल्पना भेद से वर्णनों में यत्किश्चित्‌ भेद है । पुराणों में 
इसका पिस्तार से चर्णन किया गया है । , देखो हमारा बनाया पुराणमत- 
पर्यालोचन [ ४० २७९--५२ ] 


, / ; हैवो जचेतों वि जंय से ज॑य जय खाहाँ । ञ 
! 5. “इमे ज॑यन्तु परामी जयन्तां खाह़ेभ्यों दुरा्रमीभ्यः ।. 


४ ''नीललोहितेनामूनभ्यवंतनामि ॥ २४ ॥ (२१ ) 

भं।०--हे 'राजन्‌ | '( इतः जय ) इधर जय प्राप्त कर, ('इतः 
विंजर्य ) इधर विजय प्राप्त करे, ( संजय ) अच्छी प्रकार विजय प्राप्त कर, 
( जय) “विंजेयी हो, (स्वाहों) छोक में तुम्हें सुकीत्ति, सुख्याति प्राप्त 'हो । 
(इमे) ये हंमारे योद्धाग्रणं (- जयेन्तु ) जय आप्त' करें, (असी परा जयन्तु) 
ये शन्न लोग पराजित हों। ( एम्यः ) इन योद्धाओं को उत्तम कीत्ति प्राप्त 
हो, € अमीभ्यः ) उन शन्तुओं की (दुर्‌ आाहा) अपकीत्ति-हो । ॥( अमूनः ) 
उन झब्रुओं को ( नीछलोहितेन ) नोले और लाछ रंग की वर्दी पद्दनने 
त्राले योद्दा के बल से ( अमि अवतनोसि ) उनका सुकावछा करके उन 


नशा 


को अपने नीचे दवां दूँ । सा 
हे ॥ इति चतुर्थोह्तुवाक:ः ॥ ; 
(8 ४ 077 [ तत्रवूँके दे ऋषअ!इपबाशत्‌ | ) 


: ९ ] सर्वापादक, स्ोश्न॑य परम शक्ति (विराद । 
अंधर्वा क॑यर्पः संवें वा ऋषयों ऋषयः | विराद देवता | अक्षोचम्‌। १,३६,०, १०, 
५4 ४४2२४ २४२६ त्रिप्दभः, २ पीक्तिःः ३ भस्तारपंक्तिः, ४,१,२ ३२,२४५ 
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कुतस्तो जाती कंतमः सो अर्ध: कस्मांब्लोकात्‌ कंतमस्या पृथिव्याः 
व॒त्सौ विराज॑ः सलिलादुरदेतां तो त्वां पृच्छामि कतरेण हुग्धा॥ शा 
भा०--[प्रशन] (तो) वे दोनों जीव और बढ्या कुतः (जाती) कहां से 
प्राहुर्भाव हुए प्रकट हुए, ? (सः चह (क्तम> कौनसा सर्चश्रेष्ठ (अधघः) 
परम सम्पन्नतम पद्‌ या स्वरूप है ? ( कस्मावलोकात्‌ ) किस लोक से, 
( कतमस्याः श्रथिच्याः ) कौनसी 'थिवी से वे दोनों प्रकट हुए ? [उत्तर] 
(विराजः विराड्‌ नाना रूपों से प्रकट होने वाली प्रकृति रूप (सलिलाव ) 
'घलिलः? सर्वव्यापक पदार्थ से (चत्सौ) दोनों बच्चों के समान (उत्‌ ऐन्)) 
डदय हुए, प्रकट हुए । [प्रदन] ( तो ) उन दोनों के विषय में हे बद्ाज्ञा- 
निन्‌ ! में ( त्वा ) तुझसे ( एच्छामि ) प्रश्न करता हूँ कि यह विराड गौ 
(कतरेण) डन दोनों बछद़ों में से किससे ( दुग्धा ) दुद्दी जाती है । 
नप० ग्रीफिथ के मत से सूर्य भर विद्यत्‌। इसका रहस्य आगे 
स्वयं स्पष्ट होगा । 
यो अक्रन्दयत्‌ सल्लिले मंहित्वा यानि फृत्वा चिभ्ुज़े शयांनः | 
चत्सः कांमदुर्घों विराज़ः स शुह्यंं चक्के तन्व/ पराचें:॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो (महित्व) भपने महान्‌ सामथ्ये से (सलिलम) 
पूर्वोक्त प्रकृतिमय 'सलिछ! को ( अक्रन्दयत्‌ ) विल्लुव्ध करता है। और 
(ब्रिभुजम्‌) तीन प्रकार से भोग करने योग्य सत्व, रजः, तमः रूप (योनी) 
सिश्रण, ख्रमिश्रण या संयोग विभाग आदि परिणाम ( कृत्वा ) करके 
(शयान9) सब में अग्रकटरूप से या भव्यक्त रूप से ब्यापक है। (सः) उसी 
ही (कामदुघः) समस्त काम अर्थात्‌ संकल्पों को पूर्ण करने हारो (विराज>) 
विराट प्रकृति का (वत्सः)" व्यापक, आच्छादक परम शक्तिमान्‌ (पराचेः) 


[६) १-( द्वि० ) 'कतरस्थाः पृथिव्या:? इति पेप्प० सं० | 
२-योउकन्द्रद इति पैप्प० सं० | 
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चल 


दूर २ तक ( सन्वः ) नाना विस्तृत लोक़ों को इस (गुहा) महान्‌ सबको 
आवरण करने हारे भाकाश में ( चक्रे ) बनाता है । 
यानि चीणिं बृहन्ति येपों धतुर्थ विंयुनकित चाच॑म्‌ । 
बहानदू विद्यात्‌ तपसा विपश्चिद्‌ यस्मिन्नेर्क युज्य ने यार्प्रिन्नेकम्‌॥ रे॥ 

भा०--( यानि ) जो (चूहन्ति) विज्ञाल, (त्रीण) तीन गुण सत्व, 
रजस भौर तमस हैं ( येपाम ) जिनकी अपेक्षा से ( चतुर्थ ) चौथा 
( वाचम ) बाणी वेदमयी वाक को ( विदुनक्ति ) प्रकट करता है। (विप- 
ख्रित्‌ ) कर्म ओर जक्षार्नों का सचयी, विद्वान्‌ ब्रह्मचेत्ता ( तपसा ) अपने तप 
से ( एनत्‌ ) उसको ( घ्रष्म विद्यात्‌ ) ब्रह्म! जाने । ( यस्मिन्‌ ) जिसमें 
६ एकम्र्‌ ) एकमात्र वही ( युज्यते ) समाधि द्वारा साक्षात्‌ किया जाता 
है (यम्मिन्‌ एकुम) जिसके विषय में 'एुक' अद्वितीय, ऐसा ही समाधि में 
साक्षात्‌ ज्ञान होता है या जिसको 'एक अद्वितीय! कहना उचित है 'तस- 
द्वैत चतुथ मन्यन्ते' इति साण्ट्क्योप० | 

चृह्तः परि सामांनि पष्ठात्‌ पश्चात्रि निर्मिता ! 


चहदू इहत्या निर्मित कृतोधि बृड॒ती मिता ॥ ४ ॥ 

भा०--(पश्च* सामानि)) 'पतन्च भर्थाव्‌ परिणाम स्वरूप, विस्तृत 
था व्यक्त रूप पत्न भूत्‌ (पष्टात्‌ 3) उस पष्ठ अर्थात्‌ स्वब्यापक, उनमें 
लीन ( बृहतः ) बृहत्‌ उस मद्दान्‌ तत्व में से ( परि ) एथकू ( अधि 
निर्मिता ) बने भौर (दृहत्‌ ) वह 'दृहव' सह्दात्‌ तत्व ( बृहृत्याः ) 

१, क्रैदिक्कदि वकल्ये? ( स्वादिः ) 

३-( श्र० ) याने चत्वारि 'बृहन्ति' इति पेप्प० से० । 

४-( प्र० ) सामानि पष्ठ:? इते पैप्प० सं० | 

१. 'हुपचप्‌ पाके (स्व्रादिः) पाथि विस्तारवचने (चुरादि:) पचि व्यूक्ति करणे 

(म्वादिः) २. समी परिणाम (दिवादिः), २. पत्र परित स्वप्नें! (अदादिः) 


न 
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उस चरहती' प्रकृति से ( निर्मितम्‌ ) वना या प्रकट हुआ । [श्रश्न ] 
अब प्रश्ष यह है कि (चृद्धती) वह ब्विहती' प्रकृति ( कुतः अधि निर्मिता) 
कहाँ से बन ग्रयी, श्रक्ट हुई । 
बृहती परि मात्रायां मातुर्मात्राधि निर्मिता । 
माया हैं जज्षे मायाया मायाद्ा मातल़ी परिं॥ ५ ॥ 
भा०--( बहती ) वह चब्रुद्वती! स्थूल प्रकृति: ( मात्रायाः परे ) 
मात्रा! , परम सूदक्ष्म प्रकृति से प्रकट हुई और, वह (मात्रा) 'सान्नाः, परम 
सूक्ष्म प्रकृति ( मातुः क्धि निर्मिता,) माता, सर्वज्ष, से विधाता ग्रद्य से 
( निर्मिता ) प्रकट हुइ । ( माया ) वह परम छज्लानम्यी, विधात्री, शक्ति 
कहाँ से आयी ? , (माया ह मायायाः जक्षे) वह साया! विधान्नी निश्चय से 
माया अर्थात्‌ घात्नी शाक्ति से ही प्रादुभ्ेत हुई । ज्थात्‌ चह स्वयस्भू". हैं । 
और *(मायाया:) 'माया' उस, विधात्री शक्ति के (परि) वश में .(मातली) 
भातली इन्द्र! 'जीव' है । वि नि 
यद्देव मिभीते तस्यात्‌ मात्रा [ श० शेष्डा८ ]... 
चेश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्योयावद्‌ रो्दसी विववाध झग्निः । 
ततः पष्टादामुुतों यन्ति स्तोमा उद्दितो य॑न्त्यभि पष्टमहं; ॥६॥ 


भा[०---( वैदवानरस्थ ) चैश्वानर सर्वव्यापक ईइचर की. (अतिमा). 
प्रतिमान अर्थात्‌ परिसाण, रूम्बाईं चौड़ाई इतनी बढ़ी है जितनी ( उपरि 
थौ:),ऊपर यह 'थो' बौलोक या महान्‌ आकाश है। और (अग्नि) दीपि- 
सान्‌ सूर्य के समान परमेश्वर ( रोदसी यावत्‌ ) थो और प्रथिवी भर में 


बजे 


( वि बबाधे' ) व्यापक है। ( ततः ) डस ( अप्लुतः ) दूरतस,' विप्रकृष्ट 
नम कक दम ल5 नमक पद धर पक ५ थक: कक 6 प कि कक 


५४-( तृ० ) 'मायाहि जज्ञे! इति पेंप्पण सं० |. 
४5 ,छि सतःषष्ठादामित्रे! इति पेप्प० सं« | 
.., »» पी विलोडसे (भ्वादिः ) 
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(बष्ठात्‌ ) पूर्वोक्त पष्ठ अर्थात्‌ सर्वव्यापक निगूद शक्ति ले (स्तोमाः) स्तोम 
प्राणघारी जीव-(आ यन्ति) आते हैं और (इत्त) यहाँ से ( जह्ृमः ) परम 
व्यापक शक्ति के (पष्ठम अभि) पष्ठ, सर्वव्यापी नियूढ़, परम रूप के प्रति 
(-डत्‌ यन्ति ) पुनः चले जाते हैं उसी में लीन होकर मुक्त हो जाते हैं। 

। सप्त स्तोमाः श० ९।७।२।४। त्रिवृत्‌, पद्चद॒हः, सप्तद्शः एकविंश, एते 
बै स्तोमानां वीय॑बत्तमाः। श्० <।शर१२। प्राणा वैस्तोमाः। शु० 4७ 9है। 
स्तोमएवै परमाः स्वर्गा छोकाः । ऐ० ४१ ८॥ सात स्तोम हैं | विद्ृत, १ वो, 
45वघाँ, और २ १वाँ यही स्तोमों में अधिक बरथालो हैं । प्राण स्वोंम हैं। सुखमंय॑ 
लोक स्तोम-हैं । तं-पन्नइझं स्तो- वोजो बलमित्याहुः। प्राणों वैःत्रिश्वदा- 
समा पद्चद्‌बाः ।:तां० १९॥११।३। चतु दंश हि -एवैसस्थां करूकराणिप्मवन्ति 
वीय॑म्‌ प्चद्शर्म । गो? पू० ५श॥ प्रजापतिःसप्तदुशः | 'गोौ०उ० श। रे ५) 
सप्तदशो थे पुरुषों दह प्राणाश्रत्वायंगानि भर्मा पदञ्चदशों :औवाः- शोडश 
शिरः -सप्तदेशम्‌ . ज० ६३।२।९॥,तह्वे ढोमेति हे भक्षरे।'स्वग्‌इति हे, 
असर इति दे, मेद इतिहे; मज्जेंति है; मांसमिति. है ,स्नावेति,हे, अस्थीति दें; 
ता; उ शंकलाः। भथय एतदन्तरेण आणः सश्बरति सःएवं सप्तदझः प्रजापतिः। 
शा०, १०।४१।१४॥ संप्तदुज् एपंस्तोमो भचति प्रतिष्ठायै - प्रजात्ये। त्ां०- 
१२।६॥१३१॥ एकविंशोउ्य पुरुषों दशहस्ता अंगुलयों देश पाया आत्मा 
एकल्विंशः। ऐ०- १।१५॥ तं. (:एकविशस्तोमम 2 देश्तत्प-हृष्याडु .!. त|:: 
३०१११ २॥ 'प्चद्श स्तोम' ओज़ और बह है,प्राण, श्रिवृूत्‌ है, आध्मा का. 
नाम पश्चदु! है, इस मेरुथ्टि या रीढू में $५ करूरक मो हरे होते हैं, उनका 
चारक बल पंजदर्शा है। अर्जीपति 'संप्तदंश” है। वंश प्राण, चोर अंगु 
ग्रीवा, सिर और ३७ वां 'सप्तदृश आत्मा है। छीम, सवा, रुधिर. मेदेस . 
मेंब्जा; माँस, स्नाटु, हंड्डी ईन में दो दो कल्ग हैं रूतेहवी, ''संप्नदेश त्मां 
ई (वहीं :५७ वा स्तीम प्रतिष्ठा और प्रजौष्पत्तिका नि्मित्त है। एक 
विश स्तोमि भी यह एुरुंध है, वह्दी देव इम्तरियों का तंब्पन्सेन है अव, 
उस में दश प्राण सोते हैं। | ० 7 ++ 0, | 5» «० 
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'पष्टठम्ू अहद'--देवाय तन वे पष्टमहः। कौ ० २३॥७॥ प्रजापत्य॑ वे पष्टमहः। 
कौ० २३।८॥ पुरुषो चै पष्टमहः । अन्ने पष्टमहः | कौ० २३।४।७॥ 'पष्ठ जद: 
देवों का, प्रार्णों का, विद्वानों का, सुक्त जीवों का आयतन भर्थात्‌ आश्रय 
स्थान है, वह प्रजापति का रूप है, वह पुरुष, परम पुरुष है, वह सबफा 
भनन्‍्त, परम चरम धाम है अथोत्‌ प्रलयकाल में वही शेष है । इति द्क्‌। 


रे कर पी] का 
पद्‌ त्वां पृष्छाम ऋष॑यः कश्यपेमे त्वे हि युक्क युयुक्ते योग्य च 
विराजमाहुब्ह्मंणः पितरं तां नो वि घेंहि यतिधा सर्खिस्यः ॥७॥ 


भा०-- हे ( कश्यप ) कश्यप, पश्यक ! सर्वक्ष्टः आत्मन्‌ ! ( पढ़ 
इसे ऋपयः ) छः ये ऋषि हम ( सवा ) तुझन से ( पृच्छामः ) प्रश्न करते 
हैं, क्योंकि (त्वम) तू (युक्तम) समाधि में स्थित थोगी को और ८ योग्य 
थे ) समाधि द्वारा प्राप्त करने योग्य ब्रह्म को (युयुक्षे ) परस्पर मिल्यता 
हैं, उनका संग और साक्षात्‌ कराता है। ( विराजस्‌ ) “विराढ! को 
(ब्रह्म णः) ब्रह्म, इस बृहत्‌ जगत्‌ का ( पितरम ) पिता ( झाहुए ) बत- 
लाते हैं । ( ताम्‌ ) उस विराड शक्ति को ( यत्विधाः ) वह जितने प्रकार 
की है। ( नः ) हम ( सखिभ्यः ) मित्रों को ( विधेहि ) विशेष रूप से 
उपदेश कर । 
याँ प्रच्युतामडु य॒ज्ञाः प्रच्यवन्त उपति४&न्त उपतिष्ठमानाम्‌ 
यस्यां बते प्रंसवे यक्षमेजति सा विराड्डूपयः परम ब्यो/मन्‌ ॥८॥ 
.. आ०-िराद के स्वरूपों का उपदेश करते हैं। (यां प्रच्युताम्‌ ) 
जिसके प्रच्युत नष्ट होने पर ( यज्ञाः ) यज्ञ अर्थात्‌ लोक भी ( प्रच्य- 
चनते ) विनष्ट हो जाते हैं और (उपतिष्ठमानाम्‌ 2 स्थिर होने पर 
( उपतिष्ठन्ते ) यज्ष स्थिर हो जाते हैं, या व्यवस्थित रहते हैं । ( यस्याः ) 
जिसके ( प्रसवे ) विशेष, उत्कृष्ट रूप से लोकात्पादन रूप (अत) कार्य में 

७-( प्र ) .. >-(अ) पृच्चानि सो वैयन ह.] 77 इति पैप्प० सं० | 


स्‌ू० ६। १० ] अश्टमे काण्डम्‌ । ११४ 
( यक्षम्‌ ) वह उपासनीय देव ( एजति ) चेष्ठा करता है। हे ( ऋपयः ) 
ऋषिगण ! ( सा विराट ) वह “विराट! ( परमे ) सर्वोत्क्ृष्ट ( ब्योगनि ) 
व्योम, विशेष रूप से सब जगव्‌ को रक्षा करने के कार्य या पद्‌ पर 
विराजमान है । 


श्रष्ाणैतिं प्राणेन॑ प्राणतीनों विराद्‌ स्व॒राज॑मभ्ये/ति पश्चात्‌ । 
[ 2. ह। > कचरे 7 हे हि कै 
विश्व मृशन्तीममिरूंपां घिराज पश्यन्ति त्वे न त्व पृश्यन्त्यनाम॥&॥' 


भा०--विराट? ( अप्राण ) बिना प्राण की है। तो भी ( प्राण- 
तीनाम्‌ ) प्राण लेने वाली चेतना शक्तियों के ( प्राणेन ) प्राण जीवन 
शक्ति के साथ ( एति ) रहती है। वह ( विराट ) विराट स्वयं अप्रकाश- 
मान, जद़ होकर (पश्चात्‌ ) पीछे (स्वराजम्‌ ) 'स्वराद' स्वयंप्रकाश ब्रह्म . 
के ( अभिषति ) पास आातो है । उसका संग करती है, उसके साथ मिल 
कर इस प्रकार ( विश्वस्‌ ) सर्वव्यापक प्रह्म को ( ख्शन्‍्तीम ) सम्पर्क, 
सन्धि या स्पर्श करती हुई, ( अभिरूपाम्‌ ) सब प्रकार से नाना रूपों को 
घारण करदी हुईं, अभिव्यक्त रूप से प्रकट हुई उस विराट को (स्वे ). 
कुछ विद्वान सृक्ष्मदर्शी लोग ( पश्यन्ति ) तत्व रूप से साक्षात्‌ करते हैं 
और (वे ) कुछ क्षज्षानी लोग ( एनाम ) इसको ( न पश्यन्ति ): 
नहीं देखते। 
को विराजों मिथुनत्व प्र वेह क ऋतृन्‌ क उ कट्पमस्याः | 
क्रमान को अस्याः कतिथा विर्दुग्घान्‌ को अंस्या धाम कतिधा 


व्युप्टी!॥ (० ॥ (२ ) 

भा०--( कः ) कौन ( विराजः ) उस विराट प्रकृति का ( सिश्ु- 
नत्वम्‌ ) परम पुरुष के साथ हुए मैथुन, एकभाव या जंगत्‌ की उत्पत्ति के 
कार्य को (प्र वेद ) भली अडईंर जानता है? कोई नहीं। ( ऋतन्‌ ) 
कततुओं को अर्थात्‌ गर्भधारण समर्थ या विशेष रूप से जगत्‌ संष्टि के 


० प 
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तीन शक्तियाँ--१ परस्पर प्रेम, २ अन्न, ३ राजशक्ति । अथवा 
आत्मिक शक्ति अधिभौतिक और अधिदेविक शक्ति । आत्मिक शक्ति से 
सब जीवों पर प्रेम उत्पन्न होता है, आधिभौतिक शक्ति से प्राकृतिक 
अज् और पशु आदि बछ ऊर्ज बढ़ता है, आधिदुविक शक्तियों से विशाल 
विशाल राष्ट्रों की रक्षा होती है । 
आग्नीषोमोवद्धुयों तुरीयासींदू यक्षस्य॑ पत्तावृषथः कल्पय॑न्तः । 
गायत्री ब्रिप्टुसअ जगतीमनुष्दर्म इहढकी यजमानाय स्व॒/रा- 
भर॑न्तीम ॥ १७॥ 

भा०--( अग्नीषोमौ ) अग्नि और सोस दोनों को ( यज्ञस्य ) 
यज्ञ के ( पक्षौ ) दो पक्ष ( कल्पयन्तः ) बनाते हुए ( ऋषयः७) ऋषि 
गण ( गायत्रीम्‌ ) गायत्री ( त्रिष्ठ ) त्रिष्टभ्‌ ( जगंतीम्‌ ) जगती ( अजु- 
टटमम्‌ ) अज्ुष्टभ्‌ू ( यजमानाय ) यज्ञ करने हारे यजमान आत्मा को 
(स्वः) परम सुख मोक्षमद (आभरन्तीम्‌ ) प्राप्त कराती हुई (बुहदकींम ) 
महती स्तुति.के योग्य उस ब्रह्म या ह्ाशक्ति को ( अदुघुः) घारण 
करते हैं (या) जो ( तुरीया ) जाअत्‌ स्वप्न सुधुप्ति इन तीनों अवस्थाओों 
से परे शिवरूप ( भासीत्‌ ) है। 


१३-(द्वि०) तयो घर्मासतो अतुरेतस' (च०) 'क्षत्रमेका' इति में० सं० | 
त्रयो घमीत्तो अनुज्योतिषा' ( च०) 'क्षत्रमेका? इति ( तृ० ) 'प्रजा- 
सेका रक्षति' इति ते० सं० | 

१४- अग्नीषोमावदधात्‌? इति ह्िटनिकासितः पाठः | (च०) 'चतुष्टोमो- 
उप्रवदया' इति तै० सं० । “चतुष्टोमामदधात्‌* इति मै० सं० । 
तुरीया यज्ञस्या तै० सं०, मै० सं०। “यज्ञस्य पत्तों ऋषयो मवन्तिः 
इति मे० सं० | ( तृ० ) 'जगतीं विराजं? इति मै० सं० | ( च० ) 
ूहदर्क युज्जानाः स्वरामरन्रिदम्‌” इति तै० सं० | तत्र “अ्र्क युजा- 
ना स्वराभरन्निदश! इति मे० सं० | 'बृहदकीयज” इति पैप्प० सं० | 


सू० ६। १५] अपमे काण्डम्‌। श्श्प 
१ पक कक कमर अप कट नमक लक ट्रक निधि 

गायत्रनी--“गयांस्तत्रे? श्राणों की रक्षा करने वाली 'त्रि.्टभ्‌ तीनों छोकों 
से स्तुति करने योग्य, त्रिथ्रवनधारिणी शक्ति। 'जगती' निरन्तर गतिशील 
ज्ञानमयी । “अनुष्टप' सदा स्तुत्य, ये सब विशेष उस 'तुरीया” बह्मशक्ति के 
रूपान्तर हैं। 'बृहद॒कीं? दृहत्‌ अकंचाली, वह्मतेजोरूपा। इसी को 'तुरीयपद' 
अमात्र चतुर्थपाद शिव, परम शक्ति आदि नाम से कहते हैं। व्याख्यान 
देखो 'माण्द्क्योपनिषत्‌' में तुरीयपद का वर्णन ! 


पञ्च व्यु/प्टीरनु पड्च दोहा गां पद्च॑नाम्नीसृतवोनु पश्च॑ । 
पञ्च दिशः पश्चदशेन क्लप्तास्ता एकंमूृध्वीरमि लोकमेकम्‌॥१४५॥ 


भा०--प्रहेलिका । (पतश्च व्युट्टीः अनु) पाँच घ्युश्यों के साथ ( पद्ध 
दोहाः ) पाँच दोह हैं ओर ( पद्च नाम्नीस गाम्‌ भजु ) पाँच नास वाली 
गौ के अनुधार ( ऋतवः पश्च ) पाँच ऋतु हैं। ( पद्चद्शेन ) पन्द्हवें ने 
( पश्च दिल्कः छुप्ताः ) पाँच दिशों को वश किया | ( ताः ) और ये सब 
( एकमुन्नींः ) एक ही शिर वाली ( एकम्‌ ) एक (छोकम्‌ अभि) छोक के 
चारों भोर भांश्रय लिये हैं। 

'ञ्नच्युष्टीः नपाँच प्राण हैं उनके साथ पाँच प्रकार के दोह अर्थात्‌ आह्य 
विपप हैं । इसी प्रकार आधिदेविक में पाँच प्रकृति के विद्योप विकार पन्च- 
भूत हैं। उनके साथ उनके पाँच दोह अर्थात्‌ तन्‍्मात्राएँ उनमें विद्यमान गन्ध 
आदि विशेष धर्म हैं।' पद्चनान्नी गौ! अध्यात्स में चिति शक्ति या जिसमें पाँच 
अत्तु, गतिमान्‌ पाँच प्रण हैं । शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच दिशा हैं उन 
पर अधिकार उस पद्चद्श-अध्मा का है। प्राणो वै त्नि बृदात्मा पद्चद्शः। 
तां० १९ । १३ । ३ ॥ वे पाँचो दिश्वन्शानेन्द्रिय ( एकम॒न्नों: ) एक ही 
मूर्धास्थान में लगी हैं | अर्थात्‌ उनका एक ही गूर [ छुक मूल-धुनीनषुक 
सूल्धारिणीरएक-सूझी ] जात्मा या मुख्य प्राण है। वे सब एक ही ढोकल 

१४-( च० ) 'समान मूर्नीरिमि' मै० सं०, तै० सं०, पा० गृ० छू० | 

पड 
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आत्मा में आश्रित हैं । “आधिदेविक पक्ष में पाँच प्रकृति के विकार पश्च*- 
भूत पाँच ्युप्टि' हैं उनके पाँच द्वोह पाँच तन्म्तात्राएँ या गनन्‍्धादि पाँच 
गुण हैं। वे पाँचों के नाम को धारण करनेवाली गो भादित्य या एथ्वी के 
आश्रय ये पाँच ऋतु वसन्तादि प्रवृद्ध हैं। पाँच दिशा प्राची आदि हैं । 
उनको "पश्चद्॒श'>तेजस्वरूप सूर्य चश में किये हुए है। वे दिशाएं ( एक 
मूर्ती) ) एक ही जाकाश रूप मूल में बद्ध शोर एक मात्र लोक>आलोकइ- 
कारी परवक्ष में भाश्नित हैं । तस्सिन्‌ छोकाः श्विताः सर्वे तदु नात्येति 
ऋश्वन | ( कुढछ० उ० ) 
पड़ जाता भूता प्रंथमजतंस्य पडु सामौनि पड॒ह चंहन्ति । 
पड्योग सीरमनु सामंसास पडाहुद्योबापृधिवीः पडुर्चीः ॥१०॥। 

भा०--(ऋतस्य) उस “ऋत? सत्य सामथ्यवान्‌, परमेश्वर के सामथ्य 
से ( प्रथमजाः ) सबसे प्रथम उत्पन्न, व्यक्त हुए (पट ) छः ( भूता ) 
“भूत” सत्‌ पदार्थ ( जाताः ) उत्पन्न हुए और (पद उ) थे छहों भी 
( सामानि ) अपनी शक्तियों सदित मिश्रित होकर, रूयुक्त होकर, परस्पर 
एक दूसरे के सहायक होकर ( पदहम्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड और पुरुष देह 
को ( वहन्ति ) धारण करते हैं । ( पढड़बयोगम्‌ ) छः प्राणों के साथ योग 
करनेहारे ( सीरस्‌ अनु ) सीररुशरीर के साथ ( साम-साम ) प्राण ही 
सहायक है इसी कारण ( द्यावाप्रधिवीः पट आाहुः ) यो और प्थिवी को 
छः प्रकार की कहा जाता है और (ऊर्वी:) य घिशाल पृथ्वी भी ( पट) छः 
अकार की कही जाती है । 

'सेरं झोतयत्‌ सीरम्‌ । इरामेवाउस्मिन्नेतदघाति | झ्ू० ७। २।२॥ 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतकतुः | तै० २॥४ । ८। ७ ॥ 


पषडांहु: शीतान्‌ पड मास उप्णानृतु नों बृत यतमोतिरिक्तः । 
भा?--( पट ) छः ( मासाः ) मासों को ( शीतान जाहुः > शीत 
कहते हैं। और ( पट्‌ उ मासान्‌ ) छः ही मासों को उष्ण कहते हैं । हे 


खू० ६ | १६ ] अप काण्डम्‌ | १२० 
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विद्वान्‌ पुरुषो ! ( ऋतुम्‌ ) उस ऋतु को ( नः ब्रृहि ) हमें बतलाओ 

€ यतमः ) जो इन ऋतुओं से ( अतिरिक्तः ) अतिरिक्त, अर्थात्‌ बड़ा है। 

इ्ति पूर्वाधेः । 

सप्त ऊंपर्णा: ऋत्रयों निपेदुः सतत चछुन्ट्रांस्यर्ड सप्त दीक्षा: ॥९७॥ 

भा०--(सप्त सुपर्णा) सात सुपर्ण अर्थात्‌ पक्षियों के समान, शोसन 

ज्ञान भाप्त करने में कुशल ( कवयः ) क्रान्तदर्शा इस देह के शिरोभाग 

में ( निपेदुः ) विराजते हैं । ( सप्त उन्दांसि अनु ) सात इउन्दाँन्प्राणों 

के साथ (सप्तदीक्षा:) सात दीक्षाएँ-नियत कर्म या ज्ञाननाधन के सामथ्य 

मां हैं। इति उत्तराध:ः । 

स॒प्त होम| समिधों  सप्त मधूंनि सप्ततेवों ह सप्त । 

सप्ताज्यांनि परिं भूतमांचन्‌ ताः संप्तग॒ भ्रा इंति शुश्षमा चयम्‌॥ १८॥ 
भा०--( सप्त होमाः > सात होम ( सप्त ह समिधः ) सात समि- 

धाएँ, ( स॒प्त मधूनि ) सात मछु, ( सप्त ह ऋत्तवः ) स/त ऋतु था (सप्त 

आज्यानि) सात आज्य ( भूतम्‌ ) सत्‌ पदार्थ आत्मा को ( परि आयन ) 

प्राप्त हैं । ( ताः ) उनको ही ( सप्त ग्रध्रः ) सात ग्रूध्न अर्थात्‌ विपयों की 

भआकांक्षा करने चाले इन्द्रियाण के नाम से (वयम्‌) हम (झुश्नम) सुनते हैं। 
होम, मधु, समिध, ऋतु, आज्य और गरृप्र ये सब सात शीपंण्य 

श्राणों के नाम भेद हैं । 

स॒प्त चछन्दालि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापिंतानि। 

क॒र्थ स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेपु तानि स्तोमेंषु कथमार्पितानि॥ १ का 


१७-- भ्र० ) शातान्तषड़' हृति क्ाचित्‌ पाठः | 

१८-- प्र० ढ्विं० ) सम्रिधो5तु सप्त', 'ऋतवोञ्चु सप्तो (तृ० च० ) सप्त 
ज्यायो पुरुहत जाये सप्त होता ऋनुदत्र जेताः सप्तग्ृत्रा इति शुश्रा- 
वाहम्‌? इति पेप्प० सं० | 


श्र, अधथववेदभाष्ये [ सू० ६ । २० 
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भा०-( सपच्छन्दांधि ) सात छन्दःत्प्राण तो थे शिरोभाग में 
विराजमान हैं । ( उचराणि ) इन से भी उत्कृष्ट कोटि के ( चउतुः ) और 
चार हैं। और वे (अन्यः अन्यस्मिन्‌ ) एक दूसरे में (अधि आ अर्पितानि) 
भर्पित हैं, एक दूसरे में आश्रित हैं। अब प्रश्न यह है कि ( रत्तोमाः ) 
सतोम भर्थाव्‌ छन्‍्दः या प्राणणण ( तेषु ) उन उन्कृ.ट चार अन्तःकरण- 
चतुष्टयों में ( कर्थ प्रति तिष्ठन्ति ) किस प्रकार भ्रतिष्ठित या आश्रित हैं 
और (तानि ) वे उत्कृष्ट कोटि के चारों ( स्तोमेषु ) स्तोम या प्राणों में 
( कथस्‌ ) किस प्रकार ( आ अर्पितानि ) भाश्नय ल्ये हुए हैं ? 
कथ गांयत्री जिचृत व्या/प कथे त्रिप्टप्‌ पैश्वटशन कर्पते । 
'त्यस्त्रिशेन जगती कथमम॑नुष्टप्‌ क्थमकचिशः ॥ २० ॥ (२३) 
भा०--( गायत्री ) गायत्री नामक प्रणशक्ति ( तब्रिचृत्‌ ) बत्रिदृत 
नाम अन्न को ( कर्थ व्याप 9) हिस प्रकार व्याप्त करता है । और 
( त्रिष्दुप्‌ ) जिष्डुप्‌ नामक प्राणदक्ति ( पश्चदशेन ) पच्चदश नास आत्मा 
के साथ ( कथमस्‌ ) किस प्रकार ( कबल्पते ) देंह व्यापार करने में समर्थ 
होता है ? ( जगती ) जगती नामक चितिशक्ति या प्राणशक्ति ( न्नयख््रि- 
शोन कथमस्‌ ) ब्रय्लश नाम परम आत्मा के साथ किस प्रकार जगत को 
चला रही है ? और ९ अनुष्ड्॒प्‌ ) अजुप्ड्रप्‌ नामक शक्ति और (एक विंश> 
पुकविश नाम आत्मा के साथ किस प्रकार देह व्यापार करने में समथ है । 
त्रिवृत्‌ , पल्चदश, एकविश आदि की व्याख्या देखो इसी सृक्त की 
ऋता ६ में। गायन्नी आदि नामों को व्याख्या इसी सृक्त की घत्वा १४ 
में देखो | 
त्रयश्चिशः स्तोमानासधिपतिः । ता० ६१ १। ७ ॥ ज्योंतिः च्यखिशः 
आअतोसानाम्‌ । तू० १३।७।२॥ सत्‌ न्नयखिशः स्तोमानाम्‌। ता० 
3५। ६२। २॥ अन्‍्तो चे त्रयखिश स्तोमानामू । ता० ३॥३१२४ 
तम्र्‌ उ नाक इृष्याहुः । ता० १० ॥ १। ३८ ॥ देवता एच प्रयख्िशस्थायत- 


सू० ६ ।२१ ] अप्टम काण्डम्‌। ११२ 
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नम्‌ | ता० १९। १। ६॥ सब स्तोमों>प्राणों का अधिष्ठाता, वही ज्योति 
है, वही सत्‌ और वही सत्रका चरम सुख है जिस में सब आण लीन होते 
है। ये अन्‍य शरीर के घटक देव उसके आश्रय स्थान हैं। 

अप्ट जाता भता प्रथमजर्त॑स्याऐन्द्रत्विजो देव्या ये 

अप्योनिरदितिरणपुत्राष्टर्मी राजिममि हव्यमेंति ॥ २१॥ 

भा०-- ( ऋतस्य ) ऋत भर्थात्‌ आदि सत्‌ पदार्थ के ( प्रथमजाः ) 
अथम प्राहुमूंत ( अष्ट )' जा ( भूता जाता ) भूत अर्थात्‌ 
भाव पदार्थ उत्पन्न हुए। हे (इन्द्र) इन्द्र भात्मन्‌! (ये)जो 
( भ८ ) आार्ठों ( द्ैब्याः ) देव गणों के या देव, परम घुरुष के उत्पत्ति 
स्थिति प्रत्यरप यज्ञ के ( ऋत्विनः ) 'ऋत्विग! हैं वे यथाकालू 
परस्पर मिलते और सर्ग रचते हैं। उन से ही ( अदितिः ) अविनाशिनी 
अक्ृृति अदिति! भी ( अष्टयोनिः ) अष्टयोनि, आठ स्वरूर्पों वाली और 
८ भष्ट-पुत्रा ) मानो आठ पुत्रों वाली है। वह ( अष्टमी रात्रीम्‌ ) अष्टमी 
रात्रि भर्थाव संसार की व्यक्त दशा को ( इच्यम्‌ ) हृष्य अथात्‌ संसार 
रूप में ( अमि एति ) प्राप्त करती है । 

अष्राप्रेण वै देवाः सर्बमाइनुबत । ताँ० २२१ १॥।६॥ प्रजापत्यमेतद्हः 
यद्टका । राजिच्युष्टि । श० ६ झश।१॥६॥ “अश्यात्र' से देवगण ईखरी- 
यशक्ति से युक्त प्राकृत विकार, सर्व अर्थात्‌ संखार में व्यापक हैं। अष्टका 
यह प्रजापति सम्बन्धी दिन है अर्थात्‌ परमेश्वर के सर्वव्यापक शक्ति का 
अतिनिधि है। सर्वव्यापक शक्तियों के परस्पर संयोग से जो संसार 
की व्यक्त होने की विशेष दशा है वही अष्टमी रात्रि! कहती है। उसी 
दबा में वह 'अदिति' दृष्य-्समस्त संसार को अपने में धारण करती ह्ढै। 
“उुर्दचा अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌।श० १०६।५।४॥ सब संसार को अपने 
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में लीन करती है अतः 'भदिति' कहाती हैं। शिव की आठ मूर्तियों का यही 
बाधार है। प्रजापति की आठ मूर्तियां शतपथ में-१ आपः, फेन, सिकता, 
शकरा, भदरमा, अपः, हिरण्य और स्वयं प्रजापति आठवीं | यह जक्षर का 
आठ रूपों से क्षरण है। रुद्ध के आठ नाम-रुठ्ठ, सर्च, पशुपति, उग्र, 
सअशनि, भव, महादेव, ईशान और नवम कुमार है इन के प्राकृतिक नाम 
क्रम से अग्नि, आपः, ओप:, वायु, विद्यत्‌, पर्जन्य, चन्द्रमा, भादित्य 
हैं। और अग्नि का त्रिदृदुभाव देखो शत० ६१।३।॥१८॥ 
इत्थ श्रेयो मन्य॑मानेद्मागर्म युप्माक सख्ये श्हमस्मि शवां । 
समानजन्सा क्रतरस्ति वः शिवः स चः स्चाः से चरति प्रजानन्‌ २२ 

भा०--( इत्यम्‌ ) इस प्रकार ( कर्यः ) परम 'ध्रेय' कल्याण रूप 
परमपद को (सन्यमाना) ज्ञान करतो हुईं, में विराट” रूप में (इदम्‌) इस 
चराचर जगत्‌ को ( आगमम्‌ ) श्राप्त हूं । और ( अहम ) में ( शेचा 9 
अति कल्याणसयी होकर ( युप्माकम्‌ ) तुम प्राणियों के ( सख्ये ) सख्य 
जेमभाव, सहयोग में ( अस्मि ) प्राप्त हूं । (व तुम्हारा (समानजन्मा) 
तम्हारे साथ हो उत्पन्न होने वाला ( कतुः ) सर्वेकर्ता प्रभु भी (वः ) 
तुम्हारा ( शिवः ) कल्याणकारी है। ( सः ) वह (वर्)े तुर्हारे ( सर्वाः ) . 
समस्त क्रियाओं भौर चेष्टाओं को ( प्रजानन्‌ ) जानता हुआ, (संचरति) 
विचरता है या व्यापक है । 

अप्रेन्द्रस्य पड यमस्य ऋषीणां सप्त संप्तधा । 
अपो मनुष्या3नोप॑धीस्ताँ उ पश्चा् सेचिरे ॥ २३ ॥ 
भा०--( इन्द्रस्प ) इन्द्र ऐश्यवान्‌ उस परमात्मा के ( अष्ट ) आठ 


२२-( प्र० ) 'मन्धमानिदमागग! | ( तृ० ) 'ऋतुरस्त नः शिवः सन£ै 
इति पृप्प > सं० | 
२३- यमरस्यर्षीणां' इ द्िक्षचित्‌ पाठः | 


छू० ६।२५ | अप्टम काण्डम। १५७ 
फल करना रत का अपन शाप 0 पर कर मील शशिकला 
रूप और ( यमस्त्र ) संयम में रहने वाले जीव के ( पट ) छः मन सहित 
छः दान्द्रयं अथवा ( यमस्य पट ) यम नियामक काठ्रूप संवत्सर की 
छः ऋतुएं और ( ऋपीणाम्‌ ) विषयों के व्रष्ठा इम्द्रियों के ( सप्तथा ) 
सात प्रकार से यति करने वाले ( सप्ठ ) सात आण ( अपः ) समस्त 
कर्मों, ज्ञानों को, ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्यों और ( ओषधीः ) ओपषधियों 
( तानू ) उन सबको भो ( पद्च ) पांच भूत ही ( अनुसेचिरे )१ रच रहे 

हैं, रूपवान्‌ और सत्तावान्‌ बना रहे हैं । 
केवलीन्द्रांय डुहुह्दे हि ग्रश्िविंश पीयूष प्रथम दुहांना । 
अथातपयच्च॒तुरंअतुर्धा टेचान्‌ म॑नुष्यां3 अछुरानुत ऋषीन्‌॥२४॥ 
भा०--( ग्ृष्टिः ) प्रथम प्रसृता सौ जिस अकार मधुर दुग्ध अपने 
केवल प्रथम वत्स के लिये ही देती है उसी प्रकार यह विश! भी 
( केवली )" केवल मात्र परमपदभागी सुक्त ( इन्द्राय ) जीव के लिये 
ही ( प्रथमम्‌ ) सब से प्रथम २ ( दुहाना ) छुह्टी जाकर ( वश ) अति 
कमनोीय ( पीयूपम्‌ ) पान करने योग्य अस्त को ( दुदुहे ) प्रदान करती 
है। और वहीं इस प्रकार ( चत्ुधों ) चार भकार से ( देवान्‌ ) देव, 
( मजुष्यान्‌ ) मजुष्प, ( असुरान्‌ ) असुर, ( उत ) और ( कऋषीन ) 
ऋषि इन ( चतुरः ) चारों को ( अतरपयत्‌ ) तृप्त करती है । 
भोगापवर्गाथ दृश्यम्‌ । सां० स्‌ू० । क्रिस प्रकार प्रकृति स्वयं मोक्ष 
का कारण है और घह सब के भोग का भी कारण है। इस को व्याख्या 
सांख्यदर्शन से जाननी चाहिये । 
को ज्ु गौः क एकऋषिः किम धास का आशिपफं: । 
यक्त पृंथिव्यमिकचरदेकतुः कंतमो चु सः॥ २४ ॥ 
२४-(च ०) 'अथर्षीन? इति पेप्प० सं० । 
१, चुर्थ्येथें प्रथमा | 


१२५ अथचेचेदभाष्ये [ सू० ६। २६ 

सा०--प्रश्न यह है कि ( कः लु गौः ) वह महान्‌ गौ” सब 
का चलाने वाला, त्रह्माण्ड या जगत्रूप गाड़े का खेँचने चाला बेल कौन है, है 
और इस समस्त चराचर का ( ऋषिः ) द्वष्टा, उसका निरीक्षक, ( एकः 2 
एकमात्र सर्वोध्यक्ष (कः) कौन है ? (किस उ धाम) इस सब को धारण 
करने वाला सर्वाश्रय क्या है ? ( आशिषः ) सब पदार्थों को शासन करने 
वाछी, सब को नियम में रखने बाली शक्तियाँ ( काः ) कौतसी हैं १ 
( प्रथिव्याम्‌ ) पृथिवों पर (एकबृत्‌ ) एकमात्र वरण करने और पूजने 
योग्य (एक ऋतुः) एक मात्र ऋतु के समान संवत्सर रूप काल ( यक्षम्‌ » 
सब पदार्थों को परस्पर संगति कशने और उनको व्यवस्थित करने बाढा 
(सः ) वह (नु ) भी ( कतमः ) कौनसा है ? 

एको गोरेक ऋषिरेक धारमक्धाशिषः । 
थ॒क्ते पूंथिव्यामेकंदेकलुनातिं रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४) 

भसा०--5त्तर यह है कि-( एकःश गौः ) वह एकमात्र परमात्मा ही 
€ गोः ) इस चराचर को चलाने वाला महा वृषभ है । और वही ( एकः ) 
शकमात्र (ऋषिः) सर्वाध्यक्ष है। चही (एक धाम) एकमान्न सब के धारण 
करने वाला बल है और सब का आश्रय है। ( एकघा आशिपः ) थे 
सब नियामक शक्तिपाँ भी एक ही रूप की शह्यमयी हैं ( प्रथिष्यास ) 
प्थिवी पर ( एकबृत्‌ ) एकमान्न वरणीय, सत्र से ओष्ठ € एक करतुः ) 
एक कततु के समान या एकमात्र सब का प्रेरक प्राणरूप ( यक्षम्‌ ) सब 
को परसार संगत और व्यवस्थित करने वाका बल भी वही एक है 
(न अतिरिच्यते ) उससे बढ़ कर दूसरा नियामक भी कोई नहीं है । 


8० <€-+० 
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[१० ( १) ] 'विराड' के ६ स्वरूप गाहपत्य, आहवनीय, 
दक्तिणाग्नि, समा समिति और आमन्त्रण । 
अथर्वोचार्य ऋषि: | विराड्‌ देवता | १ विपदार्चो पंक्तिः२,७ याजुष्यो जगलः | 
३,६ साम्न्यतुष्ट्रसो | ५ आची अनुष्ट्रप्‌ |७,१३ विरादगायत्यो | ११ सास्नी 
बहती । भयोदशच्े पर्यायसृक्तम्‌ || 
विराड वा डदमग्र॑ आसीत्‌ तस्य| जातायाः स्वमविभेदियप्रे- 
चेंदं म॑विष्यतीतिं ॥ १॥ 
भा०--( इदम्‌ ) यह जगत ( अग्ने ) पहले, अपने पूर्व रूप में 
( बिराद ) बिरादू ही ( भआात्तात्‌ ) था। ( तस्याः ) उसके ( जातायाः ) 
प्राइंभाव अर्थात्‌ अव्यक्त से व्यक्त होते हुए ( सम ) सब चराचर 
( अविभेव ) भयभीत हुआ, शंकित हुआ कि (इयस्‌ ) यह विराट ही 
( इृदम्‌ ) इस जगत्रूप को ( भविष्यति ) धारण करेगी भर्थात्‌ वही 
जगत्‌ रूप में प्रकट होगी । 
सोद॑क्रामत्‌ सा गाहपत्ये न्‍्य/क्रामत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( सा ) चढ़ विराट्‌ ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर उठी और 
(सा ) वह ( गाहंपत्णे ) गाहंपत्य में ( नि अक्रामत्‌ ) नीचे आगयी । 
'्रजापतिह गाहंपत्यः” कौ० २७॥७॥ भय वे भूलको गाहंपत्यः । हा० 
७|१।१।६॥ जाया गाहंपत्यः | ऐ० ढ२४॥ कमेति गराहपत्य: | जै० ३।४ 
श६।२७॥ श्रपगों वे गाह पत्यः। कौ० २।१॥ अन्न वे गाईपत्यः कौ ०। २।१॥ 
चह विराद्‌ उत्क्रमण करके अर्थात्‌ विशालडूप में प्रकट होकर भो प्रजापति 
के चश में रही, अथवा इस भूलोक, खत्री, अन्न, कर्म आदि के स्वह्प परि- 
मित रूप में भी प्रकट हुईं । 
2 जज 2 25 ८ 3८० 230 
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१२७ अधथर्ववेदभाष्ये [ खू० १० (१)। ७ 
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गहमेथी ग्रहपातिभवाति य एवं चंद ॥ ३॥ 

भा०--( यः ) जो ( एवम्‌ ) इस अकार ( वेद ) जानता दै । वह 
€ मृहमेघी ) ग्ृद मेघीरग॒हस्थ ( ग्रृहपति ) ग्रुद्द अर्थात्‌ जाया का पतिऊ 
पालक होता है । 

सोदक्रामत्‌ साहंवनीये न्‍्य/क्रामत्‌॥ ४ ॥ 

भा०-- ( सा ) वह जब ( उद्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर उठी, विशाल्रूप 
में अ्कट हुईं तब (सा आाहवनीये ) वह अद्ववनीय या चौरूप में 
€ नि अक्रमत्‌ ) उतर भाई भर्थात्‌ प्रकट हुईं । 

यौराहवनीयः । झ० ८।६।३।१५॥ इन्द्रोश्ाहवनीयः | श० २७१ 
३८॥ यजमान आहवनीयः । पुरुपस्थ मुखमेव भाहवनीयः कौ० । १७ाणा 
यज्ञस्य शिर भाहवनीयः। श० ६॥७२।१॥ प्राणोदानावेबाहवनीयश्व 
गाहँपत्यः । श० २।२२।१८॥ थोौ, इन्द्र, जीव, यजमान, पुरुप, पुरुष 
का मुख, यज्ञ का मुख, प्राण ये आइवनीय के रूप हैं । 

यन्त्य॑स्य ढेचा ेचद्दृति प्रियो ठेचानों भवति य एवं चेंद ॥ ४॥ 

भा०--( यः ) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार विराट के स्व॒रूपों का 
( चेद ) ज्ञान कर लेता है वह ( देचानां प्रियः ) देवों का प्रिय (भवति) 
हो जाता है जोर ( क्रय ) उसके (देवहूतिं) दिव्य पदार्थों और 
विद्वानों की हृति पुकार या आमन्न्नरण को (देचाः ) देवगण ( यन्ति ) 
आप्त होते हैं । 

सोद॑क्रामत्‌ सा दृक्षिणाओ न्‍्य/क्रामत्‌ ॥॥ 
यज्ञता दुक्षिणीयों वास॑तेयों भवाति य एव चेद ॥७॥ 

भा०--( सा ) वह विराट ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर को डढी अर्थात्‌ 
अकट हुई और ( दक्षिणाग्नौ नि अक्रामत्‌ ) दक्षिणाग्नि रूप में उतर 
आयी । ( थ पूव॑ चेद) जो पुरुष इस रहस्य को जानता है वह ( यज्ञतः ) 


सू० १० (१)।-९३]. अप्टमे काण्डस्‌ । श्श्घ 


यज्ञ में पूजनीय ( वासतेयः ) व्सात-मृह में बसने योग्य उत्तम मतिथि 
९ भवति ) होता है । वह (दक्षिणीयः) दक्षिणा प्राप्त करने योग्य, कुशल 
( भवत्ति ) हो जाता है । 
सादक्रासत्‌ सा सभायां न्यू/क्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्त्यंस्य सभा सभ्यों मचति य एवं चेद ॥ ६॥ 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उठी और ( सा सभायां 
निभ्षक्रामद ) वह विराट पुनः सभा के(रूप में (नि अक्रामत्‌) उतर भायी, 
प्रकट हुई ।( य एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को जानता है वह 
( सभ्यः ) सभा में पूजा योग्य ( स्वति ) हो जाता है और विद्वानुगण 
( अस्य सभा यन्ति ) इसकी सभा में भाते हैं । 

सोदक्रामत्‌ सा समितौ न्यूक्रामत्‌ ॥ १० ॥ 
यस्त्य॑स्थ सामेति सामित्यों भ॑वति य एवं बेद ॥ ११॥ 

भा०--( सा उत््‌ अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उठी और (सा समितौ नि 
अक्रामत्‌ ) वह समिति, सर्च साधारण विशाल सभा के रूप में भा उत्तरी, 
प्रकट हुईं | ( य एवं वेद सामित्यो भवति ) जो विराद्‌ के इस प्रहार के 
स्वरूपों को जान लेता है चस समिति या जनसमाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है। (अस्य समि्तियन्ति) छोग उसकी समिति था संगति को प्राप्त होते हैं । 
सोद्क्रामत्‌ सामन्त्रण न्‍्यक्रामत्‌ ॥ १२ ॥ 
यन्त्यस्यामन्जमामन्त्रणीयों भवति य एवं घेद ॥ १६॥ (२४) 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उठी औौर फिर ( सा आम 
न्न्रणे नि अक्रामत्‌ ) वह आमन्न्रण', परस्पर प्रेम और सम्मानपूवेक 
घुलाने के रूप में आ उत्तरो, प्रकट हुईं। ( यः एवं चेद आसन्त्रणीयः 
भचति । अस्य आसमन्त्रणं थन्ति ) जो विगद के इस अ्रकार के रूप को 
जान लेता है वह अन्यों द्वारा सन्‍्मानपूर्वक आमसन्‍्त्रण पाता है और उस 
के आमन्त्रण को दूसरे स्वीकार करते हैं । ' 


१२६ अथवंबदभाष्ये [ख० १० ( )।७ 
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[२ ] विराट के ४ रूप ऊग्‌, खधा, सूह्रता, इरावती, 
उसका ४ स्तनोंवाली गो का खरूप । 

अथर्वाचार्य ऋषि: | विराड्‌ देवता | १ त्रिपदा अनुष्द्रर | २ उच्णिगूग्मी 
चतुष्पदा उपारेशद वेराडू बृहती | ३ पुकपदा याजुपी गायत्री | ४ एकपदा 
साम्नी पंक्ति: | ५ विराइ गायत्री | ६ आर्ची अतुप्ट्रप | ८ थातुरी गायत्री । 
& साम्नां श्रत॒प्ट्रप्‌ | १० साम्नां चृहती | ७ साम्नां पंक्तिः | दशच सक्तम्‌ ॥ 

सोदंकरामत्‌ सान्तरित्ते चतुर्घा विक्लान्तातिप्ठत्‌ ॥ १॥ 

भा०--( सा 2 बह बिराट्‌ ( उद अक्रामत्‌ ) ऊपर डर्ीं, प्रकट हुई 
(सा ) वह ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में, वायुमण्डल में, ( उतुर्घा ) 
चार प्रकार से ( विक्रन्ता ) विभक्त होकर ( अतिष्ठत्‌ ) विराजमान है। 
तां देचमनुष्या/ अश्ुवन्नियमेच तद्‌ बेंद यदुभय॑ उपजी्ेंसेमामुर्प 
हयामहा इतें ॥ २॥ ह 

भा०---( ताम्‌ ) उसके विध्य में ( देव-मनुप्याः ) देवगण विद्वान 
जन, ( अन्नुवन्‌ ) बोले कि ( इयम्‌ एव ) चह विराट ही ( तत्‌ बेंद ) 
उस परम तत्व को जानतो है ( यत्‌ ) जिस के आधार पर हम ( उप 
जीवेम ) आजीविका करते, एवं प्राण धारण करते हैं। (इमाम्‌डपहयामहटे 
इति ) बस हम इसो को छुलावें। 

तामुपाहयन्त ॥ ३ ॥ 
भा०--( ताम ) उस बिराड को उन्होंने ( उपाहयन्त ) बुराया । 
ऊर्ज एहि खध एहि सूत्त एद्दीरांवस्येहीतिं ॥ ४॥ 

भा०--( उें ) हे उजे | अन्नम्त्रि | ( आ इद्दि ) भा। हे ( स्व- 
थे ) स््रधे, अज्रमयि शरोर धारण करने में समर्थ (आ इहि ) आ। हे 
(सूनते) सूनते ! उत्तम शाब्दुमयों वागी ! (आ इहि) भा । हे (इरावति) 
इरावति ! अज्नवति ! ( आ इहि आ। 


सू० १० (२)। १० ] अप्टम्म काण्डम्‌। १३० 
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तस्था इन्द्रों वत्स आखीदू गायत्यभिधान्यभ्रमूधः ॥ ४ ॥ 

भा०--( तस्पाः ) उस अ्ष्षसयी 'विराद रूप गौ का ( इन्ह्ृः वत्सः 
भासात्‌ ) इन्द्र वत्सन्‍्यछदे के समान है और (गायन्नी क्रमिधानी) गायतन्नी 
बांधने की २रसी है. (अ5म्‌ उध) और मेघ दूध के भरे उधस के समान है । 
वृद्च्य रथन्तरं च को स्त्नावास्तां यज्ञायश्िय च वामठेव्य व दो॥६॥ 

भा०--उस विरादू रूप गौ के (बृहत्‌ च) घृहत्‌ और रथन्तर 
( यक्षायज्ञियं च वामदेव्यं च ) यज्ञायज्ञिय औौर वामदेव्य (द्रौद्दो 
स्तनों ) दो २ स्तन ( आस्ताम्‌ ) थे । 

ओप॑धीरच रंथंतरेण देवा अंडुहन्‌ व्यचों बृहता॥ ७ ॥ 

भा०--( देवाः ) देवगण ( रथन्तरेण ) 'रथन्तर'ं नामक स्तन से 
( ओपधीः अदुद्नन्‌ ) भोपषधियों को दुद्दते हैं श्राप्त करते हैं । और (दृहता) 
शृहत्‌” नामक स्तन से ( ध्यचः ) 'व्यचस' अ्रन्तरिक्षकों दुइते उसका रस 
प्राप्त करते हैं । 

झपो वाॉमड्व्येन यश यंशायशियेन ॥ ८॥ 

भा०--भौर ( चामदेव्येन ) वामदेव्य नामक स्तन से ( अपः) 
अप जलों को दुद्टा और ( यज्ञायज्ञियेन ) यज्ञायज्ञिय! नामक स्तन से 
( यक्षम्‌ ) यज्ञ को दुद्दा, प्राप्त किया । 
ओप॑धीरेवास्म रथंतरं डुंडे व्यचों बृद्त्‌ ॥ ६ ॥ 
अपो चॉमटेव्य यज्ञ यशायक्षियं य एवं वेद ॥ १० ॥ ( २६ ) 

ए०--( यः एवं वेद ) जो इस भ्रकार विराड के शृद रहस्म को 

जानता है ( भस्म ) उसके लिये ( रथन्तरं ओपधी एव हुड्ढे » 'रथन्तरः 
नाम स्तन ओपधियों को ही प्रदान और पूण्ण करता है, ( ब्ृहत्‌ ब्पचः ) 


बुद्दत” नाम स्तन व्यचस्‌' को श्रदान और पूर्ण करता है, ( वामदेच्यं 
अपः ) वामदेच्य स्तन अपःन्‍्जलों को प्रदान और पूर्ण करता है । और 


१्श१्‌ अथरवेवेदभाष्ये. [ र्ू० १० (३)। १ 
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( यज्ञायज्ञियं ) 'यज्ञायक्षियः नाम का स्तन यज्ञ को प्रदान करता और 
पूर्ण करता है। संक्षेप से देवों और मलुष्षों के डपजीवक विराड के अन्त- 
'रिक्ष में चार रूप हैं। ऊ्ज, स्वधा, सूनता, इरावती । उनका वत्स इन्ब, 
रस्सी गायत्री, स्तनमण्डल मेघ है । उस विराड्‌ रूप गौ के ४ स्तन हैं 
बुहत्‌, रथन्तर यज्ञायज्ञिय और चामदेव्य, उनसे चार प्रकार का दूध प्राप्त 
किया ओषधि, व्यचस्‌ , अपः और यज्ञ | विराड शक्ति के या चौन्‍आदित्य 
के अन्तरिक्ष में चार रूप ऊर्ज-भज्न, स्वधा>प्राण और अन्न, सूनूता, उत्तम 
वाणि, वाक्‌ विद्युदूगजना और इरावती, जलों या अन्नों से पूर्ण ए्थिवी । वत्स 
इन्ह्रन्वायु या स्वतः जीच है । गायत्री एथिवी, अपने साथ उप बाँधे है। 
मेघ उसके स्तन मण्डल है मेघों के ४७ स्तन हैं १. बुद्वतन्योः उससे 
व्यचः्-भज्न उपपन्न है। जैसा कालिदास ने लिखा है “दुरोह गई स यज्ञाय 
ससस्‍्याय मधवा दिवस (रघु ०) । २, दूसरा स्तन रथन्तर है। रसतमं ह वे 
रथन्तरम्‌ इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । श० ९।१२।३॥ इय॑ वै पथिवी रथन्तरम । 
ऐ० ८।१॥ रथन्तर यद्द एथियी है। इससे नाता ओपधियाँ उत्पन्न हुईं। 
(३) तीसरा स्तन 'यज्ञायज्षिय' हैे। पशवोजत्नाय यज्ञायज्ञोयं । ताँ० 
१७९११ २॥ पशु और भन्नादि खानेवाले जन्तु यज्ञायज्ञिय' हैं। उनसे 
यज्ञ” उत्पन्न हुआ । (४) वामदेव्य चौथा स्तन मन्‍्तरिक्ष है। अन्तरिक्ष 
चै बामदेब्यम्‌ । ता० १५। १२ ५॥ उससे अपः जलों की वर्षा हुईं। 
*न्‍्डेटडप्4६€मक 
' [३ | बिराडू के ४।रूप, वनस्पति, पित्त, देव और मनुष्यों के 
बीच में क्रम से रस, वेतन, तेज और अन्न । 
श्रथवोचाय ऋषि: | विराड्‌ देवता | १ चतुष्पदा विराडू अहुष्टप ॥ २ आची 
पक । ३,५,७ चतुष्पद: नाल पंक्तयः | ४,६,८ आत्येबृहल: | 
सोदक्रामत्‌ सा वनस्पतीनागंच्छत्‌ तां चन॒स्पत॑योघ्नत सा सैव- 
त्सरे सम॑ंभवत्‌ ॥ १॥ 


र्ू० १० (२)।४] अछम काण्डम्‌ | १३५ 
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भा०--( स्रा उद्‌ क्क्रामत्‌ ) वह पिरादटू उठी, प्रकट हुईं । ( सा 
चनस्पतीन्‌ आगच्ठत्‌ » वह वनस्पति बुक्ष लताओं के सगीप आगयी । 
€ तामू ) उसको ( वनस्पतयः ) दक्ष भादि वनस्पतियों ने अन्न ) 
भोग किया । ( सा ) वह (संवत्सरे » एक चर्पष भर ( सस्‌ अभवत्‌ ) 
उनके साथ संयुक्त रही | 
तस्माद्‌ वनस्पतीनां संबत्सरे वृकणमार्पिं रोहति चृश्चतेस्या्रियो 
आतुब्यों य एवं बेद ॥ २॥ 

भा०-- ( तस्माव्‌ ) इसी कारण ले ( चनस्पतीनां ) बनस्पतियों 
में वर्ष भर में ( छृक्णम्‌ अपि ) काटा हुआ भी ( रोहति ) पुनः अपनी 
नयी झाखाएँ उत्पन्न-्पैदा करता है। ( थः एवं वेद ) जो इस रहस्य को 
जानता है ( अस्थ यः आदृष्यः ) उसका जो शन्तु है वह भी ( बृश्चते ) 
कट जाता है । 
साद॑क्राम्नत्‌ सा पितनागंच्छतू तां पितरोंप्ततसा मासि समंभवत्‌|शा 
तस्मांत्‌ पितृभ्यों सास्युपमास्य ददाति प्र पिंतृयाणं पन्‍थों जाना- 
तिय एवं बेद ॥ ४॥ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह [विराट उठी। ( सा पितृन्‌ अग- 
घ्छत ) वह 'पित्‌! लोगों के पाप्त आई। ( तां पितरः अष्नत ) उस के 
साथ पितृ लोग रहे । ( सा मासि सम्‌ अभवत्त्‌ ) वह सास भर उनके 
साथ लगी रही ॥ ३ ॥ ( तल्मात्‌ ) इस लिये ( पितृभ्यः ) पिठ लोगों 
को (मासि) एक सास पर (उपमास्थम्‌) मासिक दृत्ति या वेतन (दद॒ति) 
देते हैं। (यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को ( जानाति ) जान 
लेता है वह ( पितृथाणं पन्‍्थाम्‌ ) पिशयाण मार्य को ( प्रजानाति ) भर्ती 
प्रकार जान लेता है । 

[३] २. 'संवत्सरे बनस्पर्तानां इति पैप्प० से० । 
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भजा के शासक और घर के बूढ़े व्यवस्थापक छोंग पितृ? शाब्द से कहें 
जाते हैं। उन को मति मास वेतन और मासिक व्यय देना चाहिये । वही 
उनकी 'स्वचा? भर्थात्‌ शरीर के धारणोपयोगी भेंट है। और यही उनका 
पितृत्व है कि वे पिता के समान जाप शरीर पोषण मात्र लेकर प्रजा को 
पिता के समान पालते हैं। 

० जी ५ | ० | ० [। 
सोदक्रामत्‌ सा देवानगच्छत्‌ तां ठेवा अंध्त सांध्रिमासे सम॑- 
भचत्‌ ॥ ४॥ 

५ ९ ६5. ५ ०. | जप 
तस्मांद्‌ देवेभ्योधिमासे वर्षद कु्वन्ति प्र देंवयाने पन्थों जानाति 
य एव चंद ॥ ६ ॥ 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) बह जिराट ऊपर उठी, (सा देवान्‌ 
आगच्छत्‌ ) वह देव विद्टानों के पास प्राप्त हुईं । ( तां देवा: अध्नत ) 
उसको देवगण प्राप्त हुए। ( सा अधंमाप्ते सम्‌ अ्रमवत्‌ ) वह जाधे 
सास भर उनके संग रदहदी । ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( देवेभ्यः भ्धमासे 
बपट्‌ कुवेन्ति ) देवगण विद्वान्‌ छोगों को आधे मास पर प्रति पक्ष, पर्व 
के दिन 'चपद्‌' दान रूप से अन्न भादि दिया जाता है। ( यः एवं वेद ) 
जो इस प्रकार के रहस्य को ज्ञान छेता है वह (देवयान पन्‍्यां प्र जानाति) 
देवयान मार्ग को भली प्रकार जान लेता है । 
सोदंक्रामत्‌ सा म॑नुष्या३ नांगच्छत्‌ तां म॑नुष्या अश्ञत सा सच: 
समभचत्‌ ॥ ७॥ 


४-५१ स्मात्‌ सासे पितृस्य: ,दधतस्स्वधावान्‌ पितृषु सवति पितृयाणं ०? 
इति पैप्प० सं० | 

४- तस्मादर्धमासे द्दे जुहोति अग्निहोर्न प्रदेवयानं०' इ॒ति 
पैप्प० सं० | 


सू० १० (७)।४] अप्मंकाण्डम्‌। श्३े४ 
सस्मान्म॑नुष्ये/भ्यि उसयचरुप॑ हस्न्त्युपांस्य गृहे हँरान्ति य एवं 
चेंद ॥ ८॥ ( २७ ) ८ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उठी । (सा मनुष्यात्‌ आग- 
च्छत्‌ ) वह मनुष्यों के पास आयी । (तां मनुष्याः अध्नत) मनुष्य उसके 
संग रहे । (सा सद्यः सत्र अभवत्‌ ) चह एक ही दिच उनके संग रही-। 
€ तस्मात्‌ ) इसलिये ( मलुष्येश्यः उमयचः उपहरन्ति )* मनुष्यों के 
लिये हर दूसंरे दिंन अज्ञ आंदि देते हैं । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार के 
रहस्य की जांत लेता है ( भस्त गहे उपहरन्ति ) उसके घर में छोर 
आवर्यक पदाथ ले आते हैं अथांत्‌ भन्‍य साधारण भन्नुष्यों में दुनिक 
चेतन का नियम है । * 
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[४] बिराट्‌ गो से माया, स्वघा, कृषि, सस्य, अक्ष और तप का दोहने। 


अथवीचाय ऋषि: | विराड्‌ देवता | (, ५ साम्नांजंगद्यो। २,६, १० साम्नां 

बृहत्यो। ३,४,८ आ्रुष्ट्रमः। ६, १३ चतुष्पादुउष्णिही। ७ आउझुरी गायत्री | 

११ प्रापत्यातुप्डरपू । १९, १६ आर्चीनिष्ट्सों ॥ १४; १५ विराड्गाथच्यों ॥ 

षोडशरच पर्यायसूक्तर ॥ 
सोद॑क्रामत्‌ सासुरानाग्गच्छत्‌ तामर्खुरा उपाहयन्त माय एड्टीतिं॥ !॥ 
तस्‍यां विरोच॑नः प्राह्व[द्पित्स आखीदयस्पात्ं पात्रम्‌ ॥ २ ॥' 
: तां द्विमूघोत्व्यो/घोक्‌ तां मायामेवाधोंक्‌ ॥ ३ ॥ 
तां स्ायामझुरा उप॑ जीवन्त्युपर्जीचनीयों भवति य एवं चेद॑ ॥४॥ 
“77 तप्माद अहरहरमष्याणां मुपण० इति वैषण् से० |, 
१, 'उपाहरन्ति भोजनमिति शेषः” इति हिटनेः | 
& ३ 
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भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट ऊपर उठी । (सा वखु- 
रान्‌ ) वह असुरों के समोप ( आगउ्छत्‌ ) आयी ॥१॥ (ताम) उस को 
€ अछुराः ) असुर लोगों ने ( उपाह्यपन्त ) घुछाया--हे (मात्रे » माये ! 
'(एृहि इनि) आ ॥ २ ॥ ( तस्याः ) उसका ( प्राह्मादिः ) प्रद्याद से उत्पन्न 
€ विगेचनः ) विगेचन ( वत्सः ) वत्स ( आसीव्‌ ) था। और ( अग्रः 
पात्र ) छोहे का पात्र (पात्रम) पात्र था । (ताम्र) डस साया को (ट्विसूर्चधा) 
दो शिरों वाले, चुछधिमान्‌ ( भत्व्यंः ) ऋतु से उत्पन्न ने ( अधोक ) दुह्ा 
॥३॥ (ताम्‌ ) उस माया रूप बिराद के आश्रय ( असुराः ठपजीवन्ति 2 
असुर छोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं । ( यः एवं वेद ) जो इस 
प्रकार के तत्व को जानते हैं वह ( उपजीवनीयों भवति ) औरों के भाजी- 
विका निर्नह कराने में समर्थ होता है। 
असितो धान्वो राजा इत्याह तस्यासुग विद्धः। त इमे शासत । इति 
कुसीदिन उपसमेता भवन्ति | तान्‌ उपदिशति साया वेदः सो यम्र्‌ इति । 
श० १३।४।३।११॥ असुर, शिल्पीगण प्राद्ादि भर्थात्‌ प्रभूत दाब्द करने चाली 
विरोचन, विशेष दीषप्तिशुक्त विद्त्‌। 'अयश घातुमय, पंदार्थ, द्विसू्धा- 
दो मूछ धारण करने वाला, भरूय:-गतिक्रियाक्षासत्र, का विद्वान, करा 
कौशलबित्‌ , एनूजीनियर । | 
सोद॑क्रामत्‌ सा पित॒नाग॑च्छत्‌ तां पितर उरपांडयन्त खच एद्दीति।श॥ 
“तस्यां यमो राजां चत्स आसीद्‌ रजतपाज्र पारस ॥ ६॥ . . 
तामन्तंको मारत्यंब्रोघोक्‌ तां स्वघामंचाधोंक ॥ ७ ॥ . 
तां स्वधां पितर उप॑ जीवन्‍थुपर्जीचनीयों भवाति य एवं चेद॑ ॥८॥ 
भा०--- ( सा )'बह विराद ( उद्‌ अक्रामुत्‌ ) ऊपर उड़ी ( सा पि- 
तृच्‌ आागच्छत्‌ ) वह पितृलोगों के पास आयी । (ता पितर उपाह-- 
यन्त स्वघे एहि इति) “पितृ! छोगों ने उसे 'स्वये आओ? इस प्रकार आदर- 
थूक अपने समीप बुढाया । ( तस्याः यम; राजः बत्सः आसीव्‌ ) उस 
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,का राष्ट्रनियामक राजा ही वत्स” था और ( रजतपात्र पात्रम ) रजत 
चाँदी भौर सोना के पदार्थ ही पात्र था। ( ताम्‌ ) उस विराट रूप 
गौ को सत्यु के अधिष्ठाता अन्तक ने ( अधोक ) दुह्ा । ( तां स्वां एव 
अधोक ) उस से 'स्वधा! को ही प्राप्त किया। (तां स्वधां पितर उप 
जीवन्ति 9) उस स्वधा पर पितृगण अपनी आजीविका करते हैं । ( यः 
प॒व॑ वेद उपजीवनोयों मचति ) जो इस प्रकार जानता है वह तजाओं 
की जीविक्ा का आधार हो जाता है । 
यमः--राजा>राष्ट्रनियामक राजा । पितरश्नशालक, राष्ट्र के रक्षक 
'बुदजन, 'स्वधा' अपने शरीर पोषणयोग्य वेतन, या कर । रजतपान्न-पोने 
आदि के सिक्के । 'सात्यवः अन्तकः | अर्थात्‌ झत्युदण्डकारी अन्तिम 
आसक राजा । यमो वैवस्वतो राजेत्याह | तस्थ पितरों विज्ा। त इम 
आसते । इति स्थविराः उपसमेता भवन्ति | तान्‌ उपदिशति यजूंषि वेद 
इति' शा० १३ । ४ ।३ । ६ ॥ 
सादक्रासत्‌ सा मनृष्या35 नागच्छत्‌ ता मंनुष्या 3 उपाद्यन्तरा- 
चत्येहीति ॥ ६ ॥ 
तस्या मलुवेवस्व॒तों वत्स आसींत्‌ पृथिवी पात्रम्‌॥ १० ॥ 
, तां पृर्थी वैन्यो/धोक्‌ ता कृषि च॑ ससये चाधोक ॥११॥ 
ते कूर्षि च॑ ससये च॑ मनुप्या3 उप॑ जीवन्ति कृष्टराघिरुपजीब- 
'नीयों मचति य एवं चेद ॥ १२॥ 
भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट ऊपर उठ, ( स्रा मजु- 
्यान्‌ आयच्छत्‌ ) वह मलुष्यों के पास भाई । (ता मनुष्याः उपाहयन्त 
इरावतिं एि इति ) उसको मलुर्प्या ने हे इरावति | आओ इस प्रकार 
'आदर पूर्वक घुलाया । ( तस्या: ) उप विहट्‌ का ( मलुः वैवस्वतः चत्सः 
आसीत्‌ ) वैवध्वत मनु वस्स था ओर ( प्रथिवी पात्रस्‌ ) एथिवी पात्र 
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था। ( त्ाम्‌ ) उस विराट रूप गौ को (व्थी वैन्यः अधोक) एथी वैन्य ने 
दोहन किया। (वां कृषि च सस्थ च अधोक ) उरुसे कृषि और धान्य आप्त 
किये । ( ते मनुष्याः कृषि च सस्यं च उपजीवन्ति) थे मनुष्य कृषि और 
सस्य पर ही प्राण घारण करते हैं ।( यः एवं चेद ) जो इस रहंस को 
जानता है वह ( कृष्टराधिः ) कृषि द्वारा ही बहुत धन धान्य सम्पन्न 
और (डपजीवनोयः भवत्ति) मनुष्यों को जीविका देने में समथ होता है 
विराटलइ्रावती पृथिवी । वैवस्चतो मनु: । विविध प्रकार से प्रजाओं 
को बसाने हारा मनीपी पुरुष। ( वैन्यः पथीः ) नाना काम्य पदार्थों 
का स्वामी, महान्‌ राजा, । 
सोर्दक्रामत्‌ सा संपऋषीनागच्छत्‌ तां संघ्कऋषय उर्पार्देयन्त 
न्रह्म॑ण्व॒त्येहीत ॥ १३ ॥ | 
'त्तस्याः सोमो राजा च॒त्स आसीच्छुन्टः पान्रमू ॥ १४॥ ' 
'तां बृडस्पत्तिराज्िस्सो/धोक्‌ तां बह्म॑ च तर्पश्वाधोक्‌ ॥६ ५. 
'सद्‌ ब्रह्म॑ च॒ तपंश्थ सप्तऋषयय उप॑ जीवान्ति ब्रह्मवर्चेस्थु।पर्ीव- 
नीयों भवति य एवं वेद ॥ १८६ ॥ ( २८ ) 
भा०--( सा उद्‌ अक्रासमत्‌ ) वह ऊपर उठी। (सा सप्तऋषीन्‌ 
आगच्छत्‌ ) चह सात ऋषियों के पास आायी। (त्तां स॒प्तऋषयः उपद्वयन्त 
बरह्मण्वति एहि इति ) उन सात ऋषियों ने ब्रह्मण्वति आओ इस प्रकार 
'आदरपूर्वएक घुछाया । ( तस्पए सोसः राज( वत्सः जासीत्‌ ) उसंका सोस 
राजा वत्स था। ( उन्दः पात्रम्‌ ) छन्‍्द्स पात्र था। (तां बृहस्पतिः 
आंगिरसः अधोक ) उसको अगिरस बृहस्पति ने दोहन किया।' (तां बहा 
च्च तपः च अधोक्‌ ) उसने शरद्मज्ञान, वेद और तपश्चयों का दोहन॑ किया। 
(तत्‌) डस (ब्रह्म च तपः च) ब्रह्म ज्ञान और तप के आधार पर (स॒प्त 
ऋंषयः उपजीवन्ति ) सात ऋषिगण प्राण धारण करते हैं ।('य एवं 
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वेद ) जो इस रहस्य को ज,नता है वह (अह्मवर्चस्वी उपजीचनीयः भवति) 
अद्यवर्चस्वी और अन्यों को जीविका देने में समर्थ होता है । विराहुर 
अहाण्वती से मद्यज्ञानमयी होकर ऋषियों को प्राप्त हुई उस का सोम 
राजा-क्ञानपिपासु चत्स के समान है । वेदवक्ता अरद्मगस्पति या बृहस्पति 
उसका दोहन करता है | तह्म शान वेद और तप उसका दोहन का सार 
हूं । ऋषि उसी पर जीते हैं दोहन का पात्र 'उन्‍्दः चेद है । 
कि >-+< अ 
(५ ]विराड रूप गो से ऊना, पुण्य गन्ध, तिरोधा और विष 
का दाहन । 
अथर्वाचार्य ऋषि विराद्‌ देवता | १,१३ चतुष्पादे साम्नां जगत्वी। १०, १४ 
साम्नां वृहत्या | १ साम्नी उप्णिकू । ४ १६ आच्यौअतुप्ट्रमो । & उप्णिक्‌ ॥ 
हू श्रार्ची त्रिष्टपू। २ साम्नी उप्णिक्‌ | ७, १६ विराड्गायध्यों। ५ चतुष्पदा 
आजापत्या जगती | ६ साम्नां बृहती तरिष्ट्पू| १५ साम्नी अलुष्ट्रप्‌। षोठशचें 
सृक्तेम्‌ ॥ | 
सोद॑क्रामत्‌ सा देवानागं॑च्छत्‌ तां ढेचा उर्पांहयन्तोज एहीति॥?७ 
सस्या इन्‍्दों वत्ल आ्सीचमसः पात्रम्‌ ॥ 
तां देवः सविताधोक तामजॉसवाधोक्‌ ॥ ३ ॥ ह 
तामूरज हेवा उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य॑ एवं चेदू ॥ ४ ॥ 
भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराद उठी, ( सा देवान्‌ आग 
अ्छत्‌) चह देत्ों के पास आगयो, (तां देवाः) उसको देवों ने ( कर्ज एहि 
इति उप अद्यमन्त) ऊर्ज ! आओ इस मकार सादर छुछाया। ( तस्थः इन्द्र 
चत्स असीत्‌) उप्तका इन्द्रलविद्यत्‌ वत्स था । और (चमसः पात्रम ) चमस 
प्रान्न था । (तां देवाः सजिता अधोक) उसझो देंव सविता ने हुद्ा। (ताम्र्‌ 
कर्जाम्‌ एवं अधोक्‌ ) उससे ऊन तेश्ेम्य वीये ही प्राप्त किया । ( ताम, 
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ऊर्जम्‌ देवाः उपजीवन्ति ) उस कर्ज तेजोमय वंये पदार्थ पर देवगण 
जीवन धारण करते हैं । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार का रहस्य जानता 
है वह ( उपजीवनीयः भवति ) देवों को भी जीवन देने में समर्थ होता है ॥ 
देव भ्राण हैं, इन्द्र भात्मा है शिरोभाग चमस पात्र है। सविता मुख्य 
आण ने विराद भन्न में से ऊर्ज बल का दोहन किया। देच, प्राण उसी 
-ऊज, वीय॑ से अनुप्राणित है। महात्रह्माग्ड में दिव्य पदार्थ अग्नि जादि 
दैव हैं, इन्द्र विद्यत चत्स है। आकह्रश चमसर पात्र है। उस ब्रह्ममयी 


विराट शक्ति से सूर्य ने तेज प्राप्त किया उससे ही समस्त 'पदाथ अनेु- 
आणित हैं । 


सोद॑क्रामत्‌ सा म॑न्धवोप्लरस आगंच्छ॒त्‌ ता गन्धवोष्लरस 

जपांहयन्त पुण्यगन्ध एदीतिं ॥ ५ ॥ 

सस्याश्चित्ररथः लोयबचेसो वत्स आरीत्‌ पुष्करपण पात्रम्‌॥६॥ 

सां वस्चुरुचिः सायेचचलो/घोक्‌ तां पुण्यंस्व गन्धमंघोक्‌ ॥ ७ ॥ 
ते पुण्य गन ग॑न्धवंप्छ्रस उप॑ जीचनित पुण्यंगन्धिरुपजीवनीयों: 

अवबति य एवं चेद ॥ ८ ॥ 


भसा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह शिराट ऊपर उठी ( सा गन्धर्वा- 
ब्सरसः ) वह गनन्‍्धव और अप्प्तराओं के पास ( आगच्छत्‌ ) आयी | 
( तास्‌ ) उसको ( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धर्व और! अप्सरा गण ने (घुण्य- 
शन्धे एहि इति उपाह्यन्त ) हे पुण्यगन्घे | आओ' इस प्रकार सावर 
झुलाया । ( तस्याः ) उसका ( सौयंचर्चंसः ) सूथ्थ के समान कान्ति- 
मान ( चित्ररथः ) चित्ररथ ( वसस आसीत्‌ ) वत्स था | ( पुष्करपण » 
पुष्कर पर्ण! ( पात्रसू ) पात्र था । ( त्ाम्‌ ) उसको ( सौर्यवर्चसः 
चसुरुचिः ) सूर्य के तेज से तेजस्त्री वसुरुचि ने ( अधोक ) दोहन किया 
६ ताम्र पुण्यमेव गन्धम्‌ अधोक्‌ ) उरूसे पुण्य गनन्‍्ध को ही प्राप्त [कया ४ 
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( ते पुण्य गन्धम्‌ ) उस धुण्य गन्ध से ( गन्धर्वाप्सरसः उपजीबन्ति ) 
गन्धर्व और अप्सरा गण जीवन घारण कर रहें हैं। ( यः प्‌व॑ बेद ) जो 
इस पकार रहस्प को जानता है वह ( पुण्यगन्धिः उपजीवनीयभवति ) 
स्वयं पुण्यगन्धवाल्य और उनको जीवन देने में समर्थ हो जाता है। 

वरुण आदित्यों राजा इत्याह | त्तस्प गन्धवों विशः त इम आसते | 
इति युवानः शोभनाः उपसमेता भवन्ति । तानू उपदिर्शात आथवेणों 
वेदः । झ़० १३६॥४।२।७ “सोसा वैष्णवो राजेत्याह। तस्थाप्मरस्ो विशः।' 
त इम आसते। इति युद्तयः शोभनाः उपसमेता भवन्ति । ता उप 
दिशति भ्रांगिरसो वेद | श० ५३।४।३।८॥ अर्थात्‌ देश के युवर्के पुरुष 
ही 'गन्धव! हैं और नवयुदतियां “अप्सरा' कहाती हैं। सूर्यवर्चस तेजस्वी 
विन्नरथ यह दरीर है। आाणों का तप्त करनेहारे आ'मा ने उस पुण्य गन्धवे 
को दोहन किया। यह युवा युवतियों में ही विद्यमान होता है 'जिससे 
दाग्पत्य आकरपंण होता है । 


सादक्रामत्‌ से त॑रज़नांनागच्छत्‌ तामितरजना उपांहयन्त 
िरोध एहीतिं ॥ ६ ॥ 
तस्याः कुवेरों वैश्ववणा वत्स आस्ींदामपात्र पात्रम्‌ ॥ १० ॥ 


तां रंज़तना/भिः कौचरको/घोफ ता तिरोधासंबाधोक्‌ ॥ ११॥ 
तां तिंरोधामिंतरजना उप॑ जीवन्ति तिये धंत्ते सर्व पाप्मानमुप- 
जीवनीयों भत्रति य एवं चेद ॥ १९॥ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट ऊपर उठी । (सा इतर 
जनान्‌ ) वह 'इतर जनों! के पास आयी। ( ताम इतरजनाः तिरोधे 
एट्टि इति उपाह्यन्त ) उसको इतरजनों ने हे तिरोधे। आओ' इस 
प्रकार सादर छुलाया । ( तस्याः कुबेर: वैअ्रवणः वत्सः आसीत्‌ ) उसका 
कुबैर वैश्रवण वत्स ,था । ( आमपात्र पात्रम्‌ ) आमपात्र पान्न था। 


१8१ अथर्ववेद्साष्ये . [ खू० १० (५) । ४६ 


९. ३७००३ ०९७५०१७०००७०/५५॥००+ ०#च०के, 
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(तां रजतनाभिः कौवेरकः अधोक ) उसको 'कौबेरक रजतनाभि' ने दुड्ढा (तां 
तिरोधाम्‌ पृुव अधोक ) उससे 'तिरोधा'८छिपाने की कला को ही प्राप्त किया । 
(तां तिरोधां 'इतरजनाः उपजीवन्ति » उस “'तिरोधा' से इतरजन 
जीवन घारण करते हैं। (यः एवं वेद तिरोधत्ते सर्वत्र पाप्मानम्‌ ) जो इस 
श्रकार के रहस्प्र को जान लेता दे वह सत्र पापों को दूर कर देवा है । 
( उपजीवनीयों भवत्ति » और जनों को जीवन घारण कराने में समय 
होता है | 5४४५ 

/कुबेरों चैश्रवणो|राजा इत्याह | त्तस्प रक्षांसि विशः | तानि इमान्या- 
सते । इति सेलगाः पापक्ृतः उपसमेता भवन्ति । सावन उपदिशति देव- 
जनविया वेडः ।” श० १३॥७३। ५०॥ आर्यजरनों से जो इतर अनाये हैं दे 
इंतरजन हैं। जो चोरी डकैती आदि का जीवन विठाते हैं। वे स्वरणरजत 
से ही बंधे रहते हैं । उस पर हो उनका मन रहता है ।'वे हरेक वस्तु को 
छिपा छेने की विद्या में निषुण होते हैं। उनका राजा कुबेर है जो पथ्वी 
में गद़े ख़ज़ानों का म्रालिक समझा जाता है। जो इस रहस्व विद्या को 
जानता है वह सब पाप कार्यो को छिपा देता है। और लोग उसके चल 
पर भी वृत्ति करते हैं । । 


बन । 5 हे विप॑वत्येही । | 
सोदक्रामत्‌ सा सपानागंच्छत्‌ तां सपा उर्पाहयन्त विप॑वत्येहीतिं १३ 
वस्यास्तज्ञको चैंशाले गे बत्स आसीदलाबुपात्र पात्रम ॥ १४ |: 
तां घृतराष्द्‌ पेराचतोघोक्‌ तां चिपमेवा्थोंक ॥ १४ ॥ 
तद्‌ बिपं स्पा उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयों मचतति य एवं बेदे॥१६॥(२६ 
भा०--( स्रा डद्‌ अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उठो। (सा सपोन्‌ जा- 
रे (] # हे [् 
गच्छत्‌ ) वह सर्पों के पाप आईं। (तां सर्पा: विषवत्ति एहि इति टपा- 
हयन्त ) स्पा ने उसे 'हे विषय्ति आओ! इस प्रकार सादर छुलाया । 
९ तस्याः ) उसका ( तक्षकः वैशाल्यः वत्स आसीत ) चेशालेय तक्षक' 


खसु० १० (६७।४] अप्वम-काण्डम्‌ १४२ 
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चत्प था । ( अलाबुंपान्रमु पात्रम्‌ ) अछातु पान्न पात्र था । (ता एत- 
रा्ट्ः ऐेरावतः अधोक्‌ ) डसको 'छतराष्ट्र ऐराबत ने दोहन डविया | ताप्न्‌ 
घिषम्‌ एवं, अधोक ) उससे विप हो भाप्त किया ( तत्‌ विषम्‌ सर्पोः उप- 
जीवन्ति ) उस घिष के आधार पर संप प्राण घारण करते हैं। ( यः एवं 
वेद उपज्ञीवनीयों भवति ) जो इस रहस्य को जानता है वह भी दूसरों को 
जोपन देने में समथ-पोग्य होता है । 

कांद्रवेयो राजा इत्याह । तस्य सर्प: विश्ः । त इन आसते | इति 
सर्पाश्व सर्वविदश्वोपसमेता भर्व॑न्ति । तान्‌ उपदिशति सर्पविद्या वेदः । 
दशा ०. १३॥४।३॥९॥ उसी विराट का एक रूप विष है जिसको मद्दा नाम 
आप्त करते हैं जो कदटुतुस्बी आदि वनस्पतियों या सप की विप की 
शैलियों में भाप्त होता है ! चमकीके शरीर वाले सांप उस विष को प्राप्त 
करते हैं, सर्प उस पर जीते हैं । 


2-4“ आई 


[६ ] विषनिवारण की साधना । 


अथवोचार्य ऋषि: | विराड देवता | १ विराड्‌ गायत्री | २ साम्नी तिष्ठ॒प्‌॥ 

३ प्राजापत्या अनुष्ट्रपू | ४ शञ्रार्ची उप्णिक्‌ अनुक्तपदा द्विपदा | चतुझेचे 
पर्यौयघूक्कम्‌ ॥ 

तद्‌ यरस्मां एवं विद्धपेलाबुंनामिपिश्वेत्‌ प्रत्याहन्यात्‌ ॥ १॥ 

न च॑ पत्याहन्यान्मनसा त्वा प्रत्याइन्मीति प्रत्याहन्यात्‌ ॥२॥ 

यत्‌ प्रत्याहन्ति विषमेष तत्‌ प्रत्याहन्ति ॥ ३॥ 

विपमेचास्याओ्रय आतृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेद ॥४॥ (३०) 

ह भा०--( तत्‌ ) इसलिये ( एवं विदुपे ) इस प्रकार के पूर्व सूक्त 

में कह्टे विषदोहन विद्या के रहस्य को जानने वाले ( यस्मै ) जिस विद्वान 

के प्रति सर्प आदि जन्तु ( भल्यलुना ) क्षपनी विष की यैलो में ले विद 


१४३ अथवेवेद्साष्ये.. | खु० १० (६) । ४ 


€ अभिषिश्ेत्‌ ) फेंके तो वह विद्वान ( अत्याहन्यात्‌ )> उसका प्रतिकार 
करने में समर्थ होता है जौर यदि (न च प्रत्याहन्याव्‌ ) वह उसको 
मारना न चाहे तो ( मनसा ) मानस बल, संकल्प बल से ही (त्वा प्रति 
आहन्मि ) तिर। प्रतिघात करता हूँ? ( इति ) ऐसी प्रबल भावना से दी 
वह ( प्रति आहन्यात्‌ ) उसके हानिकारक प्रभाव का निराकरण करे । 
(यत्‌ 9 जब ( प्रति आहन्ति ) चह प्रतिघात करता है (तत्‌) तब वह 
( विषम एव प्रति आहन्ति ) विष का ही प्रतिघात किया करतंः है, विष 
के चातक प्रभाव को ही नष्ट क्या करता है। (थ पव॑ वेद ) जो इस 
अकार के रहस्य को जान लेता है ( विषम्‌ एव अस्य अप्रियम आत्ृष्यम्‌ 
अनु विषिच्यते ) विष ही डसके अभप्रिय शत्रु पर जा पड़ता है । 


॥ हति पंञ्ममोडठुवाकः ॥ 
[ तन्र सूक्ते दे, क्श्न त्रिणवतिस्तथा च षड्विंशचेमेकमर्थमृक्तम, 
घडसिः पर्याग्रेयुक्त सप्तपप्य्यर्च सूछ्तम्‌ ] , 
७ब-5ससभ पप८कनछ 
अष्ट्म काण्ड समाप्तम्‌ 
कि अम 
[ अध्टमे सूक्तदशक सप्तोनत्रिशर्त ऋतः | ] 
चेद्खड्डूचन्द्राब्दफाल्गुणा सितपञ्चमी- 
भ्रुगावथवेणः काण्डमष्ठ में परात्तिमागमत॥ 
इति प्रतिष्ठितावैद्यालंकारमीमांसातीर्थविरुदा पशोभित श्रीमज्जयदेवशर्म ण[ विराचित 
श्रधवेणो ब्रह्मवेदस्यालोकमाप्येड्टमं कारडं सप्ताप्तम्‌ । 
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& >ीउस्‌ & 


अथवेवेदसंहिता 


अथ नवम॑ काण्डम ! 
ष्क्श्स्श्ल्पिप्टफलर 
[१ ] मघुकशा बद्य-शक्ति का वर्णन । 
अथर्वा ऋषिः | मधुकशा, श्रख्चिनों च देवता: | मधुसूक्तम। १, ४, ५ तिष्टमः। 
२ त्रिष्टुबगर्भापंक्तिः । ३ परा<उुष्ट्रपू| ६ यवमध्या अतिशाववरगर्भा महावृहती। 
छ यवमष्यो भ्रति जागतगर्भा महाबृहती।'८ इहतीगमा संस्तारपंक्तिः | १० परा- 
उष्यिक्‌ पंक्तिः। ११, १३, १५, १६, १८, १६ अ्रतष्ट्रमः |१४ पुर उब्णिक्‌| 
१२७ उपरिष्टाद वृहती। २० भुरगू विस्तारपक्तिः। २१ एकावसाना [द्वपदा आरची 
अनुष्ट्रप्‌ | २२ त्रिपदा आाह्मी पुर उष्णिकू । २३ द्विपदा आची पॉक्ति: |-२४ ध्यवर 
साना पदपदा थ्राष्ट:। ६ परावृहती पस्तारपंक्तिः ॥ 

टिवस्पृथिव्या श्रन्तरिक्तात्‌ समुद्राडगेवबातान्मघुकशा द्वि जशे । 
वां चांग्रित्वास॒ते व्सानां हद्धिः प्रजाः प्रतिं नन्‍्दुन्ति सबोः ॥श॥ 

सा०--( दिवः ) थौः, जाकाश से, ( प्रथिव्या:-) पृथिवी से, (अन्त- 
रिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( समुद्रात्‌ ) समुत्र से ( अग्नेः) अग्नि से और _ 
( चातात्‌ ) वात से (हि) भी निश्चयपूर्वएक्० ( मधुकशा ) अस्तसय, 
परम रप्तमयी सर्वोपरि शासक, व्यापक्त ब्रह्मशक्ति ( जज्ञे ) प्रकट होती. 


[१] १-( प्र० ) 'दिवस्पूथिव्यान्तर' इति ट्विदानक्रामतः पाठः | 


र्‌ अथर्ववेदसाष्ये [रझू० १। ३ 
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है । ( अमृत वसानाम ) अम्गत जीवन शक्ति, परम आनन्द धारण करने 
वाली ( ताम्र ) उस परम शक्ति की ( चायित्वा ) डपासना कर हे ( सर्व 
प्रजा: ) समस्त प्रजाएँ, समस्त जीव (हद्धि) हृदयों में ( प्रतिनन्‍्दन्ति ) 
आनन्द भज्ञुभव करते हैं । 
मसद्दत्‌ प्यों विश्वरूंपमस्याः समुद्गस्य॑ त्वोत रेत॑ आहुः । 
यत ऐतिं मधुकशा ररांणा तत्‌ प्राणस्तडम्त॒ते निर्विष्टमू ॥ २॥ 
भा०--( अस्याः ) इस सधुकशा का (६ वयः ) आनन्दमय, रस 
€ महत्‌ ) बड़ा भारी, अनन्त, असीम और (विश्वरूपम्‌) समस्त रूपों में 
आदुभूत है | हे मधुकशे [ (त्वा) तुझे (समुद्दस्थ) समुद्र अर्थात्‌ सब आनन्द 
रसों के प्रदान करनेहारे परम रससागर ब्द्य का ( रेतः ) परम रेतस 
चीये या परम ठेज् ( आहुः ) कहा करते हैं। ( यतः ) जहाँ से या जिस 
से ( मधुकशा ) वह मधुमयी, शाप्तक प्रशु-शक्ति ( रराणां) सब सुख को 
अदान करने और सबको रमाने, एवं स्वयं सर्वन्न रमनेवाली, परम रमणोय' 
शक्ति ( पुति ) आती है, प्रकट होती है ( तत्‌ ) वह (प्राणः ) श्राण, 
सर्वोत्कृष्ट चेतन ( घ़त्‌ ) वही ( निविष्टम्‌ ) यूद ( अग्दतम्‌ ) अस्त अहम 
है। अथवा ( तत्‌ भम्दृतम्‌ ) उसी में अम्गत और ( तत्‌ प्राणः ) उसी 
में भ्राण ( निविष्टमू > आश्रित है। इसका प्रकरण देखो प्रश्नोपनिपत्‌ 
अश्ष १७८॥ तथा द'वेताश्वतर उपण० बढ़ा... 
पश्यन्त्यस्याश्रारत प्शाथव्यां पृथड्नरा वहुधा सीम।समाना: । 
. अग्नेबीतान्मचुकशा हि जज्ञे मरुतांसुआ नप्तिः॥ ३ ॥ 
भा०--( अस्पथ० ) इस मछुक़शा के ( चरितम्‌ ) कर्म को (बहुधा) 
२-६ ग्र ३) मसत्‌ वेश्वरूप पये', 'समुद्रस्यात त्वा', 'तदमृत दिविष्टम? 
इति पप्प० सं० | 
३-( 9० ) “चरितं पृथिव्याःं (च॒०) 'उम्रा अनपति' इति पेप्प० सं० ) 


स्ु० १४] नवम॑ काण्डम्‌ । डे 
बहुत प्रकार से ( प्रथक ) भिन्न २ दृष्टियों से ( मीमांसमानाः ) विवेचना 
करते हुए ( नरः ) मथुष्य, विद्वान्‌ जन ( प्रथिन्याम्‌ > इस (एएथिवो में 
( पहयन्ति ) साक्षात्‌ करते हैं । ( भग्नेः ) अग्नि से और ( बाताव्‌ ) 
बात - वायु से ( मधुकशा दि ) जो मधुकशा € जज्ञे ) प्रादुभून हुईं वही 
€ मस्ताम्‌ ) मरुतों, प्राणों की ( उग्रा ) बढ़ी प्रवलल, भीपण ( नप्तिः ) 
यन्धन ग्रश्यि है । े 
अग्नि८:जीव या जाठर अग्नि, वातस्धायु और प्राण वायु | इनके 
,भलौ किक सम्बन्धों से छारीर में भ्रा्णों के मेल से ये शरीर भौ7, अग्नि और 
चायु के प्रयल सम्यन्ध से इस प्रद्माण्ड में नाना अ्रकार की वायुओं (मरुतों) - 
या गैंसों के अद्भुत मेल होकर यह संसार बना है । 
मातादित्यानों दुह्िता बसूनां प्राणः प्रजानांमसतस्य नामेंः । ' 
हिरंण्यवर्णों मधुकशा घृता्ी महान भरीश्वरतति भर्त्यंघु ॥ ४॥ 
| क्र० ८ | १०१ | १५॥ 


: भा०--८ आदित्यानाम ) आदित्यों, सूर्या की; (माता) रचना करने-- 
हारी, ( वसूनासर ) बसुओों या वास करनेहारे जीवों की (दुह्िता) समस्त 
कामनापूर्ण करनेहारी, ( प्रजानाम्‌ प्राणः ) प्रजाओं, शरीरधारियों का 
प्राण, जीवनशक्ति, (अम्हृतस्य नाभि9 अस्त, सोक्ष पद का मांस आंधभ्रय- 
स्थान, ( दिरिण्यवणा ) समस्त द्विरण्य-सूयोदि प्रकाशमान पिण्डों को 
आचरण करने, घेरने, उनमें व्यापक रबनेवाढी ( घताची ) तेजःसम्पन्न 
:( मछुकशा ) मधुकशा है । चह्दी ( सत्य ) मरणधर्मा जीवों में स्वयं 
(महान) बड़ा भारी (भर्ग) चैतम्यमय तेजरूप होकर (चरति) ब्याप्त है । 
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४-( च० ) 'महादुगभधरति” हति क्चित्‌ पाठः | (श्र० ) माता 

रुद्राणां दुहिता वरधूनां स्वतादिलानां मम्बरत नामिः हृति ऋग्वेंदे, 
गोदेविताका ऋक्‌ | 


] अथर्ववेदमाष्ये [सू० १। ७ 


' मधों: कशांमजनयन्त देवास्तस्या गर्भा अभवट विश्वरूपः । 
त॑ जात॑ तरुण पिपर्ते माता स जातो विश्या भुवना चि चंऐ ॥५॥ 
भा०--( देवाः ) दिव्य पदार्थ अग्नि, जल, चायु, आकाश, एथिवी, 
'सुर्य, चन्द्र आदि देव शठ्द से कहे गये पदार्थ ही ( मधोः ) सर्च प्रेरक 
ज्ञान की ( कशाम्‌ ) शासन, प्रभुशक्ति को ( अजनयन्त ) प्रकट करते हैं। 
( तस्थाः ) उसका ( गर्भः ) गर्भ ( विश्वरूपः ) यह हिरण्यगर्म हुआ। 
६ माता ) माता जिस अ्रकार ( जातम ) उत्पन्न बालक को पाऊन करती 
है उसी प्रकार चह मधुरुशा परम प्रभु की शक्ति भी ( माता ) सर्च जगत्‌ 
-का निर्माण करनेह्ारी होकर ( तम्र्‌ » उस ( जातस्‌ ) प्रकट हुए हि- 
रण्यगर्भ नामक ( तरुणमर्‌ ) अति तीम प्रकादमान पिण्ड को ( पिपरत्ति ) 
पालन करती है। ( सः जातः ) वह उत्पन्न होकर ( विश्वा झ्ुवनानि ) 
समस्त छोकों को ( विचष्टे ) प्रकाशित करती है | 
कस्ते प्र बेंद क उ त॑ चिंकेत यो अंस्या हृद: कलश: सोम वानो 
अजितः । बल्मा सुसेघा: सो अस्मिन मदेत ॥ ६॥ 
भा[०--( ते कः प्रवेद ) उसको कौन सली प्रकार जान सकता है ? 
( क ड त॑ चिझत ) और कौन उसकी विवेचना कर सकता है  (थः ) 
जो ( अस्याः ) इस सधुकशा के ( हृदः ) हृदय में ( सोम-घानः ) सोम 
से भरा हुआ, सोम अर्थात्‌ संप्ार का प्रेरक, समस्त जीवनशक्ति से पूर्ग 
( अक्षितः ) अक्षय, अविनाशी, अमित ( कलशः ) सोम रस से भरे 
कलशे के समान ज्ञान और शक्ति का भण्डार विद्यमान - है ( अस्मिनर्‌ ) 
“इस अक्षय भण्दए से जो ( सुमेघाः ) -उत्तम मेधा चुद्धि से . सम्पञ्न 
( ब्रह्मा ) बहवेत्ता ज्ञानी है ( सः ) वही ( मदेत ) परम आननद्‌ प्राप्त 
कर सकता है। 5«202%2% 4 कक लिन नलिलिलियीश लि जल, 
५४-( च० ) भुवनामिवस्ते' इति पेप्प० सं० | 
६-६ द्वि० ) 'सोमधाना अक्षतः” इति पैप्प० सं० | 
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सताप्रवेंद्स उ तो चिंकेत यावस्याः स्वनों घद ल्लंधारावर्लितौ । 
ऊर्ज डुहात अन॑पस्फुरन्तो ॥ ७॥ 

भा०--( यौ ) जो ( भस्याः ) इस मधुकशा के ( सहसख्तरधारो » 
सदहस्तधारा वाले, सहस्नों लोकों के धारण, पालन, पोषण में समर्थ 
( अक्षितौ ) अक्षय ( स्तनौ ) दो स्तन हैं ( तौ ) उन दोनों को (स+) 
यह प्रद्वेत्ता रप्र बेद) भली प्रकार से जानता है भौर ( सः उ ) चह 
ही ( तो ) उन दोनों को ( चिक्रेत ) विवेक से निश्चय पूर्वक प्राप्त करता 
है। वे दोनों ( भनपस्फुरन्ती ) निष्प्रकप, निश्चकऊ भाव से विद्यमान, 
अधिनाशी होकर (ऊजम्‌ ) भ्ष और यलकारक रस या शक्ति को (दुह्वाते) 
प्रदान करते हैं । 
हिद्वरिकती इहती वंयोधा उच्चेध्रपाभ्येति या बतम्‌। 
चीन घमानमि वॉवशाना मिमांति सायुँ पय॑ते पर्योभि: ॥ ८ ॥ 

भा०--( या ) जो' मधुकनञ्ञा ब्रह्मश'क्त ( बहती ) पिशाल बृहत्‌ 
शक्ति ( चयोधाः ) समस्त प्रार्णो और अज्नों को भौर लोकों को धारण 
'करनेद्वारी या सबको भन्न देनेहारी ( उच्चेघोपा ) उच्च घोष करती हुई 
( हिट करिकती ) साम गान करती हुई ( घतम्र्‌ ) शत, ज्ञान और कर्म 
निएट भम्यासी को ( भमि एति ) साक्षात्‌ होती है । वह ( ब्रीन्‌ ) तीनों 
( घर्मान्‌ ) घम्मों, ज्योतियों के ( क्षमि वाबशाना ) निरन्तर वश करनेहारी 
होकर ( मायुम्‌ ) ज्ञानी के प्रति ( मिमाति » अपना घोष करती भौर 
( प्योभिः ) पुष्टिकारी रसों एवं ज्ञान-धाराओं से ( पयले ) उसे हृछ 
करती है । 

यामापी नामुपसीडन्त्यापं: शाकक्‍्वरा छुपमा ये स्व॒राजः । 

ते ब॑पैन्ति ते वंपेयन्ति तद्धिदे कामसूर्जमाप॑ः ॥ ६ ॥ 

७-( द्वि० ) 'सतहसूधारावत्ञती' इति पेप्पण स० | 


६ अथर्ववेदमाष्ये. [ रू० १-। २० 
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, भा०--( आपः ) जल जिस प्रकार महानदी. में जाकर मिल जाते ई 
उसी प्रकार ( शाक्राः ) शक्तिशाली ( घ्वराजः ) स्वयं आत्मज्ञान के 
प्रकाश से प्रकाशमान ( ये वृषभ: ) जो नाना ज्ञानघाराओों को वर्षण 
करते हैं वे ( आपः ) परमपद को प्राप्त हुए आप्त पुरुष ( याम्‌ ) जिस 
( भाषपीनाम्‌ ) सर्वत्तोमुख, रसपान करानेहारी एव मद्दाश'क्त को ( उप- 
सीदन्ति ) उपासना करते हैं । थे (आप आध्त जन, पारदइवा ऋषिगण 
( चर्षन्ति ) स्वयं ज्ञान जछझ की वर्षो करते भौर (ते आपः) ये भाप्त 
छोग ( तद्िदे ) उस परमपद्‌ को लाभ करनेवाले के लिए ( कामम्‌ ) 
यथेच्छ, यथा संकल्पित (ऊर्जम, ) वछ और परम ब्रद्धरस को (चर्षय/न्त) 
बरसवाते हैं, प्राप्त कराते हैं, प्राप्त करने में सद्दायक होते दें । 


स्तनयित्लुस्ते वाक्‌ पजापते त्पा शुप्म क्षिपसि भ्रम्यामथि | 


अग्नेवो्तान्मशुकशा दि जज्ले स॒रुतामुग्रा नप्ति॥ १० ॥ (१) 
भा०--हे (प्रजापते) प्रजापते परमात्मन्‌ ! (से दाक्‌ ) तेरी चाणी 
( स्तनयित्लुः ) मैघ की गर्जना के समान गम्भीर, पिपासितों के हृदय में 
शान्तिप्रद और प्रजानन को आश्वासन देनेवाली है । द्वे परमास्मन्‌ ! तू 
ही ( इपा ) वर्षणशीऊ सेघ के समान समस्त सुख्रों को वर्षानेह्ारा 
( भूस्यास्‌ अधि ) भूसि पर ( शुष्मस ) अपने महान्‌ बछ को जरूू और 
विद्यव्‌ के रूप में ( क्षिपसि ) नीचे फेंकता है। और चद्ध ( मधुकुशा ) 
सधुर रससे भरी मधुरुता जिस प्रकार ( भग्नेः चाताव्‌ ) भग्नि-विद्यत्‌ 
और वात-वायु से मेघ जल प्राप्त करके उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस 
हृदयभूमि में हे प्रभो |! आप अपना ज्ञान-वरलू और प्रेरणावरू फ्ेंकते हो 
और ( भग्नेः वातात्‌ ) तेरा ज्ञानमय स्वरूप भौर ग्राणमय चल के ध्यान 
और प्राणायाम के अभ्यास से वद्द ( मधुकशा ) चद्धारस से भरी भाननद्‌ 
- सधुवरुल्गे (अज्लें) प्रादु्त होती है । चह ही (मरुताम) प्रार्णो की उम्र 
अति बलशालिनी (नप्तिः) बांधनेधाली आश्रय है। वही परम चेतना है । 
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यथा सोम: प्रातःसवने अश्विनोरम॑व॑ति प्रियः । 

ण्वा में अश्विना बचें आत्मोरनिं घ्रियताम ॥ ११ ॥ 

भा०--(यथा) जिस प्रकार ( प्रातःप्वने ) प्रातः सचन के काल में 

(सोम) सोम, सूर्य (अखिनो) दो भश्वी, दिन और रात्रि के बीच के लिये 
( प्रियः ) प्रिय होता है (एवा) उसी प्रकार हे ( अश्विनौ ) हे अश्वियों ! 
दिन और रात के समान मेरे शरीर में व्यापक प्राण भर अपान ! (में 
आत्मनि ) मेरे देह भौर आत्मा में ( वर्चः ) भद्मतेज ( प्रियताम्‌ ) स्थिर 
रहे । भथवा ( सोमः ) बालक जिस प्रकार (९ प्रातसवने ) प्रभात के 
समान वाल्यकाल में ( अध्वनोः ) माँ बाप को ( प्रियः भवति ) प्यारा 
लूगता है उसी प्रकार हे ( जखिनौ ) माँ बाप के समान गुरो | और 
परमण्मन्‌ ! ( मे आत््मनि व्च: प्रियताम ) मेरे आत्मा में त्तेल, अकाश 
स्थिर रहे और में तु्हारा प्रिय वना रहूँ । 

यथा सोमों छ्वितीये सब॑न इन्द्रोग्न्योभेच॑ति प्रियः । 

एवा म॑ इन्द्राग्नी चर्च आत्मनें म्रियतास्‌ ॥ १२॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार (द्वितीये सबने ) द्वितीय मध्याद्ल 
सवन के काल में ( सोमः ) सोमऊता ( इन्द्राग्योः ) इन्द्र और अपि 
देवों को ( प्रियः भवति ) प्रिय होता है ( पुवा ) उसी प्रकार हे 
(इन्द्वाग्नी) इन्द्र भौर जग्ने ! ( मे आत्मनि चर्च प्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा . 
में तेज स्थिर रहे । अथवा, ( यथा द्वितीय सबने इन्द्वाग्न्योः सोमः प्रियो- 
सवति) जिम प्रकार द्वितीय अवस्था में सोम अथांत्‌ विद्वान्‌ शिष्य इन्द्रल 
आचार्य और अग्निस्परस क्ञएनोपदेश! बद्मगुरू को प्रिय लगता है उसी 
श्रकार दे इन्द्र और भग्ने ! आपकी कृपा से मेरे आत्मा में तेज और ब्रह्म- 
वचेस्‌ सदा स्थिर रहे । 
यथा सोम॑स्तृतीये सर्वन ऋभूणां भव॑ति प्रिय: । 
एवा म॑ ऋभवो बच झात्मानें भियताम्‌ ॥ १४ ॥ 
१० 
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भा०--[ यथा ) जिस भ्रक्रार ( तृतीये सवने ) तीसरे सवन काल 
में (सोम) सोम (ऋभूृणां प्रियः मव॒ति) ऋभुदेवों अर्थात्‌ विद्वानों का प्रिय 
होता है भथवा जिस प्रकार सोम, शान्त विद्वान्‌ शिष्य सत्य से प्रकाशित 
त्तेजस्वी पुरुषों को प्रिय लगवा है ( एवा ) उसी प्रकार हे (ऋमवः) ऋमु 
सत्य या ब्रह्म-ज्ञान से प्रकाशमान थोगी विद्वान्‌ पुरुषों ! आप छोर्गो को 
कृपा से ( में आत्मनि बर्चः प्रियताम्‌ ) मेरे भाव्मा में अद्यतेज सदा 
विराजमान हो । 

मधु जनिपोय मधु चंशिपीय । 
पयंखानग्न आगंप ते मा से खंज़ वसा ॥ १४ ॥ 

भा०--हे परमात्मन ! में ( मधु जनिपोय ) मधु मधुर चचनों 
मधुर ज्ञान और मधुर कर्मफल को उत्पन्न करूँ और ( मधु ) मधु के 
समान मधुर ज्ञानमय प्रह्मरस को ही याचना, प्रार्थना करूँ। है ( अग्ने ) 
ज्ञानमय प्रभो ! अथवा आचाय ! में तेरे पाप ( पयस्वान्‌ ) दुग्घाहार 
का ब्त करके शिष्य के समान ( आगमम्‌ ) आाया हूं ।( तंमां ) इस 
आप के शिष्य बनने को इच्छा वाले मुप्त को ( च्चंघा संसुन् ) झद्म- 
व्चेस्‌ से युक्त कर। ब्रह्मचय का पालन करा | कथवा आचार्य से शिष्य 
कहता है (मधु जनिपीय) मैं मधु, घह्मविद्या का लाभ करूँ ( मधु घंशि- 
पीय ) भौरे के समान विद्वानों के पास जा २ कर मधुर ज्ञानरस का 
संग्रह करूँ अथवा मिक्षा से प्राप्त भत् को ग्रहण करूँ। भ्षर्थाद्‌ मधु 
करी दृत्ति से जीवन निर्वाह करूँ ओर दुग्धाहार बत करके तेरे पास 
ब्रह्मचये की दीक्षा लं, तू मुझे चह्मवर्चत्वी बना । 

पियोश्रतो च्ाह्मणो यवागृूत्नतो राजन्य अभिक्षाघ्तों चैश्यः । 


१४-( श्र० ) भधुजनिप मत [ धु ] मम्बिकीयः [ ? ! (तृ०) 'अग्ता- 
गम इति पेप्प० सं० | 


छू० १। ६८] नचमे काण्डम्‌ | ह 


से मां अग्ने चर्चेसा खज़ से प्रजया समायुंपा। 
विद्युम अस्य देवा इन्द्रों विधात सह ऋषिभमिः ॥१४ ॥ 
अथर्वें० ७ | ५६ | २ ॥ 
भा०--न्याख्या देखो [ अथरवं० । का० ७ । ८९ । २ ] पृष्ठ । 
यथा मधु मधकत॑ः संभरौन्ति मधाचर्थि | 
एवा में अभ्विना चर आत्मनिं प्रियताम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार (मधौ ) मधु मास्त, वसनन्‍्त काल में 
€ मधुकझृतः ) मधुमक्िकाएं, भोरे ( मधु ) मधुरस को ( ्धि संभरन्ति ) 
संग्रह करते हैं है ( अश्विनौ ) आचार भौर परमात्मन्‌ ! ( मे भात्मनि 
चर्च: प्रियताम, ) मेरे आत्मा में ब्रद्मतेज संग्रहीत हो । 
यथा मन्ता इद मधु न्यज्ञन्ति मधाचधि | 
पुवा में अभ्विना वर्चस्तेजो वल॒मोज॑श्र भियताम्‌ ॥१७॥ 
भा०--( यया ) जिम प्रकार ( मक्षाः ) मधुमक्षिए ( मधौ अधि ) 
मधुमास या बसन्‍्त काल में ( इंदम्‌ ) इस (मधु) मधुरस को (नि-अ- 
अन्ति ) संम्रद करते दें हे ( अश्विनौ ) आचाये भर परमात्मन्‌ ! (एच) 
उसी प्रकार ( में ) मेरा ( वर्च: ओजः बलम्र भ्ियताम्‌ ) ब्रह्मद्चंस, 
तेज, ओज भौर बल भी संग्रहीत हों । 
यद्‌ गिरियु पर्वेतेपु गोप्वश्वेंपु यन्मधुं । 
खुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तन्‍्मायें ॥ १८ ॥ 
१६- द्वि० ) 'एवा मेश्विना', 'वलमोजश् भियताम्‌? इति पेष्प० सं० | 
१७-यथा मा मयुत्युजम्‌ दक्षिणमाथे [ ! ) एवा मेखिना वर्चों श्ियू- 
, ताम्‌? इति पेप्प० सं० | ह 
१--( अ० ) यदि गिरिष्यविपां चि्वेषि! [ * ] इति पेप्प० सं० | 


१० अथवेवेद्माष्ये [ खु० १ - २० 


.>ी+७ग >> 
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कि 


भा०--( यद्‌ ) जो मधुर रतप्त, आनन्दप्रद, समघुर शीतल जछ, मन्द 
सुगन्ध पवन, सुन्दर मनोहारी दृश्य एुवं रोगहर ज/वनग्रद ओपतध्ियों 
का रस ( गिग्पु ) बढ़े २ पर्वतों में और ( पर्वतेषु ) उद्दानों में है और 
( यत्‌ सधु ) जो मछ्ठ, उत्तम मधुर रस दूध, घी भादि ( गोपु ) गौओं 
में और जो तीत्र वेग और विजयलक्ष्मी जादि ( अश्वेषु ) अश्ों में है 
और ( सुरायाम्‌ ) सुरा, अन्न के सारभून रस के शरीर में ( सिच्यमा- 
सायाँ ) व्यापने पर होता है (ततन्न ) वहां ( यत्‌ मछु ) जो मधु या मधुर 
आनन्द या जीवनी शक्ति प्राप्त होती है (तत्‌ ) वह ( भयि ) सुझ्त- 
में भी प्राप्त हो | * 

आश्वना सारधण सा मधचुनाडक्त शुभस्पता । 
यथा ब्चेखती वाच॑सावदांनि जनों अचु ॥ १६ ॥ 
अथव० का० ६ | ६६ | २॥ 

आ०--( छझुभः पती ) प्रकाश, ज्ञान के स्वामी, परिपालक ( अ- 
खिनो ) माता पिता और गुरु और परमेदवर दोनों, ( मा ) मुझे ( सार 
चेण मधुना. ) सरधा अर्थात्‌ मधुमक्षिका के संग्रहीत मधु के समान मधुर 
अथवा सार, ज्ञान के निचोडड, परम तत्व को अपने भीतर घरने वाले मछु' 
हह्यज्ञान से ( अंक्तम्‌ ) युक्त करें । ( यथा ) जिससे मैं ( जनान्‌ बज )-“ 
सनुष्यों के प्रति (वर्चस्वतीम्‌) ज्ञान और बल से युक्त ओजत्विनी ( वाचम) 
वाणी को ( आवदानि ) बोला करूँ.। देखो व्याख्या [ का० ६।६९।२' ] 
स्तनयित्लुस्ते वाक्‌ प्रजापते द्रषा श॒ष्म क्षिपसि भ्रूम्यों दिवि। 
तां पशव उप॑ जीवन्ति सर्च तंनो सेषसूर्ज पिपतिं ॥ २० ॥ 


१६-( तृ० ) यथा सगैस्वती? इति अथवे० [ का० ६ | ६६ | २.॥ ] 

२०-( द्वि० ) “भूम्यां.द्विःः हात पेप्प० सं० | (तृ० च० )- 'मथो 
कशयो: पुथिवी मनह्ितं दातारं पशव उपजीर्चान्त | सबतेन वो 
शेषमूज बिसार्ति ।! इति पैप्प० सं० | 


ख्ल्ल्ल+ 
बलि ललिजा अल जज: 
न्‍ की की की बार 


सू० १।२१ ] अएरमं काण्डम्‌ । “केश 


25 ६९५३७ ७३७३७०७०९० 
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भा०--हे ( प्रजापते ) समस्त जीवल्ोक के पालक ! प्रजापते ! 
( स्तवयित्तुः ) मेव् के गजन के समान गम्भीर प्राणियों में जीवन 
सपा करने वाली ( ते ) तेरी ( वाक ) वाणो है। तू. ( पा ) समस्त 
सुर्तो का वर्षफ ( दिख ) बौडोक और ( भूए्यां ) भूमि में मो अपना 
( झुष्मम्‌ )१ जरू रूप चीये या बक को (प्विपक्ति) फेंइता है । ( ताम 2 
उस वाणी के आधार पर ( सर्वे) समस्त ( पशव्रः ) तत्तार्थ व्रष्टा देव 
ह३४ उसी प्रकार जीते हैं जैपे मेच की गजना सहित पृथ्वी पर अरसे जल 
के आधार पर भूमि पर के नाना पश्चु जीते हैं। ( तेन ) इससे ( सा ) 
चह मेवतयी चाणी ( हृपध्‌ ) जिप्त प्रकार भत्न और ( ऊ्जम्‌ ) बलझारी 
अन्नरस को ( पिपरत्ति ) पूर्ण करती है उसो प्रक्तार यह चेद्वाणी ( इपम) 
मन की सत्कम॑ में प्रेरणा ओर ( ऊ्जम्‌ ) वकूछारक तेज या सामथ्य को 
चूर्ण करती है । 
पृथ्चिवी दण्डो:न्वरिंक्त गर्भा चौः कर्शा विद्यत्‌ प्रकशो हिंर॒ण्ययों 
बिन्दु) ॥ २१९ ॥ 

भा० --प्रजापति का ( दण्डः ) दण्ड, दमन करने का बछ (प्रथिचो) 
श्रृथिवी दै। सब प्राणी इसी पर अपने कर्म करते और कर्मफल भोगते 
और व्यस्यित रहते हैं । ( अन्तरिक्षम्‌ गर्भः ) अन्तरिक्ष गर्भ है, इस के 
भीतर समस्त छोऋक छिपदे हुए हैं | ( थौः कशा 2 थौः-सूर् सब में 
प्रकाश करने और उनकी अपने शासन में चलाने वाला पश्च मं को हांकने 
बाले हण्टर के समान प्रेरक वल दे। और ( विद्यत्‌ 2 बिजली की शक्ति भी 
८ प्रकशः ) एक उत्तम प्रकार की चाबुझ या प्रेरक चछ है (हिरण्ययः 
बिन्दुः ) तेम से बने हुए तैजस्‌ सूर्य नैछुठा' आदि पदार्थ उस प्रजापति 
के चीर्य के विन्‍्दु के समान दे जिनसे बल्माण्ड में छज्ना सष्टियोँ उत्तक्त 
छोदीदें।._. फखफ्े्ंन्िायायययएण हवं। 

२. 'बाजम्‌” इति पीट० 'लाज्षि० | ' । 


श्र अथर्वैवेदभाष्ये [.खू० १। २४ 


७१५३७): 


यो वे कर्शायाः सप्त मधूंनि वेद मधुमान्‌ भवति | 
न्नाह्मण॒श्व राजा च घेनुश्नांनडीअं वीहिस्य यव॑श् मधु सप्ममम॥श्शा। 
.. भा०---(य? थै) जो घुरुप (कशायाः समस्त जगत्‌ को अपने शासन 
में रखने वाली 'कशा? ब्रह्मशक्ति के (स॒प्ठ) सात (मधूनि) मधु अर्थात्‌ जीवों 
को अपनी ओर आकर्षित करनेद्दारे सप्त पदार्थों को ( वेद ) ज्ञान लेता है 
वह ( मधुमान्‌ ) स्वयं मधुमान, मधु के समान मधुर, मनोहर, चित्ताक- 
पक हो जाता है। और शासनकारिणी 'कशए के सात .“मधु ये हैं. 
(१) ( ब्राह्मणः च ) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुष, (२) (राजा च ) राजा, (३) 
(घेनुः च) गौ, (४) ( अनडान्‌ च ) बैल, (७) (ब्रीहिः च) भौर धान्य, 
(६) ( यचः च ) और जों ये छः और (७) ( सप्तम ) सातवां (मधु » 
मधु स्वयं है।ये सातों पदार्थ अपने समान गुण के समस्त पदाथों के- 
भ्तिनिधि हैं। 
मर्धुमान्‌ भवति मधुमदस्याहाये/ भवति । 
मघुंमतों लोकान्‌ ज॑यति य एवं चेद ॥ २३॥ . 

भा०--( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता है 
चह ( मधुसान्‌ सवति ) मघुमान्‌ , सधुमय, मधुर प्रकृति का हो जाता 
है। ( अस्य ) उस घुरुप का ( आाहायम्‌ ) भोजन भी ( मधुमत्‌ ) सुर 
पदार्थों से युक्त ( भवति ) होता है । वह ( मछुमतः ) मधु के समान 
आनन्दप्रद, सुखभय ( लोकान्‌ ) लोकों पर ( जयति ) वश कर छेता है, 
ऊन में यभेच्छ निवास करता है । 

यद वीघे स्तनय॑ति प्रजापंतिरेव तत्‌ प्रज्ञाभ्यः प्राडुभैवति । 

..._ २१-अरकशा मथो कशाचि चताची” इति पैप० सं०| 


२२-(अ० द्वि०) यो वे मधुकशायाः सप्त मधूने वेद सप्त मघुमतीम मधु- 
मतो लोकान्‌ जयति' इति पेंप्प० सं० | 


खू० १।२४ ] नवम काण्डम्‌ । १३ 


. 


बल क थ ऊतक 


तस्मांत्‌ प्राचीनोपदीतस्तिष्ठे प्रजांपतेनु मा चुध्यखातिं 
अन्चेंने प्रजा अजु प्रजाप॑तियुध्यते य एवं चेद॑ ॥ ६४ ॥ ( २) 


भा०--( यत्‌ ) जब ८ वीघे ) भाकाश या अन्तरिक्ष में ( स्तन- 
यति ) मेघ गऊता है ( तत्‌ ) तब ( प्रजापतिः ) एक रूप में प्रजा- 
पालक परमेश्वर ही ( प्रजाभ्यः ) श्रजाओं के लिये ( प्रादुर्भवति ) 
साक्षात्‌ प्रकट होता है। प्रजापालक भ्रश्ु की शक्ति का वही एक प्रकट 
रूप है। (तस्मात्‌ ) इसलिये हे पुरुष ! उस समय (८ प्राचीनोपचीतः ) 
जिस भ्रकार गुरु के समक्ष शिप्य क्ञानोपदेश अहण करने के लिये दायें 
कन्घे पर यज्ञोपचीत पहन कर सावधान होकर विनय से उसके सामने, 
खड़ा होता और सावधान होकर गुरु से ज्ञानोपदेश प्राप्त करने की 
प्रार्थना करता है उसी प्रकार तू भी सावधान द्वोकर दक्षिण स्कन्ध पर 
यक्लोपर्चीत घारण करके खड़े होने वाले शिष्य के समान ( तिष्ठे ) खढ़ा 
हो और (इृसति) इस प्रकार प्रार्थना कर-हे ( श्रजापते ) प्रजा के 
पालक प्रभो | (मा ) ऊुझे (अनुवुध्यस्थ) ध्यान सें रकखो, सुझ पर अज्नु- 
अभ्रह करों । अपने पुन्नरसमान ऊुझे भुछा मत देना। ( यः एवं वेद ) 
जो इस रहस्य को जान लेता है ( एनम्‌ ) उस पर ( प्रजाः भज्ञ ) अजाएं 
सदा अजुग्नद करतीं और ( प्रजापतिः भनु घुध्यते ) भ्रजापति उस पर 

कृपा बनाये रहता है। 

] प्रजापति परमेश्वर और राजा 'काम' का वर्णन । 
*००-३२:८ ६६-४० 
श्रथवीऋषिः । कामो देवता । १,४,६,६,१०,१३,१६,२४ त्रिष्टसः | ५ अ्रति 
२४-(च० प०) 'प्रजापते अनु मा धुध्यस्व इति, अनु एनं! हिंटनिकामितः 
पाठः । ( प्र० ) तित्‌ प्रजापतिरेव ( प० ) अन्‍्वेनं श्रजा अछु अ्रजा 
ते इति पेप्प० सं० | 


५ अथवेवेद्भाप्ये [० २१२ 
जगती | ८ थार्चापंक्ति: | ११,९०,२ ३ मुरिजः | १२ अनुष्ट्रप्‌ू) ७,१४,२५, 
१७, १८, २१, २२ इति जगलः | १६ चतुप्यदा शक्वरिगमी पराजगती | 
पद्दविशंच सृक्तम ॥ 
सपत्नहन॑सपभ घतेन कार्म शिक्षामि हविपाज्ये/नि । 
साच: सपत्नान्‌ मम पादय त्वम्रमिष्ट्तो मढ॒ता बयण ॥ १॥ 
.. भा०--मैं ( सपत्नहनम्‌ ) शह्दुओं के नाशक ( ऋषभम ) सर्वश्रेष्ठ 
€ कासम्‌ ) काम संकल्पमय अथवा कसनीय, अति मनोद्वर प्रजापति राजा 
या इंबवर को ( आउ्येन ) आजि-युद्ध के योग्य या प्रेसरस रूप (हतिपा) 
सामग्री से (शिक्षामि) पुरस्कृत करता हूं । तू ( मम ) मेरे ( सपत्नान्‌ ) 
शन्तुओं को (नीचेः) ऊंचे पद से न.चे (पादय) करदे | हे काम ! (त्वम्‌ ) 
चू ( महता ) बढ़े भारी € वीयेंण ) बल से ( अभिस्तुतः ) कीति प्राप्त 
कर चुका है, अर्थात्‌ बल के कारण तेरी सब कीति गाते हैं। 
यन्प्रे मनंखो न प्रिय न चक्षुपो यन्‍्मे वर्भम्ति नामिनन्दति । 
सद्‌ दुष्वप्म्य प्रति मुझ्ामि सपत्ने काम स्तुत्वोदर्ह भिदेयम्‌॥२॥ 
भा०--( यव्‌ ) जो पदार्थ (मे) मेरे (मनपत) सन को ( न परियम्र ) 
प्रिय नहीं छगता और ( यत्‌ चछ्लुपः न प्रियम्‌ ) जो चल्छु को भी प्रिय 
नहीं छगता और ( यत्‌ ) जो ( मे ) मुझे ( चभस्ति ) खाता है, काटता 
है या मेरा तिरस्कार करता, या मेरे भ्रति कठोर शब्दों से बोलता, या 
क्रोध करता है और (न अभिनन्द्‌ति) मुझे देख कर प्रसन्न नहों होता और 
२-( द्वि० ) 'यस्माद बीमत्से यचच नामिनन्दे! इति पीट० लाक्ष० 
कामितः पाठः । भस भर््सनदीष्त्यो: ( जुहोत्यादि: )| भर्त्सन परुषन 
सायणम्‌, दांत: घुति: क्रोघामिव्यंजनम्‌ | (द्वि०) यन्मे हृदये नामि- 
नन्दन्ति ( च० ) काम जुष्टे हानुदंसिदेयप्‌ [? ] 
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(दुष्पप्न्यं ) कष्ट से सोने, बुरे स्वप्नों या बेचे नी का कारण होता है (व्‌) 
उस सब को (सपत्ने) मैं अपने शत्रु के लिये ( प्रति मुश्चामि ) रहने हूँ । 
और ( भहम्‌ ) में ( कामम्‌ ) काम, कममीय, प्रभु की (स्तुत्वा ) 
स्तुति करके अपने संक्रल्प को रृद काके ( उत्‌ सिदेयम ) शत्रु को बाण 
या शख्र द्वारा भेद दूँ । अथवा ( काम स्तुत्वा उद्भिदेयं ) अपने संकल्प- 
समय देव, आत्मा की स्तुति करके में ऊपर ऊठे । 
नुष्बप्स्यं काम डुरितं च॑ कामाग्रजस्तामस्वग॒तामबर्तिम्‌ । 
डन्न ईशांनः प्रतिं मुझ्च तस्मिन यो अस्मम्य॑मंहू रणा चिकित्लात॥३॥ 
भा०-हे (काम) काम | प्रजापते | देव ! ( दुः्प्प्प्न्य ) छुरे दुःख- 
चूर्वक्र स्वप्न, या शायन की दशा और ( दुरितं च ) दुष्ट भाव इनको और 
है काम ( अप्रजस्ताम्‌ ) प्रजाहीनता, ( अल्वगताम्‌ ) सम्पत्तिरहितता या _ 
निर्धनता और ( अवर्त्तिम्‌ ) बेरोजगारी या भरक्षा इन सब को हे (उम्र ) 
चलद्ालिन | ( इंशानः ) सब का इेश्वर स्वामो त्‌ ( तस्सिन्‌ ) उस पर 
( प्रति मुन्च ) डाल ( यः ) जो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिग्रे ( अंहूरणा ) 
ख और तिपत्तियां खढ़ी कर देने को ( चिक्रित्सात्‌ ) सोचा करता है । 
नदस्थ काम प्र खुरस्व कामावर्ति यन्‍्तु मस॒ ये सपत्ना; । 
सेषा नत्ता्नामधमा तमास्यग्ने वास्तूनि निदृहश त्वम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--है (काम) क्रान्तिमान्‌ ! कमनोय ! (भग्ने) हे अग्ने ! (मस) 
मेरे (ये) जो ( सपत्नाः ) शत्रु हैं उनको ( नुदस्व ) परे कर, ( पणु- 
दस्व ) और परे हटा, हे ( काम ) कान्तिमय ! थे ( अवर्तिम्‌ ) बेरोज- 
गारी या विनाध को ( यब्तु ) प्राप्त हों. और ( अधमा तमांसि 2 
नोचे गहरे अन्च्रकारों में ( चुत्तातं ) ढकेले हुएु उन शन्तुभों के (वास्तूनि) 
घरों को हे ( भरने ) राजन ! (त्वम ) तू (निदेह ) जला डालठ। . - 
जब हि 5 8 मय पकपनपक- 
३-( च० ) 'योअ्स्मम्यम! इति पष्प० सं० | 
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सा तें काम डुहिता धेनुरुंच्यते यामाहुवाच कवयों विराजम्‌। 
तयां सपत्नान्‌ पार चुड़मघि ये मस्त पथनान्‌ प्राणः पशवो जोवने 
बुणक्तु ॥ «॥ 

भा०--हे ( काम ) कान्तिमन्‌ ! राजन ! ( घेनुः ) रसों का पान 
कराने हारी ( ते ) तेरी ( दुहिता ) सब्र अभिलाषा कं को पूर्ण करने हारी 
( उच्यते ) कहाती है (याम्‌ ) जिसको ( कवयः ) क्रान्तदर्शी लोग 
( पिराजम्‌ चाचम ) 'विराड बार! ( आाहुः ) कहते हैं। ( तया ) उस 
विराड्‌ बाणी' द्वारा ( सपत्नान्‌ ) शब्ुओं को (परि इृढघि ) विनाश कर, 
डर कर | ओर ( एनान्‌ ) इन ( मम ) मेरे शनुर्भो को ( प्राणः ) प्राण 
( पशवः ) पशु छोग और ( जीवनम्‌ ) जीवन भी (परि इणक्त) छोड़ दें । 
कामस्येन्द्रस्य वरुणस्थ राज्ञो विपष्णावलेन सवितुः सवेन । 

अपहरण प्र णुंदे सपत्नोछम्बीव नाव॑मुदकेपु घीर ॥ ६॥ 
भा०--( कामस्य ) कान्तिसान्‌ , ( इन्द्रस्प ) ऐश्वयंचान्‌, ( बरु- 
. णस्य ) सब से श्रेष्ठ, सब के वरण करने योग्य ( विष्णोः ) प्रज्ञा में 

ब्यापक, प्रजा के हृदयों में व्यापक, उनके प्रिय ( सबितुः ) सबके प्रेरक 
( राज्ञः ) भाजा के ( बलेन ) बल से और ( सचेन ) प्रेरणा या आज्ञा 
से और (अग्ने) अग्नि अर्थात्‌ शब्ुतापक गनजा के ( होन्रेण ) अपने भीतर 
भस्म कर देने वाछे बकू से ( सपत्नान्‌ ) शन्तु भों को मैं ( घीरः ) घीर 
होकर ( नावस्‌ ) नाव को ( शम्बी इव ) नाव के चलाने वाले कैवट के 
समान ( धभ णुद्दे ) परे हटा दूं । 
अध्यत्तो चाजी मस काम उन्नः कुणोतु मछममसपत्नस्ेच । 


| 4० 


'विश्वें देवा मम नाथ भंवन्तु संवे देवा हवमा यन्तु म इमम्‌ ॥आ॥। 


६-१--शम्तर संबन्धने' ( चुरादे: )| शम्बय॒ति संबरध्नाति मत्स्यादिकम्‌ 
अनेनेति शम्बः जालरश्म्यादि:, तद्बान्‌ शम्बी केवर्ते: | 
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भा०--वह ( उम्रः कामः ) भयंकर, कान्तिमय राजा € वाजों ) 
बलवान्‌ ( मम अध्यक्ष: ) मेरा अध्यक्ष, साक्षी है। वह ( महायम्‌ ) सुझे 
€ असपरनम्‌ कृणोतु ) शत्रु रहित करे। (विश्चवे देवा: ) समस्त देव 
गण, विद्ञान्‌ पुरुष ( मम नाथ भवन्तु ) मेरी प्रतिष्ठा के कारण हों और 
( सर्वे देवाः ) सब विद्यव्‌ जन ( मे ) मेरे ( इमस ) इस ( हम ) 
यक्ष, राष्ट्शासन-ध्यवस्था या आमन्त्रण में ( आयन्तु ) आचें। 

डदमाज्य घृतचंज्जुपाणाः कार्मज्येप्टा इद मांदयध्वम्‌ | 

कुण्चन्तो महाय॑मसपत्नसेव ॥ ८॥ 

भा०--हैं ( कामज्पेष्ठाः ) कान्तिमान राजा के समान ज्येष्ठ श्रेष्ठ 
पुरुषों ! ( हृह ) इस राज्य में आप लोग भी ( घृतवत्‌ ) अतिदांप्ति- 
युक्त ( आज्यम्‌ ) आजि संग्राम के योग्य अख्र शर्तो को ( ज्ुपाणाः ) 
धारण करते हुए ( मद्यम्‌ ) मुप्त राष्रनिवासी जन को ( असपत्नम ) शत्तु 
रहित ( क्ृण्चन्तः ) करते हुए ( मादयध्वस््‌ ) प्रसन्नता पूर्वेक रहो । 
इन्द्रात्नी काम सरधं द्वि भृत्वा नीचे: सपत्नान्‌ मर्म पादयाथः ।, 
तेपां पत्नानामधमा तम्रांस्यरने चास्तृन्यनुनिददह त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--दे ( इन्द्राग्नो ) इन्द्र भौर भग्ने ! राजन्‌ और सेनापते 
है दोनो ! है ( काम ) कान्तियुक्त उज्बल वेप और पद वाले ! (सरथम.» 
रथ सहित ( भूस्वा ) होकर भर्थात्‌ रथ पर चढ़ कर ( मम ) झुझ् राष्ट्र 
वारसी के ( सपत्नान ) शह्युभों को ( नीचेः ) नीचे ( पादयाथः ) गिरा 
दो | और द्वे ( अग्ने » अग्ननेता और परन्तप ! ( पश्चानास्‌ ) उन परा 


७-६ च०) 'में मम्‌! इति पेप्प० सं० | 

८-( प्र० ) घृतमित्‌ ( तृ० ) 'कुस्वन्तु' इति पेप्प० सं० | विराड्‌ नाम 
गायत्रीति हिटनिः । ह॒ 

६-'पादयथ' इति ट्विटनिकामितः पाठः । 
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जित हुए, हाथ में आए था विपद्‌ में फंसे चझदुओं के ( अघना तमांस्ति ) 

निकृष्ट या गहरे गे में बने अति सर्यंकहूर भन्‍्चेरे से भरे ( वास्तृनि ) 

धरों को ( अनु निर्ेद् ) जला दारू । आद्युओं का नादा किय्रा जाय और 
कप ० 


उनको पकड़ कर दण्ड देंभौर उनके ठियने के गहरे अंधेरे स्थानों को 
जछा डाला जाय या नष्ट कर दिया जाद्य ॥ 


जहि त्व॑ कांम मस ये सपत्तां झनन्‍्धा तमांस्यव पादयेनान । 
निरिन्द्रिया अरुसाः सन्त सर्वे मा ते जीविपुः कतमच्चनाह:॥ २ ०॥(३ 


भा०-हे ( क्रम ) सर्वाभिमत ! सर्वसम्मत राजद ! (से मस 
सपत्नाः ) जो मेरे झद्ुु हैं. राजनू उनको ( अन्धा तमांसि ) गहरे 
अन्वकारो में ( जब पादय ) ढाल दे । ( सर्वे ) वे सब ( निरिन्द्ियाः ) 
इन्द्रियों आँख, नाक, कान हाथ लिंग, पाद भादि ऊंगों से रहित और 
( क्षरसाः ) भोग्य विषयों से चल्चित, निर्वल होकर (सन्त) रहें । (त्त) 
(कतसत्‌ चन ) पक सी ( अहः ) दिन ( मा जीवियः ) ऊँवित न रहें । 


अचधात्‌ कासा मस ये सपत्ना उठ लाकमंकरन्मह्ंमघतुम 
मह् चमन्ता प्रदिशश्चततता। महा पडचीघतमा बहन्तु ॥ २१२ 


भा०--( मन दे सपत्ना: ) मेरे जो सपत्न, मेरे दच्य पर अपना 
अधिकार जमानेचाले शब्रुगण हैं उनको ( कामः ) हमारा क्भिलूपित 
राजा या प्रवछ संकल्प ( अवधीत्‌ ) मार ढा्े। वही ( महाम्‌ ) 
मेरे ( एघतुम ) बढ़ने के लिये ( उ् लोकस्‌ ) बडा भारी स्लोक, स्थान 
€ अकरत्‌ ) कर दे । ( महाम्‌ ) मेरे जागे ( चतस्रः ) चारों (अदिशओे 


उप-“दिशाएं भी ( नमन्ताम्‌ ) झुऋ जायें और ( पढ़ उर्दी: ) छहों बड़ी 
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१०-६६ ) सिपत्नान्था तमांसि! -तु०) 'निरिन्द्रियारत्रा:” 'यवातु जीवे- 
व्यतम्नच्चनयान्‌ डइांते पय॒७ ज्॑ं७ [ 
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: दिशाएँ सेरे लिए ( छत्तम्‌ ) प्रकाशवान्‌, पुश्टिकारक पदार्थ ( आवहन्तु ) 
प्राप्त कराएं। 


तें घराज्चः प्र प्लंबन्तां छित्ा नौरिंच वनन्‍्ध॑नात्‌ | 
न साय॑कप्रसुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम ॥ १२॥ 
अथर्वे० ३ [६ | ७ ॥ 
भा०--( वन्धनाव ) बन्धन से ( छिन्ना ) कटी हुईं ( नौः इच )' 
नाव जिस प्रकार नदी के भ्रवाह में बह जाती है उसी श्रकार ( ते) वे 
दम्नुगण ( अधराज्वः ) नीचे ही नीचे ( प्र इवन्ताम्‌ ) बहते चले जायें। 
ठीक भी है कि ( सायकप्रणुत्तानाम्‌ ) बाणों की मार से पीठ फेर कर 
भागे हुए शच्ुओं का ( पुनः ) फिर युद्ध-क्षेत्र में ( निवत्तनस् ) छौट कर , 
आना (न अस्ति ) नहीं होता । 
आग्निर्यव इन्द्रो यचः सोमो यव॑ः । 
यवयादवानो टेचा यांचयन्त्वनम्‌ ॥ १३ ॥ 
सा०--( अग्निः ) हमारा अग्मणी ( यवः ) छान्नुओं को सार ह 
कर भगा देने से 'य्व कहता है । ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ राजा भी इसी 
कारण से ( यधः ) 'यच' है ( सोमः ) सोम राजा भी ( यवः ) इसी 
प्रकार “यव है ( यवयावानः-)* मार कर भगा देने में सम द्ोकर शह्लु 
पर चढ़ाई करनेवाले अथवा राष्ट्र के चलानेंद्वारे या वीर सेना के नेता 
€ देचाः ) विजगीएु सेनापतिगण ( एनमर्‌ ) इस शज्नु को ( यावयन्तु 2) 
पराजित करें । हा 


१३-“यवयन्त्यपुममुप्यायणममुष्यपुत्रे जीवलोक॑ मृतलोक॑ कतामूर्‌ । इतिं 
वेप्प० सं० । 
१, यवयावानः । यौति पृथक्‌ करोति दूरौकरोति इति यवः से इंव 


२० अधथर्वनेंदभाष्य [ सू० २। १५ 
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राष्ट्र वै यचः। ले" द्ाए७रा। सेनान्य था एसदोप्थीनां यद 
यवाः ऐ० 4 । १६ ॥ विद ये यवः । राष्ट्र, प्रजा को से नाएं और प्रजाएं 
सभी 'यथा कडाती हैं। उनके घलानेहारे' यवयाव्रानत राष्ट्र के नेता, सैना- 
के भेता और प्रजा के नेता क्षथवा मन्त्र के फथनानुसार भगिन, इन्द्र, सोम 
ये स्वयं 'यव' हैं इनके समान इनके साथ या युदयाग्रा फानेत्राे घोरगज 
यवयाया! कहते हैं 


हे ८ 


असंवंवीरश्वरतु प्रणुत्ता छेप्यों सिन्नाणों परियर्य$: स्थार्नाम 
रू का; | 


उत पृंथिब्यामच स्पन्ति चिद्यत॑ उम्रा वो ट्यः प्र संगत सपत्नान॥२७॥ 


भा०-शत्तु ( प्रणुत्तः ) परामित होकर ( असतवंधीरः ) सब यींयों 
या सब चीर-भर्टों से रहित हाकर ( घरतु ) बिचरे । यद ( मित्राथाम ) 
मिन्न राजाओं के ( द्वेष्चः ) द्वेप का पावर हो भौर यह € स्थानाम ) उसके 
अपने सम्बन्धियों के मी ( परिवग्यं) छोड़ने योग्य हों । (था सपरनान, ) 
ट्े प्रजावगों ! तुर्हारे शब्युओं को ( वियतः ) विशेष दीक्षियुक्त यिनछ्ों फे 
समान तीन भ्रद्दारकराने पाले भख ( उत्त्‌ ) भी ( भव्स्पन्ति ) विनाश 
करें भौर ( वः ) तुम्हारा ( टग्मः देवः ) दलयान्‌ ब्रासकारी राजा उनको 
(प्र मणत्‌ ) कुचल डाले । 
च्युता चेये बंह॒त्यच्युंता च विद्यद्‌ विभति स्तरथित्नूएच सन्‌ । 
डच्चन्नांद्ित्यों द्रविणन तेज॑सा नौचें: सपत्नांन छुदतां में सहँ- 
स्वान ॥ १५॥ 
भा०--( च्युता व ) अपने स्थान से घ्युत हुई हुईं, चछ चुसी हुई, 
जोर ( अच्युता च ) या अपने स्थान से न चली हुई, स्थिर, दोनों प्रकार 
यान्तीति यवयावानः। शद्चुनिराकरणसभर्था: सनन्‍्तः शप्ुमभिलर॒प 
यात्राकारिणः ॥ 
१४-( प्र०) 'प्रणुत्ता मिन्नाणां द्वेप्या:ः इति पेप्प० सं०। 


खसखू०२ १७ ] नवम॑ काण्डम्‌। २१ 
की ( विद्यत्‌ ) वियत ( बनी ) बढ़ी भारी शक्ति है। चही ( सर्वोन्‌ ) 
सब्र ( स्तनयिरनून्‌ च ) गजना करने घाछे मेचों को ( बिभत्ति ) धारण 
करती है भर्याव्‌ वही सेचों को गरजानी है। उसका भ्रपोग शह्तुओं के 


विनाश के लिये किया जाय और साथ ही ( उद्यन्‌ ) ऊपर उठता 


हुआ ( आदित्यः ) सूर्य जिस भकार ( द्वविणेन ) तीमर गतिशाल ( तेज- 
सा ) तेज से अन्धकार्गों को नाश करता है उसो अकार उदय को प्राप्त 
होता हुआ अपने प्रखर तेज से ( सहस्वान्‌ ) श्युओं के पराजय करने में 
समर्थ राजा भी ( सपस्नान्‌ ) शह्ुओं को ( नीचेः ) नीचे (नुद॒तां ) करे । 
यत्‌तें काम शर्म ज्िवर्ूथमुर्ु मह्म वर्म वितंतमवातिव्याध्ये/हु व म्‌ 
तेन॑ सपत्नान पर्रि छृड्मघि ये मम्॒ पंयनान प्राणः पशवरो जीच॑न 
चृणक्तु ॥ १६॥ 

भा०--हे (काम ) कान्तिसय राजन ! (ते) तेरा ( यतत्‌ ) 
जो ( त्रिवरूथम्‌ ) तीनों प्रकार के कर्टों से बचाने वाला ( उदय ) 
सथ से उत्तम शक्तिसग्पन्न, (ब्रह्म ) बड़ा था क्षानमय ( विततस ) 
विस्तृत ( अनतिव्याष्यस्‌ ) अमोध ( चर्म ) रक्षासाधन, कचच 
( कृतम्‌ ) घना है (लेन ) उससे (ये मम ) जो मेरे शघ्तु हैं उन 
( सपत्नान्‌ ) शल्ुओं को ( परिवृदूधि ) विनाश कर और ( एनान्‌ ) उन 
को ( प्राण: ) प्राण ( पशवः ) पश्चु और ( जोवनम ) जीवन ( परि- 
वृणक्त ) छोड़ दें । 
येन॑ देचा अखुरान, प्रासुंदन्त येनेन्द्रो दरस्यूनधर्म तमों निनाय॑। 
तेन त्वे काम मम॒ ये सपत्नास्तानस्मास्लाकात्‌ प्र खुदस्व दूरम्‌॥ १७॥ 

भा[०--(येन) जिस बल से (देवाः) देव विद्वान्‌ गण, विजि की (भसु 

रान्‌ ) असुरों, दुएों को या अपने हुदसनीय प्राणों को ( प्रीशुदन्त ) 

20० 263 की: 2 मील मील ककि की न जसिस जर पद प जल कल 


१७--६ हिं० ) 'तमी5प्राथी! (च० ) अगुदस्व सर्वाद्‌ँ इति पेप्प० सं० ॥ 
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अपने वश करते हैं और (य्रेन) जिस सामर्थ्य से ( इन्दः ) इन्द्र परमेदचर 
या. राजा (दस्यून) विनाशकारी; हुए घुरुपों या डाकुओं को (अधर्म तमः)' 
नीचतम, गहरे अन्धकारमय, अज्ञानसय दुशा में ( निनाय ) डाल देता है, 
है ( काम ) राजन्‌ ! ( मम ) मेरे ( ये ) जो (सपत्ना) शज्नु हैं (तेन ) . 
डस, बरू से ( तान्‌ ) उनकों ( अस्मात्‌ लोकाव्‌ ) इस लोक या, स्थान 
से ( दूरम ) दूर ( प्रणुदस्व ) हटा दे । 
यथां डेचा अर्खुरान्‌ प्राणुंदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधर्म तमें बबाधे । 
तथा त्वे कंस मम ये सपत्नास्तानस्माल्लोकात्‌ प्र खुंदस्व दूर्म|९८ 
भा०--( यथा देव असुरान्‌ प्राणुदन्त ) जिस प्रकार देव, विद्वान 
छोग .असुरों, अज्ञानियों को पराजित करते हैं और ( यथा इन्दः दृस्यूनू- 
अधरमम तमः बबाघे ) जिस प्रकार इन्द्र दस्युओं को नीचे गहरे अन्धकार 
में ड/छूता है (मम ये सपत्नाः) मेरे जो शत्रु हैं, हे (काम ! तान्‌ अस्मात्‌ 
लोकात्‌ दूर प्रणुद्स्व ) काम ! राजन ! उनको इस लोक से दूर कर । 
कार्मो जक्ले प्रथमो नेने टेचा आंपुः पितरो न मत्यो३। 
ततस्त्वम॑लि ज्याय(न्‌ विश्व महांस्तस्म ते काम नम्र इंत्‌ 
कंणोमि ॥ १६ ॥ 


मा०--( कामः ) काम, कान्तिसान, सबका अभिलपणोय अथवा 
वह महान्‌ संकल्पमय ईश्वर ( प्रथमः ) सब से प्रथम ( जज्चे-) प्रकेट 
होता है और ( एनम्‌ ) उसके समान पद को ( देवाः ) देवगण विद्वान 
पुरुष या सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ ( पितरः ) पालक मां बाप या ऋततुए 
और ( भर्त्यां: ) मनुष्य आदि प्राण भी ( न जाएुः ) नहीं प्राप्त होते ' 

१८-१० ) तम्मोपबाणे” ( च०) 'परणुदस्व दूरम्‌! इति पेप्प० सं० | 


द : या कि. ७ और पे हैं 
१६-काम्ी जज्ले प्रथमो नान्‍्यत्‌ पुरों नेने देवासः पितरो नोत मर्त्या: | _ 
2. . हु ३०३ 
/ इति पेप्प० सं० | 
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€ ततः ) इसी कारण है ( काम ) काम | बहान्‌ ! (त्वस्‌. ज्यायान्‌ असि) 
तू सय से श्रेष्ठ ( विश्वद्दा ) सर्वब्यापक और ( महान्‌ ) सब से बड़ा 
है। ( तस्मे ते ) उस तुझे में ( नमः इत्‌ ) नमस्कार ( कृणोमि ) 
करता हूं । 
याच॑ती द्याव(पृथ्ििवी च॑रिम्ण[ यावदाप॑: सिष्यदुुयोव॑द््निः । 
ततस्त्वमू० ॥ २० ॥ (४) 
भा०--( दात्राश्थेवी ) धो जौर १थित्री, जाकाश और 
भूमी (चरिग्णा ) अपने विस्तार से ( यावती ) मितनो बढ़ी हैं। और 
(भआापः ) जल था संसार के भादि मूल प्रकृति के सूक्ष्म, व्यापक्र परमाणु 
( यात्रव्‌ ) जितने विस्तार में ( सिष्यदुः ) फैडे हैं और ( भगिनः ) तेजो 
मय पदार्थ भग्नि जितनी दूर तक फैली है हे ( काम ) कान्तिमान्‌ तेजो' 
मय ! परमेश्वर ! ( ततः त्वम्‌ ज्यायान्‌ असि ) तू उससे भी बड़ा है। तू 
( विदवहा महान्‌ असि ) सर्वव्यापक, महान्‌ है। ( तस्मे इत्‌ नमः 
कृणोमि ) उस तुझे ही में नमस्कार करता हूं । 
याबरतीर्दिशः प्रदिशों विप॑च्रीयोवतीराशां अ्भिचक्ष॑णा डिचः। 


ततस्त्वम्‌० ॥ २१॥ 
भा०--( दिशः ) दिशाएं (अ्रदिशः ) उपदिशज्ञाएं ( यावतीः ) 
जितनी भी दूर तक फैल सकती हैं. भौर ( दिपः ) दयौः-भाकाश-मण्डरू 
को ( अमिचन्षणाः ) दिखलाने वाली (दिशः ) दिशाएं ( यावतीः » 
जितनी दूर तक भी फंली हैं हे ( काम ) कान्तिमय | परमात्मन्‌ ! ( ततः 
ध्वम्‌ ज्यायान्‌ विश्वहा मद्दान्‌ असि ) तू उप्तते भी अधिक बढ़ा, व्यापक 
और महान्‌ है । ( तस्ती ते काम नमः इच्‌ कृणोमि ) उस तक - महान्‌ को 
मैं नमस्कार करता हूं। 
२०-- द्वि० ) ॥सस्यदुः” हृति क्चित्‌ पाठः | 
११ * 


घ्छ अधथर्ववेबमांष्ये [ सू० २१-२७ 


शा ु 
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: यावतीसह्न ज़त्वः कुरूरवो यावतीवेधा वृत्तसप्या वभ्रवुत 
तत॒स्त्वमू० ॥ २२॥ हे 
भा०--८ रद्गा ) भौरे या मधुमक्जियां, (जत्वः) चिमगादर (कुरू- 
रचः ) चीले ( यावतीः ) जितनी हैं और ( चघाः ) टीडी आदि जन्तु और 
( बृक्षसप्यः) वृक्ष पर सरकने घाले कीट ( यावतीः ) जितने (बंभूंबुः) हो 
रहते हैं हे ( काम ) काममय |. परमेश्वर ! ( ततः त्वस्‌ ज्यायान्‌ ) उनसे 
भी तू अधिक है | अर्थात्‌ जिस काममय संऋल्प से उक्त नाना प्रकार के 
शक्षों प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि हो रहो है तेरा सामथ्यं उससे 
कहीं बढ़ा चढ़ा है। तू ( विश्वद्दा महान) सर्वब्यापक और महान है 
६ तस्मै ते काम नमः इत्‌ कृणोमि ) उस परम कान्तिमय भ्रभ्ठु को मैं 
नमस्कार करता हूं । . 
. ज्यायांन्‌ निमिषतो/सि तिष्टठो ज्यायान्‍्त्समुद्रादासि काम मन्‍यों।: 
ततठस्त्वम्‌ू० ॥ २३॥ हर रु 
भा०--है ( कास ) संकल्यमय, कान्तिमय प्रभो ! हें ( सन्‍्यो ) 
ज्ञानमय | ( निमिषतः ) - निमेष करने वाले जोच से भी ( ज्यायान्‌ ) 
बहुत बड़ा है। अर्थात्‌ जितनी इच्छाशक्ति का कौशल निमेष करने में 
मलुप्य आदि जन्तु का है उससे भी अधिक कौशल त्तेरा है। और (तिछ्ठनो 
ज्यायान्‌ ) समान-भात्र से स्थिरता से खड़े रहने वाले दक्ष पर्ववादि से 
भी स्थिरता के राम्थ्ये सें तू ( ज्यायान्‌ ) बहुत बड़ा है । ( समुद्रात्‌ 
ज्यायान्‌ असि ) जछों के चर्षोने वाले मेघ और घारण करने वाले महान्र्‌ 
ससमुन्र से भी सामर्थ्य में तू ( ज्यायान्‌ ) बहुत बड़ा है । ( ततः त्वम ) 
इत्यादि पूर्चंबत्‌ । 
न वै वार्तश्चन कार्ममाप्तोति नाग्निः सूर्यो नोत चन्द्रर्मा: | 
वतस्त्वमासि ज्यायान्‌ विश्वह महांस्तस्मैं ते काम नप्त ड्तू . 


ऋंणोमि ॥ २४ ॥ 


सू० २। २४५ ] - नवमे काण्डम्‌ । श्घ्‌ 
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भा०-( वातः चन ) वायु भी ( कास न आप्रोति ) काम! उस 

महा सकह्यमय, भहान्‌ सेजस्त्री परम पुरुष को नहीं व्याप सकता या 
उस के पद तक नहीं' पहुँच सकता | और ( न अग्निः ) न अग्नि और 
६ सूयः ) न सूय ( उत्त्‌ न चम्द्रमाः) और न चन्द्रमा हो उसको व्याप 
या उसके पद तक पहुँच सकता है। इसलिये ( तत; त्वम्र्‌ ज्यायान्‌ 
भांत्ति ) हे काम | परमेश्चर ! तू उनते भी बढ़ा है इन्यादि पूर्ववत्‌ । 
यास्ते शिवास्तन्बः काम भद्दा याभिं! सत्य भव॑ति यद्‌ चुंणीषे । 
सामिएमस्मों अंभिसंर्चिंशखान्यत्र॑ पापीरप॑ चेशया घिय॑:॥२४५॥(५) 

भा०- हैं ( काम ) काम, प्रभो! ( याः ) जो (ते) तेरी (शिवा: 
कल्याणकारी ( भद्नाः ) सुखकारी ( तन्‍वः ) झत्तियां हैं और ( यामिः ) 
जिनसे ( सत्यम्र्‌ ) प्रकट रूप से, अभिव्यक्त यह जगत्‌ ( भवति ) सत्ता 
को प्राप्त करता है, उत्पन्न होता है (यत्‌ ) जिस नगत्‌ की तू स्वयं 
( शगीपे ) रक्षा करता है। ( ताभिः ) उनसे ( त्वम ) तू ( अस्मान्‌ )* 
हमको ( अभि संविशस्त्र ) प्राप्त हो और ( पापी: ) पापमय, दुःख - 
प्रद ( घियः ) कर्मो भौर शक्तियों को ( अन्यत्र ) हम से ( अप बे- 
दाय ) दूर रख । 

॥ इति प्रथमोडनुवाकः ॥ 
[ तम्र द्वे सूक्ते, ऋचश्रैकोनपत्राशन्‌ 


*१०-३2:47:<€-*« 


२४-नावापचचन काममापुर्नाहोरात्राशि निहतानि यन्ति न वे पुसथजाच्चन' 
काम्रमापूर्न गन्धर्वाप्सरसो न सर्पी: | 

२५० द्वि० ) ध्रणीते! ( नू० ) 'अस्मान्‌ उपसंविश” ( च०) 'पार्पारमि- 
बेशथा' इति पेप्प० सं० | 


न कत> 3८ 


[३ ] शाला, महाभवन का निर्माण और प्रतिष्ठा। 
भूग्वाज्ञिरा ऋषे:। शाला देवता | १,५,५,१४,१६,१८,२०,२२,२४ अलुष्ट्रमः | 
& पथ्यापक्तिः | ७ परा उष्णिक्‌ू। १६५ ज्यवसाना पश्चपदातिशक्वरी | १७ 
अस्तारपंक्ति: | ' २१ अ्रास्तार पंक्तिः। २५, ३१ निषादी अजापत्े बृहलों | 
२६ साम्नी त्रिष्दप्‌॥२७,२८,२ ६ प्रतिष्ठा नाम गायत्यः। २५,३ १ एकावसानाः। 

एकत्रिंशद्च सूक्तम्‌ ॥ 
डपमितों प्रतिमितामथों परिमितामुत । _ 
शालांया विश्ववाराया नद्वानि वि चूंतामांसि ॥-१॥- 
भा०--हम ( उपमिताम्‌ ) सुन्दर रूप से बनी हुई, ( प्रतिभिताम्‌ ) 
अत्येक अंग में नापी हुईं, ( परिमिताम्‌ ) चारों भोर से पर्याप्त प्रमाण. 
बाछी शाला को बनावें। और ( विश्वावरायाः ) सब ओर से सुरक्षित था 
आदत (शाल्या) शाछा के चारों ओर (नद्धानि) बंधे चन्‍्धनों को ( नि 
चतामसि ) खोल दूँ। भवन बन चुकने पर उसके चारों ओर .लपेटी घास 
ऋस की चटाइयाँ तथा शिल्पियों के बल्ले आदि खोलने का. वण्न करते हैं । 
यत्‌ ते नद्ध॑ विश्ववारे पाशों ग्रान्थिश्व॒ यः-कृतः ।: 
बृहस्पतिरिवाह बल वाचा वि स्तसयासि तत्‌॥ ९॥ 
भा०--हे ( विश्ववारे ) समस्त चरणीय उत्तम पदार्थों से सम्पत् 
बखाले |! ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरे ( नह ) बंधन और ( यः ) जो ( पाशः 
भ्रन्थिः च ) पाश और गांठ बनाया गया है ( बृहस्पतिः ) बृहस्पति 
चेद का विद्वान्‌ (इव) जिस अकार ( वाचा ) अपनी वाणी से ( बलम 9 
([शु १-उपमितः अमितोड्थों परिमितश्व यश्शालाया विश्ववारायां ते' नद्धान्‌ 
विचुतामासे इति पृप्प० सं० | 
३-बेहस्पतिं वहंबलम्‌? इति पष्प० सं० | ( च० ) 'विस्ेशयांति! इति 
क्वचित्‌ | ' 


सू०३।४ ] नवम॑ काण्डम्‌ । र२छ 
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इठद को या प्राण को सुप्रवद्ध करता है उसी प्रकार ( अहम्‌ ) मैं 
६ वाचा ) बेद्मन्ज द्वारा ( चझुम्‌ ) शाला के आवरण को ( विस्नंस- 
यामि ) एथक्‌ खोल दूं। 

आ ययाम से च॑वह प्रन्थीश्वंकार ते इढान | 

परूँपि विद्धांडस्तेवेन्द्रेंण वि चंतामसि ॥ ३॥ 

भा०--शिल्पी (ते) तेरी ( ग्रन्यीन्‌ ) गांढों को ( आ ययाम ) 

आँधता है और ( स॑ बह ) तुझे ऊंचा काता है भर ( रढान्‌ चकार 9 
तेरे सब भागों को दृढ़ करता है । ( विद्वान्‌ ) जानकार ( शस्ता हृव़ ) 
काटने वाला जिस प्रकार ( परूँपि ) पोरू २ को काटा करता है उसी 
अकार हम पोरू २ पर छगी गांठों को ( वि चुतामसि ) खोलें। 


चंशानों ते नहंनानां भ्राणाहस्थ तृरंस्थ च । 


पत्ताणो विश्ववारे ते नद्धानि वि चूंतामालि ॥ ४॥ 
भा०--है (विश्ववारे ) समस्त पुरुणे के चरण करने योग्य 
अथवा समस्त बरणीय धर्नों से युक्त ! ( ते ) तेरे ऊपर ( वंशानाम » 
याँसखों और ( नहनानां ) बन्धनों और (८ प्राणहस्म ) ऊपर से बन्धे 
€ तृणस्य च ) घास फूस के और ( पक्षागां ) पक्षों या पासों पर छगे 
*€ नद्धानि ) बन्धनों को (वि चतामसि ) खोल दें । 
संडेशानों पलदानां परिष्वञ्लल्यस्य च । 
... हृदे मानस्य पत्स्या नद्धानि विचूंतामसि ॥ ५ ॥ 
भा०--( मानस्थ ) मापने के ( पत्या ) पालन करने बाली 
४-८च०) 'बद्धान्‌ त्रि! इति पेप्प० सं० | 
भू-(प्र०, वि०) 'पलिदानां परिष्वस्चनदस्य च' ( तृ० ) स्वोभानस्य 
पतन ते! इति पप्प० सं० | 


१ 


डर अधवचेदभाष्ये [ सू० ६। ७ 
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शाह में छगे ( संदंशानात्र्‌ ) केची के आकार के जुड़ी लकंदियों के 
और ( पलदु।रना ) घास कूस के ( परिष्वक्षल्यस्थ च) चारों और सटे 
हुए बन्धन के ( ऋद्धानि ) बंधर्नों को ( इृदस ) इस भकार से (वथिं 
चताससि ) खोल दें। 
यानि ठेन्तः शिक्या/न्यादेघ्‌ रण्या/य कम्‌ । 

प्र ते तार्नि चुतामसि शिवा मार्नस्य पर्नी न उद्धिता तस्वे/भिव॥।क्षा। 

भा०--हे (मानस्थ पत्नि) मान, सापन के पाऊन करनेहारी शाले ! 
(यानि ) जो ( ते ) तेरे ( अन्तः ) भीतर (शिवयानि) छींकें ( रण्याय ) 
संनोहर छजाचट के लिये (ते) उंरे में ( आवेधुः )' बांधे गये हों 
(तानि) वे सब ( प्र चतामसि ) अच्छी अकार बांघे। तू (शिवा ) कस्या- 
णकारिणी ( मारस्य पत्नी ) हसारे मान पालन करने हारी सदु-गृह्रिणी 
के समान ( नःतत्वे ) हमारे शरी१ के लिये ( उद-हिता ) भति हित- 
कारी ( सत्र ) हो । 
हंबिधोन॑मग्निश/ल पत्नीनां सदस संदः । 
खदों देचानांमासि देवि शाले ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( देवि शाले ) दिव्य गुणों से युक्त श्रकाश जौर जऊू 

वायु से सुन्दर | शाके | द्‌ ( हविधानम्‌ ) हथि अज्न के रखने का स्थान 
हो, ( अग्निणारम ) तुज्न में अग्नि के लिये एथक गृह. यशशाढा और 
पाकशाला हो । ( पत्नीनां सदनम्‌ ) धर की स्त्रियों के लिये उथक मृह 
हो (स॒दः ) अतिथियों से मिलने के लिये स्थान च बेठक पृथक हो । 


६ देवानां सदः ) और तू स्वयं घिद्वान्‌ पुरुषों के और बड़े भधिकारियों 
के ( सदः ) गृह स्वरूप भी हो । 


६-“यानि तेडन्तश्चिक्यानि ब्राभेधोडत्यायक ' (व ०) 'सर्चा मानस्य पल्या 
इति पैप्प० स० 


सखू० २। १० ] नवम॑ काण्डम्‌ । २६ 


न नलिजी बजट >> ज+ज5 
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अच्चुमोपश वितंत सहम्मात्त विंपचर्ति । 
अव॑नद्धमामिद्दित बह्मणा वि चूंतामालि ॥ ८ ॥ 
भा०-है (विपूत्ति ) उप्च शिखर बाली शाले! तेरा 
( क्षोपशम्‌ ) स्ली के शिर पर लगने वाले सुन्दर भाभूषण के समान 
( भछुम्‌ ) जालस्वरूप (चितत ) विस्तृत ( सहखाक्षम्‌ ) इज्ञारों 
अक्षों छिद्दों से युक्त हैं। वह ( बहागा ) ज्ञानपूर्वक ( अभिहितम्‌ ) 
बांधा गया और ( अवनद्धम्‌ ) कसा है उसको हम (वि चतामसि ) 
विश्वेप रूप से खोलते हैं 
यर्त्वां शाले प्रतिगहुणाति येन्र चासि प्रिता त्वम्‌। 
उभौ मांनस्य पत्नि ती जीव॑तां ज़रदंडी ॥ ६ ॥ 
भा०--है (शाले ) शाले! गृह ! भवन ! (यः) जो पुरुष 
(स्वा) तुझे (अ्रतिगक्वाति ) स्वीकार करता है। अपनाता है भौर 
 येन ) मिसने ( स्थम्‌ ) तुसे (मिता असि ) बनाया है हें ( मानस्य 
परित ) सम्मान के पालन करने हारी ! ( उभौ तौ ) थे दोनों ( जर- 
दृष्टी ) चुढ़ापे के काछ तक ( जीवतास, ) जीवन निर्वाह करें । 
अमुप्रैनमा गंच्छतादू दढा नद्धा परिष्छता | 
यरस्यास्ते विचुताम॒स्यह्वमड़नग परुप्पठः ॥ १० ॥ (६) 
भा०--है शाऊरे ! ( यस्याः ) जिस तेरे चारों ओर लगे बन्धन के 
€ अग्मम्‌ भद्वस्‌ ) अंग २ और ( पझः परः ) पोरू २ तक को अब हम 
( थि चतामसि ) विशेष रूप से छुदा कर रहे हैं ( अमुच्र ) भविष्य काछ 
में तू यही ( दृढ़ ) खूब मजबूत ( नद्धा ) सुबद ( परिष्छृत 2 सुन्दर 
सुसज्जित होंकर ( एनम्‌ ) इस स्वामी की ( आागच्छात्‌ )प्राप्त हो । 
८-(प्०) 'यच्मोपिश,' अपिनद्धमपि हित! इति पेप्प० सं०। - 
६-(प्र०) 'यथिना[ अत्वा ] प्रति! इति पेप्प० सं० । 
१०-हि०) 'निधानदाा', (हु०) 'तस्यास्त! इति पेप्प० सं०। 


३० अधथर्वेवेदभाष्ये [ खू० ३। १३ 
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यरत्वां शाले निमिमाय॑ संज़मार वनस्पतीन। 
प्रजाये चक्र त्वा शोल परमेष्टी प्रजाप॑तिः ॥ ११॥ 

भा०--हे (शाके ) शाले ! (यः) जो शिल्पी (त्वा ) तुसे 
( निमिमाय ) बनाता है और तेरे बनाने के लिये ( वनस्पतोन्‌ ) इक्षों 
को ( संजभार ) काटता है वह भी ( परमेष्टी ) परमेष्टी, परम पद पर 
स्थित ( प्रजापति ) श्रजा के स्वामी के समान होंकर ही ( सवा ) तुसे 
( प्रजाये ) अपनी भ्रज्ञा के लिये ही ( चक्रे ) बनचाता है। 

नमस्तस्में नमों दात्रे शालांपतय च कृएमः । 
नमोग्नय प्रचर॑ते पुरुपाय च ते नमः ॥ १२॥ 

भा०--हम ( दाप्रे तस्मै नमः कृण्मः ) शाला को पत्थर ईंट काट 
काट कर गदने वाले शिल्पी को नमस्कार करते हैँ ( शालापतये च नमः 
कृण्सः ) भौर शाला के स्वामी को भी हम नमस्कार, उचित आदर करते 
हैं। भौर ( अग्नये प्रचरते नमः » अग्नि लेकर उससे संस्कार फरने हारे 
विद्वान को भी हम नमस्कार करते हैं । और ( ते पुरुषाय नम्तः ) तुप्त 
पुरुष को भी नमस्कार है । 

गोभ्यों अभ्वेश्यो नमो यच्छालायां घिजाय॑ते | * 
विज्ञावति प्रजांचति वि ते पाशॉश्चतामसि ॥ १३ ॥ 

भा०--( गोभ्यः ) गौमों भौर ( अश्वेभ्यः ) घोड़ों के लिये अंँर 
€ यत्‌ ) जो भी ( छाछायां विज्ञायते ) शाला या गुद्ध में विविध प्रकार 
के पदार्थ हैं (नमः) उनको नमस्कार हो, उनझा सदुपयोग लिया 
जाय । हे ( विज्ञावति ) विशेष पदार्थों को उत्पन्न करने वाली | है (प्रजा- | 


११-(प०) “यस्त्वा पूर्व निमि! इति पैप्प० सं० | 
१२५-(०) “च करमासे! इति पैप्प० सं० | 


खू०३॥१५) - नव काण्डम्‌ । ३१ 
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चति ) प्रज्ञा पुत्रादि से सम्पन्न शाले ! ( ते पाशान्‌ ) तेरे पाझ्यों को हम 
€ दिचतामसि ) नाना प्रकार से खोल्ते हैं । 
अग्निम॒न्तश्छांदयासे पुरुपान पशुर्भिंः स्द । 
विज्ञांचति प्रजाचठि वि ते पाशाश्युनामासि ॥ १४॥ 

भा०-हे शाले ! तू ( पश्चुमिः सह ) पश्चुओं सहते ( पुरुपान्‌ ) 
युरुषों को और ( अग्निम्‌ ) यज्ञाग्नि, गाहपत्य और आाइवनीयाग्ति इन 
कअरिनियों को गाहपत्य भथवा (करिनम्‌ ) पुरुषों फे अग्रणी को भी (अन्तः 
छादयसि ) भपने भीतर विश्राम देता है । हे ( त्रिज्ावति प्रजावति ) 
विविध पराथों के उत्पादक और प्रजापस्पन्न शाले (ते पाशान्‌ वि चुतामसि) 
तैरे पाशों के वन्‍्धनों को खोलें । 
अन्तरायां च॑ पृथिवी च यद्‌ व्यचस्तेन शाज्ञा प्रति गूक्कमि त इ माम्‌ 

७७ ० [| विमान के ४ » 

यहन्तरित्त रज॑ लो विमान तत्‌ फुण्वेउदशुदर शेवधिभ्यः । 
तेन शाला प्रति खद॒णामि तस्मे॥ १५॥ 

भा०--( थां च पृथिवीं व ) थोः आकाश और ( पृथिवीं व ) 
पथियों के बीच में (यव ) जो (व्यचः ५ विशेष विस्तृत भवकाश है 
( त्ेन ) उससे (ते ) तेरे लिये हे म्दान्‌ ! ( इमाम ) इस ( शालम्‌ ) 
शाला को ८ प्रतिगृद्धामि ) स्व्रीकार करता हूं । भौर ( यच्‌ ) नो 
 अन्वरिक्षम, ) अन्तरिक्ष का भांग या भोतरी खोखला भाग ( रञसः 2 
घर का ( विमानस्‌ ) विशेष परिसाण है ( तत्‌ ) उसको ( भहम्‌ ) मैं 
( शेवधिम्यः ) सुखप्रद पदार्थों और कक्षाओं के लिये या विशेष 
सम्पत्तियों के लिये ( उद॒र कृष्बरे ) पर्याप्ररूप में अच्छे लम्बे चौड़े बनाऊं 
( तेन ) उस निमित्त से (तस्मे ) उस गृहपति के लिये ( शाकाम 2 
शात्य को ( अ्तिगक्धामि ) स्वीकार करता हूं । 

१५-( द्वि० १ 'प्रतिगृहणाम्रि तमान्‌' इति पेष्प० स० | 


ई२ अथर्ववेदमाण्ये [ खू० ३। १८ 
ऊर्जस्वती पर्यखती पृथ्चिव्यां निर्मिता मिता | 
विश्वान्न विश्वती शाले मा हिसीः प्रातिगूहुणतः ॥१६॥ 
भा०--है (शाले) शाले ! गृह! त्‌ ( ऊर्जस्वरती ) आरोग्य 
पराक्रम से युक्त एवं घन धान्य से सम्पन्न ( पयस्वरती ) दुग्ध, रस, जल 
आदि से परिपूर्ण, ( पथ्रिव्याम्‌ ) एथिती पर (मिलता ) माप २ कर 
( निमिता ) बनाई गयी है तू ( विश्वान्नम्‌ ) सथ प्रकार के अन्नों को 
( विश्वती ) धारण करती हुई ( प्रतियुद्धनः ) स्वीकार करते हुए 
स्वामी को ( मा हिंसीः ) विनाश न कर ।* 
तृणैराद्ृता पलदान्‌ बसांना राचीव शाला जग॑तो निचेशनी । 
सिता पृंथिव्यां तिष्ठासि हस्तिनीच पदधती ॥ १७ ॥ 
भा०--( तृणेः ) दूण, घास फूप्त से ( आश्वता ) ढकी हुईं और 
€ पल्दान्‌ 9 पलद, फूस के बने टाटियों या बदाइयों को ( वसाना 2 
थोदे हुए, (राज्नरी दृव ) रात्रि के समान ( जगतः निवेशनी ) जगत्‌ 
को अपने भीतर सुख से वास देने हारो ( एथिव्या ) प्रथिवी पर (मित्ता). 
मापकर बनाई गई ८ पद्धती ) स्थूल परों वाली ( इस्तिनी इच ) हथिनी 
के समान ( पदती ) स्थूल स्तम्मों से युक्त होकर ( तिष्टसि ) खड़ी है । 
इर्टस्य ते थि चूंताम्य पिंनद्धमपोर्णवन । 
वरुंणेन समुब्जितां मित्रःप्रातव्यु/वच्जतु ॥ १८॥ 
भा०--हे शाले ! (ते) तेरे ऊपर लगे ( इटस्य ) चटाई, घास 
को ( अभिनद्धस्‌ ) बंधे हुए पूलों को ( कप उर्णुबन्‌ ) खालता हुआं 
मैं (वि चुतामि ) उसको खोलता हूं। और ( वरुणेन ) अन्धकार से 
( सम्‌ डांब्जतां ) ढकी हुईं को (प्रातः ) प्रातःकछाल ( मिन्रः ) सूर्य 
(वि उब्जतु ) विशेष रूपसे भ्रकाशित करे । 
बहमंज़ा शाल्ां निर्मितां कविभिनिंमितां मिताम। 


खू० ३।२१ नवम॑ काण्डम्‌ | झ्ई 
इन्द्रारनी रच्ततां शालामंस्ततों सोस्य सदः ॥ १६ ॥ 
भो०--( हहाणा ) ज्षानपूर्दक ( निमितां ) बनाई गई, और 
€ कविशिः ) घुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा ( मिताम्‌ ) नापी और ( निमित्तां ) 
बनाई गई ( शालाम ) शाला को € इन्द्वाग्नी ) इन्द्र, वायु और अग्नि 
दोनों ( अम्ठतो ) अस्त जीवन की बृद्धि करने वाले पदार्थ ( सोम्पस )- 
सुखकारी ( सदः ) गृह (रक्षताम्‌ ) बनाये रकखें । 


देह रूप शाला का वर्णन। 
कुलायेधि फलाय कोशे कोशः समुष्जितः । 
तत्न मर्तों वि जायते यस्माद्‌ विश्व प्रजाय॑ते ॥ २० ॥ (७) 
भा०--( कुछाये अधि कुछायम्‌ ) घोंसले पर घोसला अथवा 
€ कोशे कोशः समुब्जितः ) कोश पर कोश आवरण करता है (तन्न मत्तः 
विजायते ) वहां प्राणघारी जीव का मरणधर्मा शरीर नाना प्रकार से 
भ्रकट होता है ( यस्मात्‌ विश्वम्‌ प्रजायते ) जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न 
होते है । 
था दविपंजा चतुष्पन्ना पटपंज्ञा या निंसीयतें । 
धअष्टापज्ञां दशपर्क्षा शालां मान॑स्य पत्नींमग्निर्ग मे डवा शंय ॥२१॥ 
भा[०---( सानस्य पत्नीम्‌ ) मान, सातृत्व सासथ्ये का पालन करने 
वाली पत्नो स्री के ( गर्भः ) गर्भ रूप ( अग्निः इव ) जीव जिस प्रकार 
सोता है उसी अकार में ( अग्निः ) ग्रृह्पति ( अष्टापक्षां दक्मपक्षां 
दारू आदये ) आठ कोठरियों और दुश कोठरियों वाली शाला के बीच 
१६-( द्वि० ) “निर्मितां! (च०) 'सं|भ्यं! इति क्वचित्‌ (प०) चतुकक्तिः 
परिचक्रां कविभिरननिर्मितां मित्ताम | विश्वानाविश्रती शालामशतो 
सोम्यं सदः | इति पेप्प० सं० | 
२०-६ तृ० ) तन्न मो विइति पेष्प० सं० | * 


३४ अथर्ववेद्माष्ये [ खू० ३। २३ 
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में रहूं। (या ). जो शाला (द्विपक्षा ) दो-कोठरियों-चाली, ( चतु- 
ध्पक्षा ) चार कोंठों चाही और (या ) जो  पट़पक्षा ) छः कोठरियों 
चाली भी ( निर्मीयते ) बनाई जातो है । 
' पक्षञक्क्षागह । ह्विपक्षा-जिसमें दो कमरे हों। अष्टापक्ञाभाठ 
कभरों वाली । दशपक्षालदश कमरों वाली । 
प्रतीर्ची' त्वा प्रतीर्च-नः शाल प्रेम्यहिंसतीम । - 
अग्नि 3न्तराप॑श्चरतंस्थ घपथमा द्वाइ॥ २२ ॥ 
भा०--हे ( श्ञाले ) शाले ! ( प्रतीचों ) .अपने समक्ष खड़ी हुई 
( अहिंसतीस ) किसी प्रकार का कष्ट न देती हुईं, सुखकारिणों ( त्वा ) 
तेरे प्रति ( प्रतीचीनः ) प्रतीचीन, तेरे अभिमुख होकर ( भअ्रमि ) आता 
हूं। और ( अन्न ) इसके भीतर ( अग्निः) आग और ( आपः ) जल 
ही ( ऋतरप ) जीवन के ( प्रथमा ) उत्तम (हां ) द्वार हैं। अथवा 
( अन्तः ) भीतर ( अग्नि: ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ू और ( आपः ) भाप 
घुरुष रहें | वे हो ( ऋतस्थ ) सत्यज्षान के (हद: ) द्वार हैं। 
डमा आपः धर भरामस्ययदरमां यंद्सनाशनीः । 
गृह्यालुप प्र सींदास्यम्वतेन सहाग्निनां ॥ २३ ॥ 
स्ा०--मैं (इसाः) इन ( यदक्ष्मनाशनीः ) रोगजनक जस्तुओं 
के नाश करने वाली ( आपः ) जलों को ( अयक्ष्माम्‌ ) रोम रहित 
शाला सें ( प्र भरा्ति ) छाता हूं। और ( अग्निना ) अग्ति और ( भख्- 
तेन ) जल के ( सह ) साथ अपने (गृहान्‌ ) गृह के वन्धुओं के पाप 
(उप प्र सीदामि ) जाता हूं। 
२१-पक्त परिग्रहे ( पचायच्‌ ) पक्ष: कोष्ठ: |. 
२२-( च० ) 'पथमों सा इति पैप्पण० स० |. 
२३-- प्र० ) आप» प्रहराम्या ( तृ० ) महान? इति पेप्प० सं० || 


स्ूं० ३। ३१ ] नव काण्डम्‌ | ३५ 
मा नः पाशे प्रार्तिं मुचो गुरुभीरों छघुनच। 
बषश्चामिंव त्वा शाले यत्रकार्म भरामसि ॥ २४७॥ 
भा०-हे ( श्ाले) शाले | ( नः ) हमारे लगाये ( पाशम ) बंधन 
को ( मा प्रति झुचः ) घारण सत कर, अब न रख | हे शाले ! € गुरु: 
भारः ) तेरा भार बहुत अधिक है। तू ( रूघुः मव ) हलकी होजा | हे 
शाले ! हमारी इच्छा हैं कि ( त्वाम्‌ ) तुझको ( चधूस्र्‌ इव ) पधू, नव 
विवाहित कन्या के समान (सवा) सुसज्जित तुझे (यन्र काम) जहां इच्छा 
हो ( भरामसि ) ले जाये। 
इस मन्त्र में पएुक स्थान से स्थानान्‍्तर में ले जाने छायक गृह का 
चर्णन बेदु ने किया है । 
प्राच्यां द्विशःशालांया नमों महिस्ने खाहा टेवेभ्य: स्वाह्मे/भ्यि॥२५॥ 
दक्तिणाया दिशः० ॥ ६६॥ प्रतीच्यां दिश:० ॥ २७॥ 
उर्दीच्या द्रिश:०॥२५८॥ घुवायां दिशः०॥२६॥ ऊध्चाँयां दिश/०॥३०॥ 
दिशोदिंशः शालांया नमो महिस्ने खाहां दे वे भ्य॑; स्वाह्म/ भय ॥ ३ १॥(८. 


भा०--जशाला के भीत्तर प्रवेश करके शृहपतति प्रत्येक दिशा से पर- 
मात्मा की भर देवों की अर्चना किया करे | ( शालायए ) शाला के 
( आच्याः दिशः ) शाची, पूर्वाभिमुख दिशा से ( सहिस्ने नमः) उस 
महा महिम परमात्मा के शुभ गुणानुवाद करें भौर ( स्वाहोस्वाः ) उत्तम 
रीति से स्तुति धर्चा करने योग्य ( देवेभ्यः ) देव, विद्वान पुरुषों का भी 
हम गुणालुवाद और आदर सत्कार करें। इसी अकार ( दक्षिणायाः ) 


२५--३१- स्वाहा देवेम्यः स्वाप्लेम्यः प्राच्या: दिशः शालाया नमो 
महिस्ने? इल्लादि २६, २७/४८, २६, ३०, ३१ इल्मादिष्वप्येप एव 
क्रमः | इति पैप्प० सं० | * 


शक 


ड्रद्े अथर्ववेदभाष्ये [ख० ४। १ 
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दक्षिण, (प्रतीच्याः) पश्चिम, ( उदीच्याः ) उत्तर, (अ्रुवाया) शुत्रां अर्थात्‌ 
नीचे की और ( ऊर्ध्वायाः ) ऊपर की ( दिशः ) दिशाभों से भी हम पर- 
मात्मा को नमस्कार और पूज्य विद्वान पुरुषों की पूजा सत्कार करें । इसी 
प्रकार ( दिशः दिशः ) शारा के सब दिशाओं से ( नमो महिस्ने देवेस्यः 
स्वाह्मेभ्यः स्वाहा ) परमेश्वर और पूत्रनीय विद्वानों की पूजा हो।.... 


२३७०७ फ८कर्ट 
न्न्न्डेट्टसणल 


[४ ] ऋषभ के दृष्टान्त से परमात्मा का वर्णन ॥ 


ब्रह्मा ऋषि: | ऋपसो देवता | १-५,७०,६,२२ तबिष्ट्म:। ८ भरिक्‌ | ३, 
१०,२४ जगत्यों | ११-१७,१६,२०,२३ अरुप्ट्रम:। १२ उपरिष्टाद बृहती। 
२१, आस्तारपांकः । चतुर्विशर्च पृक्तम्‌ || 


साहस्नस्त्वष ऋषभः पर्यस्वान्‌ विश्वां रूपाण बच्तण/स विश्रंत्‌। 
भद्दे दाचे यज॑मानाद शिक्षन्‌ वाहस्पत्य डस्रियस्तन्तुमातान ॥१॥ 


भा०--( साहर्तः ) सहस्तों शिरों, बाहुओों, पादों, चक्ुओं एचम्र्‌ 
अनन्त सामथ्पों से युक्त (त्वेप) कान्तिमान्‌ू, (ऋषभः) सर्वव्यापक, सर्वे 
प्रकाशक (पयस्वान्‌ ) आनन्द रस से परिपूर्ण, व्ीयंवान्‌ , परमात्मा (चिश्वा 
रूपाणि ) सनस्त कान्तिमान छोकों को अपने ( वक्षणासु ) कोशों में 
था वहन करने में समर्थ शक्तियों में (ब्रिग्नत्‌ू ) धारण करता हुआ (८ बाह- 
स्पत्यः ) स्वय॑ छुड़त्‌, महान्‌ छोकों के स्वामी होकर, ( उस्नियः ) सब 
के भीतर स्वयं बसने वाला एवम्‌ सबको अपने में वास देने वाला दोझर 
( दात्रे ) दानशीऊ, आत्मससपंण करने हारे ( यजमानाय ) यजमान 
जात्मा, पुरुष को ( भव्रम ) सुब्कारी, कल्याणमय लोक या देह को 
( शिक्षन्‌ ) प्रदान करता हुआ ( तन्‍्तुस ) इस विस्तृत जगव्‌ मय तन्‍्तु 
को ( आातान्‌ ) फैलाता है । 


'सू० ४३) नचम॑ काण्डम्‌ । ३७ 


की - २७०५ ०७3५ 2७० ९५७ ल्‍अम्कजम9न्‍७ 33 3 3 % अन्‍> ओ> ओ जी अल वलनल>म+ ४3 »« ४०३०६» ७४७३६... ७ ७०९३७ ५७७००७%०५० ०००, 
3 ४>3०५००५३७०७०७०७०७८५०५०७५०५००३+५३०००० 


श्वीव बच 


श्पां यो अंग्रे प्रतिमा चसूव॑ प्रभूः सर्वेस्म पृथिवीब देवी। 
पिता बत्सानां पतिरध्स्यानां साहस्ने पोषे अपि नः कुणोतु ॥२॥ 

भां०--( यः ) जो ( अग्रे ) पूर्वकाल में ( अपां ) जगत्‌ के कारण- 
आूतं भाषस्च्सूक्ष्म प्रकृति के परमाणुओं पर भी ( अतिमा ) 'प्रतिभान 
मापने और उन में भी ध्यापने वाल्य (वभूव) रहा और ( सर्चेस्मै प्रभूः ) 
सब संसार का उत्पादक और अधिष्ठाता ( देवी एथिवी इव ) देवी 
पुथियों के समान सबका आश्रय था भोर है। भौर जो (चत्सानाम ) 
प्रकृति के भागे उत्पन्न होने वाले पत्चभूत आदि विक्ृति रूपों के या प्राणियों 
के आयास देतु छोकों या मुक्त जीवों का ( पिता ) जनक भौर पालक 
और € अध्न्यानाम्‌ पत्तिः ) न मारने योग्य गौओं के पति महा वृषभ के 
समान ( अध्न्यानां पतिः ) कभी नाश न होने वाले पत्चभूतों के सूक्ष्म 
सम्मान्नाओं को भी पालक है वह परमात्मा ( नः ) हमें ( साहखने पोषे ) 
सहस्नों प्रकार के पोंपण कारों में ( अपि कृणोतु ) समर्थ करे भर्थात्‌ 
जिस प्रकार वह सहसनों विदवों को पुष्ट फरता और पाछता है उसी प्रकार 
चह हमें भी समथथ करे । 

'धत्सानां पिता, अध्न्यानां पति/ इत्यादि विशेषणों से साधारण सांड 
भी उपमान रूप से ज्ञात होता है। 
पुमानन्तर्वान्त्स्थविं<: पर्यस्वान्‌ चस्चोः कर्वन्धसपमों बिंसति। 
तमिन्द्रीय पशथ्िमिंदेंवयानंदुत मग्निवेद॒तु जातवेंदाः ॥ ३ ॥ 

भा०--( ऋषभः ) वह सब संसार को चलाने वाला, सर्वश्रेष्ठ 
( पुमान्‌ ) पुमान्‌ घुरुष, पूर्ण ज्ञानी अथवा समस्त पदार्थों में न्‍्यापक 


२-१. वत्सा वे देख्या अध्वयेवः | श० १।5|१ [२७॥ 
३-द्वि०) वसोप्कवन्ध'दति क्चित्‌ पाठः | 


ईद ' अ्थवववेद्भाष्ये [स०-४१:४ 
समस्त विश्वों की अपने भीतर घारण करने बाला, ( स्थविरं: ) नित्य 
कूटस्थ, सदा स्थिर, अविनाशी होकर ( बसोः )चसु, वसने- वाले इस 
अखिल जगतू के ( कबन्धम्‌ ). शरीर भाग को अथवा ज्ञानसय, सुखमय, 
शक्तिमय बन्धन सामथ्य को ,( बिभरति ) स्वयं धारण करता है ( तम्‌-)' 
उस ( हुतम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( जातवेदाः ) प्रश्ञावान्‌ (!अग्निः ) 
अग्रणी, योगी, छानी, विह्ान्‌ ( देवयानैः ) देव विद्वार्नों से जाने ओग्य 
( परथिमिः ) मोक्ष मार्गों से (इन्द्राय 0). इस. जीव को ( वहतु ) 
ले जाये। 
बल के पक्ष में प॑ं०.छविटनी और. मफिथ आदि ने इस सन्‍्त्न का निम्न- 
लिखित अर्थ किया है “नर, गामिन; बड़ा, दुग्ध वाला,.भलाई के घड़को 
बैल धारण करता है, जातवेदा अग्नि इन्द्र के लिये वलि किये उस बैल को 
देवों से चले गये रास्तों से ले जाय .।- पं० शंकर पाण्डुरंग ने इस सूक्त के 
प्रारम्भ में विनियोग लिखा है कि ब्राह्मण बेल को मार कर भिन्न २ देवता: 
ओंके लिये द्ोम दे ।!-यह अथे इस-कारण असंगत है कि बैल के ऊपर 
पयस्वान्‌ , चप्तोः कबन्धस्‌' अन्तर्वान्‌ और देवयानेः .पथिसिवेहतु!, भादि: 
विद्येषण उसमें संगत नहीं हैं-। हे उ 
पिता चत्सानां पतिर॒ष्न्यानामर्थों पिता महतां ग्गराणाम्‌:।: ': 
वत्सो ज़रायु प्रतिधुक्‌ पीयूष आमित्ता घृते तद्‌-चंस्य॒ रेत:-4॥४॥ 
“ भा०--९ चत्सानां पितां ) समस्त- छोकों, झुक्तात्माओं या जगत 
के घटक प्रश्यभू्तों का. ( पिता.) पिता, पालक ( अध्न्यानां पतिः ) 
अविनाशी शक्तियों का स्वामी ..(.अथों) और ( महतां ) बड़े २ 
( गगराणाम्र्‌ ) वेद या बह्मज्ञान के गुरु ,ग्णों का.भी ( प्रिंता ) पाछंक 
४-०) 'उताय॑ !पतर! आमिक्षमस्तु घृतप्रस्य योनि:ः इति ( च० » 
अभिसा भस्तु घतमस्य रेत: इति तै० सं० ] 


स्ू० ४१४ |] नवम॑ काण्डम्‌। ३६ 
था मंतिदिन का दुह्वां हुआ ( पीयूपम्‌ ) दूध, (आसिक्षा) जमा हुआ दही 
या फटा दूध और ( घृतम्‌ ) घो ( तत' 3 ) यह सब जैसे इस भ्रत्यक्ष 
€ भस्य ) इस सांड के ही (रेतः ) चोय॑ का परेणाम है उत्तीअकार 
( चल्सा ). वायु या अग्नि या अहकार, (जरायुः) हिरिण्यगर्भ, (आमिक्षा) 
प्रह्माण्ड ( प्रतिधुक पोयूपस्‌ ) प्रतिकलप, अतिसग * में दोहन करने 
योग्य पीयूष, पयस, रस प्राण यो परम सूक्ष्म जगत्‌ का मूलकारण भूत 
परमाणु रूप 'अपः भोर ( घतम्‌ ) अन्तरित्ष या तेजस्तत्व, ( तत्‌ उ ) 
पेह सबं कुछ उस महान परमेश्वर का ( रेतः ) चौंये है । 


चत्स?---भयसेव वत्पः थोय॑ ( वायुः ) पवते। श० १६॥४।३।१२॥ 
भरिनिह,वै ब्रद्मणों चस्सः | जै० ३॥२।६३॥१॥ मन एच चत्सः | शा०, ११/३॥ 
१॥१॥ “जरायुः---शणा जरायु। श० ६६२॥१४॥ यत्र वा प्रजापतिरजणायत 
गर्भों भूत्वा वस्माद्यज्ञात्तस्प यन्‍्ने दिष्ठ छुल्वमासीत्‌ ते शणाः स्तस्मात्ते पूतयों 
भवस्ति,। श० ३।२।३।३१॥ 'पीथूप', पयः पीयूप । यजु० ॥ रसो वे पयः- 
इ० ४।४।४।८॥ आपोहि पयः | कौ० ७।४॥ सौय पयः | तै०३१९।१७।४॥ 
जागतमयन भवतति | तां० १३॥४७।१०॥ वायव्यं पयो भवति | दा० २६३।६॥ 
आमिक्षाः--आण्डस् वा एतद्रपं'यदामिक्षा । ते% १।६।२॥७॥ 'घ्तम्‌ 
डा अंग्रेः प्रिय घास यद्‌ घतम्‌। तै० ११९।६॥ उल्यं घतम्‌ । श० ९॥६। 
२।१५॥ घृतमन्तरिक्षस्थ रूपम््‌ । श० छाण। 9 


वायु 'वत्स' है, झ्रद्म का बत्स!ं अग्नि है। अध्यात्स में सन आत्मा का 
बत्स है । अथवा अकृति का विकृत रूप अहंकार वत्स है। 'जरायु और 
शणा' चह पदार्थ है जिस में यज्षमय प्रभु॒ स्वयं हिरण्यगर्भ या विराड- 
रूप से प्रथम प्रजापति रूप में अ्रकट हुआ। 'पीयूप! वे 'रस' 'आापः 
या सौंय रस हैं जिनसे अनेक लोकों की रचना हुईं है। चह जगत 
का सूलकारण है। चह वायुरूप है। आमिक्षा' 'हिरण्यगर्म के घटक 
पदार्थ का नाम है । छत! अग्नि का प्रिय तेज है, या हिरण्यगर्भ काः 

१२ 
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आवरण हहै। यह अन्तरिक्ष का रूप है । इस प्रकार प्रादीन परिभाषाओं 
का स्पष्टीकरण जानना चाहिये । 
देचानां भाग उंपनाह एप।:पां रस ओपधीनां घतस्थ । 


सोम॑स्य भक्षमंच्रणीत शक्रो वृद्न्नद्रिंरमव॒द्‌ यच्छरीरम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--( एपः ) यह पूर्वोक्त ऋषभ नाम से कहा गया ईंइवर ही 
( देवानाम ) समस्त देवों का ( भागः ) सजन करने योग्य, आश्रय स्थान 
और (उपनाहः) अति समीपतम होकर उनको परस्पर बांघकर चश करने 
बाले, उनमें पिरोये सूत्र के समान है। भौर वही (अपां रसः) सूक्ष्म 'भापः 
रूप परम प्रकृति के परमाणुओं का सूक्ष्म रस उनके भीतर उनको भी 
चारण करनेहारा शक्तिख्प होकर उनमें सी व्यापक है। भौर वही ( ओप- 
धोनों रस। ) भोषधियों, दिव्य शक्तियों अथवा अ.रनरूय रेतस्‌ पदाथ के 
घारण करने वाले सू्यो और ( घृतस्प रसः ) स्वतः तेजस्‌ व्रब्य के परस- 
रूप का भी स्वयं धारण करनेहारा 'रस' रूप है। वही ( शक्रः ) से 
शक्तिमान्‌ होकर ( सोमस्य ) उत्पन्न इस जगत्‌ के या जीव संसार के 
( भक्षम्‌ ) आण को ( अव्ृणोीत्त ) वश किये हुए है / भौर ( यच्‌ ) जो 
स्वयं ( शरीरस्‌ ) सबका आश्रय होकर ( बृह्दत्‌ ) सबसे मद्दान्‌ ( अद्धिः ) 
अज़ण्ड, सबको अपने में अस्त लेने वाला, संहारकारी (अभवत्त) होता है । 
(५१ ) 'बपां रस/--स्वधायै स्वेति रस्ाय ल्वेस्येचेतद्‌ भाई अर्थात्‌ 
[ स्घानरसः ] इति हा० णाहाईाए॥ (२) ओपचय्य/--जगत्यः 
ओपधघयः । श० १।२२।२॥ ओपधयो चै देवानां पत्यः । श० देणाश8॥ 


४-०) देवानासेष उपनाह अआसोन्‌! अपां गमे ओषधीपु न्यक्तः | 
सोसस्यद्प्सं सबृणणीत पूषा चृहाद्र रत्रवत्‌ यत्तदेषाम्‌ इति तै०्सं० | 
तत्र (46० ) 'अपां पतिवपस ओषधीनाम्‌! (च०) 'यत्तदार्सात्‌' इति 
विशेषों | मै० सं० | 


छू० ४।६ ] नवमे काण्डम्‌। श्र 
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अनापतिस्तां आहुत्ति अग्नौ ब्यौक्षत्‌ ओए घग्रेति । ततः ओपघयः सममवचन्त्‌ 
सस्मादोपधयों नाम | श० ब्वराह्षणा (६) 'सोमः--स्वा वै मे एपा 
| सूत्तिः ] इति तस्माव्‌ सोमों नाम | श० ३॥९१७।२२॥ (४) “लक्षमौ--- 
प्राणों घै भक्षः । श० ४२।११२९॥ (५७ ) 'शरीरख'--भथ यव्‌ सर्व- 
मस्मिन्न त्रयन्त तस्माद्‌ उ शरोरस्‌ । श० ६॥११॥४॥ 


(१ ) रस का अर्थ स्वघा है अर्थात्‌ रूयं घारण करने हारा । ( २ ) 
देव, दिव्य पदार्था की शक्तियां ओपधि कहाती हैं, जिनमें परमात्मालने 
अग्नि पदाथ स्थापित किया है वे सूर्य आदि पदार्थ जगतो, सौरमण्डलू 
आदि “ओपधि' शब्द से कहे जाते हैं। ( ३ ) प्रजापति का अपना व्यक्त 
घारीर जगत्‌ सोम है। (५) भन्न प्राग का नाम है। (७५) वह इस समस्त 
जगत्‌ का आश्रय है अतः परमात्मा 'शरीर' कहाता है । 
सोमेन प्री कलश विभर्पि त्वष्टा रूपाणों। जनिता पंशवाम्‌ । 
शिवास्ते सनन्‍्तु प्रजन्च/ इह या इमा न्‍्य+स्मभ्ये खधित यच्छ 
या असः ॥ ६॥ व 
भा०- है परमात्मन्‌ ! तू ( सोमेन ) संसार को उत्पन्न करने व'ले 
सामथ्य जीवनरस, चीरय एवं अमन से ( पूर्णम्‌ ) पूर्ण (कलशम्‌ )" कलश 
के समान ब्रह्माण्ड अथवा गतिशील जगत्‌ को ( ब्रिभर्षि 9) धारण और 
पोपण करता है। तू (रूपाण/म्‌ ) नाना रोचमान, तेजत्वी पदार्थों को और 
नाना जीव जन्‍्तुओं के रक्षों रूपो को (त्वष्टा ) बनाने वाला और ( पश्मू- 
नाम्‌ ) समस्त जीचों का (जनिता) उत्पादझ है। ( ते ) तेरी (इ8) इस 
लोक में ( याः ) मितनों ( प्रजन्‍्तरः ) प्रदाएं हैं अथवा उत्पादक शक्तियां 
है थे ( शिवा: ) कल्याणकारिणी ( सन्त ) हों, और हे ( स्वधिते ) स्वयं 
न 


६-'सोमस्य पूर्ण! इति पेप्प० सं० ॥ 
६, कलगती इत्स्मात्‌ 'यशच्‌' । 
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समस्त जगत्‌ को 'घांरण करनेहारें! और ( याः अमूँ: ) जो जे दूरस्थ तेरीः 
उत्पादक शक्तियां हैं उनको भी « अस्मस्यम्‌ )' हमारे हिंत के लिये-( निर 
यच्छ ) निय्रस'में चंला । ' पंछुमों का पालन, उत्पादन, प्रजावर्धन आंदिं, 
शक्तियाँ इस छोक के मनुष्य के समीप और 'वंश में भी हो' सकती हैं । 
वे सब कल्याणकारिणी हैं, परनंतु उसके चश से बाहर, सूट्टियोंकों *उतपत्न- 
होना,  घततुओं का परिचत्त ने, धूमकेतुओं का उदय, ग्रहों. का! संचालन 

चिद्यर्तों का प्रपाव आदि देवी शक्तियों की प्रश्ु: नियम में रतखे। वे उपद्रवः 
कारी न हो । * ;« हवा 


इस 'मन्न्न का योरोप के पण्डितों का किया अथे बड़ा हाखथास्पद दे १: 
आज्य विभर्ति घुतमंस्य रेत: साहस्नः पोपस्तमु यशमाहः । 


इन्द्रस्य रूपस्ंपभा वसानः सा अस्मान दवा एच फ्तु दत्त॥७॥ 
भसा०--( भस्प ) इस साक्षात्‌ परसेशवर का ( घतम्‌ » कत्ति देदी- 
व्यमान ( रेतः ) उत्पादक बीये ( आज्य ) आज्यल्पमस्त देवशब्दं 
वाव्य दिव्य पदाथों को या प्रा्ों को ( विभत्ति 9) घारण करतो है और' 
'सनको पुष्ट करता है। बह स्वयं ( साहस्तः पोपः ) सहस्लों, अनन्त लो को 
नका सहसखरों प्रकार से पोषक है। (तम्‌ उ ) उस परमात्मो'को' ही 
'( यज्षम्‌ ) यज्ञ प्रशाततति, परम घुरुष महान्‌ आत्मा ( आहुः ). वतलाते 
हैं। हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों! पह ( ऋषमः ) सर्वश्रेष्ठ, सर्वद्श। भर्मुः 
(इन्द्रस) परमेश्वर के ( रूपम्‌ ) पद को ( चसानः ) धारण करता हुआ 
दत्त: ) सब पदारथों का देनेहारा ( शिवः ) कल्याणमय ..( अस्मीज्र.) 
इमें ( आा एतु ) साक्षात्‌ प्राप्त हो । हे 
(१) आज्यम! एपा पा देवानां तनू: यदाज्यम | सै० .३॥३॥ 
४।६॥ प्राणों वा आज्यस्‌ | तै*" ३॥८।१७३॥ दृत्त--इति कर्तरे क्तः । 


७-८०) 'सहस्पाष', (व०) अस्मा देवाः शिवितु' इति पैप्प० | 
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इन्द्रस्योज़ो चरुणस्य बाह अश्यिनोरंखों मरुतांमिय ककुंत्‌। 
बृहस्पति सेभ्वृतसेतमांहुय घौरासः कवयो ये मंनीपिणः ॥ ८ ॥ 
भा०--( ये ) जो ( घीरासः ) ध्यान योगी, ( कवयः ) ऋतन्तदर्शी, 
मेधावी, ( मनीपिणः) मननशील, विद्धान्‌ ऋषि हैं वे ( ब्ृहस्पतिस्‌ ) 
चुहत्‌ बढ़े २ लोकों के स्वामी प्रभु को ( एतम्‌ ) इस रूप से (संग्दसस ) 
कल्पना किया गया यथा चलसम्पन्न हुआ € आहुः ) उपदेश करते हैं कि 
इस घृपभ के रूप में ( ओोजः ) बल चीय॑ तो (इन्द्स्य) इन्द्र का बना है 
६ थाहू ) बाहुए ( घरुणस्य ) चरुण की, ( असौ ) कन्धे ( भखिनोः ) 
अश्विदेव अर्थात्‌ दिन रात्रि के बने हैं. ( ककुत्‌ ) कोहान का भाग ( सरु- 
साम्‌ ) मरुदगण प्राणों भौर चायुओं का बना है । | 


डेखीविंशः पर्यस्वाना तनोपि त्वामैन्द्रं त्वां सर॑खन्तमाहुः । 
सहस्ते स एकमुखा ददाति यो बरह्मण ऋपममाजुद्ातिं ॥ ६ ॥ 


भा०--हे ऋषम ! परमेश्वर ! तू (पयभ्वान्‌) आनन्द्मथ, पोषक, अन्न- 
शस या वीय से सम्पन्न होकर (देवी: दिव्य गुणवाली ( विशः ) प्रजाओं 
को ( आतनोषि ) बढ़ाता है। विद्वान्‌ लोग (त्वां ) तुझको ( इन्द्रम्‌ 
आहुः ) इन्द्र, परमेश्वर कद्दतते हैं और (त्वाम ) तसुझकों ( सरस्वान्‌ ) 
5सरस्वान! अपार रससागर कद्दते हैं । (यश जो ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण बेद 
का विद्वान्‌ ( ऋषभमस्‌ ) 'ऋपभ रूप? परमेश्वर के ज्ञान रहस्य को ( भाजु- 
डोति ) प्रदान करता है ( सः ) वह ( सदहखम्‌ ) हजारों ( एक सुखाः 2 
शक परमेश्वर के हीं झुख्य विषय को प्रतिपादन करने वाली वेद-वाणियों 
का ( दद्ाति ) उपदेश करता है। अथात्‌ उस परमात्मा के ज्ञान प्रदान 
फरने के प्रसंग में वह सहर्तरों ऋचवाओं का व्याख्यान कर देता है के 

गौणबृत्ति से--जो वेदश विद्वान के वश होकर एक सांड को घर्माथे 
छोड देता है वह मानो सहस्तनों मौएं श्रदान करता है। परमात्सा परक यह 
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पा शब्द है इसके अनुकरण में शृपभोत्सगं का चैदिक कर्मकाण्ड 
खुलता है। जो सम्बन्ध ईश्वर रूप श्षभ का वेदवाणियों से है वही 
सम्बन्ध सांड का गौओं से हैं । जैसा उपनिषर्दों में कहा है-- 

यच्छन्द्सां दृषभों विश्वरूपः | छन्दोभ्योष्ध्यस्तात्‌ 

संबभूव । समे इन्द्रो मेघया स्इणोंतु | तै० उप० १४४॥ 
चृहस्पातिं; सविता ते वयों दधों त्वष्टर्बायो: पर्योत्मा त आमृंतः। 
अन्तारेंत्र मन॑सा त्वा जुहामि वर्िप्ट ावांपूधिवी डसे स्तांम१०॥६ 

भा०--हे परमेश्वर | ( ते चयः ) तेरे जीवनमय सामथ्य को ( बृहं- 

स्पतिः ) बढ़े २ छोक़ों का पालक ( सविता ) सू्य ( दधौ ) घारण करता 
है। (ते ) तेरा ( जात्मा ) देह ( स्वष्दुः वायो। परि भाश्टतः ) संत्र के 
उत्पादक, एवं जीचनप्रद वायु के द्वारा व्याप्त है । (अन्तरिक्षे ) इस महान 
अन्तरिक्ष भाकाश में (त्या ) तुझसे ( मनतसा ) अपने मानस संझइल्प 
द्वाय ( जुद्दोमि ) अर्पित करता हूँ, कल्पित करता हूं. कि ( थावाएथिवी » 
ये थो और एथिवी, आकाश और भूमि ( उसे ) दोनों (ते ) तेरे छिये 
(€ वि: ) व्याप्त होने के लिये हैं, तेरे आसन रूप हैं । 


ऋषभ परमेश्वर के अंगों का वर्णन | 


य इन्द्र इव वंचपु गोष्बेति विवाचद्त्‌ | 
तस्थय ऋषभस्याजह्ञनि बह्मा से स्तोतु भद्नयां ॥ ६१ ॥ 
भा०--(य० जो परमेश्वर (देचेषु) देव अर्थात्‌ प्राणों में (इन्द्र इंच) 
आत्मा के ( गोषु ) चेदवाणियों ( विवावदत्‌ ) लाना प्रकार के क्ञानों- 
था करता हुआ ( एति ) स्वयं विराजमान है (तस्थ) उस महान्‌ (चरुप- 


१०-(अर०) सविता ते मनोदथो” इति पैप्प० सं० | 
-११-'य ऐंन्द्रीव' इति पेप्प० से० | 
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अस्थ ) ऋषभ, परमेखर के ( अंगानि ) अंगों का ( ब्रह्मा ) चतुर्वेद चक्ता 
पुरुष ( भव्र॒या ) कल्याणमयी बेदवाणी द्वारा ( सं स्तौतु ) उत्तम रीति 
से चर्णन करे । 
पाश्वे आंस्तामनुमत्या भग॑स्यास्तामनूच्रुजों । 
' अप्ट्रीबन्तांवत्रवीन्मित्रो मप्रेतों केचेलावचिति॥ १५॥ 

भा०--उस महान्‌ परमेश्वर के ( पादवे ) दोनों पाश्व, पाले (अन्ु- 
मत्याः ) अजुमति, यो के कह्पित ( आस्ताप ) हैं। और ( अजुशुनौ ) 
पसुलियों के दोनों भाग (भगस्र ) भा, सूर्य के हैं ( मिन्नः ) मित्रन्‍्वायु 
€ अन्नवीव्‌ ) कहता है कि ( अष्टीवन्तो ) भ्ष्तिथ के बने दोनों घुटने 
(.एनौ ) ये दोनों ( केवलौ मम ) मेरे बने हुए या कब्पित हैं । 

अखदांसीदादित्यानां श्रोणी आस्तां बृहस्पतें: । 

' * पुच्छे बातंस्थ डेवस्थ तेन घूनोत्योपथीः ॥ १३ ॥ 

भा०-- ( भसत्‌ ) प्रजनन भाग ( आादित्यानाम्‌ ) आदित्य, १२ 
मासों का कल्पित फिया गया है और (श्रोगी) कटि के दोनों भाग ( ध्ह- 
स्पतेः ) बृहस्पति अग्नि के ( भास्तां ) कल्पित किये हैं । ( घुच्छ चातस्थ 
द्वेवेस्प ) पुच्छ भाग बात, वायु देव का कल्पित है । ( तेन ) उससे वह 
( जोपधीः ) जोपधि कषर्थांत अग्नमय समस्त लोक़ों को ( घूनोति ) 
निरन्तर चला रहा है । 

मुदां आसन्त्सिनीवात्या: सूर्यायस्त्वचमध्ुबन | ' 
उत्धातुर॑ब्र॒वन पद ऋपम यद्कत्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
'६३-(प्र०) 'पाएव्यास्ता! इति पप्प० सं० | (तृ०) 'अष्टीवन्ताउत्रबी' इति 
हेनरिकामितः पाठः । 
, १३-ढ्वि०) 'श्राण्यास्ताम्‌! इति पेष्प० सं० | 
१४--प्र०) "गुदा सन्‌! (च०) 'यदे। यद्वपर्स व्यकल्पत्‌” इति पेप्प० सं०। 
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भा०--(सिनीवाल्या)) सिनीवाली अर्थात्‌ रात्रि.के (गुदाःआसन 3 
शुदी भाग कल्पित हैं, (त्वचम्‌ सूर्यायाः अब्वन्‌ ) विद्वान लोग सूर्यो;टपा 
को उसकी त्वचा बतलाते हैं । (यत्‌ ) जब विद्वान्‌ लोगों ने परमेशंचर क़े 
स्वरूप की ( ऋषभम्‌ ) ऋपभ रूप से ( अक्पयत्‌ ) कटपना को तब 
( उत्थातुः ) उत्थात्ता अर्थात्‌ प्राण को ( पदुः ) डसके पद (अन्नवन ) 
बतलाया । ु 
.... क्रोड आसीज्जामिशंसस्य सोम॑स्य ऋलशों धृतः |: . :; 

ठेवाः संगत्य यत्‌ सब ऋपमे व्यक्रत्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--वह परमात्मा ( जामिशंसस्थ ) सब जगत्‌ को <उंत्पन्न करने 
चाली माता कहने वाले भक्त के ल्यि वह (क्रोड़ जासीत्‌ ) माता की गोदे 
ही है । और मानों वह स्वयं ( सोमस्य ) सोम, आनन्द रस का (कलश) 
पूर्ण कलश ( छत: ) माना गया है। ( देवा: ) विद्वान्‌ छोग. ( यत्‌ ) 
भी ( सर्वे ) सब ( रूगत्य ) नाना प्रकार से संगति लगाकर (.ऋषम ) 
उस महान्‌ परमेश्वर को ( त्रि अकलपयन्‌ ) विविध प्रकार से कह्यना कर 
हेते हैं। अथवा ( सर्वे देवाः ) समस्त दिव्य पदाथ ही (संगत्य).विविध 
परस्पर मिक्ककर स्वय ( ऋषभम्‌ ) उस महान्‌ पुरुष को . वि अकपयन ) 
रूपों से क्पित कर रहे हँभर्थात्‌ वे ही उम्तके अंग प्रस्यंग बना रहे हैं | 

जामेशस जाम अपत्यं जायते अस्थाम्‌ इति जामिमांता। जामि 
इत शपति स जामिशंसः, सातृपदेन भापमाणों जनः 


त' क४काः सरमये कूृमभ्यो अद्घुः शफान्‌ 
ऊवध्यमस्य क,टभ्यः श्ववततंभ्यों अधारयन्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--( ते ) वे विद्वान्‌ जन ( कुष्ठिकाः ) प्रजापति को कुष्टियों 


१६-(च ०) 'शवत्तेंस्यो, शशवतेंस्यो, शबत्तें म्यो*, इत्यादय: कचित्‌'पाठः | 
शिवरम्यों इति पेप्प० सं० | 
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सुर्मो को ( सरमाये.) सरमा कुर्तों की जामि रूप प्रै, कल्पना करते हैं, 
€ शफान्‌ ) . और दृपभ, प्रजापति के खुर सार्गों को ( कूर्मेस्ः ) कछभा 
कछु 

रूप से ( अदधु ) कह्यना करते हैं, (श्ववत्तेंभ्य/) एक, दो दिन जाने वाली 
( कोटेभ्यः ) समस्त कोमर कीटों को (अस्य) उसका ( ऊवध्यम्‌ ) अपक्त 
भोजन ( अधारयन्‌ ) कल्पित किया । 

खवर्तेस्यः कीटेस्यश 'श्वनवर्त! अर्थात्‌ कलतक विद्यमान, एक दिन तक 
जीने वाले क्षुद्र प्राणी 

श्द्भधाभ्यां रक्त ऋपत्यबेति हन्ति चच्चुपा । ' 

शणोतिं भर्द कर्णोभ्यां गचां यः पत्तिरघ्त्यः ॥ १७ ॥ 
| भा०-- (थः ) जो ( गवां पतिः ) गौ्बैदवाणियों और 'रथ्वी 
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आदि लोकों का ( अध्न्यः पतिः ) अविनाशी, स्वामों, परमात्मा है वह 
€ श्द्वास्याँ ) सींगों के समान तीद्षण व्यक्त, अव्यक्त दोनों प्रकार के 
साधनों ले ( रक्षः ) पीढ़कों को ( ऋपति ) मारता है और ( चल्लुपा ) 
अपने सूर्य समान दिष्य तेजोमय चक्षुके निमेष उन्‍्मेप से ही (अवर्तिम्‌ ) 
असव , जविद्यमान अभाव पदार्थ कों ( 8न्ति ) चिनाद करता और सत्‌ 
पदार्थों को उत्पन्न करता है । वह (कर्णाभ्यां ) कानों ले सद्दा ( भद्नम ) 
कल्याणकारी वचनों को ( शणोति ) छुन छेता है । या 

शतयाज स यंजते नेन॑ डुन्वन्त्यग्नयः । 

जिम्व॑न्ति विश्चे त॑ ठेवा था न्राह्मण ऋपभमाजुदोतिं ॥२८॥ 

भा०--( थः ) जो पुरुष (त्राह्मणेम्य) बह्य के जानने वाले चिद्वान्‌ 
को साक्षी रख कर ( ऋषभम, ) महान्‌ परमेश्वर का ( आजुद्दोति ) यज्ञ 
करता है ( सः ) वह मानों ( शतयाजस्रु यजते » सैकड़ों यज्ञ करता है 


*. १७-नप्र०) सृन्नाभ्यारक्षरिषद्‌ रातीं इति पेप्प० सं० | 
१८- जिन्वनित्तवे! इति पेप्प० सं० | 
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€ एनस्‌ ) उसको ( अग्नयः ) अग्नियें संतापकारी पदार्थ ( न दुन्बन्ति ) 

दुश्ख नहीं देते । ( तम्‌ ) उसको ( विश्वे देवाः ) समस्त देंचगण, विद्वान 
0. 0] | ऐप है 

ओर दिव्य पदार्थ अग्नि, जल आदि (जिन्वन्ति) तृप्त या प्रसन्न करते हैं । 


ऋषभ दान करने का उपदेश । 
बाह्मणेभ्यं ऋषस दत्त्वा चरीयः कुणु ते मन: । 
पुष्टि सो अष्न्यानां स्वे गो2व॑ पश्यते ॥ १६॥ 
भा०--यजमान पुरुष ( ब्राह्मणेश्यः ) ब्रह्म को जानने हारे विद्वान्‌ 
पुरुषों को उस भजापति के प्रतिनिधि भूत इस गोपति ( ऋषभम्‌ ) 
वृषभ का ( द॒त्वा ) दान देकर भी अपने ( मनः ) चित्त को ( चरीयः ) 
विशाल ( छृणुते ) कर छेता है। और ( सः ) वही ( स्त्रे गो ) अपने 
गोशाहा में ( अच्स्यायां ) गोवों को ( पुष्टि ) बुद्ध ही ( अब पश्यते ) 
पाता है। 
गाव: सन्‍्तु प्रजाः सन्त्वथथों अस्तु तनू चलम्‌। 
तत्‌ सर्वमनु मन्यन्तां टेचा ऋषपभदायिन ॥ २० ॥ 
सा०--( गावः सन्तु ) हमारे पासप्त गौवे हों, ( प्रजाः सन्‍्तु ) प्रजा, 
सनन्‍्तानें हो, (अथों ) और (तनू बलम्‌ अस्तु ) शरीर में बल हो । 
( देवा: ) बिद्वान्‌ हितकारी छोग ( ऋषभदायिने ) महा. घुपभ का दान 
करने वाले के लिये (तत्‌ सर्चम्‌) गौ, प्रजा और बल सब को प्राप्त करने के 
लिए ( अनु-न्यन्तास्‌ ) अलुमति दें, उनको प्राप्त करने का आशोवाद 
दें और उसके उपाय दरश्शावें । 
अरये पिपांन इन्द्र इद्‌ राये दंधातु चेतंनीम | 


१६-(अ०) बाह्मग़ाय वृषभ (च० ) 'गांछ विपश्यतु” इति पेप्प० सं०। 
+-८-(तृ५) सब तदनु' इति पेप्प० सं० | 
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अरय घेनुं सुदुघां नित्यंचत्सां च्श चिपश्चित परो डिवः ॥ २१॥ 

भा०--( अयम्‌ ) यह ( पिपानः ) अति विद्याल काय महावृपभ 
€ इन्द्र इत्‌ ) साक्षात्‌ इन्द्र ही है । वह हमें ( चेतनीम्‌) चेततना- 
सम्पन्न, जीती जागती ( रविम्‌ ) सम्पत्ति पछुचन और अज्न घन 
और चेतना और प्राणसम्पत्ति का € दुधातु ) प्रदान करे । ( भयस ) 
वह ( नित्यवत्साम्‌ ) नित्य सनो रूप वत्स सहित ( सुदुधाम्‌ ) उत्तम 
आनन्द रस देने वाले, सुख से दोहने योग्य ( घेहुं ) चिति शक्ति रूप 
गो को और ( वशम्‌ ) वशी, जितेन्द्रिय ( विपश्चितम्‌ ) मेधावी पुरुष 
को पूर्ण करे । 
पिशहूुरूपा नभसा व॑योधा एऐन्द्रः श॒ुष्मों विश्वरूपो नः आरंन्‌ । 
आशुरस्मभ्य प्रजां च रायश्च पोरषरमि नः सचताम्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०-- वह महावृपभ रूप महान परमात्मा ( ऐन्द्रः ) साक्षात्‌ 

' स्वयं इन्द्र ऐंशवर्यवानू, परमेदवर ( झ्ुप्मः ) शक्तिमान्‌_ ( विद्वरूपः » 

समस्त जगत्‌ में व्यापक ( नभप्तः ) महान्‌ आकाश के ( वयोधाः ) गति- 
शील आकाशी तारों, सूर्यों को धारण करने वाह (पिशद्गरूपः ) 
अग्नि के समान तेज्ञोमय, परम भात्वरस्वरूप ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें (भायुः) 
जायु ( दधत्‌ ) प्रदान्न करे और ( प्रजां च ) प्रजा (रायश्व ) नाना 
सम्पत्तियां भौर ( पोषेः ) पुष्टिकारक्त पदार्थों सहित ( नः ) हमें ( अभि 
सचताम्‌ ) भाप्त हो । सांड के पक्ष में--पीलछा बैल ( इन्द्रः) इन्द्र हेखर 
के नाम पर ( शुप्मः ) बलवान हमें प्राप्त हो । चह हमें भ्रजा धन पुष्टि- 
कारक अन्न आदि प्रदान करे । 

उपेहोप॑पचचेनास्मिन्‌ ग़ोष्ट उप पूथ्थ नः । 

२१-(अ० वि०) अय पियाना इन्दियं गये विभार्ति तेजनी !! (च०) विप- 

श्यतं परोदिव: इति पेप्प० सं० | 


च्ब 


४० | अथर्ववेदआष्ये [ खू०' 8४-:२७ 


/3५८७/ ७७८६८. कक, 


मी अल कक कल 


० आ। 


: उप ऋपभस्य -यद्‌.रत उपन्द्र तंव वीयम्‌॥ २३ ॥' 7४ 
ऋ० ६ | २८ | 

भा०--जिस प्रकार पश्ुशाछा में गोपाल चाहता है कवि: सांड 
शोशाला सें आकर गौओं को गर्मित करे उसी प्रकार हे (उपपंचन » 
अति समीप हम से अनन्यभाव से सम्पक्त सदा के संगी' परमांस्मन्‌ ! 
( इृह) इस अन्तःकरण में ( डप॑ ) तुम सदा निवास करतें हो (अस्मिन्‌) 
इस ( गोष्टे ) गौ इन्द्रियों के स्थिति स्थान, देह या अन्तम्करेण में (नं) 
हमें सदा ( उप पद्च ) प्राप्त हो । ( ऋष्भस्य ) उस व्यापक महा दुंपभ 
और इस बृषभ सांड का (यत्‌ ) जो भी ( रेतः ) तेज यां चीये 
उत्पादत सामथ्य है हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ( उप ) साक्षात्‌ वह (.तव 
चीयंस ) तेरा ही बल है। 


०त॑ वो युवा प्रति दृध्मो अच तेन क्रीडन्तीश्चरत वशों अलु । 
मानों हासिए्ट जलुषा खछुभांगा रायश्च पो+ रभि व॑ः सचध्वम्‌-२8॥१० 


भा०--इस उपरोक्त पविन्न भावना से प्रजा के हित के लिये बेप॑भ 
का उत्सर्ग हो। और ( एतस्‌ ) इस ( युवानस्‌ ) जवान, हट्टे कटे सॉड 
को ( प्रति दध्मः ) प्रत्येक के हित के छिये रखते हैं । ( अन्न ) इंस लोक 
में दे गीओं ! (चशान्‌ अनु) तुम अपनी इच्छाओं के'अजु धार (तेन ) उस 
सांड के साथ ( क्रीडन्तीः ) क्रीड़ा करती हुईं ( चरत ) विचरो, विहार 
करो । हे ( सुभागाः ) सौमाग्य युक्त गौओ'! आप ( जलुपं। ) पुंन्रो 
स्पादन या सन्तानोत्पादन के कार्य से ( नः ) हमें ( मा विहासिष्ट ) 
२३-(६ि ०) “गोष्ठो उुश्चनः इति छ्विटनिकामित:ः पाठः)॥| “'उत्ेदपुपपपन 
माछ ग्रोषृपपृच्यताम्‌ | उप ऋषसस्य रतस्युपेन्द्र तव वीयें ” इति ऋ०। _ 
२४- श्र० ) एते युवानं परिवोददास (द्विं० ) “चरत ग्रियेण?, ( तु० ) 
'मानोशाप्त! | (ब०) 'रायः पोषेण समियामदेम' इति तै० सं० | 


नव फाण्डम्‌ श्र 
स्योग कभो रत करो और रूद बच्चों वो जनों भौर एमारो सम्पत्ति 
बढ़ाओ । और ( रायः थे) यहुत से धन धान्य हमें ( पोषेः ) पुष्टिफारक 
दूध, धी, भम्त जादि पदार्थों सहित (ना सचन्ताम ) हमें प्राप्त हों । ४ 
एस सूक्त में वेद ने सांद की महिमा के' साथ ईश्वर को महिमा का: 
भ्र्णन किया भौर उसके समान उप्तका प्रतिनिधि सांड को बतला कर. 
मद्ठाशपक़े उंत्सर करके पश्मु घन घान्य आदि प्राप्त करने का उपदेश किया है ।* 


_॥ इति द्वितीयोइनुब्राकः ॥ 
(त्तत्र दे मक्ते, ऋचमश्र पश्र पन्चाशत्‌ ] - ३ 


- “(५ ]अज, के इष्टानंत से पचौदन आत्मा का वर्णन । 


शेयक्रपिः । प्रजः पम्चोदनो देवता । १,२, ५, ६, १९, १३, १५, १६, २४,. 
भिष्ट्रम:, , ३ चतुश्पान्‌ पुरोंडति शक्‍वरी जगती, ४,१० जगत्यी, १४, १७, 
२७, दे०, श्रतुश्ट्म:ः, ३० ककुम्मती, २३ पुर उप्णिकू, १६ तिपाद 
श्रतुष््टपू , १८,३२७ भिपाद विराइ गायत्री, २४ पन्चपदाअतुष्ट्वुण्णिग्गर्भी- 
वरिशद्वाहँता विराट जगती २०-२२.२६ पन्चपदाउाण्णगू गर्भापरिष्टाद्वाईता 
अरिज:, दे! समपदा श्रष्ट, ३३-३५ दरापदा: प्रकृतयः, .. शपदा 
प्रहृतिः, देह एफावसाना द्विपदा साग्नी तिष्दर, अष्टानरिशद्च सूच्तत्‌ ॥ 


आ न॑ग्रैतमा रंभस्र सुफुतों लोकम्पिं गच्छृतु प्रज़ानन । . 
तीत्यों तमाँसि बहुधा मद्दान्त्यजों नाकमा ऋमतां तृत्तीय्॑र्‌ ॥१॥ 

भा०--हे पुरुष | ( आनय ) इस जीवात्मा को वश करके सन्मारे 
: पर छे चल.। ( एतम आारभस्व ) इस झत, चानप्रस्थ को भारग्भ कर । 


तेरा आत्मा ( सुकृताम ) पुण्य करने हारे महा पुरुषों के ( लोकम्‌ अपि )* 
आलिललि+लिलन पतन च: टन किललाइइडइलओओओओआओआे 
[४] १-०) वहुथा विपश्यन्‌ इति पष्प० से० | 


४२ अथववेद्भाष्ये [रझू० ५ । ४ 
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लोक को भी ( प्रजानन्‌ ) उत्कृष्ट, ज्ञान सम्पन्न होकर ( गच्छतु ) प्राप्त 
हो। भौर चह आतध्मा ( ब्रहुधा ) चंहुत तरह के ( मह्दान्ति ) बड़े बढ़े 
« तमांखि ) अज्ञानों को, शोर, मोह, लोभ, काम, क्रोध भादि को 
(तीर ) पार १ रके ( अजः ) स्वयं अपने को अजन्प्रा, नित्य जान कर 
( तृतायम्‌ ) ठृठोय, तीर्णतस, इन सब विध्न बाधाओं से बहुत परे 
स्थित ( नाऊस ) सुखमय मोक्षधाम में भो ( भाक्रमताम्‌ ) जाय । 
“उसने तीत्वा भशनायापिएसे शोकातिगों मोदते स्वयं लो के । क० उप? 
१ | १३ ॥ “महान्ति तमांसि--बड़े भारी अन्धकारमय झुत्यु के पास, 
जैपे-स मत्युपाशान्‌ पुत्तः प्रणोंथ शोकातियों मोदते स्थग छोके ।! 
कठ० ठप) | १८ ॥ 
मिकम[-स्वर्गों वे लोकों नाकः। श० ६३३।६४॥ तम ('त्ग- 
ख्लरिष्ठ स्तोस ) उ नाऊसित्याहुः | नहि प्रजापतिः कस्सैचन भकस्‌ । त्तां० 
१०।१।१८॥ नहि तन्न जग्म॒पे कस्मे च न आक भवति । ता० २१।८। ४॥नाकः 
स्वर्ग लोक है। चह ही ३३ वां देव भ्रजापत्ति स्वयं है। प्रजापति किसी 
के दुःख का कारण नहीं है । डस 'नाक' श्रजापति प्रभु के पास जाने वाले 
किसी को दुःख नहीं होत। 'त्मांसि'-र॒व्युच तमः। श० ७।३।२।२॥ 'पाप्मा- 
वे तमः श० १२॥९|२८॥ पं० शंकर पाण्डुरंग ने इस सूक्त का विनियोग 
पल्चौइन सब में बकरे को वि करने, मारने डखको मार कर स्वर्ग पहुं- 
चाने के निमित्त किया है । 
इन्द्रांय भाग परे त्वा नयास्थ॒स्मिन्‌ यज्ञ यज॑मानाय सूरिम्‌। 
ये नो द्विषन्त्यनु तान्‌ रभखानोगलो यज॑मानस्थ बीराः ॥ २॥ 
भा०--( अस्मिन्‌ 9 इस ( यज्ञे ) वक्ष में ( व्वास्‌ ) तुझ (सूरिस ) 
पाप आदि दोषों को तप से नष्ट कर देने वाले बिद्रान्‌ तपस्वी ( भागम्‌ ) 
.._ २-(म०) 'इन्द्राय भागे शामेता कुणोत्व यज्ञ यज्ञपतिश्चधूरि: | (च०) 
आरेष्टा वीरा यजमानश्च सर्वे । इति पेप्प० सं० | . 


सू० ५।४) नवमे काण्डम्‌ ४३ 
ईश्वर का सेवन काने घाले पुरुष को ( इन्द्राय ) पेश्वय शीरू (अजमानाय) 
समस्त यज्ञ परपादन करने वाले के छिये ( परि नयामि ) भ्म्तुन करता 
हूँ। है त्पोनिष.ठ जाक्मन्‌ ! (नः) हमें (ये) जो ( ट्विपन्ति ) द्वेष 
भा करते हों तू ( तान, ) उन को भी ( अनु रभस्व ) अनुकूछ होकर, 
सन्‌ उन्हें: प्राप्त कर, उनके भी समीप जा । जिससे ( यजसानस्थ ) सब 
को संगत्ति कगने बाले परमेदवर के ( चीराः ) पुत्र सभी ( अनागसः ) 
पाप रहित, निरपराध हों | : 
भपदोब नेनधि दुश्यरित यच्च बार शुद्ध: श फैय ऋषता प्रजानन । 
नीत्वों तमासि घहुधा विपश्यन्नजों नाकमा ऋमतां छुनीय॑म्‌ ॥३॥ 
भा०--हैं पुरुत ! (पदः ) चरणों को ( प्र भव नेनिग्वि ) भली 
श्रकार धो दढाकू अर्थाव्‌ (यत्त्‌ दुश्य-रत्त चचार ) जो तूने दुष्ट आवरण 
किया हैं उसे थो टाल । फिर € शुद्धेीः ) छुद्ध निर्मंछ (शर्फ:) आचरणों से 
€ अज्ः ) अबन्‍नन्‍्मा, भारसा ( प्रजानन्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( आक्रमताम्‌ ) 
भागे यदें । मौर फिर ( बहुधा ) बहुत से ( तमांसि ) पापों और रूत्यु 
के घोझू आदि भनन्‍धफकारों को ( तीर्वों ) पार करके ( विपश्यन्‌ ) विशेष 
रूप से मद्या का दर्शन करता हुआ विवेकी होकर ( अजः ) अज, आत्मा 
€ नृतीयम्‌ ) शोक मोह आदि से पार स्थित ( नाक ) आनन्द्मय परम 
मोक्ष पद को ( अक्रमताम ) प्राप्त हो । 
अल च्छय श्यामेन त्वच॑मेतां बिंशस्तरय थापर्च १ सिन। मापमि मेस्थाः। 
मामि हुंहः परुशः कंट्ययेन तृवीये नके अधि वि श्रयैनम्‌ ॥2॥ 
भा०--हे ( वि-श्स्तः ) विशेष रूप से ब्रह्म के उपदेश करने हारे 


३-( तृ०, च*० ) 'ते ब्यो|।प्मन्त छुप्ठताल्लोकमीप्सन्‌ तृतीय नाक्रेडबि- 
बिकमस्त्र? इति पेप्प० सं० | 
४-(च०) 'सुकतां मध्ये श्राि विश्रयेमम्‌? इति पेप्य० से० | 


। 'झअथववदभाष्यः 


जीवित अ तट न वचन जन. अग#नर न आधन्लआणओ 5 ख्जा नर हे 


( सू० ५५ 
शगे [पुरुंप ! अथवा अपने कर्म वन्‍्धनों को काटने में उद्यत ! ( एसाम ) 
ईंस ( खचम्‌ )' आत्मा को ढकने' बाली भावरण रूप तामप्त अविद्यारुपं 
व्वैचा को (इ्यामेन ) ज्ञानमय ( असिना ) सत्‌ प्रकाश से ( ययथां- 
परु ) यथाशक्ति' ( अनुच्छय ) काट ढाछ। उतने पर भी स्वयं निष्पाप 
निर्वन्ध; मुक्त होकर लोकछोकास्तरों में स्वतन्त्र होकर विच॑रने की 
अधिकारी होने या उच्च पद प्राप्ति: के लिये ( सा अभि संस्थाः) अमिमान 
सत कर । और ( सा अमिहुदः ) सी से दोह या हैंप मत कर । प्ररयुत 
( एनम्‌ ) इस आएध्मा के (परुषः ) प्रस्येक अंग को प्रत्येक्ष पे या 
शक्ति के भाग को ( कल्पय ) साधननिष्ठ एवं समर्थ, शक्तिमान्‌ बना । 
और तथ ( एनम ) इसको ( तृत्तीये ) सत्र दुग्खों से पार स्थित ( नाके ) 
परम सुखमय पद में ( अशध विश्वय ) स्थापित कर । 
ऋचा कुस्मीमध्यस्ती श्रयाम्या सिश्योहकमर्व घेल्येनम्‌ । 
प्रयोध॑त्ताम्निन शमितारः शो ग॑च्छतु सकुतां यत्र लोकः ॥२॥ , 
भा०--( अमन ) जिस प्रहार अग्नि पर ( झुस्भोम ) ठेगची रख 
कर उसे तपाया जाता है उस प्रकार में ज्ञान का पिपासु और अमश्त 
( चतवा ) ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने भाप को ( अरनो ) ज्ञानाग्निमय 
परमात्मा या गुरु के ऊपर रख उस को ( अधि श्रयामि ) परिपाक करतो 
हैं। है गुरो ) परम बह्मन्‌ ! ( उदकम्‌ ) जिस अकार तपी हांढी में जर 
डाला जाता है उसी प्रकार भुप्त परितप्त, तपस्वी जिज्ञासु में ज्ञानरूप 
था उत्त्‌-भक' उत्तमगति या परम सुश्न प्राप्ति के उपायभूत घद्मोपदेश को 
( आतिश् ) प्रदान कर मुझ में प्रवाहित कर । गुरु इस प्रकार जिज्ञासु 
के प्ले अन्न होकर योग्य पात्र जान कर प्रेम से प्रद्म चारी, तपस्वी 
भौर जितेन्द्िय, शाम्तचितत के प्रति उपदेश करे पाए अति उपदेश करे। हे प्रिय तपस्वित ! त्पहिविन ! 


की मर० ) भूम्यां भूमिम्‌ भ्राथ घारया आपिश्ोदकमशिधरेध्ने हति 
पेप्प० सं० | 


सृ० ४५। ६] नवम॑ काण्डम्‌ । श्ड्‌ 
( एनम्‌ ) उस पूर्वोक्त आत्मा का ( अवधेद्टि ) सावधान होकर ज्ञानकर 
आत्मा वा भ्षरे द्रष्टव्यः श्रोतथ्यों मन्‍्तब्यों निदिध्यासित्तब्यश्व । 
विजिन्नासस्थ तद्माप्म ऐ इत्यादि उप० । इस प्रकार जब एक गुरु से ज्ञान 
प्राप्त करे तब तीयांद तीथान्तरं अजेत' हस न्याय से क्रमसे बहुत से भरद्य- 
प्ानियों से अद्य ज्ञान प्राप्त करे। उनसे कहे--हे (शमितार) शम दमादि 
शुर्णों से सम्पत्त गुरुमनों | ( अग्निना ) उस ज्ञानमय ब्रह्म से या प्रकाश' 
स्वरूप प्रद्यज्ान से ( पयाधत्त ) मुझे युक्त करो, मुप्त में ब्रद्माग्नि का 
स्पापन करो ।-इस प्रकार (स्थ्तः) तरस्या में परिपक्त होकर तपस्ची पुरुष 
(यन्न ) जहां ( सुकृताम ) उत्तम प्रद्मज्ञानी, कृतकृत्य तपस्ती महात्मार्थों 
का (लोकः ) नियांस हो यहां ही ( गच्छेतु ) जावे और उनसे बद्धा' 
शान प्राप्त करे । « 
उत्फ्रामातः परि चेद्त॑प्तस्तप्ताच्चरोराधि नाक॑ तुतीय॑म्‌ । । 
अगरनेराग्निराधि से बंभृविथ ज्यातेप्मन्तमांसे लोक जयेतम्‌ ॥%॥ 
भा०--हैं मुमुक्कों |! हुस प्रकार ज्ञानवान्‌ होकर ( अतः परि च 
इन ) इस छोक से ( उत्‌ क्राम ) उत्तम छोक को आ्राप्त हो। यदि तैने' 
( अतप्त) . पर्याप्त तप न कर लिया हो तो ( तप्तात्‌ चरोः ) जिस प्रकार 
तपे हांडी से जरू तप्त होकर ऊपर वाष्पमय होकर उठता है उसी प्रकार" 
ठ॒ भी ( तंप्तात्‌ चरोः ) तपस्या के भाचरण से ( ठृतीयं ) उस परम, सबः 
दुग्खों के पार (नाकम्‌) सुख्बमय मुक्तिघाम को प्राप्त हो) त्‌ (भग्ने! अधि) 
शानवान, प्रकाशस्वरूप परम गुरु प्रद्व से ज्ञान प्राप्त करके स्वयं (अग्नि): 
जानवान्‌ प्रकाशस्वरूप (सं बभूविथ ) हो जा। जौर ( एतम्‌ ) उस” 
( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) ज्योत्तिमेय छोक को ( क्भिजय ) साक्षात्‌ प्राप्त कर । 


कननन अनननान-+ “०० 


६-परिचिद तप्तास्त पृरुच्च' झते द्विदनिसम्मत:ः पाठः | “अ्रतप्ताः 
इति पाठः हिटाने प्राप्तदशेंप्र प्रायिकः | (च० ) ल्योतिप्तो च _ 
छुट्तां यत्र लोक इति पष्प० सं० | 


५ अथर्ववेदभाष्ये ([स्‌० ५। ८ 
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अज के स्वरूप का वर्णन 

आजो अग्निरजमु ज्योतिराहुरज जीव॑ता चहाण देवमाहु: । 
आजस्तर्मास्यप॑ हान्ति दूरमास्मस्लोके श्रदर्घानिन दत्तः ॥ ७॥ 

भा०--( कज्ः अरिनिः ) मजों आत्मा स्वयं अग्नि, प्रकाशस्वरूप 
है। ( अजम्‌ उ ज्योति; आहुः ) अज्ञ, अजन्मा आत्मा को चह्मज्ञानी 
छोग 'क्योतिः के नाम से पुकारते हैं। ( जीचता ) प्राणधघारी विद्वान को 
अपने जीवन काल सें ( बरहयणे ) उस परतव्रह्म के भेंट ( अजम ) इस 
अजन्मा भाव्मा को ही ( देयम ) समर्पण करने योग्य उपहार ( जाहुः ) 
विद्वान छोग बतछाते हैं । ( अस्मिच्‌ लोके ) इृत लोक में ( श्रद्धघानेन ) 
श्रद्धा करने हारे, सत्य धारण में समर्थ जिज्ञासु द्वारा ( दत्त: ) समर्पित 
किया हुआ ( जज: ) यह अए्मा हो ( तमांसि ) सब अक्ञांन क्षन्धकारों 
को ( दूरम्‌ ) दूर (अप हन्ति ) सार भगाता है । 
पशञ्चौंदुनः पञ्चचा वि कमतामाकंस्यमांनस््रीसि ज्योतींषि । 
इज़ानानो सुकुर्ता भेट्टि मध्य तुतीये नाके अधि वि श्रंयख ॥८॥ 

भा०--( पल्नौदनः ) यह पुरुष पांच ओदनों, पाँच चोरों, पांच, 
प्राणों से युक्त होकर ( न्नीणि ज्योत्तोंषि ) तीनों ज्योतियों को ( आक्रिस्स- 
सानः ) भाप्त करने की अभिछापा वाढा सुमुझु ( पश्चवा ) पांचों प्राणों 
से ( नि क्रमताम्‌ ) ड्योग करे। है साधक सुसुक्षो ! तू ( ईजानानां ) 
भ्राणारिन होत्र के यज्ञ करने हारे, इंदवर संगति के साधक ( सुकृताश ) 
उत्तम पुण्यात्मा, सुचरित्र, निष्ठ, कृत्तत्य विद्वानों के ( मध्यम ) बीच 
में ( प्रेष्टि ) जा, उन में निवास कर भौर तब उन से ज्ञान प्राप्त करके 


( तृतीये नाके ) तीणतम, परले पर के परमोक्ष धाम में (अधि वि श्रयस्य) 
प्राप्त होजा । 


७-(अ०) “अजप्रेवाग्निम्‌', 'अह्मणे जीवता' इति पेप्प० सं० | 
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पश्ञोदनः--यदा पन्चायतिएन्ते ज्ञावानि मनसा सह । 
मबुद्धिश्व न व्रिचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ कठ उप० ६॥१०॥ 
ये एांच इद्वियों के पत्च ज्ञान तामथ्य भौदन हैं। ये भोग्य होने से खाद्य 
पदार्य के तुल्य हैं । उनकी तपस्य/ से परिपक्त करे जिनते ये विषयों में न॑ 
भागे वे पांचों जब मन के साथ निमृद्दीत हों और बुद्धि भी विपरी 
मार्ग में न जाए वो परम गति की प्राप्ति है । ॥ 
'ग्रोणि उपोतोंपि'--तीन ज्योतियां, अग्नि, विद्यत्‌ और सूर्य तथा 
अध्पात में जात्मा इन्द्रिय और मन | उपनिपत्‌ की परिभाषा में, प्राण 
अपान भौर व्यान 


ऊष्पे प्राणमुन्नयत्ति भपाने प्रत्यगस्थति । सध्ये वामनमासीनम, विश्वे- 
द्वेवा ठटपासते। क०५ ३॥ 'त्रीणिज्पोतोप सचतेरस पोड़शी । प्रश्न०उप०। 
वपद्माग्नयों ये घ॒ त्रिणाव्रिकेता: इत्यादि उपनिपद्‌ वाक्य पत्मौदन और 
सीन उ्यौतियों की ब्याख्या करते हैं। 
श्रज्ञा राह सुकूतां यत्न॑ लोकः शंरभो न चत्ताति दुर्गाण्येपः । 
पञ्मौदनो प्रह्मणें दीयमानः स द्ाताई नृप्त्यां तपेयाति ॥ ६ ॥ 
भा०--ऐ/्रे ( भ ) अजन्ता आत्मन्‌ | तू यह जन्म मरण वादन देह 
नहीं । व्‌. अस्त और अजन्मा आत्मा है। अतः है अज ! ( यन्न ) जहाँ 
( सुझुताम्‌) घुश्यास्मा, जीवन्मुक्त लोगों का ( छोकः ) निवास है तू उस 
उच्तम छोक को ( आरोह ) पहुँच जा। ( एप ) यह आत्मा (शरभश्न 2 
घ्याप्त के समान ( चत्त: ) क्षति भाद्वादित होकर ( दुर्गाणि ) दुश्ख से 
जाने योग्य दुर्गस भववन्‍्वनों को ( अति ) पार कर जाता है। ( पत्नौ- 
छ-च०) 'ज्योतिमास्ममिलोक॑ जयास्म! इति पेप्प० सं० | 
&-(अ०) 'श्रजा कपस्व! | ( द्वि० ) 'शलभोी' | ( च० ) 'धातारं' इति 
पष्प० सं० | 


“न चलज>नपणा कितने, 


भ्र्द अथवेदेदमाप्ये [खू०४।९११. 
दुनः ) पूर्वोक्त पांचों प्राणों सहित यह: आत्मा जब ( अद्धाणे ) प्रद्य के 
निमित्त ( दीयमानः ) समर्पित कर दिया जाता है ( सः ) चह समर्पित 
आत्मा हो (दातारम ) अपने समपक पुरुष को ( नृध्या त्पयाति ) 
थरम आनन्द से पूर्ण काम कर देता है । 


... संप्राष्येन ऋषयो छ्ानतृप्ताः कृताध्मानों वीतरागाः प्रशान्ताः। मुण्दक 
२।५॥ मशच्ित्तः सर्वदु्गांणि मव्यसादात्तरिप्यसि ॥ गीता० १4५०॥ 

अजखिनाके त्रिंदिव निपष्ठ नाक॑स्य पृष्ठे दंडियांस दृधाति । 

पञ्चोंदनों ब्रह्मण दीयमांनो विश्वरूपा पेन कॉमद्घास्ये की। १०६ ६४ 


भां०--वह ( अजः ) अज़, परमात्मा ( ददिवांसम्‌ ) अपने को 
आत्म-समर्पण करने हारे झुसुल्लु को ( त्रिनाके ) आध्यात्मिक, लाधिदेविक 
और जाधिभौतिक तीनों प्रकार के दुःखों से रहित, ( श्रिदिवे ) तीनों 
ज्योतियों से पूर्ण, (त्रिप्ट ) तीनों प्रकार के रस, आनन्द से सम्पन्न 
€ नाकस्य पृष्टे ) स्वर्गेमय परम पद के पीद पर ( दधाति ) ले जाता है । 
डीक भी है। ( ब्रह्मण दीयमानः पन्ञौदनः ) श्रद्य में समर्पित किया 
थद्ञ प्राण, पश्च ज्ञान सामथ्यों से युक्त आत्मा ( विद्ववरूपा ) 'विश्वरूपा 
सब प्रकार के रस देने हारी. ( घेनुः ) गाय है । आः [तू भाव्मा के 
भीतर भानन्द्‌ धारा के बहाने वाली अम्गत रस के पिलाने वाली, तू सच 
झुच ( एका ) एकमात्र (कामदुघा असि ) साक्षात्‌ समस्त अभिलापाओं. 
को पूर्ण करने चाली कामभेजु है । 
शतद्‌ वो ज्योतिंः पितरस्तृतीय पश्चोदन ब्रह्मणेज दंदाति | 
अजस्तमांस्यप हन्ति दूरसस्मिल्लोके श्रदधांनेन दत्तः ॥ ११ ॥ 

भा०-हें ( पितरः ) जीवन के पालक पितृगण । प्राणों | ( एतत्‌ ) 

१०-६०) 'सुझतां लोके ददि' (च०) 'विश्वरूपा कामदुधास्थेका इति 
पृष्प० सं० | 


सखू० ४ । १२ ] नवम॑ काण्डम्‌ ४६ 


को तजरत >> बलक के 3७३५ तभनकनी बनीयली तन कब ७ खा 


यह अज़ रूप ( वः ) तुर्हारी ( तृतीयस्‌ ) परम जो पुरुष ( ब्रह्मणे ) 
चरम बर्म को अपना (पञ्नोदनम) पूर्वोक्त पांच भोदन रुप पाँचों इन्द्रियों 
ओर उनफे विषयों सहित अपने ( अजम ) अजन्सा आत्मा को 
( ददाति ) समर्पित कर देता है ऐसा ( श्रद्धघानेन ) भ्रद्धा सम्पत्त समझ 
द्वारा ( दत्तः ) सम्पित वह आत्मा ( अजः ) अजन्मा चेतन ( अस्मिन््‌ 
छोके ) इस लोक में ही, इस जोवन काल में ही (तम्राँति ) समस्त पार्षो 
को, रूस्यु के चन्‍्धनों को ( दूरम्‌ अपहन्ति ) दूर कर देवा है। 

अहंकारस बल दप काम क्रोध परिभ्रृहम । 

चिम्नुच्य निर्ममः शास्तो प्रद्मभू याय कदपते ॥ गोौता० १4५३॥ 

गीग का मद्या में आत्मसम्पण का सिद्धान्त अथवेवेद के इसी सूक्त 
घर आशित हैं । 
ईजानानों सुऊृता लोकमीप्सन पश्चोंदन प्रह्मण़ेज दंदाति । 
स ब्या/तिममि लोक जयैत शिवो3स्मभ्य प्रतिग्रहीतों अस्तु॥९२॥। 

भा० - जो पुरुष ( ईजानानाम्‌ ) अध्यात्म यज्ञञीरू ( सुकृताम 9 
शुस कर्मकारी पुण्यात्माओों के ( लोहूम ईप्सन्‌ ) छोक को आप करने 
की दृच्छा फरता हुआ जपने ( पश्चोदर्न अजम्‌ ) पश्चौदन जज जात्मा 
की ( चद्माणे ) घद्म परमात्मा में ( ददाति ) समपति कर देता है (सः ) 
बह ( एनम ) उस ( छोकम 9 लोक को (ध्याप्तिस ) व्याप्त करके 
€ अभिनय ) साक्षात्‌ करले। वह ( भ्तिगरहोतः ) बल्मद्वारा स्वीकृत 
द्लोकर धद्य भाव को प्राप्त दो €र भी (अध्मस्थव्‌ ) हम जैसे सामान्य रोगों 
के लिये ( शिवः अस्तु ) कल्याणकारी हो जाता है । 

भक्तया मास भभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्यतः । 
ततौ मां यत्नतों शात्वा विश्वते तदुनन्तरस, ॥ गीता १८५ण॥ 


२१३-( श्र० ) 'प्रज्योतिप्मन्त मुझतां लोकप्ती ० (लृ० च०) स न्योपोनेनो 
. मी .ज । बे ० 
भ्रमिलाक जयास्मे शिवोडत्मम्य प्रातिगृद्य तेडचि' इति पंष्प० सं० व 


० अथर्ववेद्साष्ये [खू० ५। ६७ 
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आजो हा+ग्नरज॑निष्ट शोकाद्‌ विध्रों विप्रस्थ सहंसा विपश्वित्‌। 
डर पूर्तमभिपूर्त बर्षद्क्कतं तद्‌ टेवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ १३ ॥ 


भा०--( अजः ) अज, आत्मा € विम्नः ) मेधावी, पूर्णकाम ( सह- 
सः ) उस वलशाली परमात्मा से ( विपश्चित्‌ ) समस्त छान और कर्मा 
का संग्रह करने हारा होकर ( अग्नेः ) उस प्रकाशध्वरूप ( विप्रस्थ ) 
परम मेघावी परमात्मा के ( शोक्ात्‌ ) प्रकाश से ( अजनिष्ट ) श्रका- 
शित होता है । इसलिये इस पद को पऋ-्प्त होने के लिये है ( देवाः ) 
विद्वान पुरुषपो ! आप छोग अपनी भात्मा की उन्नति के लिये ( इृष्टम ) 
यज्ञ, याग ( पृ:म्‌ ) प्रजा के पालनार्थ परोपकार के कार्यों ( अभिपू: 
संस ) आत्माके पालनार्थ सत्य भाषणादि कार्य और ( चपट कृतम्‌ ) 
स्वाहाकार आदि यज्ञों को (फतुश») डीक २ ऋतुओं के भजुप्तार ( कह्प- 
यन्तु ) किया करो । इससे प्रजा में सुख शान्ति होकर ध्यान, तप आदि 
करने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा । 
श्रम्नोतं वासों दद्याद्धिरण्यमपि दक्तेणाम्‌ | 
तथा त्ोकान्त्समाप्नोति ये ठिव्या ये च पार्थिया;॥ १४ ॥ 
भ[०--अद्चज्ञानी अपने उपदेश करनेवाले गुरुको (अमा उत्तम ) अपने 
धर में बिना हुआ ( चस्रः ) वक्ष ( दधातु ) देवे और ( हिरण्यम्‌ अपि ) 
खुब्ण भी ( वक्षिणाम्‌ ) दक्षिणा के रूप में दे । जर्थात्‌ प्रदक्ानी अपने 
जाप से प्राप्त किया आाच्छादन यह शरीर और हिरिण्य रूप आत्मा दोनों को 
शुरुदक्षिणा रूप में परमात्मा के अपंण करदे । ( तथा ) उस प्रकार से 
( ये दिव्या: ये च पार्थिवाः) जो दिव्य भौर इस एथिवी के छोक हैं उन 
मा या आज आ ला ही बला है। 
१३-व.०) इष्टे गूर्तमभिगूर्तर! इति लड्विगृक्ामेतः पाठ: | (छि० ) 
'सहसोवयोधा”, (तृ०) 'पूर्तमिष्टममि? इति पेप्प० स० | 


सखू० ५। १६] नवमे काण्डम्‌ । द१ 


न सकी 
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पतास्त्वाजोप यन्तु धारा: साम्या दवीघृतपृंछा मघुश्चुत॑ः । 
स्तभान पृंथिचीमुत थां नारक॑स्य पृ४ेघिं सप्तरश्मी ॥ १५॥ 

भा०--हे ( भज्ञ ) अजन्सा, आत्मन्‌ ! ( एताः ) ये ( सोम्याः ) 
सोम परमात्मा की ( देवी: ) कमनीय, ( घूनशृष्टाः ) प्रकाशस्वरूप (मघु- 
अ्रतः ) मधु, आनन्द रस को यद्दाने वाली ( घाराः ) धारण शक्तियां 
या काननदरस को धाराएं (स्वरा उपयन्तु ) तुझे प्राप्त हों । चह परमात्मा 
€ नाशस्थ पएछ ) स्वर्गंसय परमधाम में विराजमान (सप्तरश्मौ ) 
सात इन्द्ियों से युक्त या सर्पणशील व्यापक [रश्सियों, आकर्षण शक्तियों 
से युक्त सूर्य के भी ( अधि ) ऊपर अधिष्ठातास्वरूप होकर ( एथिवीम, 
डत याम्‌ ) एथियों और महाव्‌ आकाश को ( स्तभान ) थाम रहा है। 

श्जों3स्पर्ज स्व॒र्गो/सि त्वयां लोकमज्ञिरसः प्राजानन । 

ते लोक पुण्य पर ज्षेपस्‌ ॥ १६॥ 

भा०--है आत्मन्‌ ! ( अज्ः असि ) तू अजन्मा है। हे (अज ) 
अजन्मन्‌ ! आकन्‌ ! तू (स्वर्गः असि) स्वय स्वर्ग अर्थात्‌ स्व:८परम तेजो* 
भय परमात्मपद तक प्राप्त होने में समर्थ है । (स्वया) तेरी साधना से 
€ अप्विरसः ) ज्ञानी पुरुष ( लोकम्‌ ) परम 'छोक' नाम से चिझ्यात 
परमेश्वर का (प्राजानन्‌ ) ज्ञान करते हैं । ( तम्‌ ) उस परम (लोकम्‌ ) 
सब के साक्षी, सर्चद्रश, सब के आप्त करने योग्य परमाध्मा को मैं 
समक्ष जन ( पुण्यम्‌ ) पुण्य, परम पत्रित्र पद ही ( प्र छ्षेपम्‌ ) जानता हूं । 

येनां सहस्न॑ वहलि येनांग्न सववेदसम्‌ । 


90 हु ५-(प्र०) एतास्तवा दधाराच्छमयन्ति विश्वततः सोम्यं, (तूृ० च०) स्तभान 
पूथिवों दिव सदस्त्र नाओ तिष्ठस्याधि सप्तरश्मी” | इति पेष्प० सं० | 
१६-( तृ० ) 'त॑ लोकमल॒प्र्ेप्म! इति पेप्प० सं० | त॑ लोक पुरय अ्लेत 
यत्र देवा: सहाग्निना | इति यज्ञ ० २० | २५ तृ० च० ॥ 


है. अधथववेदभाष्ये - [ सू० ४१ १६ 
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तेनेम यज्ञ नो वह ख/दिविप गन्तवे ॥१७॥| यज्० २१:।शशी. 
भा०--हे परमाव्मन्‌ ! ( येन ) जिस बल “और सामथ्य से तू 
( सहस्वस ) इस समस्त संसार को, ( वदसि ) धारण करता और हे 
८ अस्ने ) प्रकाशस्वरूप . गुरो ! परमात्मन्‌ ! ( येन ) जिस बल से.सू. 
( सर्व वेदसम्‌ वहसि ) समस्त ज्ञान को धारण करता है ( तेन ) :उस 
बल से ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इप्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ, रूप आत्मा को 
( देवेषु ) ज्ञानवान्‌ मुक्त पुरुषों के बीच ( स्व: ) प्रकाशमय मोक्ष घनम 
€ गन्तचे ) प्राप्त करने के लिये (वह ) लेआा)।. .. * »। 
खज53 पक्‍वचः स्वर्ग लोक दंघाति पश्चोंदनो निऋ्ति वाध॑मानः ४ 
तेन लोकान्त्सूयंचतों जयेम ॥ १८॥ 46.2, 
भा०--( पश्चौदनः ) पदश्च प्राणों के सामथ्यों (से सम्पन्न ( पक्तः ) 
परिपक्व ज्ञानो ( अजः ) अज, भन्‍मा आत्मा, अपने ज्ञानबलरू से 
( निऋंतिम्‌ ) अविया को ( बाधमानः ) नाश करता हुआ (स्वर्ग छोके) 
परम सुखमय छोक परमेश्वर में अपने को ( दधाति ) रखता है । हम 
( तेन ) भज, आएमा के सामथ्य से ( सूयंचतः ) प्रकाशमय -परन्रह्म से 
युक्त ( लोकान्‌ ) छोऊ़ों को ( जयेम » प्राप्त हों. रे 
ये ब्राझण निंद ये च॑ विज्चु या विध्वर्ष ओदनानांसजस्थ ।. 
सर्व तद॑ग्ने खुकृतस्य॑ लोके जानीतार्नन: संगम॑न पथीनांम ॥१8॥ 
[ 
भा5--( यम ) जिस अज आत्मा को परमेश्वर नें ( ज्राक्षणे ) 
- १७-( ० ) “येन चहसि सहस' ( तृ०) “यश्ष नो नयः इति यज्ञ ० । - 
( च७ ) 'देवयानों य उत्तम: इति ते० सं० | ( प्र० ) “यन वा 
सहस ' इति पेप्प० सं० | ४2; 
१६-१. भ्रुष, प्लुष स्नेहनसेचेवपूरणेषु ( क्रमादिः ) श्रथवा झुष प्लुष दाहे 
] म्वादि $) | पि हे 
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अहावेद के विद्वान्‌ मंह्मज्ञानी में ( निद्धे ) रखा है और ( यं च ),जिस 
भाव्मा को उस भ्रभ्रु ने ( विछु निद्धे ) सर्व साधारण प्रजाओं या प्राण- 
धारियों में रक्खा है-। और ( अजस्य ) उस अजन्मा भात्मा के ( ओदना- 
नाम ) ओदन रूप आर्णो के ( याः > जो ( विश्रप:) ) विशेष स्नेहन, 
सेचन या पूरण करने -वाले सामथ्य या शक्तियाँ या विविध प्रकार की 
दीपषियां हैं हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( सब तत्‌ ) उस सब को ( सुझू- 
तस्य लोके ) पुण्य के उस परम मोक्षलोक में और ( पथीनास्‌ ) समस्त 
'प्रन्धाओं, सा्गों या प्राणशक्तियों के ( संगमने ) एुकन्न प्राप्ति से ( नः ) 
हमें ( जानीतातू ) आप्त करने की अनुमति देना। अर्थात्‌ मोक्षघाम में 
भी ये सब सामथ्यं हसारे पास रहें, जिससे मोक्ष के परम सुख का 
हम स्व॒ृतन्त्रता से रस ले सकें | । 
। .. , - अज परमात्मा के विराट रूप का वर्णन 
अजो या डद्मग्रे व्यकक्रिमत तस्योर॑ डयम॑भवद्‌ दयोः पृष्ठम्‌ 
आन्तरित्त मध्य दिशः पाश्व समुद्री कुच्ती ॥ २० ॥ ( २०) 
भा०--( अजः वा ) निश्चय से अज अनादि अजन्मा परमात्मा ने 
(:इदम्‌ ) इस संसार को ( भग्रे ) सब से प्रथम ( व्यक्रमत ) नाना 
प्रंकार से रचा था 'शौर उद्च में स्वग्न॑ व्याप्त हो गया था । इसडिये 
संसार के भिन्न २ भागों की इस रूप से कल्पना की जाती है जैसे (तस्प) 
डस अजन्मा परमात्मा का ( उरः ) चक्षःस्थल ( इयस्‌ ) वह एथिवो 
( अभच॒त्‌ ) है । (द्यौः एषम ) थोः पीठ है। ( अन्तरिक्षम्‌ मध्यस्‌ ) 
अन्तरिक्ष सध्यभाग है। (दिऋ्वः पाखें ) दिज्ञाए्‌ पाश्वे भाग हैं। ( समुः 
दौ क॒क्षी ) समुद्र दोनों, जरूसमुद्र.और आकाश ये डसकी कोजखें हैं । 
“६०,२४- अंजः पौस्योदनी व्यक्रामत, तस्योर इयमभवदुदरमन्तरिकम्‌ । बौस्ते- । बोस्वे- 
-. - पृष्ठतदशःपा्ें [दिशश्षातिदिशश्र श्रक्ञे सत्यं च ऋतं च चक्षुवी विश्व 
रूप श्रद्धा? इत्यादि पेप्प० सं०। 


६३ अथर्ववेदभाष्ये ([खू० ५। २२ 
सत्य चर्त च चकछ्षुपी चिश्वे सत्य श्रद्धा प्राणो विराद शिरः। 
एप वा अप॑रिमितो यज्ञों यठजः पश्चोद्नः ॥ २१ ॥ 

भा०--( सत्यं च ऋत च चक्षुपी ) सत्य, व्यक्त जगत्‌ गौर ऋत, 
अच्यक्त ये दोनों उसकी चझुएं हैं। ( विद्रव सत्यम्‌ ) यद्द विश्व सत्य 
शर्थात्‌ उसका भ्रकट देह है, ( श्रद्धा प्राण: ) श्रद्धा सत्य का चारण-बरू 
प्राण है। ( विराट शिरः ) विराट शिगेमाग है। ( यत्‌ ) और जो यदद 
( पश्चौदन: ) पांच ओदनों वाला, पांच भूनों का पति,पांचों को प्रलय- 
काल में अपने भीतर भात के समान खा जाने चाछा महान्‌ ( अजः )- 
अजन्‍्सा परमात्मा है ( एव एव ) वह ही ( अपरिमितः ) :परिमाणरहित, 
अनन्त ( यज्ञ: ) यज्ञ अथोत्‌ महान्‌ आत्मा है। पूर्व मन्त्र और इस सन्त्र' 
से विराट रूप परमेश्वर सें विश्व की स्थिति, छोटे रूप में पुरुष शरीर 
में विराट की स्थिति और यज्ञमय अजापति तीनों का वर्णन समान पर्दों से 
कर दिया गया है। 
अप॑रिमितमंच यशसाप्नेत्यपंरिमितं लोकम॑ रुच्छे । 
योउजं पश्चोंदन दक्तिणाज्योतिष ददांति ॥ २२॥ 

भा०--( थः ) जो पुरुष (दक्षिणाज्योतिषम्‌ ) दक्षिणा, शक्ति रूप 
ज्योति से युक्त ( पत्चोदनम्‌ ) पूर्चोक्त पद्चोदुन ( अजम्‌ ) आत्मा का जो 
अपने शिष्यों को या जिज्ञासुओं को उपदेश करता या घह्य को समर्पित कर 
कर देता है वह (अपगिमितं यज्ञम) अपरिमित्त अनन्त यज्ञमय परमात्मा को- 
(आप्नोति) प्राप्त होता है और ( अपरिमितस्‌ लोऋम्‌ ) भपरिमित, अनन्त 
(लोकम) लोक को (अवरुन्घे) वश करता है या भपरिसित प्रकाशमय परत्नह्म 
को ही प्राप्त होता है।इस के प्रतिनिधि लो में कर्मकाण्ड में अज-« 
बकरे को भी दान किया जाता है। उसो परमात्मा के स्वरूप को प्रत्येक 
भाणी में स्प्रण करके और उस में पद्नौदन आत्मा को चेतन रूप से विदय- 
सान जान कर समस्त प्राणियों पर अनुप्रह करे | 


६० ५ । २५ ] नवमे काण्डम्‌ । ६ 
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नास्यास्थीनि भिन्द्यान्न सज्जो निर्धयेत्त । 
सचमेन सम्तादायद्मिद प्र वेशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

मसा०-- प्रत्येक प्राणी में उप्ती चेतन अज भाष्मा को जान फर चुद्धि- 
मान घुरुष ( अस्त ) इस प्राणी के (अस्थीनि) हड्डियों को (न भिन्‍्यात्‌ ) 
न तोड़े, (मज्ज्ः) मज्जाओं को भी (न निः घग्रेत्‌) न पीसे, प्र्युत (सर्वर 
एन समादाय ) उस सबको लेकर ( इदम्‌ इृदम्‌ ) प्रस्पेक भ्राणि में उस 
भात्मा को साक्षात्‌ रूए में ( प्रवेशग्रेत्‌ ) प्याप्त जाने, वा उसको पव्याप्त 
देखे, उसकी कल्पना करे । 
डदमिंदसेवास्य रूप भ॑वति तेनेने से गंमयति | 
इप मह ऊर्णमस्मे दुह़े यो 3 ज॑ पश्चोंदन दर्च्षिणाज्योतिप ददांति।२७॥ 

भा०--( इृदम्‌ इृदम्‌ ) यह, यह' प्रत्येक प्राणी (एवं) ही (भस्व 
इस भात्मा का ( रूपम ) अभिव्यक्त प्रकट रूप (भ्रवति ) है। विद्वान 
पुरुष ( त्ेन ) उस परम आत्मा से ( पुनम्‌ ) इस प्राणी को ( स॑ गस- 
यति ) तुलना करके विचार करता है। (यः ) जो पुरुष ( दुक्षिण/- 
ज्योतिषम, पत्ञौदर्न जज ददाति ) जो क्रियाशक्ति रूप चेतना से सम्पन्न 
पतन्ञ प्राणमय, भज, चेतन आत्मा को उस परमात्मा के भेट समर्पित कर 
देता है तब वह परमात्मा उसको ( इपस्‌ ) अन्न, ( महः ) तेज और 
( ऊर्जम्‌ ) बल को ( ढुहे ) भरपूर देता है । 
पञ्चरुक्मा पञ्च नर्वानि बस्च्रा पश्चस्मै घेनव॑ः काम॒दुर्घा मचान्ति 
यो3ज पशञश्चोंद्न दक्तिणाज्योतिप ददांति ॥ २४ ॥ 

भा०--( यः अर्ज पश्चौदन दक्षिणाज्योतिषं॑ ददाति ) जो पुरुष 


२३-- तृ० ) 'सर्वाणि सम्रादाय! इति पैप्प० सं० | & 
२४- तृ० च० ) स्वधामूर्ज मात्तितं महोअ्स्मे दुह़े । य एवं विदुर्षो5् 
पद्नोदन ददाति ॥ इति पेप्प० सं० | 


हनन अथर्ववेद्भाष्ये [ छू० ४ २७ 
दक्षिणाज्योतिःस्व्ररूप. पत्चौदन अज को प्रदान कर. देता है (असम) उस 
पुरुष को (पत्च रुकमा) पांचों रुचिकर, सुत्र्ण रूप पाँचों प्रकार के भोग्य 
पदार्थ, ( पक्ष नवानि वस्घा ) पांचों नयग्रे बखर अर्थात्‌ पाँचों कोश और 
( अस्मै ) उस के छिये ( पद्च घेनवः ) पांचों छातनेन्द्रिय रूप घेलुए 
( काम-हुघाः ) यथेष्ट फल देने वाली कामघेनु के समान ( भवन्ति> हो 
जातो हैं । 
पञ्ञ॑ रुकमा ज्योतिरस्मै भवान्ति वस वासांसि तन्वे/भवचन्ति । 
स्व॒ग लोकमंश्चुतं योइज पश्चादन दाक्षिणाज्यात्तप ददाते ॥<६९॥ 
भा०--८ यः दक्षिणा ज्योतिष॑ पद्ञोदर्न अज दुदाति ) जो दंक्षिणा 

ज्योतिष , पद्नौदन अज अत््मा का प्रदान करता है वह (स्वर्ग छोंके अबनुते) 
स्वरगंलोक, परम सोक्षधाम का आनन्द प्राप्त करता है ( अस्मै ). उसको 
€ पत्च रुक्मा ज्योतिः ) पांचों रोचमान इन्द्रियां ( ज्योति: ) प्रकाशमय 
हो जाते हैं और ( पश्चचासांसि ) और पांचों आच्छादक कोश उस के 
( बस ) कवच ( भवन्ति ) हो जाते हैं । 

या पूर्व पति' बित्त्वाथान्य विन्दते पंरम्‌ु। 

पश्चोंद्न च॒ तावज ददातो न वि यॉपतः ॥ २७ ॥ 

भा०--( या ) जो स्त्रो ( पूर्व पतिं वित्वा ) पूर्व पति को प्राप्त हो 

कर भी ( अथ ) बाद्‌ में पूरे पति के वियोग होने पर ( अपरस ) दूसरे 
( अन्य ) उससे भिन्न पुरुष को ( विन्दते ) प्राप्त कर लेती है ( च ) 
ओर वे दोनों ( पश्चोदनस्‌ ) पांचों ओदन, पांचों भोप्य पदार्थ युक्त 
अपने ( अजम ) अजन्मा, आत्सा को ( ददातः ) एक दूपरे को सौंप 
हैं तो वे (न वि योषतः ) दोनों कभी वियुक्त नहीं होते । 

समसानलेकको भवति पुनर्भुवापरः पर्तिः । 


२७-१०) 'तावजं पवतः” इति पैप्प० सं० .| 


'स्तू० ४) ३० ] नवम॑ काण्डम्‌ । च्७ 
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शिमला रच जे भी पद वी चर कब 


योउ॑जं पश्चौंदन दक्तिणाज्योतिषष ददांति ॥ र८ ॥ 
भा०---( यः ) जो पुरुष ( दक्षिणा ज्योतिष पलञ्ञौदनम्‌ अज द॒दाति 9 
दक्षिणाज्योतिष, पत्चौदन अज को ( दृदाति ) परस्पर समर्पित कर देता 
है वह ( अपरः पतिः ) दूसरा पति भी ( पुनभुंवा ) पुनः विवाह करने 
हारी, द्वितोयथ पति को व१ण करने वाली स्री के साथ (समांनलोकः भवति) 
समान लोकं, एक समान आत्मा होकर रहता है। _ 
आअलुपवंव॑त्सां धेनुमंनडवाहसुप॒वदेणम | ह 
वास। ेरण्य 5चत्ता ठ॑ यान्‍्त दिवम॒ुत्तमाम ॥ २६ ॥ ्र 
भा०--.( अजुपूर्व-वरत्साम ) प्रति वर्ष क्रम से बछड़ा देने वाली 
€ घेनुस ) गाय, (अनडाहस्‌ ) शकट खँँचने में समर्थ बेल,.(उपबहंणम्र.) 
एक, बड़ा तकिया, ( वासः ) वस्त्र और (हिरण्यूम्‌ ) सुधर्ण का ८ दत्त्ता » 
दान:देहर (ते) वे लोग ( उत्तमामर्‌ ) उत्कृष्ट ( दिवस ) प्रकाशमय मोक्ष, 
पद को .( यन्तिः) प्राप्त होते हैं । प्रेत आदि शब्द, यहाँ सांकेतिक हैं: 
जैसे धेचु-चाणी । उस का वत्स मन है | क्रम,से मनोयोग सहित उच्च: 
रण की.गईं वाणी अनुपूर्चवत्सा पेनु है। प्राश-अनडान्‌ या बेल है.। 
उपवहंण-अज्न है । वासःरशरीर है, हिरण्य-आत्मा है | 
आत्मान पितर पुत्र पोच्र पितासहम्‌ । 
जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुर्प ये ॥ ३० ॥ (१३) 
भसा०--( भात्मानस्‌ ) जात्मा, अपने आपको, (पितरम ) पिता को,. 
( पुन्रम ) पुत्र को, ( पौन्रस ) पौन्र को, ( पितामह ) पितामह को,,. 
( ज्ञायां ) जाया को और ( जनिन्रीं मातरम्‌ ) उत्पन्न करने हारी माता 
को और ( ये श्रियाः ) जो मेरे प्रिय इष्ट बन्छु हैं ( तान्‌ ) उन सब कोः 
मैं ( उपछे ) अपने पास छुलाऊँ और उनको उपदेश करूं । 
२८-(तृ० च०) “योडने च पन्चौदन च ददवत्‌! इति पेप्प० सं० । 


गे 


ध्ध् अथवैवेद्भाष्ये [ खू० ४-। ३२ 


किक कक शी अब की लक अब 


पश्चौदन अज का रूपान्तर 

यो वै नैदांध नाम॒तु बेदं | एप वै नैदांवों नामतुयेदजः पश्चीद्नः। 
निरेधा प्रियस्य अ्रातृब्यस्य श्रिय दहति भवेत्यात्मना । 
यो3ज पश्चौंदन दक्षिणाज्योतिप ददांति ॥ ३१ ॥ 

भा०--( यः भर्ज पन्नौदनं दक्षिणाज्योतिपं ददाति ) जो दक्षिणा 
ज्योतिष वाके, पत्च ओदन वाले अज आत्मा को समर्पित करता है और 
(थः वै ) जो निश्चय से ( नैदाध नाम ऋतुस्‌ ) निदाघ-प्रीष्म नामक 
चततु के समान उस परमात्मा को जानता है और जानता है कि ( यद्‌ 
अज्ञः पञ्चौदनः ) जो पञ्ञोदन अज है । एप वै ( नैदाघः नाम ऋतुः ) वह 
निदाघ नाम कत्तु ही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रीष्म कार का सूर्य 
सब को संतप्त करता है दक्षिण दिशा में सूर्य को ज्याति प्रखर हो जाती 
है और पांचों भूत संत्त हो जाते हैं उसी प्रकार वह अज जात्मा भी 
दक्षिण दिशा में गये सूर्य के समान प्रखर तेज वाह पांचों इन्द्रियों का. 
अशयपिता और पांचों प्रजाजनों पर वशी हो जाता है । इस तत्व को जानने 
वाला पुरुष ( आत्मना भवति ) स्वयं उस प्रकार सामथ्यवान्‌ हो जाता 
है और ( अप्रियस्य आतृव्यस्थ प्रिय निर्दहति ) अपने अग्रिय झत्रु की 
लक्ष्मी को सर्वंधा जला डालता है। 
यो थे कुवेन्त नाम॒तु चेद्‌। कुवेतीकुंवतीमेवारियस्यथ अआतृव्यस्य 
प्रियमा द॑त्ते । एप वे कुवैज्नामतुंयेदजः ० ०१० ॥ ३२॥ 

५ भा० “इसी प्रकार (यः ) जो पुरुष ( कुत्ेन्त नाम ऋतु वेद ) 
छुव॑त्‌' करनेहारा-इस प्रकार क्रिग्राशीछ नाम ऋतु-प्राण को जानता है 
चह ( अभियस्थ आठृव्यस्थ ) अपने अप्रिय शचन्नु की ( कु्वती कर्वतीम ) 
करनेहारी या कियाझील प्रत्येक ( श्रियस्‌ ) श्री-छक्ष्मी को ( आदत्ते ) 
स्वयं दर लेता है ( यद्‌ अमः पत्चौदनः ) जो पद्नौदन अज, पद्चसूतों से 


खू० ४।॥ ३५ ] नवमे काण्डम्‌। ६६ 
युक्त अनन्प्रा भाग्मा है ( एप एवं करत अजः ) चष्ी 'कुरवन' नामक ऋतु 
कियाशीर तरद, कर्ता है। उसी की साधना करनी चाहिये। शेप पूर्वचत्‌ । 
यो थे सेयन्त नाम चेंद । संयर्तीसयतीमेयापियस्य स्रातुव्यस्य 
प्ियमा दैत्ते । एप थे संयज्नास० । ० १० ॥ ३३ ॥ 

भा०--( यम यैः संयन्त नाम क॒तुं वेद ) जो पुरुष 'संयतः नामक 
ऋतु अथति प्राणदछ फो जानता है (अप्रियस्य श्र तृष्यस्य) चह अपने अप्रिय शच्चु 
की ( संयर्तीसंयतीम्‌ एवं ) संयमनकारिणी दमन करने में समर्थ ( थ्रियम्‌ 
भा दत्त) छप्ष्मो फो हर लेता है (एप थे संयत्‌ नाम ऋतुः यद्‌ भजः पन्नौ- 
इनतः ) नो पश्मौदन मम आारमा हैं घह्दी यह 'संयत्‌ नाम ऋतु है! भर्यात्‌ 
पह भारमा ही संयमन करने वाली शक्ति हैं। उसकी तत्व साधना करने 
चघाला पुरुष अपने शत्तु की संयमन झक्ति पर वश कर छेता है। ( निरेवा- 
प्रियस्थ५ ) हग्यादि पूर्वयत्‌ । ॥ 
ओचैे पिन्चन्त नामर्त चेद। पिन्वर्तीपिन्चतीमेयाप्रियस्य भ्रातृव्यंस्थ 
स्रियमा दत्त | एप थे विन्चन्नाम० ।०।०॥ ३४॥ 

भा०--६ यः थे पिन्वन्त नाम ऋरतुं वेद) जो 'पिन्वत्‌! नाम ऋतु को 
जानता है यह € अप्ियस्य आहब्यस्य ) अपने अप्रिय शाह्रु की ( पिन्वतोीं 
पिन्‍्वर्ती ज्रियम एवं ) संदृप्त करनेहारी प्रत्येक लक्ष्मी को ( आदते ) हर- 
छेता हैं। ( एप थे पिन्तत्‌ नाम यदू भजः पत्तोदनः ) जो पूर्व पत्लीदंन 
नामक अज़ आत्मा यतलाया गया है वह ही यह 'पिन्वत्‌'! नामक है । यह 
सग्रकों सतृप्त करने में समर्थ 'ऋतु? भर्थाव्‌ शक्ति है । (निः एव भप्रियरय ०) 
इत्यादि पूवंचत ) 
यो वा उद्यन्ते नाम बेद | डश्तीमुद्यतीमेवाप्रियस्य अ्रातृव्यस्थ 
श्रिद्यमा देते | एप वा उद्यन्नाम०। ० । ०॥ ३५॥ 

भा०--( यः ये ) जो पुरुष ( उद्चन्तं नाम ऋतु वेद ) 'ड््यत्‌' नाम 
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ऋतु को जानता है ( अप्रियस्थ आतृव्यस्य ) अपने अप्रिय शब्रु की (उच्चः 
तीमेड्यतीम >यम्‌ एवं जादतसे ) भत्येक उद्यम करने और - उन्नति करने 
वाली लक्ष्मी को हर,लेता हैं। ( एप वा उद्यत्‌ नाम ऋतुः यत्‌ पश्चौदनः 
जजः ) यह जो पश्चौदन नामक अज जात्मा है वह ही यह “उद्यत' 
नाम ऋलु है जर्थात्‌ वही उन्नत करनेवाली शक्ति हैं। ( निरे चास्य० 
इत्यादि ) पूत्रचत्‌ | 

यो वा अंभिभ्रुदं नासते वेद । अंभिमवंन्तीमभिभवन्तीमेबा-, 
प्रियस्य अ्रातृव्यस्य श्रिय्यमा द॑त्ते। एप वा अभिभनोमतय 
पंश्चौंदून:। निरेचाधियस्य अतृव्यस्यभ्रिये दहति भर्वत्यात्मनां । 
यो3ज पश्चोंदन दक्षियाज्योतिप ददीति ॥ ३६ ॥ ः 


भा०--(यः वै अभिश्ुवं नाम ऋतु वेद) जो.पुरुष लिभिभू नामक 
ऋतु अथाव्‌ आत्मा की शक्ति को जान छेता है वह (अप्रियस्थ झातृष्यस्य 
अमिभवन्तीस-अमिभवन्तीम्‌ एव स्रियस्‌ आदत्ते ) अपने अप्रिय शब्ु की' 
परास्त करनेवाली प्रत्येक रक्ष्मी को हर लेता है। ( यत्‌ क्जः पश्नीदनः 
एंपः वा अमिभू: नाम. ऋतुः) जो पत्चौदन अजन्‍्मा भाव्मा है वही 'अभिभू', 
पंरास्त करनेवाली परम शाक्ति है ( अप्रियस्य आतृच्पस्य प्रिय निर्दृहति 
भारमत्ञा -भवति । ग्रः अज पन्चोदु्न दक्षिणाज्योतिष ददाति ) जो पुरुष उस. 
+दक्षिणाज्योतिष” क्रियाशक्ति से चमझने वाले पत्चप्राणों से युक्त उसः 
अज्ञ भात्मा को पंरब्रह्म सें अपण करता है वह अपने अप्रिय शात्रु की 
छट्ष्मी . को ही स्ंधा भस्म कर देता है। ; 


अज्ञ च पचत पतश्च चोदनान्‌। सर्वा दिशः समंनसः सभीचीः 
खान्तदेशाः प्र।ति गहणन्तु तं एतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


भए०-है चिद्दान्‌ पुरुषों ! (अर च ) इस लिये आप लोग 
उस अजन्सा' नित्य आत्मा को ( पचत ) परिपक्व करो ! भर ( पत्च ) 


सखू०६(१)।१] नव काण्डम्‌ । १ 
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पांचों ( ओदनान्‌ ) पाणों को भी तपस्या द्वारा परिपक्व करो । हे पुरुष | 
(ते ) तेरे (एतम्‌ ) इस भात्मा को (सर्चा; दिशः ) सब दिशाएं, 
(सान्तर्देशा) बोच के देशों भर्यात्‌ उपदिशाओं सहित ( सप्तीचीः ) एक 
साथ सएमत होकर ( संमनसः ) रुक समान चित्त होकर ( प्रति गृहन्तु) 
स्वीकार फरें | कर्धांत्‌ सब दिशाओं, टपदिशाओं के निवासी छोग उसकी 
तपस्या से प्रभावित होकर उश्तको अपनायें, उसका प्रभाव मानें और 
बद्ा में रो। 
तास्ते रचन्त तब नुभ्यमैत ताभ्य आज्य हविरिद जुंडो मि) ३८ (१४) 
भा०--हे पुरुष ( त्ताः) वे सद दिशाएं भौर उपदिशाएं, उनकी 
नियास प्रगाएं (से रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करें । ( तब ) तेरी आज्ञा 
पालन करें । ( तुम्पम्‌ ) तेरे लिये हितकारी हों। ( पुतम्‌ ) भौर इस 
आत्मा को पुष्ट करें | में प्रद्यल्ानी होकर ( ताभ्य+ ) उन समस्त झजाओं 
के लिये ( इमम्र्‌ ) इस ( आाज्यम, ) अन्न, आत्मा के श्रेयस्कर ( हृविः ) 
क्षप्र और ज्ञान का (जुद्दोसि ) प्रदान करता हूं । 


७००४ १०८०:८६+० 


[६(१) ] अ्रतिथि-यक्ष और-देवयज्ञ की तुलना । 

नो विधान! इति पटपयोयाः | एक छूक्तम्‌ | शरक्षा ऋषि: । आतिथिरत विद्या 

देवता । तत्न प्रथमे पर्योय ३ नागी नाम निपाद गायनी, २ त्रिपदा ध्ार्पी 

गायत्री, ३,७ साम्नन्‍्यों जिष्ट्मोी, ४ आमुरीगायत्री, ६ प्रिपदा साम्नां जगती, 

याजपी वरिश््एू , १० साम्नां भुरियू चृहती, ११, १४-२६ सास्यह्ुप्ट्सः, 

१० विराड गायत्री, १३ साम्नों निचुन्‌ पक्तिः, १७ त्रिपदा विराद भुरिक्‌ 
गायत्री । सप्तदशर्च चृक्तम ॥ ु 

याविय्याद्‌ महा प्रत्यक्ष परूपि यस्य॑ सेभारा ऋचों यस्यानक्य/म॥२॥ 


[ ६ (३१) ]-'ये। वा एक अक्षाठ॒अ विधात्‌ सथमहद्दते' इति पेप्प० स० | 
श्छ 


२ अथवेवेदसाष्ये [ख०६९८१)। ४ 
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>५३+->नान टीन कल जटी3/ा9॑कत रमन, 


सार्मानि यस्य लोमांनि यजहेद्यमच्यते परिस्तरणमिद्धवि; ॥२॥ 


भा०--साक्षात्‌ ब्रह्म यज्ञुस्वरूप है। ( सन्‍्भाराः ) यज्ञोपयोगी 
पदाथों का समुदाय ( यस्य ) जिस के ( परुंपि ) पोरू २ हैं । ( ऋचः ) 
ज्ञानमय वेदमन्त्र ( यस्य अनूक्यम्‌ ) जिसके पीठ के मोदर हैं । ( सा- 
मानि ) सामयायन ( यस्प छोसानि ) जिस के लोम हैं. बौर ( यज्ः 
हृद्यम्‌ उच्यते ) ओर यजुवेंद के प्रतिपादित कर्म जिसके हृदय हैँ ( हविः 
इत्‌ ) हवि अर्थात्‌ अन्न जिम्त का परिस्तरण-विछोना हैं (यः ) जो पुरुष 
( भत्यक्षम्‌ ) साक्षात्‌ ( ब्रह्म ) उस पद्म को ( विद्यात्‌ ) जान लेता है 
चद्द विद्वान्‌ पूजा करने के योग्य है । 


अतिथि यज्ञकी देवयज्ञ से तुलना 
यद्‌ वा अतिथिपातिरतिंथीन्‌ प्रतिपश्यति देवयजंन प्रेत्ञंत ॥शा 
भा०--( यदू वो ) और जब ( अतिथिपतिः ) अतिथियों का 
पालक, ग्रृहपति ( अतिथीन्‌ ) अतिथियों की ( प्रतिपश्यति ) प्रतीक्षा 
करता है तब वह ( देवयजन श्रेक्षते ) एक प्रकार से देवयज्ष करने का ही 
संकल्प करता है । 
यद॑प्विवदति दीक्षामुपति यडुडक याच॑त्यपः प्र श॑यति ॥ ४॥ 
भा०--वह गृहपति ( यद्‌ अभिवदति ) जब अतिथियों को अमि- 
चादन, नमस्कार करता है, मानो तव वह अतिथि थज्ञमें (दीक्षाम्‌ उपेति) 
दीक्षा प्राप्त करता है। और (यत्‌ ) जब ( उद॒क याचति ) जल के पात्र 
- छाकर अतिथि को अध्ये पाद्य भाचमनीय आदि प्रदान करता है तव मानो 
चह् देवयज्ञ में ( अपः प्रणयतति ) जलों को प्रोक्षण करता है । 
२-उन्दांसि यत्य लोधाने परिस्तरणाभद्‌ ह॒निः यजुईदयपुच्यते! इति 
पेप्प० से० | 
३-“यद आतिथिपति: भ्रेप्यते' इति पेप्प० सं० | 


खसू० ६ (२१) । ६ ] नव काण्डम। ८] 
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या एव यय्ष आप: प्रणीयन्ते ता एव ताः॥ ४ ॥ 
भा०--( याः एवं यज्ञे भापः) जो जल यज्ञ में ( प्रणीयस्ते ) 
श्रोक्षण कार्य में प्रयुक्त होते हँ ( ता एव ताः ) वे हो जल हैं जो अतिथि 
यप्ष में भप्य, पाय, आवमनीय भादि के लिये प्रयुक्त होते है । 
यत्‌ तपेणमाहर॑न्ति य एवार्गपोमीयः पशुवैध्यते ख एवं सः ॥हा 
भा०--( यत्‌ ) जो (त्र्पणम्‌ आाएरन्ति ) अतिथि को तृप्त करने के 
लिये मधुपक भौर उत्तम भोजन पदार्थ लाया जाता है मानो वह (यः एुच) 
यक्ष में वर्दी पदार्थ है जो कि ( भग्नीपोमीयः पछुः ) अग्निपोमीय पशु 
यो ( यघ्यते ) यूप में यांचघा जाता हैँ (स एव सः ) यह अन्न ही उस 
के स्थान में है 
यअदॉाबसथान्‌ फरपयन्ति सदोहविधानानयेव तत्‌ कटपयन्ति ॥»॥। 


भा०--भौर (यत्‌ ) जो अतिथि के लिये ( आवसथान्‌ ) निवास 
के निमित्त उचित गृह ज्ादि को ( कल्ययन्ति ) बनाते हैं उसको आदर 
से नियत घरों में रफते हैँ ( तत्‌ ) वह एक प्रकार से यज्ञ में ( सदो- 
इवि्धानानि कद्पयन्ति ) सदसुत्माचीनवंश गृद्द और हविधांन नामक 
डशाकंट और पात्र की रचना करते हैं । 
यह॑परनृणन्ति बरहिंग्व तत्‌ ॥ ८॥ 
यहुपारिशय्नमाहर॑न्ति स्व॒रमेच तन लोकमर्च रन्दधे ॥६॥ 
भा०--( यत्‌ उपस्तृणन्ति ) जो अतिथि के लिये चारपाई पा टाट 
जाता है ( तत्‌ ) बह सानो यज्ञ में (वहिंः एव) बढ़िं या कुशाओं 
घटाने के समान ही है । और ( यत्‌ ) जो ( उपरिशयन आहरन्ति ) 


5. 
पैच्रछाय 
० भ | 4 
है 8 


६--यत्‌ खातमाहराम्ति पुरोढाश एवते? इत्यघिकः प'ठः पेप्प० सं० | 
८-यरपरिस्तृग्यन्ति! इति० पेप्प० सं० | 


ज्छ अथर्ववेदभाष्ये. [स॒ु० ६ (१)। १३ 
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अतिथि के लिये चारपाई या टाट के ऊपर गद्दा ( आहरन्ति ) छा कर 
विछाते हैं ( तेन ) उस्र कार्य से मानो ( स्वर्गम्‌ लोझम्‌ एवं अब रुन्‍धे 9 
चे यज्ञ में स्वर्गं-्सुखप्रद इष-इष्टलोक को हो प्राप्त करते हैं । 
यत्‌ कंशिपूपवहणमाहर॑न्ति परिधय एज ते ॥ १० ॥ 
यदांझ्ननाम्यञज्ज़नमाहरन्त्याज्यम्व तत्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( करशिपु-ठपत्रहणस्‌ भाहरन्ति ) अतिथि के 
ल्यि चादरें और सिरहाना राकर विछाते हैं ( ते परिघयः एवं ) वे यज्ञ 
में ' परिधि ? नामक कुशाओं के समान हैं। और ( यत्‌ ) जो ( अज्ज- 
नाभ्यक्षनमम्‌ आाहरन्ति ) आंखों के लिये अंजन भौर शरीर के लिये ते 
डउबटना आदि छादे हैं ( तत्‌ ) वह यज्ञ में ( भाज्यम्‌ एव ) घृत के हो 
-समाव आवश्यक पदार्थ है । 
यत्‌ पुरा प॑रिवेपात्‌ खादमाहर॑न्ति पुरोडाशविच तो ॥ १९॥ 
यर्दशनकूत हयान्ति दृविष्छृतमेव तड़यम्ति ॥ १३ ॥ 
भसा०--(यव्‌ ) जो शृहस्थ के छोगों के लिये ( परिवेशात्‌ ) भोजन 
परोसने के ( पुरा ) पूर्व ही अतिथि के लिये ( खादम्‌ ) खाने योग्य 
भोजन ( भाहरन्ति ) छाते हैं वे यज्ञ में ( पुरोढाशों एवं तो ) दोनों 
परोढाशों के ससान ही है । भौर (यद्‌ जशनकृत्म्‌ ) जो अतिथि के लिये 
विशेष भोजन बनाने में चतुर पुरुष को ( हयन्ति ) विशेष रूप से 
चुल्यते हैं (तत्‌) वह एक प्रकार से यज्ञ में (हविप्कृतम्‌ एवं) हवि शर्थाद 
यज्ञ में चरु को दय्यार करने हारे पुरुष को ही ( ह॒यन्ति ) घुलाते हैं । 
१०-कशिपृपचहणानिे थाहरन्ति परिधे एच तेः इति पैप्प० सं० | झजत्रव 
यत्परशन [ यदुपारेशयन ) माचरान्ति स्वररमेव तेन लोकमवरुस्धे 
इतति चाधिकः पाठः इति पेप्प० सं० | 
२१-यदभ्यद्धन'-इति पेप्प० सं० | 


सु०६ (१)। १७ |] नवम काण्डम्‌ | ज्र्‌ 
] ३, किक्न तु | [॥ 
ये ब्रीहयो यर्वा मिरुष्यन्तेशव एवं ते ॥ १४ ॥ 
यान्युलूब्रलमुसलानि श्रावांण एव ते ॥ १४५॥ 
भा०--( वे ) जो अतिथि यक्ष के अचसर पर ( मीहयः यवाः » 
च ३; बम पु ते ० रे पु 
चान और जो ( निरुष्पन्ते ) बचेरे जाते हैं ( अंशव एच ते ) थे यज्ष में 
सोमलता के खण्ठों के समान हैं । और ( यानि ) जो अतिथि के भोज- 
नादि तैयार करने के लिये ( उल्ख़ल-मुसलानि ) भोश्वली और मूसछ 
धान फूटने के लिये काम में लाये जाते हैं (प्रावाणः एव ते) वे यज्ञ में 
सोम फूटने के उपयोगी पथ्थरों के समान हैं । 
शार्ष पवित्र तुपां ऋजीपाशिपर्चणीरापं: ॥ १६ ॥ 
स्ुग दर्घिनदंगमायचन छोखजकलशाः फुम्भ्यो/ 
वायव्या नि पात्रांणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ १७॥ (१४) 
भा०--( झ्ूप पवरिन्रम ) क्ततिथि के भज्न साफ करने के लिये जो 
के हक >> हर [+. | 
झछाज काम में छाया जाता टै वह यज्ञ में 'पविश्न! अर्थात्‌ सोम छानने के 
हलिये 'दशापचित्र”! नामक वस्त्र खण्ड के समान जानना चाहिये । ( तुपाः 
ऋजीपाः ) छाज से फटकते हुए जो अन्न के तुप अलग दो जाते हैं वह 
यज्ञ में सोम को छामने के बाद प्राप्त फोक के समान हैं । ( अ्मिषवणीर 
आपः ) अतित्रि के भोजन थनाने के छिये जो जल प्रयुक्त होते हैं चह 
यक्ष में सोम रस में मिलाने योग्य 'वसदीबरी !' नामक जलघाराओं के 
समान हैं । ( खक्‌ दर्कि ) अतिथि का भोजन बनाने के लिग्रे जो कड़छी 


नजजज न वीअनन्‍रगन्‍गरगएग नमन 
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हे 


६£४-अंशव एव ते न्युप्यन्त'! इति पंष्प० सं० | 

१५-उलूखलमसल आवागाः? इति पेप्प० सं० | 

१६-तुपारजीप+ इत्ति पेष्प० | 

१७-दागकलशः कुम्मीमेंव कृष्णाजिन वायव्याने पात्राणि असेषव्णी 
२प:” इति पप्प० सं० | 
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अयुक्त होती है वह यज्ञ में 'खक्‌ या छतचमस्‌ के समान है। ( जाय- 
बनम्‌ नेक्षणम्‌ ) भोजन तैयार करते समय जो दाऊ जादि चलाने का 
कार्य किया जाता है वह यज्ञ में सोम रस को वार २ मिलाने के समान 
है। ( हुम्भ्यः बोणकलशाः » खाना पकाने के लिये जो ढेगची आदि 
पान्न हैं वे यज्ञ में सोम रस रखने के लिये द्वोगकट्शों के समान हैं । 
( पान्नाणि चायब्यानि ) अतिथि को खिलाने के लिये जो थाली कटोरी 
भादि पात्न हैं वे यदझ्व में सोम पान करने के निमित्त 'वायब्य पात्रों के 
समान हैं । और अतिथि के लिये (इयम्‌ एवं क्ृप्णाजिनम) जो बेठने उठने 
के लिये यह भूमि है वह यज्ञ में कृष्ण सगछाछा के समान है । 
*००+2-<%<-०«« 
(२ ) अतिथि-यज्ञ की देव-यज्ञ से तुलना । 
ब्रह्मा ऋषि: । अतिथिविया वा देवता | विराड पुरस्ताद बृहती | २, ६२ 
साम्नी त्रिष्मो | ३ आसुरी श्रतुप्ट्रभू | ४ साम्नी उप्णिकू | ५ साम्नो चृहती। 
११ साम्नी बहती भुरिक। ६ थार्ची अजुष्टरप| ७ पिपात्‌ स्व॒राद अनुष्टप्‌ | 
€ साम्नी अनुष्ट्रप्‌ | १० आचीं त्रिष्ठप्‌ू | १३ आची पक्तिः | अयोदशर्च 
द्वितीय पर्यायसृक्तम्‌ | 

यजमानबत्राह्मणं वा एतद्र्तिथिपतिः कुरुने यदांडयो/णि प्रेक्षत' 
ड॒द भूया रेडदा रेमिति ॥ १॥ 

भा०--( यद्‌ ) जिस समय ( अतिथिपतिः ) अतिथि का पालक 
गृहमेधी पुरुष ( आाहायांणि ) अतिथि को दान देने और भोजना्थ उप- 
4 ह<-..थ हि. प 
स्थित करने योग्य पदार्थों पर ( प्रेक्षते ) दृष्टि करता है और पूछता है, 
भाथना करता दै कि ( इद्सू भूयः ) यह और अधिक है या ( इृदस्‌ 9 


१-“अतिथिपतिः कुणुते यदाहायाणि अवेच्तते०” इति पैप्प ० सं० | 


रू० ६ (२)।६ | नवम॑ काण्डम्‌ 9७ 
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यह ( इति ) इत्यादि तो ( एतत्‌ ) इश्न प्रकार वह ग्रहमेधी उस चिह्दान्‌ 
अतिथि को यज्ञ में दीक्षित यज्मान ब्राह्मण के समान ( कुरुते ) बना 
लेता है । 
यदाह भय उद्धरेतिं प्राणमेव तेन वर्षयांस कुरुते ॥२॥ 
उप॑ हरति हवींष्या सादयति ॥ ३ ॥ 
भा०--और ( यद्‌ू ) जब गृहमेघो ( आाह ) कहता है, भार्थना 
करता हैं कि भगवन्‌ ! ( भूयः उद्दर ) इस आहार योग्य पदार्थ में से 
भाप और अधिक छे लीजिये तो ( तेन ) उस से ( प्राणम्‌ पुव ) अपने 
आ्ाण या जीवन शक्ति आयु को ( वर्षीयांसम्‌ ) और अधिक चिरस्थायी 
करता है | और जब वह ( उपहरति ) अन्न आदि पदार्थ उसके समीप 
छाता है तो वह मानों यज्ञ की अन्नमय हवियें उसके समीप ( भासाद- 
यत्ति ) लाता है | 
तेपामासंज्नानामतिथिरात्मन्‌ जुहोति ॥ ४॥ 
स्ल्र्चा हस्तेन प्राण यूपें स्क्कारणं वषदकारेण ॥ ४ ॥ 
पते वे प्रियाश्वार्ियाश्वात्विजः खर्ग लोक गंमयन्ति यद्तिथय॥६॥ 
भा०--(तेपाम आसज्ञानाम्‌ ) गृहस्थ के स्त्री पुत्र भाई आदि गृह के 
सम्बन्धियों के समीप ही बैठे रहते हुए ( अतिथिः 9) जब अतिथि, विह्ान्‌ 
उस भोजन को ( भाव्मन्‌ जुह्दोति >» खालेता है मानो अपने में उसकी 
भाहुति दे लेता है। उस समय वह ( हस्तेन ख्रचा ) द्वाथ रूपी ख॒वा 
२-'यदाह भूयोद्धर ते प्रजां चेव पंत वर्धयते--[? ] प्राय छजुते | 
यत्‌ सम्पृच्छति कासमेव तेनावरुन्धे | काम्ोह पृष्ठो यजति | यद, 
उदकप्पसिशखत्यप एवं तेनावरुन्थे |” इति पेप्प० सं० | 
४--'आत्मनि जुहोति' इति पेप्प० सं० | 
५--'शुल्कारेण वपदकारे यस्तु चाहस्तेना इति पेप्प० सं० । 
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से, ( प्राणे यूपे ) प्राणरूप थूप स्तम्भ के समक्ष, (स्रक्कारेण चपटुकारेण ) 
खाते के समय ख्त्रुक' २ इस प्रकार के शब्द मानों स्वाहा शब्द 
के साथ अपनी जाठर अग्नि में क्न रूप हवि की आहुति करता है। 
(यत््‌ अतिथयः ) ये जो अतिथि हैं चाहे ( प्रियाः च ) प्रिय पिन्र हों 
और चाहे (अग्रियाः च) अप्रिय, प्रिय न हों तो भी वे ( ऋत्विज: ) टन 
यश्ञकर्ता ऋत्विजों के समान हैं जो यज़मान को ( स्व॒ग लोक गमयन्ति) 
स्वर्ग धराप्त कराते हैं । 
सय एव विद्वान न द्विपन्नक्षीयात् द्विपतोन्न॑मक्षीयात्र 
मीमांसितस्थ न मीसांसमॉनस्य ॥ ७ ॥ 

भा०--( थ पूव॑ विद्ान्‌ू ) जो इस प्रकार का तत्व जान लेता है 
( सः ) वह ( द्विपन्‌ ) किसी के प्रति द्वेप करता हुआ ( न अश्नीयात्‌ ) 
भोजन न करे! ओर ( द्विपतः ) द्वेप करते हुए पुरुष का ( अन्नम्‌ न 
अशनीयात्‌ ) अन्न भी स्वयं न खावे। (न मीमांसितस्थ ) शंका के 
पात्र या सन्देहयात्र पुरुष का भी अज्न न खाबे और (न मीमांसमा- 
नस्य ) हम पर शंका कर रहा हो उसका भ्न्न भी न खावे। अर्थात्‌ 
जिसके मिन्न भाव में सन्देह हो या जो उस पर सन्देह करता हो 
दोनों एक दूसरे का अन्न न खादवें । 

सर्वो वा एप ज़ग्धपाप्सा यस्यान्नमश्नन्ति ॥ ८ ॥ 
सर्चो था एपोज॑-धपाप्मा यस्याज्न नाक्षन्ति ॥ ६॥ 

भा०--( एपः सर्वे: वा ) वह सब लोग ( जग्धपाप्मा ) अपना 

पाप नष्ट कर लेते हैं ( यम ) जिसके ( अन्नस्‌ ) अन्न को अतिथि छोग 
...._ ७-य एवं बिधात्‌' इंति जबित पाठ: वाद व्यय यापा एवं विद्यात्‌* इति कचित्‌ पाठ: । तरभान्‌ नप्निषननथान्न द्विपतो- 
अन्‍नमथाम्न भीमासितस्य इति पैप्प० से०| 
८-४-सर्वो उपशो जग्धपाप्मानं यस्यान्नमशनाति' इति पैप्प० सं० । 


सु०६(२)। १३] नवम काण्डम । ७8 
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€ अइनन्ति ) खा लेते हैं। भोर ( एपः वा सर्वः अजग्धपाप्मा ) उन 
सब के पाप नहीं नष्ट होते (यर्य अज्न न अइनन्ति ) जिसका अन्न 

अतिथि छोग स्वीकार नहीं करते । 


कद 


सर्चदा वा एप युक्प्रावार्र्रपंविज्ञो चितंताध्चर आहंतयशक्रत॒य 
उपहरति ॥ १० ॥ ड़ 
प्राज़ापत्यो वा एतस्य॑ यशो वित॑तों य डंपहरति ॥ ११॥ 
ग्ज्ञापतेवी एप विंक्रमाननु विक्रेमते य उंपहरंति ॥ १२॥ 

भा०--( थः उपहरति ) जो अतिथियों की सेवा करता है और 
उनका सत्कार करता है ( एपः वा ) उसके ( युक्तमावा ) सोम रसों 
के निकालने वाले पत्थरों से ( सर्चदा ) सदा सोम रस निऊछता है, 
(आदं पबित्र:) और उसके सोम रस नित्य दशा पवित्र नामक वस्त्र पर 
छनता है ( वितताध्वरः ) उप्तका यज्ञ नित्य चला करता है और 
€ आहतयज्ञक्रतुः ) बह सदा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 

( यः ठपहरति ) जो अतिथिय्रों को अध्यं पाद्य आदि से सत्कार 
करता है ( पत्तस्य ) उस का सदा ( प्रजापत्यः यज्ञः चिततः ) प्राजापत्य 
अज्ञ जारो रहता है ॥ ११ ॥ 

(यः उपहरति ) जो अतिथि को अर्घ, अन्न आदि सेंट करता है 
( पएुपः ) वह ( प्जापतेः विक्रमान्‌ अनु ) प्रजापति के महान्‌ कार्यो का 
( विकमते ) अनुकरण करता है ॥ १२ ॥ 
योतिंथीना स आरहिवनीयो थो चेश्मनि स गाहिपत्यो यस्म्िन 
पर्चन्ति स दाद्चिणारिनिः ॥ १३ ॥ ( १६ ) 


१०-सर्वेदा वा एप सुतसोमे' इति पेप्प० सं० | 
१३-पताहवनीयों योउन्‍नकरणप्य [अन्नकरणः तः] दक्षिणाग्वियों वेश्म- 
नि०? इति पष्प० सँं० | 


प्र अथवेवेदमाष्ये [ रू० ६ (६)। ६ 


आग 5-)>ल+ 
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भा०--( यः अतिथीनाम्‌ ) जो अतिथियों का शरीर है ( सः ) वह 
( आाहवनीयः ) आहवनीय अग्नि के सता हैं । (यः ) भार जो गहस्थ 
स्वयं ( वेइसलि ) घर में विद्यमान हैं ( सः गाहपत्य: ) वह याहपत्य 
अग्लि के समान है। और ( यस्मिन्‌ ) जिस अग्नि में गृहमेधी लोग 
( पचन्ति ) अतिथि के लिये अन्न आदि पक्ाते हैं ( सः ) वह ( दक्षि- 
णाग्निः ) दुक्षिणाग्नि के छुल्य है । 

४ अर्थ मन्त्र में 'अतिथिरात्मन्‌ जुहोति! इस मन्‍्त्रक्िंग से अतिथि 
का दारीर स्वयं आाहवनीयाग्नि के तुल्य है । 


नन्श््््अ््सनन 
(३) अतिथि यज्ञ न करने से हानियें। 
ब्रह्मा ऋषि: । अतिथिवियावा देवता, १-६,६ जिपाद: पिपीलकप्रध्या बायच्यः, 
७. सान्‍नी चुहती, - पिलिकाम'्या उच्णिक्‌ | नवचे पर्योयवृक्तर || 
इए च वा एप पूर्त थ॑ ग्रृह्णामश्नाति यः प्‌्वोर्तिथरश्नातिं ॥ १॥ 
सा०--( यः ) जो पुरुष ( अतिथेः पूवेः अइनाति ) अतिथि के- 
पहले भोजन कर लेता हैं ( एपः ) वह (ग्हाणां ) अपने गृह के 
समवन्धियों के और (हुएं च वा) अपने बज्ञों और (पूर्त च) प्रजा के हित- 
कारी कप तड़ाय आदि अन्य कार्यों को भी (अश्नाति) स्वयं खा जाता है 
अर्थात्‌ विनाश कर देता है । 
५ भ्‌ँ 6 । 
पर्यश्च था एव रखे च० ॥२॥ ऊजो च वा एप स्फाति च॑० ॥शा 
घ॒जां च वा एव पशंद्ध ० ॥४ कीर्ति च वा एवं यशंत्य० ॥ ४॥ 
 + पी । ००5 रु के | [जे 
श्रियं च वा एव संचिद च गृह्यणामश्नाति यः पूर्वोंतिथेरक्षात्ति || 
मकर जनक था पीट अल जप लक ३2 गा लिट कक 2 कप 706 0 रद 
(३) १-चाश्नत्ति यः इति पैप्प० सं० | 
३इ-'ऊर्जांच वा एप पयश्र' इति पेप्प० सं० | 


छू० ६ (३) । ६ ] नवम॑ काण्डम्‌ । प्‌ 

भा०--( यः अतियेः पूव अश्नाति ) जो पुरुष मतिथि के भोजन 
करने के पहले ही स्वयं खा लेता है ( एपः ) वह ( ग्रहणाम्‌ ) अपने घर 
वालों के हिस्से के ( पयः च, रस च० ) दुग्ध आदि पदार्थ और रसवान्‌ 
स्वादु पदार्थों को भी स्वयं पी खा लेता है॥२॥ (एपः वा ऊर्जा च 
स्फार्ति च गृहाणाम्‌०) वह अपने घर वालों के अज्न सम्पत्ति और सखद्धि 
को भी स्वयं खा जाता है ॥ ३॥ (प्रज्ञां च वा एपः पशून्‌ च० ) वह 
अपने घर चालों की, प्रजाओं औौर पश्ुुओं को भी आप ही खा जाता है 
॥था (कीतिंसू च एपः यशः च०) अपने घरवालों की कीर्ति यश तक को 
खा जह्सा है ॥०॥ ( श्रियं च वा एपः संबिदं च० ) वह अपने घर वालों 
की लक्ष्मी और सौहाद भाव को भी खा जाता है, नष्ट कर देता है ॥ ६ ॥ 

एप वा अर्तिथियंच्छोर्जिय्रस्तस्मात्‌ पूर्वो नाश्नींयात्‌॥ ७ ॥ 

भा०--( एपः वा अतिथि: ) यह अतिथि ही निश्चय से ( यत्‌ 
श्रोत्रिय:) श्रोन्रिय-वेद के विद्वान्‌ ध्राक्षण के समान पूजनीय है (तस्मात्‌) 
इसलिये ( पूर्वः) अतिथि से पहले (न अदनीयात्‌) कभी भोजन न करे । 
अशितावत्यतिंथावश्नीयाद्‌ यश्षस्प॑ सास्मत्वाय॑ यश्स्याविच्छे- 
दायर तद्‌ च्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--(यज्ञस्त्र सात्मत्वाय) यज्ञ के सस्पर्ण सफल करने और (यक्लस्य 
अविच्छेदाय) यज्ञ को विच्छेद, विनाश न होने देंने के लिये (अतिथौ अधि- 
तावति ) अतिथि के भोजन कर खुकने पर ( भवनीयात्‌ ) गुदस्थ स्वयं 
ओऑजन करे । ( तत्‌ ब्तम्‌ ) यही शत कर ले, यही धर्मांचरण है | 
पतदू वा उ खादीयों यद॑धिगवं ज्ञीर॑ वा मांखे वा तदेव नाएली- 
यात्‌ ॥ ६॥ ( १७ ) 

८-'अशितावल्श्नीयातत॒द्धय ब्रतम यज्ञखाविच्छेदाय यश्स्य गप्तये, 
यप्स्य सात्मत्वाय | इति पै'प० सं० ' 


दर अशवेवेद्साष्ये (सु० ६ (२) । ४ 

भा०--( एतत्‌ वा 3 ) चही सब पदार्थ (स्वादीयः ) बहुत स्वा- 
दिए होता है (यच्‌ भधिगवम्‌ ) जो गौ से प्राप्त होता है । (क्षीर वा) दूध 
था ( साँस था ) अन्य मनोमोहक दूध से उत्पन्न धी, मलाई, रबड़ी, 
खोबा, खीर आदि पदार्थ। ( तत्‌ एवं) उसी पदार्थ को ग्रहस्थ (न अइनी- 
याव्‌ ) स्वयं न खाद्य, प्रत्युत अपने अतिथि को खिलावे । 


हक -+--- 


(४ ) अतिथियज्ञ का महान्‌ फल । 
ऋषिदेवता च पूर्वाक्तो । १,३,५,७ प्रजापला अन्॒ुप्ट्रम:, & भूरिकू , २,४,६ 
८ त्रिपदा गायत््यः, १० चतुष्पाद प्रस्तारपंक्ति:। दशचे पर्योयसृक्तम्‌ ॥ 
सय एवं विद्वान ज्ञीस्मुपलिच्योपद्दरति ॥ १॥ 
याब॑दग्निष्टोमेनेप्टूए छुसंसद्धुनावरुन्दधे तावंदेनेनाव॑ रुन्दे॥रा। 
भाौ०--( यः एवं विद्दान्‌ ) जो इस श्रकार अतिथि सत्कार के ब्रत 
को जानता हुआ ( क्षीरम्‌ डपसिच्य ) दूध को पात्न में डाक कर ( उप- 
हरति ) अतिथि को तृप्त करने के छिये ले जाता है तो (यावत्‌ ) जितना 
€ सुससद्धेन ) उत्तम रीति से सम्पादित ( भग्निष्टोमेन ) अग्निष्टोस यज्ञ 
से (इृष्ठटा ) यज्ञ करके ( अब रुनधे ) फल प्राप्त करता है ( ताचत्‌ ) 
उतना ( अनेन ) इस अतिथि यज्ञ से ( अवरुन्धे ) प्राप्त कर लेता है । 
स य एवं विद्वान्त्सपिरुपसिच्योपहररति ॥ ३ ॥ 
यारवदतिरात्रेणेष्टूए० ॥ ४ ॥ 
भा०--( यः एवं विद्वान्‌ ) जो इस प्रकार के अतिथि सत्कार के 
ञत को जानता हुआ गृहस्थ ( सर्पि: डपसिच्य ) छत आदि पुष्टिकारक 
निज 20 कक 20: 2 4 क ५ ४ पर पलक ली: 22“ 4 कर अआ अप कम कि 
(४) १,२-'यत्‌ हर रंपुपसिच्य यावदग्निष्टोमेनेष्ट्चा सपुष्ठेन' इति पेप्प० सं० | 
३,४-यत्सर्पिरुप ०, 'यावदान्हेन समृद्धेन इतति पृप्प० सं० | 


सू० ६ (५)। १० ) नव काण्डम्‌ पड 
पदार्थों को पान्न में रख अतिथि के लिय्रे लाता है ( यावत्‌ अतिरात्रेण 9)- 
इृष्टा० ) तो उत्तम रीति से सम्पादित, “अतिरात्र' नामक यक्ष को करके 
जितना फछ प्राप्त करते हैं उतना फल वह ग्रुहस्थ इस अतिथि यक्ष से 
प्राप्त कर छेंता है। 
स॒ य एवं विद्वान मध्ंपसिच्योपदर॑ति ॥ ५ ॥ 
यावंत्‌ सन्नसर्चेनेष्दवा० ॥ ६॥ 

भा०--( यः एवं विद्वान सधु डपसिच्य उपहरति ) जो इस प्रकार 
अतियि यज्ञ को जान कर भध आदि मधुर पदार्थ पात्र सें रख कर अतिथि 
को तृप्त करता है. ( यावत्‌ सन्नसचेन इृष्टा० ) जितना फल उत्तम्त रीति 
से सम्पादित 'सचसथ' नाम के यज्ञ को करके प्राप्त करते हैं. उतना फल- 
बह अतिथियश्ञ से आाप्त कर छेता है । 
खत य एवं विद्वान मांसमुपसिच्योपहरंति ॥ ७ ॥ 
याब॑द्‌ छादशाहनेष्ड्रा खुसरद्धेनावरुन्दे ता्वदेनेनाव रुच्दे ॥८॥ 

भा०--( यः एवं विह्ान्‌ मांसम्‌ उपसिच्य उपहरति, यावद्‌ 
सुसरद्वेन दादशाहेन इंष्टा अवरुन्धे सः तावदू एनेन अवरुन्धे ) जो इस 
प्रकार अतिथि यज्ञ के महत्व को जानता हुआ घुरुष और मनको रुचि देने- 
वाले घी, मलाई, फर आदि पदार्थों को अतिथि के सेठ करता है तो जितना 
फल उत्तम राति से सम्पादित द्वादशाह यज्ञ से प्राप्त करते है उतना फल- 
चटद्ट इस अतिथियज्ञ से प्राप्त करता है। 

स॒ य एवं विद्वाहंटकर्प्एसिच्योंपहरति ॥ ६ ॥| 

प्रजानों प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठा प्रियः प्रजानों भवति 

यपुय विद्वालृंहकमुप्रलिच्योपहर॑ति ॥ १०॥ ( ६८) 


६- याबत्‌ रात्रेण समद्धेन' इति पैप्प० से०। 


अनीन्‍ल॑े-+>>+5 


य्र्ड अथर्ववदभाष्ये [ झू० ६ (४) । ३ 


५ ये मी 22जनीर मो सन ढ«+-म०क५न्‍नन्‍क, 
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भा०--( यः एवं विद्वान्‌ उदकम््‌ उपसिच्य उपहरत्ति > जो इस 
प्रकार अतिथि यज्ञ के महत्व को जानता हुआ पुरुष अतिथि के निमित 
फेचल जरू को भी ले जाता है वह ( प्रज्ञानां ) प्रजाओं के ( प्रजननाय ) 
उत्तम रीति से उत्पादन करने में समर्थ होता है।( प्रतिष्ठों गच्छति ) 
प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है ओर ( श्जानां प्रियः भव्ति ) अपनी प्रजाओं 
का प्यारा होता है। (थः एवं विद्वान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति) 
जो इस प्रकार जानता हुआ जल भी अतिथि को प्रदान करता है वही यह 
फल प्राप्त करता है, फिर औरों का तो कहना कया ? 


«०००-३2::::<6*« 


(०) अतिथि यज्ञ की सामगान से तुलना । 
ऋषि देंजता च पूर्वोत्ति | १ साम्नी उप्णिक्‌ , २ पुर उप्णिकू्‌ , ३ साम्नी भुरिगू 
वृहती, ४,१, ६ साम्न्यह॒प्ट्रसः, ५ त्रिपदा निचुद विपमागायत्री, ७ तिपदा 
विराड्‌ विपभा गायत्री, ८ त्रिपाद विराड्‌ भ्रत॒ुष्ट्प्‌ । दशा पर्योयम्ूकतम ॥ 
तस्मां उपां हिडःकंणोति साविता प्र स्ताति ॥ १॥ 
चूहस्पतिरूजयोद्गांयत्ति त्वण्टा पुष्थ्या प्रति हरति विश्वे देवा 
निघनम्‌ ॥ २॥ 
निधन भूत्या: प्रजायः पशुनां भंवत्ति य एवं चेंद ॥ ३ ॥ 

भा०--( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार अतिथि यज्ञ और देवयज्ञ के 

रहस्य को जानता है (तस्मे) उसके लिये (उपाः हिह कुणोति) उपा 'हिं 
कार करती है, ( सविता भस्तौति ) सबिता-सूर्य अस्ताव करता है 
(बृहस्पत्तिः) इहस्पति अर्थात्‌ प्राण ( उजया ) ऊर्माज्यऊुझारिणी शक्ति से 
पाज पप्पू 7.77. __ 
१०- गच्छतिसवंमायुरेति | पुन राजरसः ग्रम्मौयते य एवं विद्वान ० इति 

पेप्प० सं० | 
(४)२-भध्यानंददनोद्गाय' इति पैष्प० सं० | 


सू० ६(५)।४]  नवमं काण्डम! ष्श 
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( डद्‌ यायति ) गान करता है | (स्वष्टा) त्वष्टा-सब जन्तुओं का उत्पादक 
परमेश्वर ( पुष्टया ) अपने पोंपक बल से (प्रति दरति ) उसके लिये 
'अतिहार करता है, ( विश्वे देवाः निधनम्र्‌ ) विदवे देव, समस्त विद्वान 
गण उसके लिए 'निधन' करते हैं। वह स्वयं ( भूत्याः ) भूति, सस्त्ति, 
सत्ता का ( प्रजायाः ) प्रभा का और ( पश्चनास् ) पशुओं का ( निधन 
भचति ) निधन अथात्‌ परम आश्रय हो जाता है। 

हिंकार, प्रस्ताव, उद्दान, भ्रतिहार और निधन ये सामगान के पाँच 
अंग है | अतिथियज्ञ के कर्त्ता पुरुष के यश का उषा, सविता, ब्ृहस्पत्ति 
स्वष्टा और चिश्वेदेव ये अपनी शक्तियों से गान करते हैं । अर्थात्‌ उषा 
देवी उसके यञ्ञ को प्रकाशित करती है, सविता सूर्य, उसके थश को 
उज्ज्वल करता है, बृहस्पति, ऋण अपने बल से उसका गान करता है 
अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी उसके अन्न के बल से उसका ग्रुण यात्ता है, (स्वष्टा) 
अजोत्पादक भ्रश्भु अपने पोपणकारी ब से निधन! आर्थात्‌ उसे निःशेष 
सम्पत्तियों का पात्र बनाते हैं। इस प्रकार वह सम्पत्ति, सत्ता, अज्ा और 
पशुओं का परम भाश्रय हो जाता है । 
तस्मां उच्चन्त्सूयों हिडन्क॑णोति संगवः प्र स्तोति ॥ ४॥ 
अध्यन्द्न उद्गांयत्यपराहः प्रति हरत्यस्तेचन्निधर्नम्‌। निधन गाश 

भा०--( उद्‌ यत्‌ सूर्य: तस्मे द्विकृगोति ) उदय होता हुआ सूर्य 
उसके यज्ञोगान करने के लिये 'हिंकार! करता है ( संगवः अस्तौति ) 
'संगवः काल का सूर्य जब पर्याप्त ऊपर आ जाता है वह उसके लिप 
“स्ताव' करता है (मध्मन्दिनः उद्गायति) मध्यन्दिन का सूर्य उद्भान करता 
है, (अपराह्मः प्रतिहरति) अपराह्न काल का सू्ये उसके छिये 'प्रतिहार' करता 
है और ( अस्तं यत्र्‌ निधनम्‌ ) अस्त जाता हुआ सूर्य “निधन करता है । 
अर्थोत्‌ सूय दिन की पाँच अवस्थाओं में उसके यद्या को डज्ज्वल 
करता, विस्तृत्त करता, गायन करता, उसको रब पदार्थ भाप्त कराता और 


घद्‌ अशथववेदभाष्य... [ रू० ६ (४)। १० 
उसे समस्त पदार्थों से सम्पन्न करता है और इस प्रकार वह ( सूध्याः 
पजायाः पश्चुनां निधन सवति ) सम्पत्ति, प्रजा भौर पशुलों का परम 
आश्रय हो जाता है । 
तस्मा श्रश्नो भवन दिडकंसोति स्तनयन प्र स्तोति ॥ ६॥ 
विद्योत॑मानः भ्रातिं हरति वर्षन्नुद्गायत्युद्गहन्‌ निधनम्‌ । 
निधनं० ॥ ७॥ 

भा०--जो भतिथि यज्ञ का २हसस्‍्य जानत्ता है उसका यज्ञोगान मेघ 
भी करता है । अथोत्‌ ( तस्मे ) उसके यशोगान करने के लिये सामगान 
के पंच अंगों में से क्रम से ( भवन्‌ क्षत्रः हिंकुणोंति ) उत्पन्न होता 
हुआ मेघ 'हिंकार' करता है, (स्तनयन्‌ प्रस्तौति) गर्जता हुणा मेध “प्रस्ताव 
करता है, ( विद्योतमानः ) विद्वुली चमकाता हुआ मेघ प्रतिहार! करता 
है ( वर्षन्‌ उद्‌ गायति ) चषेण करता हुआ मेध 'उद्गान' करतो है और 
( उद्‌ गृहन्‌ निधनस्‌ ) पुनः जछू को ऊपर अहण करता हुआ सेघ 'निघनः 
को करता है। और इस प्रकार वह पुरुष ( भूत्याः प्रजायाः पश्चनां निध्- 
ने भवति 9 सम्पत्ति प्रजा और पशुओं का परम भाश्नय हो जाता है।. 
अतिथीन प्रतिं पश्यति हिडकंणोत्याभि व॑दति प्र स्तीत्युदर्क 
याघ्चत्युदूगायति ॥ ८॥ 
उप हरति धर्ति हरत्युल्छिए निधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
निधन भृत्याः प्रजायाः पशूनां भंचति य एवे चेदं ॥१०॥ (१६) 

भा०--वह स्वयं भी एक प्रकार से तिथियज्ञ करता हुआ साम 
गान करता है क्योंकि जब चह ( अतिथान्‌ प्रश्तिपश्यति ) अतिथियों का 
दशेन करता दै मानो ( हिंक्रणोति ) साम गान के हिकार को करता है, 

७-विदोतमानः ग्रस्तोति स्तनयन्ठ॒दगायति अपराह प्रतिहरात भ्रस्तं- 
यन्निधनम्‌ , इति पेप्प० सं०। 
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(अमभिवद॒ति प्रस्तौति) जब बह अमिवादन करता है तो वह मानो अस्ताव 
करता है, ( उद॒क याचति ) जब जल लेकर स्वीकार करने की भाथैना 
करता हद तय मानो उद्गायति ) 'उद॒गानः करता है, ( उपहरति 
अ्रतिहरतति ) जब खाद्य पदाथ उसके समक्ष रखता है मानों वह प्रति 
हार! करता हैं ( उच्छिएटं निधनस्‌ » और जो उसके भोजन कर चुकने 
पर शोप अन्न बचतां है वह 'निधन! है | उसका उपभोग करता हुआ 
शदमेधी (यः एव चेद) जो इस भतिथियज्ञ को सामगान के तुल्य जानता 
है वह ( भूत्याः प्रजायाः पशनां निधन भवति ) सम्पत्ति, प्रजाओं और 
पशुओं का परम आश्रय हो जाता है । 
७००25 2६6-२०० 

(६ ) अतिथि यज्ञ की यज्ञ-कारड से तुलना । 
ऋषिदेवता च पृवोक्ते | १ आसपुरी गायत्री, २ साम्नी अनुष्ट्रपू॥ ३,५ त्रिपदे 
आर्चापंक्ती | ४ प्राजापत्यागायत्री, ६-६१ आच्यों वृहत्व,, १९२ एकपदा 
आसुरी जगती, १३ याझुपी त्रिष्टप्‌ , £४ थ्राप्तुरी उप्णिकू। चतुर्दशर्च पयार्य 

सूक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ चत्तारं दय॒त्या श्रांवयत्येव तत्‌॥ १॥ 
यत्‌ प्रंतिशणोतिं प्र॒त्याश्रांवयत्येच तत्‌ ॥ २॥ 
यत्‌ प॑रिवेश्ारः पार्नहस्ताः पूंते चार्परे च प्रपर्चन्ते चससाध्य॑येव 
एव ते ॥ ३॥ तेपां न कश्चनाहोता ॥ ४ ॥ 
१,२-' थआ्राश्रावयति' इत्यन्तः पाठ० पेप्प० सं० | 
३-यद्‌ परिवेष्टारा बमतां प्रेमिम्यन्ते चमसा! इति पैप्पः सं० | 
४-तिपां वे! इति पैप्प० सं०। यत्‌ श्रातरुपहरति आतः सवनसेव तत्‌, 
यद्‌ यवोपहरति माध्यं दिनमेव तत्सवनम्‌ | यत्सायम्ुपहराति तृतीय 
ड़ हनन 
मेंव तदयदातीथिपतिरवरूथं सेव तत्‌ प्राइयन्ति | इति पेप्प० सं० |. 
<्थ्‌ 


द्धप अथर्ववेदभाष्ये [ सू०.६ (६) । ६ 
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- मा०--अतिथियों का सत्कार करने वाला पुरुष ( यत्‌ ).जब़ 
( क्षत्तारं हयति ) अपने कोठारी को बुछाता दे वह मांनो (तत्‌ ) उस 
समय अध्ययु कर्म. में (आा-भ्रावयति) आा श्रवण कराता दै। ( यव्‌ प्रतत- 
शणोति ) और जब कोठारी उसकों आज्ञा को स्वीकार करता है तब सानो 
चह्ट ( प्रति आ श्रावयति ) जाध्वर्य्र काण्ड का प्रत्याआवण करता'है। 
और (यत्‌ ) जब ( परिवेष्ठारः ) रसोई परसने चाले लोग ( पात्रहस्ताः ) 
हाथ से भोजन के पात्र छिये ( पूर्व च अपरे च ) आगछे और पिछले 
(्रपचस्ते ) आ पहुँचते है ( चमसाध्वयेवः एवं ते ) वे मानो चमसा 
लेकर यज्ञ करने बारे चमसाध्वर्यच लोग ही हैं। ( तेपाम्‌ ) उन में से 
(कश्चनन ) कोई भी ऐसा ( न ) नहीं होता जो ( भद्दोत्ता ) आाहुति न 
देता हो । वे अतिथि को भोजन परसते हुए मानो हृवि की आहुति दे 
रहे होते हैं । 

द्वि 


यद्‌ वा अतिंथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्य गृहालुपोदेत्यंव्रथमेच 
तहुपाबैंति ॥ ५ ॥ दे 


[हर] 


यत्‌ संभागयंत्रि द्षिणाः सभागयाति यद॑नुतिष्टंत उद्वंस्वत्येव 
तत्‌॥ ६॥ 

भा०--( यद्‌ चै) कौर जब ( अतिथिपतिः) अतिथियों का 
परलक, गृहस्थ ( अतिथीन्‌ ) जतिथियों को ( परिविष्य ) भोजन परोस 
कर उनको पूर्णतया तृप्त करके ( ग्रृहान्‌ उप उद्‌ आ एति ) पुना अपने 
भृह्दों को या अपने गृह के ससबन्धियों के पास आता है सानो ( तत्‌ ) 
तब यज्ञ कर चुकने बाद ( अचध्धथम्त्‌ एव उप अब जा पृति ) अवस्ठथ 
स्नान द्वी कर छेता है। अर्थात्‌ अतिथियों को ठृप्त करके पुनः अपने गृह 
सें आना उसके यज्ञ के अन्त में अवशभ्दृुध स्नान के समान है ॥ ७॥ और 

« ५-अवशृथपुपावेति' इंति वेष्प० सं० | 


रू० ६.(६) । ६ ] नव काण्डम्‌ । पट 
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('यत्‌ ) जब वह ( सभागयति ) उनको कुछ घन हृब्य भेट करता है तो 
सानो ( दक्षिणाः सभागयत्ति ) वह यज्ञ में पुरोहितों को दक्षिणा 
प्रदान करता है। और ( यत्‌ ) जब ( अनुतिष्ठते ) उनहे विदाई के लिये 
कुछ दूर तक उनके साथ जाता है. ( तत्‌ ) तब ( उद्‌ अवस्यति एवं )- 
, यज्ञ का उद्वसान करता है। यज्ञ के उद्‌-अवसान में यजमान विधिपूर्चक 
यज्ञ स्थान से अपने घर छोट आता है । 
स॒ उपंहूतः पृथिव्यां भंत्तयत्युप॑द्रतस्तस्मिन यत्‌ पूँथिव्यां विश्व- 
रूपम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--( सः ) वह विद्वान्‌ भतिथि ( पथिव्यां डपहूवः ) इस 
/शथिवी में निमन्त्रित किया जाता है। ( तस्मिन्‌ ) उसके आश्रय पर 
ही वह अतिथिपूजक गृदस्थ भी ( उपहृतः ) निमन्त्रित होकर ( एथि- 
इप्राम्‌ ) इस एथिवी में (यत्‌ ) जो ( विश्वरूपम्‌ ) नाना श्रकार के 
पदार्थ हैं उन का ( भश्नयति ) भोग करता है । । 
स.उर्पहतोन्तरित्ते मच्तयत्युप॑हतस्तास्मिन यदन्तारिक्ते विश्वरूपम॥८॥ 
सा०--( सः उपहूतः अन्तरिक्षे ) यदि अन्तरिक्ष छोक में से उस 
अतिथि को आदर पूत्रेंक निमन्त्रण दिया गया है तो ( तस्मिन्‌ ) डसके 
चल पर वह गृहस्थी भी (उपहूतः ) अन्यों द्वारा सादर आसन्त्रित 
होकर ( अन्तरिक्षे यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) अन्तरिक्ष में जो नाना प्रकार के 
भोग्य पदार्थ हैं उनका ( भन्नयति ) भोग करता है। े 
ख उप॑हतो डिवि मंच्षयत्युपहतस्तस्मिन्‌ यद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌ | धवी 


हे ७-पृथिव्यां, तत्‌ पृथित्यामामाति स्वगों लोकी सत्रति य एवं बंद | इति _ 
पेप्प० सं०। रे 
, ८-अन्तरित्षे पतन्त्यन्तरिवाभाति स्वर्गो० इल्यादि पूर्वत्रत्‌ इति पैप्प०सं० | 
&-दिव्रि तपति दिव आमाति स्वगों० इलादि पूर्ववत्‌ इति पेप्प० सं० 


६० अथवैवेदभाष्ये [ खू० ६ (६) । १३ 
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भा०--( सः अपहृतः दिवि) चह अतिथि यदि थौलोक में से 
सादर निमन्त्रित किया जाय तो वह गृहस्थ ( तस्मिन ) उस अतिथि 
के बल पर ( यद्‌ दिवि विश्वर्पम्‌ ) जो थयोलोक में नाना प्रकार के. 
ओग्य पदार्थ हैं उन सव को चह ( भक्षयति ) भोग करता है । 
स उपंहतो देवपु भक्षयत्युपंहतस्तास्मि न यद्‌ टवेषुविश्वरूप॑मभ्‌ १० 
भा०--यदि ( देचेपु ) देवों, विद्वानों में से ( सः ) वह भतिथि 
€ उपहूतः ) सादर निमन्त्रित किया जाता है तो ( तस्मिन्‌ ) उसके बल 
पर ( यद्‌ देवेपु विश्वरूपम ) जो देवों में नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ 
हैं उन सबको वह गृहस्थ ( भक्षयति ) उपभोग करता है। 
सउपंहतो त्ोकेपु मक्तयत्युपेहत्स्तस्मिन यललोकेपु घिश्वरूपम ११ 
भा०--( सः ) वह अतिथि यदि ( लोकैपु ) अन्य साधारण लोगों 
में से ( उपहूतः ) सादर निमन्त्रित है तो ( तस्मिन्‌ ) उस के वलू पर 
चह गृहस्थ भी ( लोकेपु यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) सर्व साधारण लोगों में जो 
नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ हैं उन सब को ( उपहृत्ः ) स्वयं निम- 
'ई्त्रत होकर ( भक्षयति ) भोग करता है। 
ख उपंहतः उपंहतः ॥ १२॥ 
आप्नोतीम लोकमाप्नोत्यमुम्‌ ॥ १३॥ 


ण््ि,ण":-््हपेघ+प्रद++-5_...&........... 
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! १-लोकेइ पतति [ तपति ] जोकेषु भाति स्वरों०? इति. पूववत्‌ । इति 
पेप्प० स्लं० | न्‍ 
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ज्योतिंष्मतो ल्ोकान जंयति य पवं वेद ॥ १४ ॥ (२० ) 
'. भा०--( य एवं चेद ) जो इस अकार जानता है वह ( ज्योति- 
ध्मतः ) ज्योतिसेय, प्रकाशवान्‌, ज्ञानवान्‌ ( छोकान्‌ ) लोको, जनों को 
( जयति ) विजय करता है, उन पर वश करता है, उनमें प्रतिष्ा प्रात 
करता है ] 
इति तृतायोडजुवाक: | 
[ तत्र पक्तदर्य ऋचश्रेकादशाधिक शतम्‌ ] 
>>4>-<< अल 
[७] बिराड्‌ गौ का देवमय स्वरूप । 


0०, 


ब्रह्मा ऋषि: | गौदेवता । १. थाचों उप्णिक्‌ , ३,५, अन्ष्ट्रमो, ४,१४,१५, 
१६ साम्यो बृहत्यः, ६,८ भ्ाहुयोयायच्यी | ७ त्रिपदा पिपीलिकमध्या सि- 
चुदगायत्री | ६, १३ साम्न्यो गायत्री | १० पुर उन्णिक्‌ | ११,१२,१७,२४, 
साम्न्युप्णिह: | १८,२२, एकपदे शआ्राप्ुरोजगत्यी | १६ आसुरी पंक्तिः | २० 
यारुपी जगती | २१ आसुरा अनुप्ट्पू। २३ आमुरे चृहती २४ भरिग बृहती | 
+६ साम्नी त्रिप्टप्‌। इह श्रद॒क्तपादा द्विपदा | षड्विशर्च एक पयोयतृक्तम ॥ 
प्रजाप॑तिश्व परमेटट च॒ श्टड्ग इन्द्र: शिरों आग्निल्ललाट यमः 
कृकांटम ॥ १ ॥ 
भा०--(प्रजापतिः च परमेष्ठी च शक्ल) विराड़ गो के दोनों सींग प्रजा- 
'पति और परमेष्टी हैं । ( इन्द्रः शिरः ) इन्द्र शिर है। ( अग्निः छलाट ) 
अग्नि लखाट है ( यसः कृकाटस, ) कृकाठ, गले की घेंटी यम है । 
सोमो राजां मस्तिष्का चोरुत्तरहनुः पृथिव्य/धिरहनुश॥ २॥ :८ 
१-ललाटमिल्यन्तः पाठः पैप्प० सं० । 
२-प्रस्तिष्कः सत्य चछुऋत॑ ओन्रे प्राथापानो ना मिवते थौरुत्तरहजुः 
पूथिव्यधरा अग्निरस्याम' इति पैप्प० सं०) ५ 


श्र अथर्ववेदभाष्ये [स्० ७। 
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| भा०--( सोमः राजा ) सोम राजा उसका ( मस्तिप्का ) उसझा 

मस्तिष्क है ।( थौः उत्तरहनुः ) द्यौलोक उसका ऊपर का जबड़ा है। 
( प्रथिवी अधरहनुः ) एथिवी उसका नीचे का जबड़ा है।._ '(. 
विद्याज्जिह्ा सरुतो दन्‍्ता रेचतीभ्रीवा: रात्तिका स्कन्धा घर्मो वह:॥३॥ 

भा०--( विद्यत्‌ ) विद्यत्‌ उसकी (जिला) जीभ है ( मरुतदनन्‍्ताः ) 
मरुत्‌ जर्थात्‌ प्राण गण और नाना प्रकार की चायुएं ( दन्ताः ) उसके 
दांत हैं ( रेवतीः ग्रीवा: ) रेवती नक्षत्र उसकी ग्रीवा-गर्दन है ( कृत्ति- 
काः स्कन्‍्धाः ) इत्तकाएं उसके कन्घे हैं। ( घम्मः ) प्रकाशमान सूर्य था 
ओऔष्स, उसका ( वहः ) वह ककुद के पास छा स्थान है । 

विश्व वायुः रव॒गा लाकः कृप्णद्र ।विधरखणा नवप्यः॥ ४॥ 

भा०--( विश्व वायुः ) विश्व समस्त संसार वायु अर्थात्त्‌ प्राण है. 
( स्वर्ग: छोकः ) स्वग लोक है, ( छृष्णद्व म्‌ ) कृष्णद्र अथौत्त मेघ उसका 
[कण्ठ)] है, ( विधरणी निदेष्यः ) विधरणो, ढोकों को एथक्‌ २ स्थापित 
करनेवाली शक्ति उसका निवेष्य अर्थात्‌ बैठने के कूल्हे या सीमा है। 
श्येनः क्रोडो उन्तारित्ते पाजस्थ॑ $बृहस्पातिं: ककुद्‌ ब॑ंहतीः कीकसाः £ 

भा०--(हयेनः क्रोढ) इयेनयाग उसको क्रोड़ भाग है ( अन्तरिक्षम्‌ 
पाजस्यम) अन्तरिक्ष उसका पाज्स अर्थात्‌ पेट है ( घृहस्पतिः ककछुत्‌ ) 
छुहरपति उसका ककुदू या कोहान भाग है, (बृहतीः कीकसाः) बड़ी दिशाएँ 
डसके गले के मोहरे हैं । 

टेवानां पत्नी: पृष्ठयं उपसदः पशेचः ॥ ६॥ : ' 


मा०---९ देवानां पत्नी: ) देवों, विद्वानों की स्तियां ( एष्टयः ) पृष्ट 


३-दिन्ता' पवमानः प्राण: इति पेप्पण सं०] आंवारृत”ः इति 
क्च्ित्‌ पाठः । | 


४-विश्व वायु: कण्ठ: स्व्गों लोक: कृप्णद्रव्यद्रिणी [ विधरणी ] विवश्वः | 
इति पेप्प० सं०। न 


सू० ७। ११ ] नवम॑ काण्डम्‌। ६३ 
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अर्थात्‌ पीठ के मोहरे हैं ( उपलद॒ः पशंवः ) उपसदू इश्टियाँ उसकी पहुँ- 
पसुलियां हैं । 
मित्रश्च चरुणअोसो त्वए। चायमा च दोषणी महाठेवो बाह ॥ 

भा०--( मिन्नः च वरुणः च ) मित्र और वरुण ( अंसौ ) दोनों 
अंस, बाहुओं के ऊपर के भाग हैं ( त्वष्टा व अर्यमा च ) त्वश और 
अयेमा ( दोपणी ) दो बाहुओं के ऊपर के भाग हैं । ( महादेवः बाहू ) 
महादेव बाहु भाग या अगली टॉर्गों का निचला भाम है । ५ 

इन्द्राणी भसद्‌ चायुः पुच्छ पच॑मानों वाला ॥ ८ ॥ 

भा०--( इन्द्राणी ) इन्द्रागी, इन्द्र विद्युत्‌ की शक्ति ( भसत्‌ ) 
श॒द्य भाग है, ( वायुः पुच्छ ) वायु पुच्छ सांग है। ( पवमानः बालः ) 
बहता हुआ वायु उसके बाल हैं । 

ब्रह्म॑ च ज्त्र च श्रोणी वल॑मूरू ॥ ६ ॥ 

भा०---( बह्म च क्षत्र॑ च श्रोणी ) ब्रद्य, ब्राह्मण और क्षत्र, क्षत्रिय 
दोनों श्रोणी, चूतर झूल्दे भाग हैं ( बऊम ऊरू ) बरू सेना ऊरू जाें हैं । 
घाता च॑ सविता चांप्ठीवन्तों जड़ा गन्धवों अप्सरसः कुष्ठिका 
अदिति: शफाः ॥ १० ॥ 

भसां०--( धाता च सबिता च ) धाता और सविता दोनों ( जष्ठी- 
वनन्‍्तौ) उस महाहृषभ के टखने हैं (शन्धर्वा: जंघा) गन्धव पुरुष जंधाएं 
हैं ( भक्षरसः कुष्ठिकाः ) भप्सराएं, ल्ियां कुष्टिएं, खुरों के ऊपर पीछे की 
ओर लगी अंग्रुलिये हैं । ( भ्दितिः शफाः ) अद्तिशथ्वी शफ, खुर हैं। 

चेतो हृदय यहन्मेघा बतं पुरीतत्‌ ॥ ११॥ 


१०--“गन्धरवीप्सरसः” इति पेप्प० सं० | 
२१--यकन्मेथा तरिता चित्तम!.इति पेप्प० सं० | 
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भा०--( चेतः हृद्यमु ) समस्त चेतन! उसका हृदय है ( मेघा- 
यक्ृव ) मेधा चुद्धि उत्तका यक्ृत्‌ कलेजा भाग है ( शतम्‌ ) घत उस के 
( पुरीवत्‌ ) भातें हैं । 

चुत्‌ कुक्षिरिर वनिष्ठुः पचताः प्लाशयः ॥ १२॥ 

भा०--( छव्‌ कक्षिः) भूख उसकी कोंख है ( इरा बनिष्ठः ) 
इराम्स्भज्न या जल उसकी वनिष्ठ गुदा या बड़ी भांत है। (पर्वता) पर्वत 
मेघ ( पशाशयः ) पछाशियें छोटी आंत हैं । 

क्रोधों वुक्की मन्युराण्डों प्रजा शेप: ॥ १३॥ 

भा०--(क्रोषः बक्को) कोध उसके वक्त कर्थात्‌ युर्दे हैं। (सन्युः आण्डो) 
मन्यु जण्डकोश हैं । ( प्रजा शेपः ) प्रजाएं उसका छिंग भाग है । 

नदी सूची वर्षस्य पतंय स्तनां स्तनयित्नुरूघः ॥ १४॥ 

भा०--( नदी सूत्री ) नदी उसकी सुूत्री जन्म देने वाली नाडि 
सूत्री है। और ( वर्षस्थ पत्यः स्तनाः ) वर्षा के पालक मेघ उसके स्तन 
हैं। और ( स्तनयित्जुः ऊधः ) गर्जनज्ञील मेघ ऊधस, दूधके भरे थान हैं । 

विश्वव्यंचाश्व मोप॑धयों लोमांनि नक्त॑आारणि रूपम्‌ ॥ १५॥ 

भा०--( विश्वव्यचाः ) सर्वव्यापक आकाश उसका (चर्म ) 
चमड़ा है ( ओपधयः छोमानि ) ओपधियां उसके छोम हैं, ( नक्षत्राणि 
रूपस्‌ ) नक्षत्न उसके रूप भ्रथांत्‌ उसके देह पर चित्तकबरे चिह हैं। 

. देबजना गुदा मनुष्यां आन्चाण्यत्रा उदस्म ॥ १६॥ 

| 2 एस पताआश/ आदि पैपण यू |» ु-पवेताः प्राशः इति पेप्पण स० |... *ः 

१३-सपुद्रो वस्तिस्तनयित्तु रूघः वर्षस्य पतयः स्तना;' इंति पैप्प० सं० | 

१५- श्रोषधयों रोम्राणि अर पीवो मज्जानिधनम्‌? इति पैप्प० सं० | 

१६-महुष्यान्ताएयज्ा उद्रम! इते पैप्पु० सं० | .... 


व 


घ० ७]२१ ] नवचमे काण्डम्‌ । ध्श्‌ 


बहन हु गा 
रू ध्थ जल 


भा०--( देवजनाः ) देव जन (गुदाः ) गुदा हैं। (मलुष्याः 
आस्त्राणि) सामान्य सनुष्प उप्तके आंत हैं ( अन्ना उदरख ) अन्य भोजन 
करने बाले प्राणिगण उसके उद्धर भाग हैं । 
रक्षांसि लोहितमितरजना ऊर्वध्यम्‌ ॥ २७॥ 
भा०--( रक्षांसि ) राक्षत्त छोग ( लोपष्ठितम्‌ ) उसके लोद्दित, रक्त 
आग हैं ( हृतरजनाः उद्बध्यम्‌ ) इतरजन तियेग योतिषों ऊबध्य, अन- 
पचा कअषन्ष हैं । ह 
अख् पीचो मज्जा निथनम्‌ ॥ *ै८॥ 
भा०--( अर पीमः ) मेव उसके पीवसर्मेद के बराबर है । 
निधन मउा ) समस्त धन सम्पत्ति उसकी मज्या भाग है । 
अग्निरासीन उत्थितोश्विना ॥ १६ ॥ 
भा०--( अग्निः ) अग्नि उसका ( आसोर: ) बेठने का रूप द्द 
और ( अश्िनौ ) दोनों भरी, दिन, राव उसका ( उत्थितः ) खड़ा होने 
का रूप हैं 
इन्द्र: प्रादः तिष्टन, दक्षिणा तिप्तनू यमः ॥ २० ॥ 
भा०--( प्राद् तिष्टन्‌ ) श्राची दिक्ला में विराजमान बह स्वयं 
६ इन्द्र: ) इन्द्र है । ( दक्षिणा निष्टन्‌ ) दक्षिण दिशा में विराजमान चह 
(थमः ) यम हैं । 
घत्यइः तिष्ठन घातोदडः तिष्टन्त्सबिता ॥ २१ ॥ 
भा०--(पत्यद्ग तिष्टव धार प्रतीची अर्थात्‌ पश्चिम में विराजमान चह 
चधाता स्वरूप है। ( उदठः तिष्ठन्‌ सबिता ) उत्तर दिशा से विराजमान 
चह सबिता म्वरूप हैं । 


2७-८उवध्य' इति पष्य० स॒० | 
2८-मृूल्ा: अजायाः पशतां मत्रति ये एवं वैंद इत्यधिकः पाठ:; पप्प ० सं थे 
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'नुणानि प्राप्तः सोमो राजां ॥ २२॥ 
भा०--( तृणानि प्राप्तः ) वही ईंइवरीय शक्ति ( तृणानि प्राप्तः 
तृण, वनस्पतियों में प्राप्त होकर ( सोमो राजा ) सोम राजा है ) 
मित्र इईंच्रमाण आवृत्त आनन्दः ॥ २३ ॥ 
भा०--( ईक्षमाणः मित्र: > जब वह समस्त प्राणियों पर कृपा 
दृष्टि से देखता हैं तब वह सबका मित्र है। ( आइचः भानन्दः ) जब 
उन को ज्याप छेता है तो वही आनन्द रूप हो जाता है । 
युज्यमानों चै?बडेचो युक्कः प्रजाप॑तिविमुक्कः स्चेम्‌ ॥२श। 
भा०--(युज्यसान? समाधि द्वारा ध्यान किये जाने के भवसर पर 
वह ( वैश्वदेवः ) विदवदेवों के समष्टिरूप है। (युक्तः प्रजापतिः) समाधि 
प्राप्त कर लेने पर वह प्रजापति हो जाता है । ( विमुक्तः ) वद्दी सब 
प्रकार के बन्धनों से मुक्त रूप में ( सर्वम्‌ ) सर्च रूप है । 
प्‌तद्‌ वे विश्वरूप सर्विरूष गोरूपम्‌ ॥ २५ ॥ 
भा०--( एतत्‌ वै विश्वरूपस ) यह ही विश्वरूप परमात्मा का 
विराट रूप है. वही ( सर्वहपस्‌ ) स्वरूप, ( गो रूपस्‌ ) गो या दृषभ 
का रूप है भिप्तका इस प्रकार वर्णन किया जाता है । 
उपैंन विश्वरूपा: सचरूपाः पशच॑स्तिष्टान्ति य एवं बेद ॥२६॥ (२१9 


भा०--( यः एवं वेद ) इस प्रकार जो अजापति के विराट रूप 
को दृषभ रूप में यथार्थ रूप से जान लेता है ( एनम्‌ ) उसको ( विश्व 


२२-तृणान्‌ प्राप्त सोमोराजा' इति पैप्प० सं० | 
२३-अनृतानन्द ईत्तमाणों प्रेत्रा वरुणो! इति पैप्प० सं०। 
२४-युज्यमानो वैश्वानरो' इति पैप्प० सं | 
२५-एतदवैवोरूपए इति पेप्प० स*» | 
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रूपाः ) विश्व रूप ( सर्वरूपाः ) सर्वरूप ( पशवः ) पश्ुु ( उप- 
तिप्ठन्ति ) प्राप्त शोते हूँ क्र्थात्‌ उसको समस्त प्राणियों में विश्व और 
सर्व का उक्तरूप प्रत्यक्ष दीखने लगता ४ । 

इसकी तुलना ११वें काण्ड के 3रे सूक्त के द्वितीय पर्याय से औरं 
नवम के ४थ सुक्त मन्त्र ६-१६ तक कहे साहल ऋपभ के साथ भी 
मिलान करो । 


5 2>-4#“-<3 लाल 


[ ८ ] शरीर के रोगों का निवारण । 
मृखकिरा: ऋषि: | सर्वश्ञार्पमयाथपाकरणं देवता। १,११,१३,१४,१६,२० 
श्रतुष्ट्रसः। १२ अन्नष्टरयूगर्भा फकृम्मती चनुष्पादाण्णिकू | १५विराड़्‌ धनुप्ट्रप्‌। 
२१ विराट पथ्या चुद्दतों | २२ पध्यापंक्षिः । द्वाविशर्च सृक्तम्‌ ॥ 
शीर्षक्के शीपामय कर्णशुल बिलोडितम्‌। 
खर्च शीर्षण्ये / ते रोग बहिनिंमन्‍्त्रयामहे ॥ १॥ 
भा०--( शोप॑क्तिम ) शिर में व्यापक ( शीपोमय ) शिरो रोग, 
( कर्णशछ्त ) कान का दर्द, ( विलोहितम्‌ ) जिसमें विकृत रुधिर बहे 
(में ) तेरे ( सर्व ) सारे ( शीरप॑ण्यं रोगम्‌ ) सिर के रोग को ( वहिः ) 
बाहर ( निमन्त्रयामद्दे ) विशेष रूप से सर्वथा स्तम्मित करते हैं, रोकते 
हैं, टसका उपाय करते हैं । 
करीभ्यां ते कड्फपेश्यः कर्णशुले विसतर्षकम्‌ । सर्च ॥९॥ 
2-( प्र० ) 'शार्यक्ल', 'कर्णशर्ज तृतीयकम! इति पेप्प० सं० ] 
*, मन स्तम्भ ( चुरादेः ) इत्यतः सार्वधातुकःप्टूनू । मन्त्र: स्तम्मक 
उपायः | 
२-कद्कूसेम्यः”, 'शुत्तिबल्शं विलोदितम! इति पेप्प० सं० | 


ध्द अथवेवेद्भाष्ये [ रू० ८। ५ 
भा०--( ते कर्णाभ्याँ ) तेरे कानों ले, और तेरे ( कंकूपेम्यः ) 
-कंकृपन्‍्कर्ण के भीतरी भागों में से ( विसल्पतमस्‌ ) नाना प्रकार से रेंगने 
चालों, चीस चलाने वाली ( कर्णश्‌लम्‌ ) कान की पीढ़ा को और ( से 
से शीपंण्यं रोग निम्मन्त्रयामहे ) समस्त सिर के रोग को हम उपाय से 
रोक दें और दूर करें । 
यस्य॑ हतोः प्रच्यव॑त्ते यद्म: करत आऑस्यतः । सर्व० ॥ ३॥ 
भा०--( यख् हेनोः ) जिस हेतु अर्थात्‌ कारण से ( कण्तः ) कान 
से भौर ( आस्यतः ) मुख से ( यद्ष्ः ) रोगकारी, पीदाजनक मुचाद 
€ प्रच्यवत्ते ) बहता है ( सर्व० इत्यादि ) उस समस्त शिर के रोग को हम 
उपाय से रोके और दूर करें | 
यः कुणोतिं प्रमोतंम॒न्ध कृुणोति पूरुपम्‌। सर्च० ॥ ४॥ 
भा०--जो कान का रोग ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को (प्रमोत्तम कृणो्ति) 
सखूब बांधदे अर्थात्‌ पुरुष के शिर की इन्द्रियां कान भादि की शक्तियों को 
जो पीड़ा शिथिक्त करदे उसको गंगा, बहरा करदें और जो ( भन्धम 
कृणोति) पीड़ा उसको बन्‍्धा करदे ऐसे (स्वे० इत्यादि) समस्त शिर के 
रोग को हम उपाय से रोके और दूर करें । 
अद्ञभदमडज्वरं विंश्वाइथ / विसल्पकम 
सर्व शीपंण्य / ते रोग वहिनिमेन्‍्च्रयामद्दे ॥ ५॥ 
भा०--( भद्भेदस्‌ ) शरीर के अंगों को तोड़ डालने वाले, ( भंग 
३- यचमोनासतास्यत' इति पेप्प ० सं० | 
४--प्रमोहितमिति कश्निन्‌ मुग्धोहरिवर्षीय: | 
प्रभोत-मुजूजन्धने क्रयादि:, मुड्वन्धने (भ्वादि:) इतःक्तः । प्रबदध- 
सर्वेश्द्रिय व्यापारमित् 4: | मूकवंधिरम्तिति यावत्‌ | 
४- शीरषरोगमन्नरोगं विश्वाज्लीत़े, विशल्यकप्‌' इति पैप्पु० म्रं० | 


सूं०८।८] नवमं ऋण्डस्‌ । ६ 
ज्वरम्‌ ) शरीर फे आंगों में ज्वर, संताप उत्पन्न करने चाले (विश्वाज्नयम) 
समस्त दारीर में पीढ़ा उत्पन्न करने वाले ( विसल्पकम्‌ ) विशेष रूप से. 
तौम बेदना से फैटने वाले (सब॒० इत्यादि) समस्त प्रकार के शिर के रोगः 
को हम्र बाहर करदें। 
यस्य भीमः प्रतीकाश उद्धेपयाति पुरुपम्‌ | 
तक्माने विश्वशारंदर वहि० ॥ ६॥ 
भा०--( यस्प ) जिसका ( भीसः ) भयानक ( प्रतीकाशः ) स्वरूप 
ही ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( उद्देपयति ) कपां देता है ऐसे ( तक्‍्मानम्‌ )- 
दुःसदायों (विश्वशारदम्‌) सब वर्षो भौर क्त्तुओों में होने चाले ज्वर को हम 
दारीर से ( यहिः निर्मन्‍्त्रयामहे ) बाहर ही रोकदें । उस शरीर में प्रवेश 
न कर ने दें । 
ये करू अंनुसपत्यथों एतें गवीनिंके । 
यब्म ते अन्तरदभ्या वह्धि० ॥ ७॥ 
भा०--( यः ) जो रोग ( ऊरू ) जंवाओं की ओर ( अजुसपंति )* 
बद॒ता दे ( अथों ) और ( गवीनिके एति ) सून्नाशय के समीप गवोीनि? 
नामक नाढियों में पहुँच जाता है उस ( यक्ष्मम्‌ ) रोग को ( ते ) तेरे 
( अन्तरभेम्यः ) भीतर भंर्गों से ( बहिः) बाहर ९ नि्सन्त्रयामहें ) 
निकाल दें । 
यदि कार्मादपकामाडदंयाजायते पेंरि । 
इटा चलासमसेभ्या बाहे० ॥ ८ ।। 
भा०--( यदि ) यदि ( बलासम्र्‌ ) शरीर के वर का भाशक, कफ़- 
रोग ( कामात ) हमारे इच्छाकृत कार्य से या (अकामात्‌ ) विना 
६-(ह्वि०) 'पीरुपण्‌? | (० च०) 'तकक्‍मान॑ चीत॑ रूरं च तं त्वे निर्मेन्‍्त्र०” 
इति पृप्प० सं० | 
७- तृ० ) बलासं ते! इति पेप्प० सं० | 


१०० अथर्ववेदभाष्ये [खू०८। ११ 
कामना के बाह्य जल वायु के विकार से या (हृदथात्‌ परि) हृदय के समीप 
( जायते) उत्पन्न हो जाय तो उसे ( हुइः ) हृदय के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले ( अंगेभ्यः) सब अंग, छाती, फेफ़े और हृदय के विसागों 
से ( बहिः नि्मन्त्रधामहे ) बाहर निकाछ दें। 
८ रण तप ० ॥ न || 
हरिमाणं ते अडद्वेभ्योप्चामन्तरोदरात्‌ । 
यद्मोधामन्तरात्मनें वहिनिभनन्‍त्रयामहे ॥ ६॥ 
भा०--( ते अंगेभ्यः ) तेरे अंगों से ( हरिसाणम ) हरिसा, पीलिया 
रोग को और ( उद्रात्‌ अन्तः) पेट के भीतर ( भप्वाम्‌ ) उदर रोग 
को और ( आत्मनः ) शरीर के ( सन्‍्तः) भीतर से ( यद्ष्मोघाम्‌ ) यद्ष्मा 
शेंग के अंशों को रखने वाले रोग को ( बहिः नि्मन्त्रयामदें ) बाहर 
निकालदें । 
आस चलासो भचतु मूत्र भचत्वामयत्‌ । 
यच्मांणां संबंपां विप॑ निरंवोचसहं त्वत्‌ ॥२०। (२२) 
भा०--( बलासः ) शरीर के बल का नाशक, कफ ( भासः भवतु ) 
बाहर फ्रेंक दिया जाय और ( आमयत्‌ ) रोगरारी पदार्थ ( मूत्र भवतु ) 
मूत्र रूप होकर बाहर आजाबे ८ सर्चेपां यक्ष्माणों ») समस्त रोगों के 
( विषम ) विष को ( अहम्‌ ) मैं ( त्वत्‌ ) तेरे शरीर से (निर्‌ भ्रवोचम ) 
निमूल करदूं । 
९5 5९ » निद्वेचत | व. ४ | गा 
बहिविले लिद्ववतु काहांवाह तवोदर्रात्‌। यद्मांगां० ॥ ११॥ 
भसा०--( ठव उद्रात्‌ ) तेरे पेट से (काहाबाहम्‌ ) 'काहाबाहँ 
अरथांद्‌ कद कढ़ाने वाला रोग (बिल बहिः) भीतर से बाहर ( निद्वंवतु ) 
प्रवीभूत्त दोकर सर्वथा निकूछ जाय। और इस पकार (सर्वेपां यक्ष्माणाम्‌) 
२० मे व आकार सर्व यदमाणात। 
६-( (० ) यदंप् ते सर्वेमन्नभ्यो बाह०? इति पेप्प ० सं० | 
११-काहावलं त्वन्दरा [? ]' इति पेप्प० से० | 


सखू० ८१ १७४ ] नवम॑ काण्डम्‌ । १०१ 
सथ रोगों के ( जरिप॑ जह॑ त्वत्‌ निर्‌ अवोचम्‌ ) विष को तेरे शरीर से 
चादर कर दूं । 
डद्रांत्‌ ते क्‍लोम्नो नाभ्या हर्दयादथि । 
यक्माणां संबंध विप निरंवोचमहं त्वत्‌ ॥ १२॥ 

भा०--( ते उदराद्‌ ) तेरे पेट से, ( छलोम्नः ) 'क्लोस' कलेजे 
से, ( नाभ्याः ) नाभी से, ( हृदयात्‌ अधि ) और हृदय से भी € सर्वेषां 
यक्ष्माणां .बपम्‌ ) समस्त भ्रकार के तोगों के विष को ( अहं त्वत्‌ निर 
अवोचम्‌ ) मैं तेरे शरीर से बाहर करदूं। 

या: सीमान विरूजान्त सूर्धान प्रत्य्ष णीः । 


अहिसन्तीरनामय। निद्रचन्तु वहिर्विलंम ॥ १३ ॥ 

भा०--( याः ) जो ( अपंणीः ) तीम पीड़ाजनक रोगमात्राएं 
€ सीमानम्‌ ) सीमा, सिर के ऊपरी भाग, खोपड़ी को ( विरुजनिति ) 
नाना प्रकार से पीदित करती हैं और ( मूर्धानम्‌ प्रति > शिर के प्रति 
दौढ़ती दें वे ( अनामयाः ) रोग जू न्‍य होकर ( अहिंसन्तीः ) रोगी को 
बिना कष्ट दिये ही ( बहिः विलम ) शरीर के छिद्रों से वाहर (निद्व॑वन्तु) 
ब्रवीभूत होकर निकल जायें। 

या हृदंयमुपर्पन्त्यनुतन्बन्ति कीक॑ंसाः | अर्हिं० ॥ १४ ॥ 

भा०--भौर ( याः ) जो पीढ़ाकारी रोगांश (हृदयस्‌ उप ऋषन्ति ) 
हृदय की भोर त॑,म वेदना सद्दित बढ़ो चछी जाती हैं और ( कीकसाः « 
अजञुतन्बन्ति ) गले के मोहरे को घांध या जकड़ छेती हैं वे भी (अहिसन्तीः 
अनामयाः बद्विविल्म निद्ध॑वन्तु ) रोग रहित होकर बिना कष्ट दिये ही 


शरीर के छिद्टों से बाहर हो जायें | 
धन 
१२--( प्र० ) 'परिक्लोम्नो? इति पेप्प> सं० | २ 
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था; पाश्ये उंपर्षन्त्यनुनिज्ञान्ति पष्ठी: | अधि ॥ १४ ॥ 
भा०--और (था ) जो पोड़ाएं ( पर्चे उप ऋषन्ति ) पासें था 
दोनों कोखों में तीत् वेदना करती हैं और ( एृष्टीः ) पीठ के मोहरों 
तक € अलुनिक्षन्ति ) पहुँच जाती हैं वे भी ( अनामयाः अहिसन्तोः )- 
रोग रहित और कष्ट रहित होकर दारीर से बाहर हो जाये | 
यास्तिरश्रींसुपपन्त्य॑पणीर्वच्नणंखु ते। अहिं० ॥ १८॥ 
भा०-- ( या ) जो रोगमात्राएं ( तिरश्वीः उप ऋषपनित ) तिरछो 
वेदुना उत्पन्न करती औौर (ते वक्षणासु ) तेरी पश्तलियों में चली जाती 
हैं वे भी (अहिसन्तीः अना०) रोग रहित तुझे कष्कारी न होकर शरीर से 
बाहर हो जाये । 
, था शुदां अनुसपेन्त्यान्तराणि मोहयन्ति च। अछिं० ॥ १७ ॥ 
भा०--( याः ) जो पीड़ानजक रोगमान्राएं ( शुदाः अनुसरप॑न्ति ) 
गुदाओं में पहुँच जाती हैं ( आन्त्राणि मोहयन्ति च) आन्तों में फैल- 
जाती हैं वे भी ( अहिसन्तोः० ) बिना कष्ट दिये रोग रहित होकर दारीरः 
से बाहर हो जांय । 
या मज्शो निर्धेयन्ति परूषि विरुजन्ति च । 
अहिसन्तीरनाम॒या निद्॑चन्तु चहिर्विलम ॥ १८॥ 
भा०--( यः ) जो रोग मान्नाएँ ( सज्ञः निर्धवन्ति ) रज्जाभों 
को सबेथा चूस जायें, सुखा डाले, डन में भी संताप उत्पन्न करदें। और 
१४-१५-उपदिशन्ति' इति पैप्प० सं० | 
१६- द्वि० ) 'वक्षणाम्य/ इति पेप्प० सं० | 
१७-यापयन्ति च! इति पैप्प० सं० | 'राथ मते--“आन्ताण्यामयन्ति? | 
अथर्वा यापयन्ति शह्द्भेद हेतवी भवन्ति इलर्थः | 
१८-मज्लोड्ठसपन्ति' इति पैप्प० सं० | 


सू०८ | २१] नवमे काण्डम्‌ | १०३ 


( परूंपि विरुजन्ति च) पोरू २, जोड़ २ में तोन् चेदना, फूटन- पैदा 
करदें वे भी ( अह्दिंसन्तीः ) बिना कष्ट दिये रोग रहित होकर शर्रर से. 
याहर हो जायें । ;ल्‍ ह 
ये अज्ञानि मदय॑न्ति यद्मांसो रोपणास्तव॑ |... , 
यद्मांणां सर्वे्षा विष निरंवोचमहं त्वत्‌॥ १६ ॥ 
भा०--( ये ). जो ( यदक्ष्मासः ) रोगजनक पदार्थ ( तब ) तुझे 
€ रोपणाः ) सूर्छा उत्पन्न करें और ( अंगानि ) अंगों में ( मदबन्ति ) 
कंप-कपी पैदा करें उन ( सर्वेषां ) सब ( विपमस्‌ ) विषको € जहं त्वत्‌ 
निर अवोचम ) मैं तेरे शरीर से बाहर- करदूं 
विसल्पस्य॑ विद्वधस्य॑ चातीकारस्य॑ वालजेः । 
यचरमांणां संबंषां विप निरचोचमर्ह त्वत्‌ ॥ «० ॥ 
भा०--( विसल्पस्थ, ) नाना प्रकार से फैलने वाले पीढ़ाकारी- रोग, . 
€ विद्रधस्य ) गिल्टियों की सूजन और ( वातीकारस्य ) बाय की पीड़ाः 
८ ब्रा जलजेः ) और आंख के भीतर दाने था रोहें फूलने आदि, सर्वेर्षा 
यक्ष्माणाम्‌ ) समस्त रोगों के (विषम) विष को (अहं त्वत्‌ निर्‌ भवोचस ) - 
मैं तेरे शरीर से निकाल दूं 
पादांभ्यां ते जाजुभ्यां श्रोरिभ्यां परि संसखः। 
अनूकादर्पणीरूण्णिहा म्यः शीष्णों रोग॑मनीनशम्‌ ॥२१॥ 
१६-( द्वि० ) “यद्धमात्तों रोपणा सह! इति पैप्प० सं० | “येड्ज्ञानि! 
इति कवचित्‌ | - 
२०--विशल्यस्थ','वातीकालस्या इति पेप्प० सं० | 
२१-(प्र०द्वि०) पादाम्यां गुल्फास्यां जंघास्यां जातस्यामूरुच्यां श्रोणिस्यां! 
:(तृ०) “आनूक्‍्या दर्पणी रुप्णिहाम्यों औवाभ्यः स्कन्वेम्यः शीष्णों ०" 
इति पेप्प० सं० | 
श्द्द 
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भा०---( ते पादार्म्पा ) तेरे चरणों से, ( जानुभ्यां ) गोड़ों से, 
€ श्रोणिभ्यास्‌ ) कूल्हों से, ( परि भंससः ) जघन भाग से, ( अनूकाद ) 
रीद से, ( उष्णिहाश्यः ) गत को नःड्डियों से और (शोप्णः ) शिर से 
८ भपणोः ) तीन वेदनाओं को और उनके उत्पादक ( रोगस्‌ ) रोग 
को ( अनीनगास्‌ ) नाश करता हूं । 
शीष्णः कपालानि हृदंयस्य च यो विधुः । 
ड्यन्नांदित्य स्श्मिमिं: शीष्णों रोगमतीनशोह मेदम रा. शम 
॥ ४५ (६३४) 
भा०--( ते ) हे रोगी ! तेरे ( शीषणं: ) सिर के ( कपाछानि 9 
कपाल भाग और ( हृदयस्थ च) हृदय की (यः ) जो ( विछ्ः ) 
सिशेष प्रकार की पीढा थी वह ( समर ) भत्र शान्त हो गयी है | हे 
(आदित्य ) सब रोगों के हरने हारे सूर्य | व्‌ ( उद्यत्‌ ) उगता हुभा 
ही भपनी ( रश्मिमिः ) किरणों से ( शीर्ण्ण: ) शिर के रोंग को ( रूनी 
नशः ) नाश करता है भौर ( भंगसेदस ) शरीर के अंगों को तोड़ने 
बाकी तीत बेदना को भी (अशीशमः) शान्त कर देता है । 
॥ इति चतुर्था्भुवाकः ॥ 
[तत्र पूछद्यम्‌ ऋवशाष्टाचनआारशित्‌ | ] 


अन्‍्लेट्ेमा<स०त 


(९ ] विश्वक्षष्टा परमेश्वर का निरूपण । 


जक्षाऋत्रि: | आदिलों देवता। अध्यात्मक वामीय तूक्कम | १,११, १३, १५, १०, 
१६,२२ त्रिप्दभः, १४,१६,१८ जगत्यः । द्वार्वेशर्च मूक्तर्‌ ॥ 


२२- द्वि० ) यो विदुः” इति क्वचित्‌ पैप्प० सं० | (तृ०) उच्त्‌ घूगी- 
दिल्लाज्ञानि रोमनखाने सर्वाशि सदनाने मिंशत्‌ | इति पैप्प० स०। 


सू० ६|१] नवम॑ काण्डम्‌ | १०४. 


अस्य वामस्य पत्नितस्य होतस्तस्य भ्रातां मध्यमों अस्त्यश्न:। 


सूर्तायों भ्राता घृतएूछो अस्यात्रापश्य विश्पति स॒प्तपुत्रम ॥ १॥ 
क्र० १| १६४॥। १॥ 

भा०--( अस्य ) इस ( वासस्थ ) लेवन करने योग्य, सुन्दर, वर-- 
जाय, ( पलछितस्य ) समस्त जगत्‌ के पालक ( होतुः ) स्वयं अपने में 
उसको छेलेने वाले, अलूयकारी, (त्तस्य) उस महान्‌ परमेश्वर का (आता)- 
आता, भरण पोषण समथ स्वरूप ( सध्यमः ) सब सृष्टि के भी भीतर 
अत्त मान, ( अश्नः ) सर्वव्यापक ( भस्ति ) है। और ( भस्प ) इस 
धरमेश्वर का ( तृतीयः ) सब से उत्कृष्ट, चीर्णतम ( आता ) सर्चधारक 
स्वरूप ( घृतप्ृष्ठ: ) भत्यन्त प्रदीक्, तेजोनय है ( अन्न 9 उस परम रूप 
अ ही में क्रान्तदर्शी योगी (सप्तपुन्नरम ) सपंशील 'पुम्र! भर्थाव्‌ जीवों 
ओऔर लोगों के न्राग करने वाले ( विदपत्ति ) सब प्रजञाओं के पाऊक परमे- 
अवर को ( अपबश्यम्‌ ) साक्षात्‌ करता हूं । 

अध्यात्म में-- ( भस्य॒ पलितस्थ होतुः वामस्य तस्य मध्यमः आता 
अदइना अस्ति ) इस सर्चेच्यापक, परम पुराण, परम वरणीय आत्मा का 
मध्यम आता भदन' कर्म फल भोक्ता जीव है । (अस्व तृतीयः भआ्राता घृत- 
चूछ्ठः ) इसका तीसरा भाई 'घतपएछ जलूमय, आपोमय प्रकृति तत्व है 
€ अन्न ) वहां ही मैं ( सप्तपुन्नस्‌ विश्पति अपश्यस्‌ ) सपंणशीर छोकों 
के प्रजापति को सःक्षात्‌ करता हू । 

आरित्यपक्ष में“-इस सुन्दर पुण्य, सर्वादाता, सूर्य का सध्यम 
आता ( अइनः ) सर्वेब्यापक वायु है। उसका तृतीय श्राता 'छतपष्ठँ 
जऊू को पीद पर लिये यह भूलछोक है यहां 'सप्तपुन्नत' सात मरुदुगर्णो 
से युक्त सप रश्मियों से युक्त या स्रात अहों या छोको छल युक्त ( विश्प- 
तिम्र्‌ ) प्रजापति के समान सूय को देखता हू । 


[६]१-ऋग्वेदेडस्य सूत्तसर्य दीघतमाऋषिः | 
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भौतिक पक्ष में--इस प्रशंसनीय छुछ ज्ञानी के भरण पोषण में 
रूमर्थ मध्यम, एथिंवी आदि छोकों में प्रसिद ( अश्नः ) सब पदार्थों 
को भस्म कर खा जाने वाहा अग्नि विद्यमान है, उसका तीसरा आताः 
मानो ( घृतप्छ्ः ) जछ को पीठ पर लिये विद्युतरूप अग्नि है। और 
स्ययं ( सप्तपुन्न विश्पत्ति ) सात अकार के तत्वों से उत्न्न प्रजा के पालक: 
सूर्य को देखता हूं | [ महर्षि दुयावन्दकृत ऋग्वेद्भाष्य के अनुसार ] 
सप्त युंज्न्ति रथमेक॑चक्रमेको अश्वों चहलति सप्तनामा | 
व्रिनामें चक्रमजरंमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ २॥ 
क्र० ११ १६४ । २ ॥ अथर्ष० १३६१३ १८०७ ॥ ' 
भा०--( एकचक्र रथम्र्‌ ) मिस प्रकार संवत्सर रूप एक 
चक्र रथ को ( सप्त ) सर्पंग स्वभाव के, सात ऋत्तु गण ( युझ्ञन्ति 0 
इस में जुतते हैं तो भी ( एकः ) एक ही ( अश्वः ) व्यापक ( सप्तनामा 9 
सातों के नामों को धारण करने वारा या स्ययं सरपंणशील ऋतुओं को 
न साने अर्थात्‌ उनकों परिणत करने चारा स्वयं उस कार चक्र को (वहति) 
-चारण करता है | भौर वह ( चक्रतू ) चक्र ( त्रिनासि ) तीन नाभियों 
चाला है, ( अजरम्‌ 9» कभी नाश न होने दाका नित्य और ( अनर्वस्‌- 9 
कभी शिथिल्त नहीं होता । (यत्र) जिसमें (इमसा ) ये ( विश्व झुत्रनानि-) 
समस्त लोक ( तस्थुः ) स्थित हैं । उसी प्रकार अध्यात्म में इस ( एकचक्र- 
श्थम्‌ ) एक चक्र अर्थात्‌ कत्तों से युक्त रथ रूप रमणसाधन देह को (सघ्ठ) 
सर्पणशीछ या सात शोपंण्य जथवा इन्द्रिय और मन ( युअन्ति ) चहच 
करते हैं। और वही ( एकः ) एक मात्र ( क्षश्रः ) अश्व अर्थात्‌ कर्मफल 
भोक्ता, स्वयं ( सप्तनामा ) समस्त सर्पणशीर प्राणों का नमन, दमन 
करने हारा होकर डनको ( वद्ति ) घारण करता है। वह ( चक्रम 9 
मा आम आम | महक ता गला 


पथ 


२-मजरमनव येतेसां इति ते० आ० | 
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हुआ स्वयं ( अजरस ) अजर, अविनाशी, (अनम्‌ ) सुपय॑ “अर्बा' अर्थात्‌ 
करण न होकर कत्तोरूप है। ( यत्न ) जिसमें ( त्रिश्वा ) समस्त ( भुव- 
लानि ) सत्‌ कर्म और ज्ञान ( तस्थुः ) आश्रित हैं। जिस प्रकार देह में 
आत्मा उसी प्रकार इस विराट विश्वमय देह में परमात्मा व्यापक है 
यह विश्व एकचक्र रथ है। इसका एक ही कर्ता है, इसको नाना सर्पणशीछक 
सौर मण्डल एवं पद्ममूत उठा रहे हैं। एक अइव व्यापक प्रश्मु सबको 
चश करके उनको उठाये हुए है। वह चक्र भूत, भविष्यत्‌ वत्तमान या 
सत्व, रजस, तमस इन तोन में बंधा है। वह अजरे, अनादि ( अनवेम्‌ 9 
अविनाशी, अशिथिरू है | जिसमें समस्त झुवन छोऊ स्थिर हैं । 
डुमे स्थमधि ये सप्त तस्थुः सप्त्क्र सप्त वंहन्त्यश्वाः । 
अस्त खर्सारो आमि से नंवनन्‍्त यत्र गवां निद्चिता सप्त नामां ॥१॥ 
ऋ० १ | ६६४॥ ३ ॥ 

भा०--( इमम्‌ ) इस ( सप्तचक्रमू > सपंणशीर, विषयों तक 
गति करने वाले कत्तों, इन्द्रियों से युक्त ( रथम्‌ ) रमणसाधन, भोगा- 
अतन देह में ( ये ) जो ( सप्त ) सात, था सर्पणशील प्राण ( तस्थुः ) 
स्थित हैं थे भी (अश्वाः ) विषयों का भोग करते हैं, या समस्त देह में 
अ्यापक भी हैं । वे उस रथ को ( चहन्ति ) धारण करते हैं। ( स॒प्त ) वे 
सातों (स्वसार: स्व भरथोत्त्‌ भात्मा के बल पर सरण करने वाछे (अभि से 
अवन्‍्त ) देह को भली प्रकार वश करते हैं ( यत्न ) जहाँ ( गवांम ) गौ 
इन्द्रियों के सप, सात ( नामा ) स्वरूप (निहिता) रखे हैं । 

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सा पषः, समिधः सप्त सप्त, सप्त। इसे 
ज्होका येपु चरन्ति प्रागाः मगुद्दाशयाः निद्चिता सस धसु० उप० २१4८ 
को दुदर्श प्रथम जायमानमस्थन्वन्त यदंनसथा विभाव । 
अम्या असर खसंगात्मा क्वु/ स्वित्‌ को विद्यांसमुप गात्‌ प्रशुपेतेतु॥४॥ 

ऋ० १। १६४ | ४॥ 


३-- तू० ) 'स नवन्ते! ( च० ) 'सप्तनाम इति ऋ० । 
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भा०--प्रिश्न १] ( प्रथम ) सब से प्रथम (जायमानम्‌) प्रादूभूत, 
-अकट होते हुए इस महान्‌ हिरण्यगर्भ को ( कः ददर्श ) कौन देखता है । 
[प्र० २] ( यद्‌ ) और ( अनस्था ) हड्डी अर्थात्‌ शरीर से रहित आत्मा 
€ अस्थन्वन्तम्‌ ) इस अस्थि वाले अर्थात्‌ कठोर शरीर और रूपवान्‌ 
जगव्‌ को कौन (विभत्ति) धारण करता है [प्र० ३] (भूस्या) भूमि,-एथियी 
और (थिवी का यह शरीर और (असुः) वायु का अंश प्राण और (अखक) 
जल का अंश रुधिर इन तीनों से बना देह और इस शरीर में रहने चाल 
(क्षात्मा ) आत्मा, चेतन ये भी ( क्‍्य स्वित्‌ ) कहाँ, किस पर 
आश्रित हैं । [० ४] (को) कौन पुरुष ( एतत्‌ ) इस रहस्यमय प्रश्न को 
सबसे प्रथम ( प्रष्टम ) पूछने के लिये ( विद्वांसम्‌ ) किसी विद्वान्‌ के पास 
(उप गाठ) पहुँचा होगा । इस सन्त्र में चार प्रदन हैं । (१) जब सब से 
अथम २ प्रकृति के अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप उत्पन्न हुआ तब उसको 
देखने वाला साक्षी कौन था। ( २) शरीर को किस भशरीरी ने धारण 
किया | (३) शरीर प्राण रुधिर आदि संघात का आत्मा कहाँ स्थित है । 
(४) सबसे प्रथम किसने इस प्रश्न को किसी विद्वांन्‌ से पूछा । 
डच्च ब्रवीतु य ईमक् वेदास्य वामस्य निद्धित पद वे: । 
शीर्ष्णः चीरं इुंढते गावों अस्य चरञि बसांना उदक पदापुं: ॥ ४॥ 
ऋ० १ । २१६४।७॥ 
भा०--( जंग ) हे पिद्दान्‌ पुरुषों ! (यः) जो ( ईम्‌ ) भीः 
€ अस्य ) इस ( वेः ) गतिशील हंसरूप ( चामस्थ ) सब से सुन्दर, सब 
से वरणीय और सेवनीय आत्मा के ( निहितम्‌ इृह ) इस देह के सीतर 


छुपे हुए ( पद ) ज्ञातव्य स्वरूप को ( वेद ) जानता दै चह ( इृह 
ज़चीतु ) हमें बतछावे । और जिस प्रकार सूर्य की जिरण उसी आदित्य 


५- तृ० ) 'शार्ष्णा तीर! इति पेप्प० सं० | 
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का रूप धारण करके अपनी पद्‌ भाग से जल पी जाती हैं उसी प्रकार 
उस आत्मा का भी क्‍या स्वरूप है जिसद्दी ( गावः ) विपयों के प्रति 
गमन करने वाली इन्द्निया ( भस्य ) इस आत्मा के (चम्रिस्‌ ) स्वरूप को 
( बसानाः ) घारण करती हुई अर्थात्‌ चेतना के संग ले स्वयं चेतन 
होती हुई ( शीष्णंः) शिरो भाग से (क्षीरम ) दूध के समान मधुर 
ज्ञानरूप रस ( दुहुते ) पू० करनों, प्रदान करती हैं भौर (पदा ) अपने 
घेनना सामथ्यं रूप पद था गति से मादों चरण से ( उदकम्‌ ) जल के 
समान ग्राप्न विषयों के आनन्दरस का (अपु:) पान करती हैं। यह एक पहेली 
के समान हैं कि---'उस सुन्दर पक्षा का स्वरूप बतछाओ जिसकी गौएं 
पैरों से रस पीएं भौर सिर से रस दरसावें।' इसके उत्तर दाहैं। एक 'सूर्य? 
दूसरा 'आत्सा' । सूर्य की फिरणें चरणों से भूमि पर से जल पान करती 
हैं और भाकाश रूप सिर से सेघ रूप में वरसाती हैं। दूसरा आत्मा । देह में 
छगी इन्द्रियां चाद्ष विषयों का रस पान करती हैं भौर शिरोभाग में आनन्द 
या क्ान-रस उत्पन्न करती हैं । 
पाक पृथच्छामि मनसा विजानन देवानासेना निर््िता पदानिं। 
चत्स चष्कयोथें सप्त तन्‍्तृन्‌ वि तंत्नर कबय ओतवा उं॥ ६॥ 
के० ११ | १६४ | ४ ॥ 
भा०--द्दे विद्वान पुरुषों ! ( पाकः ) परिपक्च होने योग्य, भपक्व 
ज्ञानवाला, अल्प ज्ञानी में ( मनसा ) अपने मन, संकल्प विकल्पवान्‌ 
अन्तःकरण से ( अविजानन ) विशेष ज्ञान को करने में असमर्थ होकर 
( पृच्छामि ) प्रश्न करता हूं कि ( देवानाम्‌ ) प्रकाश करने चाछे 
सूर्यांदि पदार्थ, ज्ञानों को दिखलाने वाले इन्द्रिय भादि गण के ( पुना 2 
ये नाना प्रकार के ( पदानि ) ज्ञातव्य स्वरूप ( निहिताः ) भीतर छिपे 
है। थे कहां भाधित हैं और किस प्रकार हैं। भौर ( कवयः ) क्रान्तदर्शी 
विद्वान ऋषिगण ( बष्कये ) सत्यस्वरूप (वस्से) सर्वाच्छाद#, सर्वच्यापक . 
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' था स्तुत्य प्रभु के ( अधि ) आन्नय पर ( ओतवा उ ) जगव्‌ को घुनने 
के लिये या उस में अपने आपको भोत प्रोत करने के लिये ( सप्त तन्तृन्‌ ) 
* सात प्राणमय तन्तुओं को ( वि) नाना प्रकार से ( तत्निरे ) तानते हैं 4 
है विद्वान पुरुणोे ! बतछाओ चह फ़िस प्रकार करते हैं । यह भी एक 
समस्या या पहेली है कि-- देवों के पद कहां रकखे हैं। और 'वष्कय वत्स” 
एक वर्ष के वछड़े पर विद्वानों ने विनने के लिये ही सात सूत ताने तो 
कैसे ?” । इस अध्यात्म समस्या या पहेली का उत्तर है कि आत्मा में 
देवों के पद? भर्थात्‌ स्वरूप छिपे हैं। इस 'वष्कय वत्सः सरय स्वरूप 
जगत्‌ के आच्छादक प्रश्ञु में विद्वानों ने जगत्‌ रूप पट को बयन करने 
“करे लिये सात प्राकृतिक विकार पतद्चभून, महान और अहंकार इनको तान 
दिया और अपने को उसमें ओत प्रोत्त करने के लिये सात प्रा्णों को वदा 
“कर उसमें छगा दिया और अपने आपस्मा के सात शीर्षण्य ग्राणों को उस 
में तान दिया । 


अखिकित्वांश्विकितुपंश्चिद्त्न चीन पंचछामि चिद्धनो न विद्वान 
वि यस्त॒स्तस्भ षड़िमा रजांस्यजस्य॑ रूप किमपें स्विदेकम्‌॥७॥ 
ऋण २|१६४। ६ ३ो 
' भा०--( अचिक्ित्वान्‌ चित्‌ ) ज्ञानरहित, ( न विद्वान ) इस गूढ़ 
'शहस्य को न जानता हुआ मैं शिष्य ( भ्षत्र ) इस विपय में ( चिकु- 
. सुपः ) पूर्ण रीति से ज्ञानसम्पत्न ( विद्नः ) चिद्दान्‌ ( कवीनू ) क्रान्त- 
' दर्शी तस्वज्ञ ऋषियों से ( एच्छामि ) प्रश्न करता हू कि (यः) जो 
'(इमा) इन ( पढ्‌ ) छः ( रजांसि ) तीन भूमियों तीन थौः ये छ+, अथवा 
'पाँच इन्द्रिय छठा मन, ये छः, संचत्सर की छः,या ऋतु या सत्य लोक 
“को छोड़ कर शेष भू जादि छः लोकों को ( तस्तस्स ) थामे हुए हैं उस 
ना... 


७-विद्नने न विद्वान! इति ऋ० | 


-सू० ६ |८ ] नवमं काण्डम्‌ १११ 

€ भजस्थ ) अजन्मा आत्मा के ( रूपे ) निरूपण में ( किम अपि ) कोई 
भी ( एकम्‌ स्वित्‌ ) एक तत्व है या नाना शक्तियों इस जगत्‌ को चला 
रही हैं | इसका निर्णय करो । 

माता पितस्मृत आ वंभाज धीत्यग्न मनसा से द्वि जग्मे । 

सा वीभत्मुर्गमेरसा निविद्धा [नर्मखन्त इडुंपवाकर्मीयुः ॥ ८॥ 

ऋ० १। १६४ । ८) 

भा०--८ माता ) बच्चे को माँ मिस प्रकार चालक उत्पन्न करने के 
चूर्च बालक के ( पिनरम्‌ ) विता के समीप भाती और (मनसा सं जग्मे) 
एकत्रित होकर उस्तका संग करती है भौर चह ८ गर्भरप्षा निविद्धा ) 
गर्भजनक चीये ले सम्यन्न होकर प्रजा उत्पन्न करती ह उसी प्रकार 
€ माता ) जगत्‌ का निर्माण करने हारी मूलहझ्ारण प्रकृति ( पितरमस ) 
जगव्‌ के पिता या पालक परमात्मा को ( ऋते ) उसके सत्यमय सांमथ्ये 
मेँ आश्रय पाकर ( भा बभाज ) प्राप्त करती है। भौर ( अग्रे ) जगत के 
उत्पन्न होने के पूर्व ( घीती ) क्रिया शक्ति से और ( मनसा ) परमेश्वर 
की क्ञानशक्ति से (सा ) वह प्रकृति (हि) भी (सं जग्मे ) उस के 
साथ संगत हुई, मिली और गर्भ घारण किशा। और ( सा ) चह 
प्रकृति ( बीमत्सु:) उस के साथ बन्धने की इच्छा करती हुईं अथोत्त्‌ 
सुसंगत होकर ( गर्भ-रसा 9 उसके गर्भधारक रस, तेज से € नि- 
विद्धा ) अच्छो प्रकार सम्पन्न होकर इस संसार को उत्पन्न करती है । 
€ नमस्वन्तः ) ज्लानवान्‌ पुरुष (इत्‌ ) 8ी ( उपवाकम्‌ ) इस अकार 
के वचन तत्वज्ञान को (इंयथुः ) प्राप्त होते हैं। अदित्य पक्ष में--माता 
'उथिच्री पिता सूर्य को प्राप्त होती है, उससे संगत होकर वह उससे 
चर्षित जरू को भपने भोतर लेती है । और प्राणी जन भन्ञ श्राप्त करके 
नाना प्रकार की वाणियाँ उच्चारण करते हैं । 


न 


८-मचऋता बमाज इति पंप्प० सं० | 


श्१२्‌ अथवेवेदभाष्ये [ स० ६। १० 


+' 


युक्ला मातासींदधुरि दक्षिणादा अतिप्टद्‌ गर्भा इंज़नीप्वन्तः । 
अंमीमेद्‌ घत्सा अनु गामपश्यद्‌ विश्वरुष्यु/ त्रियु योजनपु ॥ «॥। 
चर ऋण १ | २६४ | ६ ॥ 

भा०--( माता ) सत्र जगत्‌ को निर्माण करनेवाली भरकृति ( दक्षि- 
णायाः ) क्रिया या बल से सम्पत्त, बलवती शक्ति के ( घुरि ) झूल केन्द्र 
परमेश्वर में ( युक्ता ) जुड़ी हुई ( जासीत्‌ 9) थी। ( बृजनीपु ) जलों, 
भाप या सूक्ष्म प्रकृति के परमाणुओं के (अन्तः ) भीतर वह पर* 
घक्क की सर्गकारिणी दाक्ति ( गर्भः ) परस्पर अहण करने, एक दूसरे को 
पक छेने या परस्पराकर्षण करनेंवाके यल रूप में ( अतिष्टत्‌ ) विद्यमान्‌ 
थी। ( वत्सः अनु गाम्‌ ) शिस प्रकार गौ को देखकर चछद़ा ( अमीमेत्‌ ) 
हस्मारता है उसी प्रकार ( वत्सः ) वत्सरू्प जीव ( गाम्‌ ) सर्वच्यापक 
उस परमात्मा ( अन्नु ) को देख कर ( अमीमेत्‌ ) उत्सुक हो कर उसको 
पुकारता है भौर (त्रिपु योजनेपु) तीनों लोकों में (विश्वरूप्यम) समस्त विश्व 
को रूप देने वाछे, प्क्माण्ड के कर्ता विश्वरूप परमात्मा का ( क्षपद्यत्‌ ) 
दशन करता है । 

भादित्य के पक्ष में--माता पृथित्री दक्षिणा धौ या सादित्य शक्ति 
के ( धुरि ) केन्द्र आकर्षणशक्ति से बेधी है ( चृजनीपु ) उस शआदिंत्य की 
रश्मियों में जरू गर्सित हो जाते हैं। ( चत्सः ) मेघ एथिवी के प्रति बर* 
सने के पूर्व ध्वनि करता दे और -छोय त्तीन योजनों में सूर्य का ५ थिद्री से 
योग, मेघ वायु से योग, पुनः वृष्टि जल का पृथ्वी से योग, इन तोन 
ओजनाओं में 'विश्वरूप' नाना रूप, उत्पन्न सृष्टि को देखते हैं । 
दिख माद्खीन पितन्‌ विश्रदक उध्वेस्तंस्थी नेमव॑ ग्लापयन्त। 
सन्ज॑यन्ते दियो झसुप्य॑ पृष्ठ विश्वचिदो चाचमाचेंश्वविज्ञाम्‌ ॥ 

१० ॥ ( २४ ) ऋ० १ | १६४ श || 
६-- ह्वि० ) वृजनेप्वन्त:” इति पृप्प० स० | 


रू० ६ । ११] नवम॑ काण्डम्‌ श्श्रे 


०००८९ ०० ६ 


५,७०४. 


भा०--( एकः ) एक सर्वेशक्तिसान्‌ परमेश्वर (तिस्नरः) तीन (मात्र) 
जगत्‌ के निर्माणकारिणी शक्तियों और ८ त्रीन्‌ पितन्‌ ) पिताओं के समान 
सीन पालकों को ( विश्वत्‌ 9 धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः) उनसे भी ऊपर 
€ तस्थी ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान है | इसीलिये ये तीनों ( ईम ) 
कभी (न अब ग्लापयन्त) शरक्तहीन, चिपादयुक्त, निर्येंलठ नही हो पाते । 
€ अमुष्प दिक पृष्ठे ) इस थौः भाद्त्व या प्रकाशस्चरूप परमात्मा के 
€ पृष्ठे ) स्वरूप के विपय में ( विश्व बदुः ) विदत्र के तत्व को जानने- 
चाले विद्वान्‌ ( अविधवविज्नाम्‌ू ) सबके न समझने योग्य अत्यन्त गूदृ 
€ चाचम्‌ ) वाणी का ( सन्त्रयन्ते ) चिचार करते हैं । 

तिस्रः माता म्तीन माताएँप्सुय, मेघ, एथियों | 'न्रीन पितन! तीच 
पितान्तीन लोक या अग्नि, वायु, सूर्य । 


पश्चारे चक्रे प॑रिवर्तमाने यस्मिन्नातस्थुरभुवनानि विश्व । 
तस्य नाक्त॑स्तप्यते भूरिभारः सनाटव न डिंछयते सनांभिः ॥११४॥ 
क्र० १ | ११०। १३॥' 


भा०--(पन्चारे) पाँच तत्व रूप भरों वाले (परिवत्त माने) घूमते हुए 

€ यस्मिन्‌ ) जिस ( चक्रे ) चक्र में ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोक 

लोकान्तर ( भातस्थुः ) स्थिर हैं ( भूरि-भारः ) बहुत भार वाछा (अक्षर? 

जिस भ्रकार साधारण गाड़ी का भ्क्ष, धुरा गर्म हो जाता है. उस प्रकार 

(तस्प) उसका (अक्षः) घुरा कर्थात्‌ वहन समथ व्यापक विभ्लु, प्रश्ु (न 

तप्यते ) कभी तप्त नहीं होता, कभी पंढ़ित नहीं होता। और जिस 

अकार गाढ़ी का घुरा चछते २ पुराना होकर घिस जाता है और हृट फूड 
जाता है उसी प्रकार वह ( सनात्‌ ) अति पुरातन, सनातन झाक्ति (एव) 

२१०-( द्वि० ) ग्लापयन्ति ( च० ) विश्वाविदां वाचसविश्वव्रिन्वाम्‌ इति 

ऋ० | ( द्वि० ) “ग्लापयन्ति! ( च० ) 'विश्वविदां हृति पेप्प० सं०। 


११४ अथर्ववेदभाष्य [ख० ६। १२ 
ही ( सनाभिः ) समान रूप से समस्त घिद्रय की 'नामि' अर्थात्‌ सबको 
अपने में बांधने वाढा देन्द्र होकर भी ( न च्छियते ) कमी नहीं दृटता 
कुरता, कभी विच्छिन्न नहीं होता, कभी शथक नहीं होता । 
आदिस्यकृृत, काल के पक्ष में--संकत्सर, परिवत्सर, हृदावत्सर, वत्सर 
आदि पाँच यर्षा के रुप पाँच भरों से युक्त काल चक्र या पाँच ऋतु रुप भर्रों 
से धना संबत्सर कालयक्र बरापर धूमता है उसमें समस्त लोक स्थिर ईं 
असका अक्ष कभी नहीं तपता और वष्द कमी छिक्ष भी नहीं होता । 
अध्यत्म में“-पाँच प्राण रूप पाँच अर्रो से बना चमथ्कर्त्तरूप 
आत्मा, उसमें समस्त भुपनन्‍्पराण इन्द्रिय आदि आधित हैं उसकी सक्षम्८ 
दर्शनशक्ति या अध्यक्षता कभी पीढ़िन नहीं होती अर्थाव्‌ वह आत्मा नित्य 
अविनाज्ी सब प्राणों को समान रूप में बाँधे रह कर भी कभी उत्छिन्न 
नहीं होता । 
पश्चेपादं पितरं द्वा 
ब्क्किक ॥ 
आअथम अन्य उपर 


हे 


दिव अ्राहुः परे अंध॑ पुरीषिंम्‌ | 
के पड़र आहुरपिंतम ॥ १२॥ 
ऋ० १। १६४ | १२॥ 


भा०--( दिवः ) घोलोक, प्रकाशमय परसेष्वर के ( परे अर्घे ) 
परम स्वरूप के निरूपण के विषय में विद्वान्‌ ऋषि छोग ( पुरीषिणम ) 
अ्रद्याण्ड रूप पुर में विराजमान परम पुरुष को ( पल्चपादम्‌ ) पत्चपाद 


देशाक्राति 
विचन्नण 


| 4 ॒ 


और (ह्वादशाकृतिस) ५२ भाकृति वाला ( पितरम्‌ ) पिता (आगहु) कहते 


हैं। जिस प्रकार सूर्य की पाँच कतु उसके पाँच पाद या चरण हैं और 


4२ जाकृतियाँ, १२ मास हैं। उसी प्रकार अन्न, आण, सन, विज्ञान, भौर 


११-(द्व०) 'तस्मिन्नास्थु': इति पेप्प० सं० | (च०) 'नशांगते सनामिः' 
हृति ऋ० | 


१९-( तृ० ) ' उपरि विचक्त्य ? हृति ऋ०, पेप्प० सं० | 


छ० ६। १३] नवम॑ काण्डम्‌ | ११५ 
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आनन्द ये बह्म के पाँच पाद हैं। पत्चभूत, पत्मतन्मात्रा, महत्‌ और अहंकर 
इनमें विद्यमान इंशख्वरीय शक्ति की १२ भाकृतियाँ हैं। दारीर में अध्यात्म 
उक्त पाँच चरण है या पन्चप्राण पद्मपाद है और १२ प्राण १२ आकृतियाँ 
हैं। ( रथ ) और ( उपरे ) सबके ररण योग्य ( विचक्षणे ) सबझे 
साक्षी द्रष्टा परम ब्रह्म के विषय में ( इसे ) और ये ( अन्ये ) दूसरे 
विद्वान्‌ ( सप्त चक्के ) सात चक्रमय, ससश्ीर्पण्य श्राणों से बने ( बढ़रे ) 
उ), पाँच इन्द्रिय और छठा मन इन भर्ों से युक्त चक्र में उस (पुरीपिणम्‌ ) 
पुरुष को ( अपितम्‌ ) अपित, स्थित, विराजमान ( भाहुः ) बतलाते हैं।* 
आदित्य पक्ष सें--पश्चपादम-पॉँच ऋतु। द्वादुश भाकृति+१२ मास । 
पुरीपोन्यृष्टि के उदक से सम्पन्न सूर्थ | सप्त चक्रम्सात आदित्य रश्मी, 
यहा अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अद्दोरात्र, मुहूर्त इनके पुनः आवत्तन 
करनेवाले चक्रों से पढ़ भरमूपपट्‌ ऋतु लगो हैं । उस संवत्सर में सूर्य को ही 
ब्यापक मानते हैं । विशेष देखो प्रश्नोपनिषद्‌ [ भ्रक्ष $। ११ । | 
द्वादेशारं नहि तज्जरांय वर्षति चक्र परि द्याम्रतस्य॑ । 
आ प॒त्रा अग्ने मिथनासो अन्र सप्त शतानि विशतिश्व तस्थुः॥१३॥ 
द ऋ० १। १६४ । ११ ॥ 


भा०--है ( भग्ने ) सूर्य | परमात्मन्‌ ! तेरा यह ( द्वादशारस ) 
4२ भरों से थुक्त ( ऋतस्म) सत्य, व्यक्त ब्रह्माण्ड का ( चक्रम्‌ू ) चक्र 
 धाम्‌ परि ) चौलोक भाकाश से ( वर्वत्ति ) घूम रह्ा है. ( तत्‌ ) वह 
कभी ( नहि जराय ) जीर्ण नष्ट नहीं होता। ( अन्न ) इस में ( पुत्राः ) 
मनुष्यों को दुःखों से श्राण काने वाले ( सप्त शतानि विद्वतिश्व ) सात- 
सौ बीस [ ०२० ] (मिशुनास> जोड़े, दिन और रात (तस्थुः) स्थिर हं। 

इस चक्र को कोई काल-चक्र और संत्रत्सर चक्र कोई विष्णु-चक्र-* 
इत्यादि नाना रूप से कल्पना करते हैं। अध्यात्म में द्वादश अर-१२- 


११६ अधथ्वैवेदमाष्ये [&छू० ६ १५ 
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>५+७०#५ #५ ५ 7५, ५६ १५॥५५३५१७०७५०५७०५ *७ ५५३०-५० “% 63 /०७०९५०५-०५७८ न ७न-कटी+ ९७७ ५५ 2५००५“ 


न जनतत5 


झ्राण हैं। संवस्सर के रात दिनों की संझ्या ७२० हैं। ३६० रात्रि 
और ३६० दिन । 
सनेंमि चक्रमजर् वि बाबत उत्तानायां दश युक्का वहान्ति । 
सर्येस्थ चत्तु रजसेत्यादूत यस्मिन्नातस्थुभुंव॑नानि विश्वा॥ १४॥ 
का १| र६४। *ै४॥। 
भा०-- (सनेमि) नेमति अरथात्‌ चक्रतारा सहित, नमनशक्ति से युक्त 
सबको चश करने वाला यह ( अनरम्‌ ) अविनाशी ( उक्रम्‌ ) चक्र, 
काल्शक्ति, धरद्यचक्र ( वियादृते ) नाना रूप से चल रहा है । उसझो 
€ उत्तनायाम्‌ ) इस उत्तान जगतो में ( दइश ) दुश भाग ( युक्ता: ) झुत 
कर (चहन्ति) ठठा रहे हैं| (सूर्यस्य) सूर्य, सब के प्रकाशक परमेश्वर को 
(चक्षु) चछ्लु भर्थाद्‌ साक्षात्‌ ज्ञानशक्ति, दर्शन शक्ति जो संसार को उत्पन्न 
करती है वह ( रजसा ) रजो गुण से ( भावृत्तत्‌ ) युक्त होकर ( एति 9 
गति करती है, समस्त संसार को चलाती हैं। जिस राजस दारि में 
(विद्या भुचरनानि) समस्त भुवन और टोक (भा तस्थु) स्थिर होते है । 
स्त्रियं/ सती सता उं में पंस आहुः पश्यंदत्तण्वान्न विचेतदन्धः । 
कवियेः पुत्र: स ईमा चिकत यस्ता विज्ञानात्‌ सपितुप्पितासंत॥२४॥ 
भा०--( मे ) मेरी जो ( स्रियः ) अकृति के परमाणुओं में घनी 
भाव उत्पन्न करने वाली ( सतीः ) प्रबल दाक्तियाँ हैं ( तान्‌ ठ ) डनको 
हो विद्वान्‌ लोग ( पुंसः भाहु: ) 'पु' शक्ति या प्रबक पुरुष रूप से 
( आहुः ) कहा जाता है। उनको ( अक्षण्वान्‌ ) चश्लुप्मान्‌ विद्वान 
( पद्यत्‌ ) साक्षात्‌ करता है । € अन्ध३ ) अन्धा सुख पुरुष उन को 
(न विचेनत्‌ ) नहीं ज्ञान पाता ।(य) जो [ पुत्रः ) पुत्र याक 
८-0 2220 की 
१४-( दि० ) 'युक्ता त्रजन्ति! (च० ) “यस्मिन्नार्पिता भुबनान्यार्पिता 
इति पेप्प० सं० | 'यरिमन्नापिता' इति ऋ० | 
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होकर भी ( कविः ) क्रान्तर्शी है ( सः) वह ( ईस्‌) इस रहस्य को 
( धग चिझेत ) जानता है, (५:) और जो (८ ताः ) उन शक्तियों को 
(व्रजानात्‌) विशेष रूप से जान लेता है (तः) वह (पितुः पिता असव ) 
पिता का भी पिता हो जाता है । अथवा--(स्त्रियः सतीः तान्‌ उ मे पुसः 
झ्लाहु) जो स्त्रियां है मेरे उत्पन्न किये उन स्त्री प्राणियों को भो विद्वान पुरूष 
जीवान्मा' या पुरुष नाम से पुकारते हैं। आदित्य पक्ष में--सुश 
सादित्य की रश्मियें जलों को गर्भ में धाव्ण करने से स्त्रियां हैं, तो भों 
चृष्टि के जल सेचन में समर्थ होने भौर एथिवी जल सेचन के बाद भज्रो- 
रपादन में समर्थ होने से उनको भी पुमान्‌ ऋद्दा जाता हैं। शेष पूर्ववत्‌ । 
साकंजानों सप्तथ्माहुरेकर्ज पडिद्यमा ऋषयो देवजा इति । 
तेपामिशानि विहितानि धामश स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपश/ १६॥ 
क्र० १|१६४। १५ ॥ 
भा०--( त्ाकंत्रानां ) एक ही साथ उत्पन्न हुए प्राणों में खे 
€ सप्तथम्‌ ) सातवें को (पुऊजम्‌) पुकृज अथांत्‌ एक रूप ले उत्पन्त हुमा 
(भाहुः ) बतलाते हैं। ( यमाः) दो दो जोड़े रूप से विद्यमान 
€ ऋषयः ) प्राण (पट ) छः हैं. और वे ( देवजा इति ) देव अथाव्‌ 
भात्मा से उत्पन्न हुए बतलाये जाते हैं । ( तेपाम्‌ ) उन के ( धामशः ) 
आरण सामथ्य॑ या ग्रहण दाक्ति के अनुसार ही (इृशानि ) इनकी 
इच्छाएँ या चेशदूँ या काय ( विहितानि ) बनाये हैं। थे ( स्थात्रे ) 
स्थिर, नित्य, आत्मा के हित के लिये ही ( रूपशः ) भिन्न २ रूपों में 
 विक्ृतानि ) विकार को प्राप्त होकर ( रेजन्ते ) प्रकट होते हैं । भर्थोव्‌ 
कान, नाक, भांख, ये छहों दो-दो के जोड़े हैं ॥ इनमें सातवां मुख का 
प्राण जोड़ा नहीं, वढ़ एक ही है । वह 'एकन्न है। इनमें उक्त छहों ऋषि 
ज्ञानद्रष्टा हैं ये 'देवज' कहाते हैं । उन सब के अपने आह्य विषय नियत 
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हैं और भाव्मा के निमित्त ये गति कर रहे हैं। जादित्य पक्ष मे-सास 
ऋतुएँ हैं। जिनमें सातवीं ऋतु एक सलूमास से उत्पन्न होने से वह पुकज 
है। शेप ऋतु दो दो मार्सों से बनते हैं वे यम हैं। मे सूर्य से उत्पन्नः 
होती हैं इसलिये 'देवज' है । उनके अपने २ सामथ्य से अपना इृष्ट 
परिणाम होता हैं | वे 'स्थात? सूर्य के कारण नाना रूपों में प्रकट होते हैं ॥ 
अथः परेंण पर एनाव॑रेण पद व॒त्स विश्रेती गौरुदस्थात्‌। 
सा क॒द्रीची के स्विदर्घ परंगात्‌ ऋ स्थित्‌ सूते नहि यूथे 
अस्मिन्‌ ॥ १७ ॥ क्र० १। १६४। १६ ॥ 
भा०--( एना गोः ) यह ज्ञानमार्ग श्रह्मशक्ति या प्रजापति की 
मेघमयी ( परेण ) पर, परस ब्रह्म लोक से नीचे और ( एना अवरेण ) 
इस नीचे के लोक से ऊपर भी ( पदा ) ज्ञान द्वारा ( चत्स ) जगत्‌ को 
(विज्रती ) घुष्ट करती हुई ( उद्‌ अस्थात्‌ ) ऊपर उठती है। ( सा ) 
वह (कद्नीची) व जाने कहां से आती और कहां को जातो है भौर चह 
( क॑ छत ) किस ( अरधंस ) परम श्रेष्ठ प्रभु के पास ( परागात्‌ ) पुनः 
कछौट जाती दै।न जाने वह ( क॑ स्वित्‌ सूते ) चह कहां इस सनन्‍्तान को 
डरपन्न करती है। (नहि यूथ्रे जस्मिन्‌ ) वह स्वयं इस यूथ जर्थात्‌ विकृतिगण 
में नहीं है। वह बद्मशक्ति इस छोक के ऊपर और उस लोक से नीचे: 
समस्त संसार को पाछती है। और फिर उ्ी में लीन होजाती है | इतने 
जीव कहां से उत्पन्न करती है इसका छ्वान नहों है। पर वह प्राकृतिक 
विकार रूप महत्‌ बादि पदाथों से अवश्य भिन्न है। 
'.. आदित्यपक्ष में--डषा वह गौ जो अपने चरण के समीप सूर्य 
रूप वत्स को घारण करती है वह कहां से आदो कहां जाती है। भौर 
कहां अपने सूर्य बाऊक को प्रसव करती है।। पूर्च प्रकाशित तारायूथ 
में वह उसको नहीं प्रसव करती । 


१७-एच ०) 'यूये अन्तः! इंत ऋ० | (तृ०) 'प्राकात्‌* इति कठ० से० |. 
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अध्यात्म में--( परेण अबः ) पर भात्मतत्व से नीचे और ( एनो 
अवरेण परः ) इस भधोवत्ती इन्द्रियगण से ऊपर ( पदा ) ज्षानशक्ति 
से (चत्सम्‌) भपने वत्स रूप मन को (प्रिश्नती गौः उदस्थात्‌ ) पुष्ट करती 
हुई ( गीः ) चेतना शक्ति प्रकट होती है। ( सा कद्गीची ) वह कहाँ से 
आती है (कं स्विद्‌ अर्थ परागत्‌) किस उत्तम, सस्ते भाव्मा में पुनः ढौट 
जाती है। इस मन को वह कहाँ उत्पन्न करती है जिससे यद्द वत्स मन इस 
इन्द्रिय गण में परिगणित नहीं होता । 


अबः परेश पितरं यो अंस्य वेदावः परेंण पर एनाबरेण । 
कवीयमांनः क इद्द प्र चोंचद्‌ हेचे मनः अधि प्रजांतम्‌॥ १८ ॥ 


भा०--(परेण कद) परम परमेश्वर से उत्तर कर विराजमान (अस्प) 
इस पूर्वोक्त मन के ( पित्तम्‌ ) पालक भात्मा को और € परेण णवः 
एना अचरेण परः ) पर आह्मा से नीचे और इस इन्द्रियगण से उत्कृष्ट 
इस मन के विपय में (यः वेद ) जो जानता है वह ( कवीयमानः ) स्वयं 
अपने को क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ मेधावी के समान वता कर (कः ) कोई 
दुर्लेभ ही (दृ६) इस जगत में ( प्रवोधत्‌ 9 बतछा सकता है कि ( देवम ) 
क्रीदाशील था ज्ञान को संकष्प विकल्प द्वारा दर्शाने चाछा ( मनः ) सन 
अन्तःकरण ( कुतः अधि प्रजातम्‌ ) कहाँ से प्रकट हुआ है? 
ये अवीड्च॒स्तों उ परांच आहुये पराज्चस्तां ड॑ झवोच आहुः । 
इन्द्रंश्च या चक्रथुः सोम तानें घुरा न युक्का रज॑ंसो वहन्ति ॥१६॥ 

भा०--(ये) जो जीवगण (भर्वाज्न) इस लोक में शरीरधारी हैं उनको 
ही ( पराचः ) परम पद्म से दूर हटा हुआ ( भाहुः ) कद्दते हैं। और ये 

8 58 मन न 2 कल ललन मम 
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( पराह्नः ) यंहाँ से इस लोक के योग से ( पराज्चः ) परे चले गये हैं 
( तान्‌ ) उनको ही ( भर्वांचः ) परम पद्‌ के समीप ( आहुः ) कहा 
जाता है। ( इन्द्रश्न सोम ) हे इन्द्र और सोम |! जीव और अड्डन्‌! 
(या चक्रशुः ) जिन कर्मों को आप दोनों करते हो ( तानि ) थे कर्म ही 
९ घुरा युक्ता न ) घुरे में जुड़े घोड़ों के समान ( रजसः ) इन जीवों को 
छोक छोकान्तरों में ( वहन्ति ) ले जाते हैं । 
भादित्य पक्ष में--जो अह भर्वाग्‌ हैं. उनको ज्योतिषी पराक्‌ दूरस्थ 

कहते हैं, गति के वश से जो समीप होते हैं वे ही दूर हो जाते हैं। इन्ह 
भोर सोम गति के चश से जो सम!प होते हैं वे ही दूर हो जाते हैं । इन्द्र 
भौर सोम सूर्य भौर चन्द्र ज्ञिन चक्रों को लगाते हैं वे ही इस जीव लोक 
को चहन करते हैं । 

डा छुपणो सझुजा सखाया समान वृक्त परिं पसजाते । 
तयोरन्यः पिप्पले स्वाइवत्त्यन॑श्नन्नन्यों आभि चॉकशीति ॥ २०॥ 
. सा०--( सयुजा ) एकत्र रहने वाले (छखाया) एक दूसरे के मिश्र 
€ सुपर्णा ) उत्तम ज्ञान, पालन, और सामथ्य से युक्त, दोनों इश्वर और 
जीव दो पक्षियों के समान हैं। वे दोनों ( समान उशज्षम ) एक ही संसार 
रूप दक्ष को ( परि सस्वजाते ) चिपटे रहते हैं अथोत्‌ उस पर आश्रय 
छेते हैं। ( तयोः ) उन दोनों में ( अनन्‍्यः ) दूसरा पक्षी जीव ( स्वादु ) 
_आनन्ददायक ( पिप्पलस ) पिप्पछ, कमेफल को ( अति ) भोग करता 
है और ( अन्यः ) दूसरा ( अनश्नत्‌ ) भोग न करता हुआ भी ( मि 
चाकशीति ) केवल देखा करता है। अर्थात्‌ दूसरा साक्षी रूप से पिरा- 
जता है । किन्हीं के मत में ये दो पक्षी जीव और सन हैं। जो समान भाव 
से उच्छेद करने योग्य देह रूप वृक्ष सें आश्रित हैं। असह़ः जात्मा साक्षी है 


२०-ऊ्र०) ' छुयुजा? इति पेप्प ० सं० | (तृ०) 'पिष्पलं' शति क्वचित्‌ ! 


रू० ६।२२ ] नत्रमे काण्डम्‌ । श्र 
झौर मन मोग करता है। यह रूपक उत्रि न्याय से दोनों पक्षों में संगत 
है । देखों श्वेवाश्वतर, सुग्डझ और कठ उपनिपदे | 
यस्मिन्‌ वृक्षे सध्वदः खुपणी निंबिशन्ते खुबते चाधि विश्वे । 
तस्य यटाहुः पिप्पल स्वाद तन्नोन्नेशयः फितरं न चेद ॥ २१ ॥ 
क्र० ९ | १६४ ॥। २२ | 

भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस ( बृक्षे ) प्रद्ममय छक्ष पर ( मध्वदः ) 
मधु अर्थात्‌ आत्म ज्वञानरस का उपभोग करने हारे ( सुपर्णा: ) शुभ ज्ञान- 
सम्पत्त प्रद्यत्ष ( निविशन्ते ) आश्रय ठेते हैं और ( विशवे ) संसार में 
(अधि सुवते च) पुनः आते हैं । भर्यात्‌ पुनः मुक्ति से लौट भाते हैं (तसुय) 
डस भअद्गमय बृक्ष का ( यत्‌ ) जो ( स्वाहु ) परम सुखकारी (अग्रे) सबवे- 
श्रेष्ठ ८ दिप्पल ) फछ (आहुः) बतलाते हैं ( यः ) जो पुरुष ( पितरम्‌ ) 
भववारक, सकछ दुःखवारक, परिपराकक उस परम पालक प्रश्च॒ फो 
(न बेद ) नहीं आनता, नहीं उपायना करता ( तत्‌ ) वह परम स्वाहु 
फरड उसको ( न नशत्‌ ) नहों प्राप्त होता ! 

श्रध्पात्म में--जिप्त भात्मा रूप वृक्ष पर मधुर घुर फर के भोग 
काने वाले पश्चियों के समान प्राण था इन्द्रियगण स्वराप काल में लीच हो 
जाते हैं और पुनः जागरण काल में उत्पन्न हो जाते हैं जिवका चह परस 
स्वादिष्ट फरु है, जो डस पालक अत्मा को नही जानते था नहीं उपासना 
करते उनको यह फल प्राप्त नहीं होता | इसी प्रकार भादित्य पक्ष में-- 
सुपर्णनकरिरणें सूर्य रूप इक्ष में मछु भर्थात्‌ जल महण करने वाली उसमें 
छीन होतीं और उपाकाल में पुनः प्रकट होती हैं, उसका पालक आरोग्य- 
भ्रद्‌ फल है । जो सूर्य की उपासना या सेवन नहों करते उनको वह फल 
नहीं मिलता । 


२१- तृ० ) 'तस्यः इदाहु' इति क्र | 
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यत्रां खुपणों अम्रतस्य भक्षमनिमेप विद््थाशिसर॑न्ति । 
शणना विश्वस्य सुवनस्थ गोपा: स मा धीरः पराकमत्रा विवेश 
॥ २२॥ (२४ ) कण १ | १६४॥। ४६११ ॥॥ 

भा०--( थत्र ) जिस बह्म में ( सुपर्णा: ) उत्तम ब्रह्मश्ञानी, सुक्त 
पुरुष ( अनिमेपस्‌ ) निरन्तर पुक्र क्षपक्र भर सुद्षम काल के व्यवच्छेद 
के भी बिना ( अम्टतस्थ ) उस अविनाशी निव्व अमरृतरस के ( भश्षख्‌ ) 
डपभोग को ( विदथा ) अपने ज्ञान सामथ्यं से ( अमिल्वरन्ति ) प्राप्त कर 
के प्रमान करते हैं, नाना चाणियों द्वारा प्रकट करते हैं । ( एना ) बह 
€ विश्वस्य ) समस्त ( सुबवनस्य गोपाः ) भुवरनों का परिपालक परमात्मा 
€ धोरः ) धीर सबका धारणकत्तो, सर्वज्ञ ( मा ) मुझ ( पाक ) भपक् 
या झल्प पक्क, और भी पाक होने योग्य ज्ञानी मुमुक्षु को ( अत्र > इस 
* झुखभय पद या इस संसार में (आा विदेश) प्रवेश करता है । 

आदित्य पक्ष सें--जिस आदित्य में सुप्णनरश्मियें अमृत जरू को 
आप्त करके प्रतस्त होती हैं वह समस्त भुवर्नों का स्वामी मुस्ते खुख प्रदान 
करे । अध्यण्म पक्ष में सुपणो++इृन्द्रिययण । 

2 
[१० ] आत्मा और परमात्मा का ज्ञान | 
अद्षाकाषि: | गो, विराड आत्मा च देवता:। १, ७, १४, २७, १८ जगत्यः | 
२१ पद्मयदा शुक्र । २३, २४ चतुष्पदा पुरस्ऋतिभारक मतिजनती । २, 
२६ भुरिजा | २,६,८५,९३, १४, १६,१६,२०,२२,२५, २७, २८ भिष्ट्रसः | 
अश्टविंश्च सृक्तम्‌ ॥ 


२२-( प्र० ) अप्तृत्तस्थ सांगप्‌ (6० ) 'इतो विश्वस्य” इति ऋ० | 
( तृ० ) 'यो नो विश्वस्य” इति पेप्प० सं० | 
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यद्‌ गांयत्रे आधे गायत्रमाहित जैष्टुमं वा जैष्टुंभान्निरतंच्तत । 
यद्धा जगजगत्याहिंतं पद य इत्‌ तद्‌ विद्स्त अंखतत्वमानश॒गा शा 
कण १ | १६४ ॥। २४ ॥। 

भा०--( यद्‌ ) जो (१) (गायत्रे) ग्रायत्र में (गायत्र॑ भधि आहि- 
तस्र्‌ ) गायत्र स्थित है (वा) और (२) ( त्रेष्डभाव्‌ ) त्रै्टम से (ज्रैष्ट४) 
औष्टम की (निर्‌ अतक्षत्‌) रचना की, कल्पना की । (यद्‌वा) और (३) जो 
( जात्याम ) जगतो में ( जगत्‌ ) जगत ( आहितम्‌ ) स्थिर है ( तत्‌ 9 
उस रहस्य को ( ये बिदुः ) जो विद्वान्‌ छोय जानते हैं (ते ) वे ( अस्ड- 
सत्वम्‌ आनओुः )| अस्ततत्व, मोक्ष पदका भोग करते हैं । 

(4) इसे वे छोका गायन्नस्‌ । तां 5 १६।११।११॥ गायन्नो5्य॑ भूछोकः। 
कौ० ८। ९॥ गायत्रे5स्मिन्‌ लोड गायत्नो5पमग्निर ध्यूढग। कौ ० १४२ ॥ प्राणी 
गायत्री प्रजननम्‌ | ता० १६।४।५॥ प्राणः गायत्रप्तू । जै० उ० ३०७ 
अगिनिध गायत्नो। झ १ १६ । १।१।१५ ॥ गायत्रो ब्राह्मगः ऐ० । १२८॥ तेजो 
थै ब्रह्मवचसी गायत्रम । कौ० ३७१२॥९॥ वोय गायन्नी । ता" ७३६३॥ 
गायन्नम्‌ हि शिरः। श० <॥६।२६॥ अष्टाक्षरा गत्यत्री । ऐ० र१ण) 
चतुषिशत्यक्षरा गायत्री। श० ३॥५१॥१ ०॥ गायत्री प्राचीदिकू। श० र।ई 
११२॥ गायत्री वसूनां पत्नी । गो०उ० २९॥ चसवो गाश्रन्रों समभरन्‌ 
जै०उ० १।१८।४॥ गायत्र ये रथन्तरस्‌। त।/० ५॥१।१५॥ गावन्नः सप्तदशः 
स्तोमः | तां० ५।१।१५७॥ ग़ायत्रो यज्ञः ! गो० पू० ४७। २४॥ गायत्र दे 
आतःसवनम्‌ | गो"ड० ३॥१६॥ गायत्रों वै पुरुषः ॥ तै० ३।२३।१॥ 

गायन्नी और यायत्र शब्द से वैदिक परिभाषा में तोनों लोक, भ्ूछोक, 
भाण, अग्नि, ध्राह्मण, वह्मवर्चस्‌ तेज, वीयं, शिर, सुख, अष्टाक्षर उन्द, 
आची दिल्या, वसुपत्नी, रथन्तर, सप्तद्शस्तोम, यज्ञ, प्रातः्सवन, और 
पुरुष इतने पदार्थ छिये जाते हैं। अर्थात्‌ गायत्र में गायत्र आश्रित है, 


[१०] .१-६ ढि० ) “तरष्टमाद्ा तैष्ट्म इते ऋ० | 
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इस लोक में अग्नि आश्रित है या भूछोक जग्नि पर आश्रित है या 
, ब्राह्मण में प्रह्मतेज है, पत्नी पुरुष पर भाश्रित है, प्रातः सबन यक्ष 
में भषाप्रित है, स्थन्तर साम गायन्नी छतद पर आश्रित है, श्राण जात्मा में 
आश्रित है, यद्द जीव आव्मा परमात्मा में भाश्रित है । 


(२) त्रेप्दुभम-- लिशृद्वज्धस्तस्व स्तोमम्‌ इवेत्यौपमिकम्‌) दे० ३३१ वा 
वत्ः त्रिष्टप , ब्रैष्टस इन्ह्रः। को० ३॥३॥ ब्रेष्टओो बज्ञः।गो ०३। १।१४॥ ऐस्क्र 
हि त्रेप्टर्भ साध्यन्दिन सवनमस्‌ । ए० ६ ॥ ५१ ॥ एते से छन्दर्सां चीयंचत्तमे 
यद्‌ गायत्री च ब्रिप्टुपु च | ता० २०११६।८॥ बल वै बंय त्रिष्टप । कौ० 
७२0 ओजो वा इन्द्रियं वी4 जिएप। ऐ० $॥५(२८॥ उरः त्रिप्दुप।श० <८।$्ष 

५४ श्रिष्टप उन्दों वे राजन्यः । लै० ११८ क्षत्र वे त्रिष्टप कौ० ७।१०॥ 
याराका सा त्रिष्टूप॥ ऐ० ३॥४७॥ त्रेष्टणो हि चायुः। श० 45३8१ २॥ तेष्ट- 
मेब्न्तरिक्षलोके त्रैष्टमों वायुरध््यूद: । कौ० १७॥३ ॥ यज॒पां चांथुर्देचर्त 
तदेव ज्योत्स्त्रिष्ट्स इन्दोव्न्तरिक्ष स्थानस्‌। गौ० पू० १२९॥ अपान- 
स्िष्टप्‌ । ततां० ७३८४ यः एवार्य प्रजननः प्राण एप त्रिष्टप । शा० $ ९३! 
$$॥ न्रेष्टम चछुः । ता० ६०१ ६।४॥ जात्मा वै ब्रिष्यप । श० ६४७।२।६४ 
तअेष्टभः पञ्चद्श स्तोसः। ठाँ००५१२१६ ४॥ ब्रिध्प रुद्गाणां पत्नी | गो ।०3३० २॥९॥ 
एकादशाक्षरा वै त्रिप्दुप । कौ० ३(२॥ चतुख्नत्वारिंशदक्षरा वे त्रिष्टुप । 
श० ८७५)३१६१॥ त्रिप्ठुप इय पृथ्चीः२५२०॥ त्रिष्दुए असौ थौः। श० 
$॥७३३।५७॥ 'त्रिष्टुप'ं और '्रेप्डुभ' शब्द से वैदिक परिभापा में तीनों 
लोक, धथिवी, अन्तरिक्ष और यौः, बच्च, इन्द्र, माध्यन्दिन सवन, भोज, 
इन्द्रिय, क्षात्रबलल, शत्रिय, राका, वायु, अपान, प्रजनन । प्राण, चक्षु, 
उर्स्थलू, आत्मा, पश्चद॒श स्तोम रुद्दों की पत्नी ११ भक्षरों का या ४४ 
अक्षरों का छन्द इतने पदार्थ ल्यि जाते हैं। बैप्टुस की से श्रेष्टुभ रचना 
की अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से वायु प्रकट हुआ, उरस्थछ से बल उत्पन्न हुंआ, 
क्षत्रिय में बाहुबल है, इन्द्र में वच्च जाधित है, आत्मा में इन्त्रिय हैं, प्रज- 


रू० १०।२] नवम॑ काण्डम्‌ । १२४५ 


९०७३७०२३-३७८७७+०३७ ०.“ 


#५०५०७२६ ०५ ०५ »९३७३५३२५३५ ४९ »«८ ९७३५ 2५ ७५.४७ ००७ ८. 


नन या अपान भी मध्यभाग में आश्रित है और ये भी आप्मा में स्थित हैं' 
रुप्दों को पत्नी शक्ति रुद्रों में जाभित है। और जीव झात्मा उस परम 
लोक में आश्रित है । 

(३) सब वा इदमात्मा ज़गत्‌ | छ० ४७। ५१९। ८॥ इय॑ प्रथिवी 
जगती । असस्‍यां द्वि इृ्दं से जगत्‌। श० १ । ८।२। ११ ॥ या घिनीवाली 
सा जगती । ऐ० ३े । ४७ ॥ जागतो ये चैदयः | पे० १॥२८॥ ता वा एसा 
जगत्यो यद्‌ द्वादशक्षराणि पद॒तनि । जगती प्रतीची दिक।श० ८६१॥१ २४ 
जगत्वादित्थानां परनो । गो० ३।२॥९॥ साम्नां भादित्यं देवतं तदेवज्योतिर्जा 
गत छन्‍्दो थौः स्थानम्‌। गो० पू० $१२९॥ श्रोणी जगत्यः। श० ८॥६॥२॥८॥ 
जवाढझ प्राणः एप जगती । जागत॑ श्रोश्नम्‌ ता० २० | १६। ५॥ जागत॑ ने 
उछृतीवसवनम्‌। ऐपे० ६ । २ । १२ ॥ जागता मै ग्रावाणः। कौ० २९ । १ ॥ 
जगत्येव यशः ; 

बैदिक परिभाषा में 'जगती', 'जागत' शब्दों से समस्त संसार, आत्मा, 
एथ्ियो, सिनीवाली,. मद्धा, पशु, वैश्य, द्वादशाक्षर उन्द, प्रतीची दिशा; 
आदित्यों की परनी, थौः स्थान, भवाक भाण, भोन्न, तृतीय सवन, आचां 
झौर बहा, ये पदार्थ लिये जाते हैं। “जगती में जगत्‌ भाश्रित है! र्थाद॑' 
समस्त जगत्‌ उसके चलाने वाले परमात्मा में भाश्ित है, आदित्य चौलोक 
सें स्थित हैं, भवाक्‌ प्राण अर्थात्‌ नाभि से नीचे का प्राण, श्रोणो या कूल्हों 
में स्थित है, पश्ुगण चैश्यों में या वैश्यवर्ण पशु समृद्धि में स्थित है, आदित्य 
भद्मयचारी तृतीय सचन में स्थित है, ४८ वर्ष की प्रह्मचय शक्ति भादित्य 
धद्धाचारियों में स्थित दै। श्रोत्र श्रवण या श्रुतिविद्याका श्रवण पठन, सनन्‌ 
विद्वानों में स्थित है | इत्यादि । 
गायत्रण प्रा्तिं मिमीते अर्कसकरेण साम जैष्डमेन वाकम्‌ू।..# 
चाक्रेन वा छ्विपद्टा चतुप्पटाक्रेंण मिम्॒ते सप्त वाणी; ॥ २.॥ - 

भा०--(१) (गायश्नेण) गायत्र से (अकंम:) अक को (प्रति मिमीते) 


श 
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प्रतिमान करता है, मापता है, ज्ञान करता है, परिमित करता है, प्राप्त 
करता है। (२) और .(अकेण साम) अर्क ले सास को परिमित करता शा 
मापता या ज्ञान करता है। (३) (ज्रैष्द्मेन वाकम ) त्रेष्डुभ से 'वाक' को 
और (४) (चाऊेन वाकम्‌) वाक से वाक को प्रतिमान या मापन करता वा 
ज्ञान करता है। और (०) (द्विपदा) दो पद के और (चतुष्पदा भक्षरेण) 
बापपद्‌ के अक्षरों से- ( सप्त चाणीः श्रति मिमीते ) सात प्रकार की 
चाणियों को मापता है। 

(9) गायत्रेण अकंम्[--गायच्न पुरस्तादुक्तम्‌ । भक--अन्न वै देवाः 
अके इति वदन्ति ता० १५।३।२३॥ आदित्यों वा अकः | हा १०%६।२६४ 
भरकंश्रक्षुः तदसौ सूर्य: । अग्निर्कः । श० राण।१।४॥ स पूषोअग्निर्कों यत्यु* 
शषः।श० १०.३॥४।५॥ प्राणो वा अकीः । चेत्थाकंमिति। पुरुष हैव तदुव(च 4 , 
चेत्थाकपण इति कर्णों हैव तदुवाच | वेग्थाकंपुष्पे इत्यक्षिणी हैव तहुवाच । 
वेत्थाकंक्रौश्याविति नासिकरे दहैव तदुवाच। वेव्थाकंसमुद्दकाबित्योष्ठो हैक 
तहुबाच । वेत्थाकंध्राना दन्तान्हैव तदुचाच। वेप्थाकरोष्ठीछाबिति जि्डां 
हैच तदुबाच । वेत्थाक॑मूछम इन्यन्नं दैच तदुबाच | श० १० रे।8।५॥ अन्न 
वै देवा अर्क इति वदन्ति | रसमस्य पुष्पस्‌ । ता" १षाशररो। 

देदिक परिभाषा में अके दाबद से अन्न, भादित्य, चक्षु, अग्नि, 
जीव, परमपुरुष, प्राण और पुरुष या जीवात्मा कह्दे जाते हैं । गायत्र से 

,अक को पाता है, ज्ञान करता है, या मापता है अर्थात्‌ ) प्रथ्वी से भन्न 
प्राप्त करता है, भ्राण से आत्मा का ज्ञान करते हैं, आत्मा से परमात्मा का 
ज्ञान करते हैं इत्यादि योग्य योजनाएँ करनी चाहिये । 

(२) “भर्केश साम'--अकः पुरस्तादुक्त | साम--स प्रजापतिः हैक 
पोढशधा आत्मानं विकृत्य साथं समैद । तद्‌ यव्साथे समैत्‌ तत्‌ साम्नः 
सामत्वम्‌ । जै० उ० १॥४७८।७॥ एप आदित्यः सर्चेंल्फ्रः सम, तस्मादेष 
एवं साम | जै० उ० ३१ २५॥ एतं पुरुष छन्दोगा डपासते । एतस्मिन्र्‌ 
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हि इंद सर्च समानत्र्‌। श०१०७।२॥१०॥ तदू यत्‌ सा च अमश्र तत्‌ साम 
अमवत्‌। जै० उ० ॥७शाएष।॥ यह्षे तत्सा च अमश्व समवद॒ताम्‌ तत्सास्नः 
सामत्य । गो० उ० ३।२०॥ सैव नाम ऋक अमो नाम सा। गो० उ० 
३।२०॥ प्राणो वाब अमः वाक्‌ सा तत्पताम।जै० उ० ७२३॥३॥ प्राणो वे 
साम प्राणे हीमानि भूतानि सम्यज्ि । श० ५४।८।१४।३॥ तदू यदेतत्सवे 
याचउमेवामसिसमापति तस्माद्दागेव साम । जै० उ० $॥9०६॥ स्वर्गों लोकः 
सामवेदः । प० $ ५॥ साम वै देवानामन्नम्‌ । तां० ६।४।१ ३॥ साम्राज्य के 
साम।श० १२।८।३।२३॥ क्षत्रं साम । १२८४६१२३॥ संवत्सर एवं साम। 
जै० 23० $३७५॥१॥ यन्घुमत्साम। णे० 3० ३।६।७॥ साम हि सत्याशीः । 
ता० $१॥१०:०॥ तयोः सदसतोः यत्‌ सत्‌ तत्‌ सास तन्‌ सनः, स प्राणः) 
है० उ० $५श२॥ धर्मः इन्द्रों राजा | तस्प देवा बिशः | सामानि बेदः | 
हा० १३॥2३॥१४॥ 


वैदिक परिभाषा में साम शब्द से शोडशकल प्रजापति, सर्वे छोकमय 
आदित्यनपरमेश्वर, सर्वोपास्य पुरुष, ऋग्वेद भौर सामवेद, प्राण वाक्‌, 
आण, स्वर्ग॑ल्मोक्षपद, देवों का अनश्नरज्ञान, क्षत्रवलल, साम्राज्य, सत्‌, मनः 
आण, विद्वानों का मद्दा ज्ञानमय उपासना काण्डरूपतामवेद, इतने अभिप्राय 
िये जाते हैं । 

'झर्क से साम' का प्रतिमान, ज्ञान, मापन भर प्राप्त किया जाता है 
जर्थाव्‌ भप्न से प्राण भौर मन प्राप्त किया जाता है, भादित्य से क्षात्रवल 
की उपमा है, आदित्य से भरद्म की उपमा है। अग्निलजीव या अत्मा से 
चोदशकला प्रजापति का परिज्ञान हिया जाता है, प्राण से वाणी उत्पन्न 
होती है भास्मा से परमपद या परमास्मा प्राप्त होता है। ऋग्वेद से साम- 
वेद का गान ठस्पन्न होता है। इत्यादि नाना सत्य योजना करनी चाहिये । 

(३) 'प्रैप्टुमेन बाकम! तैष्डुभः प्रायुक्त । वाकम--वाग्‌ चैगीः । श० 
७२।२५॥ वाग्‌ थे घेनुः | गो०पू०२२१॥ वाकू सरस्वती । श० ०५।॥॥ 
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३१॥ चाग थै सरस्वती पावीरवो। ऐ”३।३७॥ अथ यत्‌ स्फर्जेयनू वाचामव 
बदन दहति तदस्नेः सारस्वतं रूपम्‌ । ऐ० ३॥३॥ सा वाक्‌ ऊर्ध्वा उदात- 
नोद यद॒पां धारा संतता। ता० २०११४।२॥ वाग्‌ वै मनः समुद्रस्त चल्ुः। 
ता* ६।४।७॥ यदाहुः कि सहस्नस्‌ | इति इमे छोकाः इमे चेदाः अयो वाग्‌ 
इति भयात्‌ | ऐ० ६।१५॥ चाग थे सिनीवाढी | श० ६।५।॥१।९॥ याग्‌ दे 
सापंराज्षी । कौ०२७।४॥ वाग चै घिषणा ।श० ६॥५॥४।७॥ चाय चै राष्ट्री 
हु" ११९॥ चाग इति ए/थवी । जै? 3० ४४२२११॥ वाग दत्ति अन्त- 
रिक्षम । जै० ठ० ४४२॥११॥ बाग वै विशट्‌ । दा० ३।५।१।३४॥ वाग दे 
दिश्वकर्मा ऋषि: , व्ाहि दर्द से कतम्‌। श० ८$२९॥ सहिर्षी हि वाक। 
झ० ६।थार।४॥ धागू ऋक्‌। जै० ड० शारर।शा। वाघ्‌ हि शख्म्‌ | पे* 
३।४४॥ वाग वा इन्द्र, या वाकू सा अस्निः । गो० उ० ४।११॥ वाग्‌ हि 
अस्तेः सस्‍्वो महिमा । श० १॥४।२।१७॥ भ्रजापतिहिं चाक्‌ | तै* ॥३ै।श५॥ 
वाग्‌ ये वायुः | तै० ५८।4१॥ तस्याः बाचः प्राण: स्वरसः | जै० ड० १॥ 
$७॥ मनसः एपा छुल्या यद्‌ वाकू। जै० उड० १।७८।३॥ अपरिमिततरमि 
चह्टि मनः परिमित्ततरेव द्वि चाकू। झ०१।४।४।७॥ मनो इ पूर्व वाचः बद्धि- 
मनसा अभिगच्छति तद्बाचा चदति । ता० ३॥१।६।३॥ वाग्‌ यक्षः। झ० 
भ५२७॥ वच्ध एवं वाकू। ऐ० २।२१॥ वाण्‌ इति स्री। जै० उ ४) 
२२१११॥ वाचो बाव तौ स्तनौ सत्याउते वाव ते | ऐ० ४।१॥ इत्यादि । 


चोदक परिभाषा के भनुसार वाक शब्द से वाणी, थेचु, मेघ, गजना 
विद्यत्‌ , वेद, सिनीवाली, प्रथियवी, बुद्धि, राष्ट्रशक्ति, अच्तरिक्ष, विराट 
विश्वकर्सापरमात्मा, रानी, ऋग्वेद, अग्नि, प्रजापति-पर्सेश्वर, चायु. यज्ञ; 
चच्ध, स्त्री इत्यादि पदार्थ प्रहण किये जाते हैं। त्रैष्दुम से वाक को प्राप्त 
किया जांता, परिमित किया तथा ज्ञान किया जाता या सापा जाता है । 
भर्थात्‌ अन्तरिक्ष से वायु परिमित है, आण से वाणी उत्पत्ष होती है, मन 
के भायों को चाणो .परिमित करती हैं; वायु- से वाक्‌ या:शब्द उलन्न होता 
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है, राजा से राष्ट्रशक्ति परिमित है, राष्ट्रशक्ति से प्थिवी शासित है, यौ से 
प्थिवी परिमित है, इत्यादि योजनाएं स्पष्ट हैं । 

(9७) चाकेन चाकम्‌--वाक इति प्रायुक्तम । वाणो से वाणी' यां 
वाक से वाक परिमित है भर्थात्‌ वाक से ये समस्त वेद प्राप्त हैं, परिमित 
हैं या वाणी द्वारा प्रजापति जाना जाता है। वाणी से यक्ष होता है। 
वाणी से राष्ट्रशक्ति संचालित ४ वाणी से लोकपेद सीमित, परिक्षात एवं 
वर्णित हैं इत्यादि योजनाएं स्पष्ट हैं 

(०) (द्विपदा चतुष्पदा अक्षरेण सप्तवाणीः मिमते) द्विपादू, चतुष्पाद: 
भक्षरों से सातों चाणियों को मापा जाता दै भर्थाद भक्षरों की गंणना से दो 
दो चरणों भोर चार २ चरणों से सात मुझ्प छन्द की रचना होती है। गायत्री 
उष्गिक , भनुष्टुप्‌ , बृद्दती, पंक्ति; त्रिप्ुप और जगती, ये सात हन्द हैं । 
इसी प्रकार सात प्रतिछन्द, सात विच्छन्द्‌ गिने जाते हैं । जिनका संक्षिप्त 
विवरण साम की भूमिका में स्पष्ट है । अथवा--द्विपदाः ( ऋतः ) पुरुषो 
द्विपदाः । तै० ३॥९।१२॥३॥ द्विपदा भय पुरुषपः | श० २।३॥७।६३॥ चतु- 
च्पदाः पशवः । गो० उ9 ॥|श॥ चनुप्पाद वा ब्रह्म । छान्‍दो० उपनि० | 
कतमत्तदक्षरमिति यक्क्षरक्षाक्षीयतेति | इन्द्र!। विराजों वा एतदू रूप 
यदक्षरम्‌ । तां० ८६।१४॥ अक्षय वा नामैतत्‌ तद॒क्षरं परोक्षम्‌। अरथाव 
द्विपद्‌ पुरुष भौर चतुप्पाद प्रह्म जो अक्षर भत्रिनाशी है उनसे समस्त 
सातों वाणियाँ, सातों उन्दों का ज्ञान किया जाता है। या वे सातों उन्द्‌ 
शात्मा परमात्मा के घाचक हैं। जैसा गायत्र, त्रेप्डुभ, जगती आदि की 
विवेचना में दर्शाया है । 
जग॑ता सिन्हुँ डिव्यस्कमायद्‌ रथतरे सूर्य पर्यपश्यतू। . /+ 
गायत्रस्य॑ समिधस्तिस्त अहुस्तते सह प्र रिरिचे महित्वा ॥३॥ 

ऋण १ | १६४ | २५.॥ -.! 


भा०--.($) परमात्मा ने (दिवि) बोकोक आकाश में (जगता) जगत 
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गतिशक्ति से (सिन्धुम्‌ ) सिन्धु गतिशीरू पदार्थों को (अस्कभायत्‌) थाम 
रक्त है। (२) (रयन्तरे) रथन्तर में (सूप्रम) 'सू्! का (परि अपश्यत) 
दर्शन किया है। ( ३ ) (गायत्रनस्य) गायत्र को ( तिस्नः समिघः) तीन 
समिधा तीन प्रकाशमान भग्नि (भाहु) बनलाते हैं। (४) चह परमात्मा 
( ततः ) उन सबसे भी अधिक ( महा महित्वा ) बढ़े भारी सामथ्य से 
( परिरिचे ) सबये अधिक महान है । 

(१) “जगतासजगत्‌ निरन्तर गति से, 'सिन्ध 'ल्गतिशील पदार्थों को 

थाम रखा है। अथवा। तद्‌ यदेतैरिद सब सित॑ तस्मात्‌ सिन्धवः। भै?उ० 
१२९।९॥ प्राणो चै सिन्‍्धुइच्छन्दः | ६.० ८५ । २४ ॥ जगत्‌ अरयौत्‌ अन्य 
भादित्यों की शक्ति से सत्र के बन्वक सिनन्‍्धु आदित्य को आकाश लोक में 
भासा है । 
'. (२) रथन्तरंन्यसतमं द वे तदू रथन्तरमियाचश्नते परोक्षम। 
श० ९। १ | २। ३६ ॥ अय पएथिद्री लोको रथन्तरस्‌। एु० ८१॥ 
चाग्‌ रथन्तरस््‌ | तां० ७६।५७॥ ब्रह्म वे रथन्तरम्‌ | ऐ० ७। १॥$२ ॥ 
अपानो रथन्तरम्‌। तां० ७१६।३४॥ प्रजनन वे रथन्तरम्‌ | ता० ७७१६४ 
रथन्तरे इृति निमित्त सप्तमी | 

योगी साधक रसतम परमत्रह्पद्‌ में ठस सूर्यन्परम उ््रोतिर्मंथ का 
दर्शन करता है या एथ्वी के निमित्त सूय को बना देखता है । 

(३) गायत्रस्थ तिखः समिध आहुः । समस्त संसार को तोन प्रका- 
दमान अग्नि हैं। अग्नि, विद्युत्‌ भौर सूर्य । 

(७) परन्तु वह परमात्मा अपने महान्‌ सामथ्यं ले उनसे भी बड़ा है । 
“नतन्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यतों भान्ति कुतोह्यसग्निः ६ 
तमेव भान्तसलुभाति सच तस्य सासा सर्वरमिदं विभात ॥ कठ० उप० 
उपय॑ हथे खुदुघों घेनुमेतां सदृस्तों गोघुग॒ुत दोहदेनाम । 
श्रष्ठ सब संबिता सांविषन्नोभी/द्धो घ॒ममस्तदु पु प्र वॉचत ॥छा 

ऋ० २। १६४ । २६ ॥ भ्रथव० ७ | ७३ | ७ || 


स्यू० १०।६ ] नवम॑ काण्डम्‌ । १३१ 


कर लक ऑल >> >ललल अििजल ऑअखथे नल अडिल2टडलजील ला अनओओी अल मब न जीक भी ऑन थ ० >+ >> ५. ०५०७० >>... 


भा०--व्याण्या देखो [ का० ७ । ७३ |७ ] 
हिड्कुण्वत्ती व॑सुपत्नी चसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागांत्‌ । 
दुहामश्विभ्यां पयों अध्न्येयं सा वंधतां महते सौभगाय ॥ ५ ॥ * 
कऋा० १ | ६६४ | २७ || अथ4० ७ | ७३ | ८ ॥ 

भा०--व्यास्या देखो [ का० ७ । ७३ | ८ ] 
गोरसमीमेटामि चत्से मिपन्ते मुधौन हिड्डाकूणोन्मातवा ड॑ । 
खक्ताण घरसभि वांवशाना मिर्माति सायुं पयते पर्योभि: ॥ ६ ॥ 

ऋण १| १६४ | २-० ॥ 

भा०--( गौः ) डिस प्रकार गौ (मिपन्त चत्स अभि) उत्सुकता' के 
कारण छट्पदाते या अनिमेष बृत्ति से देखते हुए बछड़े के प्रति (अमोमेत्‌ ) 
हंभारती है. और जिस भकार ( मातवा उ ) बछड़ा भी माता के लिये 
मपने ( मूर्धानम्‌ ) शिर को (हिढः भकृणोत्‌ ) हिंकार के शब्द से उत्सु- 
कत्ता से हिलाता और हंभारता हैं उसी प्रकार यद्द प्रजापति की परम वाणी 
मेबमयी ( सफ्ाण ) अपने सर्जन करने वाले (घम) भति तेजस्वी सूय के 
प्रति ( चावशाना ) अति कामना युक्त दोकर शब्द करती या गजती हुई 
( मायुम, ) घनघोर शब्द ( मिमाति ) करती है भौर स्वयं ( पयोतभिः ) 
अपने जल दर्प॑णों द्वारा (पयते) रसों का पान कराती है । अध्यात्म में-- 
गौःनसर्च॑ध्यापक प्रह्मशक्ति ( मिपन्त वत्सं ) अति उत्कण्ठित जीच के प्रति 
अपना ( अमीमेद्‌ ) ज्ञान अदान करती या अनाहत नाद उत्पन्न करती 
है। और वह जीव भार्मा भी अपने ( मातवा ) माता के समान भ्रेम्त 
परमास्मा के लिये जपने शिरोभाग द्वारा ( हिड़' कृणोति ) उत्सुकता प्रकट 
करता है । चह प्रह्ममयी ऋत्तग्मरा अपने ( घम्म सुक्काण वाबशाना ) तेजो- 
मय रूष्टा के प्रत्ति कामना करती हुई (माथु मिमाति) शब्द या परमज्ञान 


६-( प्र० ) 'श्रदुवत्स! इति ऋ० | अपवरत्स' इति पेप्प० सं० | 
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उत्पन्न करती और (परयोसिः पयते ) आनन्दमय अम्तों से ठृप करती दे । 
अयय॑ स शिड्क्ते येन गोरभीद्धंता मिमाति मायु ध्वलनावाधिं श्रिता | 
साचित्तिभिनिहिचकार मत्योन्‌विद्युद्भवन्ती प्रति वत्िमीहत॥।७॥ 
ऋ० १ १६४ | २६ ॥ 

भसा०--( भयम्‌ ) यह मेघ जो ध्चयनि करता है ( सः ) यही 
परमात्मा प्रजापति ( शिड्स्ते) ध्वनि करता है। ( येन ) जिससे ( अभी- 
बता ) घिरी हुई (गौः ) सध्यम लोक की वाणी ( मायुम््‌ ) मायुलशब्द 
को ( मिमाति ) करती है और चइ ( ध्वंसनी ) मेय में ( अधिश्रिता ) 
भाश्रय छिये रहती है । ( सा ) वह ( चित्तिमिः) नाना क्रियाओं से 
६ मर्त्यान्‌ ) मनुष्यों को (हि ) निश्चय ले ( नि चकार ) उपकार करती 
है। भौर ( वियत्‌ भवन्ती ) वह विद्यत्‌ रूप में प्रकट होतो हुई (वर्िम) 
रूप को ( प्रति औहत ) प्राप्त होती है । 

भह्मपक्ष में--(अय सः शिड्क्ते) यह बढ़ी परमात्मा वेदमय ज्ञान का 
उपदेश करता है ( यैन गोः जमीश्वता ) जिसने समस्त ज्ञानमय बाणी को 
अपने में घारण किया है । चही ९ मायु निमात्ति ) ज्ञानमय वेद . वाणी 
की रचना करता है। यह चेद॒वाणी (ध्वंसनी अधिश्रिता $ समस्त संसार 
के ध्वंस प्रलढय के करनेहारे परमात्मा में प्रढ॒कार में, सी आश्ित 
रहती दे । ( सा ) वह वेद वाणी ही ( चित्तिमिः ) नाना प्रज्ञानों भौर 
कर्मों के उपदेशों से ( मर्त्यौन्‌ नि चक्तार ) सब मरणधघर्मो प्राणियों को 
सब कार्यो के करने में समथ करतो है । कौर चही ( विद्यत्‌ भवन्ती 3 
विज्ञेष रूप से पदाथों को दयोवन-प्रकाशन करने में समर्थ होऋर (बन्निम्‌ ) 
प्रत्येक रूप पदार्थ को या ज्ञान को ( प्रत्योदत ) घारण करती है । 

. .शास्तरयोनित्वात्‌ । वेदान्तसूत्र | १ ।३॥ न सोउस्तिप्रत्ययो छोके यः 

शब्दाधि भमाद्‌ ऋते ॥ 


७- ठ० ) “चकार भच्त्ये! इति ऋ०, पेप्प० सं० । 


खू० १०१६] नवमे काण्डम्‌ | १३३ 
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परमास्मा चेद कः परम कारण है। और कोई ऐसा ज्ञान नहों भो 
दाशद सान के बिना हो । 
| किन ९, के 
अनच्छय तुरगांतु जीवमेज॑द्‌ घुवे मध्य आ पस्त्यानिम्‌ | 
हक] | के भिरम॑ >> र्त्योँ 
जीवों मृतस्‍्य चरति स्वधाभिरमंत्यों मत्येन्रा सर्योनिः ॥ ८॥ 
क० १] १६४ ॥। ३० ॥) 
भा०--( पसयानास, ) समस्त गृूदों, लोकों और प्रजाओों के (मध्ने) 
बोच में यह महाद परमेश्वर प्रभु ( भ्ुवम्‌ ) नित्य, कूटस्थ होकर (एजत) 
सबको चलाता हुआ ( जीवम्‌ ) चेतनस्वरूप ( तुरगातु ) भति तीन 
गति से सर्वेश्न ब्यापक (अनव) प्राणशक्ति का संचार करता हुआ (श्बे) 
सर्वत्र प्रशान्त रूप में, अन्यक्तरूप में व्यापक है । और ( जीवः ) जह 
जीवारमा ( अम्टृतस्थ 9 उसी परम कम्त॒त, सोक्षस्वरूप परमेश्वर के दिये 
( स्वधाभिः ) निज फर्मफर्को से (चर्रात) नाना योनियों में फल भोगता 
हुआ विचरता है। चंद जोचान्मा भी ( अमरत्येन ) अपने अमरणध्मो 
स्वरूप से रह कर भी (म्येन) इस मरणशीऊ अनित्य देह के (सयोनिशे 
साथ रहने के कारण जन्म लेकर रहता है । इसलिये शरीर के धर्म भाव्मा 
के साथ कहें;जाते हैं । 
_ >. + लिलस्य॑ | भ॑ 
विघु दंद्राएं संल्िलस्य पृष्ठे युवा सन्‍्ते पत्नितो ज॑ंगार | 
देवरसुय पश्य काव्य महित्वाद्या ममार स हाः समांन ॥६॥ 
ऋ० १० | ५५। ५॥ साम० प्र ४ | ४। २ ॥। 
भा०--( सलिल्स्य ) सर्वव्यापक परमाणमा के ( ३४ ) आश्रय पर 
777 (7 प्र० ) 'अनन्ककये” इति राधकामितः पाठः | 
। $ पा क्र तै० आ० | धृव्रधु 
६--प्र०) 'दद्वाणं समने बहनां' इति ऋ०, साम,० 
दुद्राणा' इति पेप्प० सं० | 


१३४ अथवेवेदभाष्ये [ खू० १०१११ 
करनेहारे ( युवानम्र्‌ ) युवा, बलशाली (सन्तम्‌ ) अपने समोप प्राप्त जीव 
को ( पलितः ) सर्वव्यापक, परमपद में प्राप्त मोक्षरूपे प्रभु ( जगारं ) 
अपने भीतर छे लेता है, छीन, मरन कर लेता है । हें जीव | चहाँ उस 
( देवस्य ) भ्रकाशत्वरूप प्रभु परमात्मा के ( काव्यम ) परम क्वानमय 
कौशल को ( पश्य ) देख, ( महित्वा ) जिसके मह्ान्‌ सामर्थ्य से (हा))- 
कल ( सम-आनः ) जो भी प्रकार जीवन धारण किये हुए होता हैं वह 
( भ्द्य ) आज ( ममार ) प्राण दाग देता हैं। जो महांव सामथ्यवान्‌ 
जीव परमात्मा त्तक पहुँचता है, परमात्मा उसे भपनी झरण में रख लेता 
है और उस परमात्मा के अद्भुत्त व्यवस्थामय कौशल को देखो जो कछ 
जीता है वद्द उसी की महिमा से भाज प्राण त्याग रहा है। और 
प्राण आदि बन्धरनों से मुक्त होकर वह परमात्मा की शरण में जाता है । 


य £ चुकार न सो अस्य चेढ य £ टदश दिठुगिन्लु तस्मांत्‌ । 


[० 


स म्रात॒र्योना परिवीतो श्रन्तवहुप्जा निऋतिरा विवेश॥१०॥(२६). 
हे क्र० १। २६४। ३२ ॥ 


भा०--( यः ) जो ( ईंस्‌ ) इस जगत्‌ को ( चकार ) बनाता हैं 
( सः ) वह जीव ( अस्थ ) इस परमेश्वर के विषय में ( न वेद ) नहीं 
जानता | और ( यः ) जो परमेश्वर ( ईं दद्श ) इस्त समस्त संसार को 
देखता है, उस पर अध्यक्ष है वह भी ( तस्मात्‌ ) उस जीव से ( दिरुग 
इत्‌ नु ) छिपा ही हुआ है । ( सः ) वह परमात्मा ( सातुः ) निर्माण 
करनेवाली प्रकृति के (योनी).परम रूप या आश्रय में (परिवीतः) प्रविष्ट 
हुआ ( बहु प्रजा: ) नाना छोकों को उत्पन्न करता हुआ ( निकरंतिः ) 
ति-चेतना से रहित इस जद प्रकृति के भीतर ( आाविशेश ) ध्याप्त 
होकर रहता है । 


॥०5. 


अपश्ये गोपाम॑निपयंमानमा च पर च पाथिमिश्वर॑न्तम्‌ । 


सृ० २० । १२ ] नवमे काण्डम । १३५ 
स सभीचीः स चिपूचीचसान आ च॑रीचर्ति भुरव॑नेष्चन्तः ॥ २१ ॥ 
किल 3 | १६४॥। ३१॥ २० | १७७० | ३ ॥ यजञु० ३७ | १७ ॥ 
भा०--मं योगी (गोपास्‌ ) समस्त ज्ञानवाणी या गतिशील जगत 
के पाठक परमेश्वर को ( भा पश्रिमिः च ) समीप के लोझों और ८ परा 
पश्चिमि: थे) दूर के लोहों में भी (चरन्तम्‌ ) ब्यापक ( भनिपय्यमानम ) 
कभी भी न नाश होने बाले, अविनश्वर, नित्य रूप में ( अपश्यम ) 
साक्षात्‌ फरता है । ( सः ) वह प्ररेश्वर (स्ीचीः) पुक साथ चिराज- 
मान्‌ और (चि-पूची:) नाना प्रकार से एक दूसरे के विपरीत नाना शक्तियों 
को भी ( बसानः ) मय धारण करता हुआ ( भरुचनेपु ) समस्त लोकों 
झे ( अन्तः ) सीतर (आ वरीवत्ति 9) समस्त चेष्टाओं भौर गतियों कों 
उम्पन्न कर रहा है । 
यौन पिता ज॑निता नाभिरत्र वन्‍्धुनां माता पंथिवी मदहदीयम्‌। 
उत्तानयों शचम्बरा यानिरन्तरत्रां पिता डुंडितुगेभमाधात्‌ ॥ १२ ॥ 
क्र० २? | ६६४ | १३ ॥ 


भा०--(थौे प्रकराशस्वरुप सूर्य के समान परमेश्वर ही (नः पिता) 
हमारा पालक पिता ?ै। और ( जनिता ) थही हमारा उत्पादक है। 
बह्दी ( नामिः) एम सब का उत्पति स्थान, सूछ कारण हैं । वही ( इयम्र्‌ 
पर्यिवी ) भति विस्तृत एथियी के समान विशाल होकर ( नः ) हमारी 
( माता ) माता के समान हैं । यद्दी ( ना बन्‍्छः ) एमारा बन्छ है। वही 
परमेश्वर ( ट्ानयोः ) ऊपर को बिस्तृत, उत्तान रूप से विराजमान 
( बस्त्रों: ) ब्यापनरल, थो, श्सियी दोनों का ( योनिः ) परम आश्रय _ 
स्थान है । ( पिता ) सबका पालक परमेश्वर (अन्न ) इस संसार में 
( दुद्वितः ) समस्त पदार्थों को पूर्ण करने क्षीर उत्पन्न करनेहारी पथिबी 
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और थौः दोनों के भीतर ( गर्भम्‌ ) नाना पदार्थों के उपादन भौर अष्ठण 
करने के सामर्थ्य वो ( भाधात्‌ ) घारण कराता हैं, प्रदान करता है । 
पच्छारमे त्वा परमन्त पृथिव्याः पृच्छामि बुष्णो अश्वेस्थ रेतं:। 
पृच्छामरि विश्व॑स्य भुवनस्य नाभि पृच्छामि बाचः परम व्यो/मिर गे। 
क० | २१६४। ३४ ॥ 
भा०-हे विद्दन्‌ गुरो ! ( त्या ) तुझसे में जिज्ञासु ( श्यिब्याः ) 
इस विस्तृत पृथिवी या जगत्‌ का ( परम्‌ अन्तम्‌ ) परम अन्त, सबसे 
परला अन्त, अवस्था के विपय में (एच्छामि) पूछता हैँ। और ( घृषाः ) 
सब पदार्थों के मेघ के समान वर्षण करनेहारे, परम बलशाली ८ भ्रश्वस्य ) 
सर्वब्यापक, परमेश्वर के ( रेतः ) सर्वोत्पादक बीये, सामर्थ्य के विपय सें 
( पृच्छामि ) प्रश्न करता हैं। जौर ( विश्वस्यथ ) समस्त ( भुवनस्य ) 
संसार के ( नाभिम्‌ ) नाभि, केन्द्र, परम बन्धन स्थान, उत्पत्तिस्यान, 
मूलकारण के विपय में ( एच्छामि ) प्रश्न करता हैं। और ( चाचः ) 
चेदज्ञान या वाणी के ( परम ज्योम ) परम जाश्रय स्थान के विपय में 
( एृर्छासि ) प्रश्न करता हूँ । 
डये चेटिः परो अन्तः पृथिव्या अरय सोसो चृष्णो अश्च॑स्य रेतः । 
आय यज्ञो चिश्वंस्थ भुवनस्य नामित्रेद्दाय चाचः प॑रम व्यो/मा। १ था 
ऋ० २ | २१६४ । २४ ॥ यहु० ३३। ६१ । ६२ ॥ 
भा०--( इयं ) यह ( वेदि ) ज्ञानमय भौर सब को भ्राप्त 
करनेवाली या सत्ता स्वरूप प्रभु शक्ति, परमेश्वरी शक्ति € प्रथिवब्याः परः 
अन्तः ) इथित्री, इस जगत्‌ का परम आश्रय है । ( अयम्र्‌ ) यह (सोम) 
१३-( द्वि०, तृ० ) पृच्छामे यत्र भुवनस्य नाते: । पृच्छाम त्वा वृष्णो 
श्रस्यरेतः । इति ऋ०, यजु० | पेंप्प० सं० ऋग्वेदबत्‌ पाठ: (तुृ० ) 
पृच्छामि त्ा' इति विशेषः | 'वृच्छामः! इति ला० और घू० । 
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मेघ का परम उत्पाइक्ु है उसी प्रझ्ऋर वहसू्र इस वलवान्‌ सर्च 
चपक ( अश्वस्त्र ) सर्वव्यापक्र परमेश्वर का ( रेतः ) उत्पादक सामथ्प, 
सेज है । ( अर्य यज्ञ: ) यह यज्ञमय परमात्मा (विश्वस्य भुवनस्थ नाभिः) 
समस्त श्ुवन की नाभि, केन्द्र या आअय है| (भय ब्रह्मा) बह के समान 
यवह परम महान्‌ परमात्मा ही ( बाचः ) चेद्वाणियों का ( परमम्‌ ) 
परमस ( घ्योम ) रक्षा स्थान या भाश्नय है । 
न वि जानामि यदि वेदमार्सम निण्यः सेनंद्धो मन॑ला चरामि। 
य॒दा मार्गन प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ चाचों अश्नुवे भागसस्या:॥१४॥ 
हे क्र० १ | १६४ | ३७ ॥ 
भा०--में जीव (यद्‌ इव इृदम्‌ अस्मि) जिप्त पदार्थ के समान यह 
जो कुछ भो, शरीरादि संबात रूप हूँ ( न विज्ञानामि ) इस वात को भी 
विशेष रूप से नहीं जानता | भर्थाव्‌ मैं आत्मा के स्वरूप बतछाते के 
डिये किसी अन्य पदार्थ को उसके लियग्रे दृष्टान्तर के रूप में नहों रख सकता 
ओर न शरीर, इन्द्रिय, मन भादि के संघात के तत्व को बतला समझता हूँ: 
और जब में अपने पर विचार करता हूँ तब देखता हूँ कि मैं स्वयं (निण्यः) 
भीतर छुपा हुआ और (संनदूः ) वन्धनों ले बैँधा हुआ हूँ और 
६ मनस्ता ) मनस्‌ अर्थात्‌ सका विरूएर शक्ति से ( चराप्ति ) कमें फछ 
भोगता और जोवव्यापत करता हूं। और (यदा ) जब ( ऋतवस्‍य ) 
सत्य ज्ञानमय चेद के ( प्रथमजाः ) प्रथम २ उत्पन्न, ज्ञन ( मा भगन्‌ ) 
सुझे प्राप्त दोते हैं. ( आत्‌ इत्‌ ) तभी में (अस्थाः ) इस ( वाचः ) 
परम छद्य मय, वेद्‌ वाणा के (भागप्र्‌) प्राप्त करने योग्व सार का (अश्जुवे) 
ज्ञान प्राप्त करता हूँ । 
अपाड प्राडेगति स्वधयां ग्रभीतोमंत्यों मत्वतरा सयोनिः। 
ता शश्वंन्त। विपूर्वबीन( वियन्ता न्यप॒न्य चिक्युने नि चिक्‍यु- 
सन्यम्‌ ॥ १६ ॥ ऋ० १ | १६४ | रे5 ॥ 
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भा०--( अमत्दे३ ) अमरणधर्मा नित्य जात्मा ( सर्त्येन ) सरणधर्मो 
अनित्य देद के साथ ( सग्रोनिः ) एकन्न होकर ( स्वघया ) स्वयं घारण 
किये हुए अपने कर्म बन्चन या कर्मफल से (शुभीतः) चद्ध होकर (अपादः ) 
नीचे के छोकों और ( प्राढः ) उत्कृष्ट लोकों में ( एति ) जाता है। (तो) 
वे दोनों नित्य और अनित्य देह कौर जात्मा ( विपूचीना ) नाना 
अकार के गति करनेहारे (वियन्ता) विशेष रूप से बद्ध होकर रहा करते 
हैं। इनमें से ( अन्यम्र्‌ ) एक को तो ( निधचिक्युः 9 छोग साक्षात्‌ जान 
छेते हैं और ( अन्यम्‌ ) दूसरे आत्मा के स्वरूप को ( न निचिक्युः ) नहीं: 
जान पाते हैं । 
सप्ताधेंगर्मा झुव॑नस्य रेतो विष्णोस्तिष्टन्ति प्रदिशा विध॑मंणि । 
' ते घीतिमिमनंसा ते विपक्चित परिशुचः परिं सवन्ति विश्वत॑॥१७॥ 
क्र० १ | १६४ | ३० ॥ 
भा०--( सप्तार्धगर्भा: ) सात या सपंण स्वभाव, गतिशील, अर्थ 
नगर्भे अर्थाव्‌ परम उत्कृष्ट परमेश्वर की शक्ति को अपने भीतर धारण किये 
"हुए प्रकृति के विकारभृत अहंकार, महत्‌ और पश्चतन्मान्नाए, (भुवनस्य) 
इस समस्त संसार के ( विष्यों: ) व्यापक परमेश्वर के ( रेतः ) उत्पादक- 
-वीये के स्वरूप हैं जो डस ( विघर्मणि ) विशेष रूप से घारण करने में 
-समर्थ परमेश्वर में ही ( प्रदिशा ) उसके उत्कृष्ट शासन से ( तिष्ठन्ति ) 
“विराजते हैं । ( ते ) वे ( विपश्चितः ) सब कर्मो और ज्ञानों के स्वामी 
परमेश्वर के ( धोतिमिः ) धारणा शक्तियों से सनन्‍्पन्न होकर और उसी के- 
( सनसा ) मानस संकल्पबल से था स्वस्भन सामथ्य से ( परिभ्ुतः )- 
सर्चेत्र फैल कर (विश्वत्त) सब प्रकार से और सब रूपों में (परि भवन्ति) 
परिणित हो जाते हैं । अध्यात्म में--सप्तार्ध-गर्भाः-प्तात आण, ( विष्णो: 
23329: 202: 80वें कस किक कक 44680:2/< 5408 6 0000. 
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वियश्वित:) व्याउक ज्ञानी आत्मा के कम और मन सामथ्ये से नाना रूपों 
को धारण करते और काय॑ करते हैं । 
ऋचो अक्चरें परमे व्यॉमन्‌ यस्मिन ठेचा अधि विश्वें निपेडुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते झमी समासते 
॥ (८॥ क्र० १ | १४४ । ३६ ॥ 
भा०--( ऋचः ) ऋग-ऋग्वेद आदि चारों बेदों की ऋचाओं के 
अतिपाद विपय अथवा अचेनीय, परम पूजनीय इंश्चर के (यस्मिन्‌ ) जिस 
(परमे) परम (व्योमन ) विशेष रक्षा स्थान में (विश्वे देवा) समस्त विद्वान 
गण एवं दिव्य पदाथे, सूर्य, चन्द्र आदि (निपेदु:) भाश्रय छेते हैं। (यश) 
जो पुरुष ( तत्‌ न वेद ) उसका ज्ञान नहीं करता (ऋचा) ऋग्‌ मन्‍्त्रों से 
< किस्‌ करिष्यति ) क्‍या फल श्राप्त करेगा और (ये इत्‌ ततु विहुः ) जो 
विद्वान उस परम तत्व को जान छेते हैं (ते) वे ( अमी ) ये छोग 
सोक्ष में ( आसते ) स्थान आप्त करते हैं । 
ऋतचः पद मात्रया क॒ट्पय॑न्तोधचैन चाकल्पुर्तरिश्वमेज॑त्‌ । 
ज्िपाद ब्रह्म पुरुरूप वि तप्ठे तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्चवत॑स्रः ॥ १६॥ 
भा०--जिस प्रकार ( ऋचः ) ऋचा के ( पद मात्रया ) एक चरण 
को हत्व, दीघ आदि मात्रा से कब्पित करते हैं उसी प्रकार ( ऋचः ) 
चरम अर्चनीय, अथवा ऋचाओं के परम श्रतिपाथ विपय या, परम 
पूजनीय प्रह्म की ( मात्रया ) मात्रा अर्थात्‌ जगत्‌ के निर्माण करनेहारी 
शक्ति से उसके ( पदम » परम स्वरूप की ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते 
हुए बिद्वान्‌ पुरुष ( अर्धचेन ) उसके तेजोमय सम्द ज्ञानमय स्वरूप से 
इस (एजत्‌ ) गतिशील (विश्वम्‌ ) विश्व को (चक्ल॒पु:) बना हुआ मानते 
१८र[ च० ) त इमे' इति ऋ० | 
२६-( तृ० ) 'परिरूप विचष्टे! इति पेप्प० सं० | 
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है। बस्तुतः ( त्रिपात्‌ू ) तीन चरणों वाछा, तीन रूपों चारा ब्रह्म ही 
( पुरुरूष ) नाना रूप धारण करके ( वितस्थे ) विविध रूप से स्थित 
है ( त्तेन ) उसी के सामथ्य से ( चतस्रः ) चारों ( भ्रदिशः ) दिशाएँ, 
दिशाओं के लोक ( जीवन्ति ) प्राण चारण करते हैं । 
सूयव॒साद्‌ भगवती हि भूया अधा वर्य भगवन्तः स्याम | 
आद्े तृणमच्न्य विश्वदाना एप शद्धछुंदकमाच रन्ता॥२ ०॥(२७) 
क्रम. १] १३४ | ४० ॥ शअ्रथवें० ७ । ७३३ | ११ ॥ 
भा०--ध्याण्या देखो अथवे० [ ७। ७३ । ११ | 
गौरिन्मिमाय सल्रिलानि तक्षत्यकंपदी छ्विपट्ी सा चतुप्पदी । 
श्रष्टापंडी नव॑पदी वश्लूबु्पी सहस्ांचारा भुव॑नस्य पडमक्किस्तस्योः 
समुद्रा अधि वि ज्ञरान्ति ॥ २१ ॥ ऋ० १| १३४४ । ४२ ॥। 
भा०-- (गौ? इत्‌) चह पूर्वोक्त गौ, व्यापक धह्यशक्ति ही (सलिलानि) 
जगत्‌ के कारणलरूप प्रकृति के सूक्ष्म, आपः्स्वरूप परमाणुओं को 
€ क्षति ) विपरिणत करके सष्टि की रचना करती है । वह ( एक-पदी ) 
शक धरहा रूप से जानने योग्य होने से 'एकपदी' है। वह (द्विपदी 9 
चर और अचर रूप से या प्रकृति-पुरुष भेद चत्तमान रहने के कारण 
द्विपदी कहाती है । ( चतुप्पदी ) चारों दिशाओं में व्यापक होने से अर्थात्‌ 
चार भूततों में परिणत होने से 'चतुष्पदी' कद्दाती है। (अष्टापदी) अवान्तर 
दिल्लाओों में व्याप्त होने से अथवा वह ब्रह्म की शक्ति प्रकृति के आठ सेदों से 
आठ रूपों में जभिव्यक्त होने के कारण 'अष्टापदो' कहाती है । (नवपदी) 
वही उक्त भाठों में पुरुष था जीवात्मा की गणना से 'नचपदी” कहाती 
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झिनी थह्म शक्ति सहस्नों रूपों में या सहच्न-विश्व के रूपों में प्रादुर्भाव 
होनेवाली ( भुवनस्य ) इस समस्त भुवनन्‍्यह्ाण्ड की (पढिक्त) पकाने 
या पर्पक्क करनेवाली है भर्थाव्‌ उसको अपरिपक्क अव्याकृत दशा से परिपक्त 
भर्थात्‌ व्याकृत दशा में लानेवाली है । 
“एकपदी --'अजः एकपात' । वेद्‌ । जैसे गीता में लिखा है-- 
'सर्वतः पाणियादं तथ्‌ सर्वतेक्षिशिये सुखस । 
स्वतः श्रतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
ज्योतिषामपि ठज्जोतिस्तमसः परमुच्यते ॥ १७ ॥ [गीता ० १३] 
पृद्पदी--प्रकृति रुपब्लेव विद्धयनादी उभावषि । [गी० अ० १३।४५ | 
प्वतुष्पदी'--प्रकृतिं पुरुष चैत्र क्षेत्र क्षेत्रज्मेव च । [ गीता० १३। १ | 
'अष्टापदी---भूमिरापो5नलोचायुः ख सनो बुद्धिरिव च । 
* अहंकार इतीय मे मिन्नाम्रकृतिर्धा। [ गी० अ० ७। ४ ॥ ] 
'नवपदी --अपरेपमितस्लवन्मां प्रकृतिं विद्धिमे परास्‌ । 
॥ जीवभूतां महावाहो मयेदं धार्यते जगत्‌ ॥ [ गी० ३॥०७॥ || 
'सहसाक्षरा---एनद्ोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय 
अह छृत्यस्नस्य जगतः अभवः प्रलयहध्तथा । [गो० भ० ७ । ६ ] 
€ तस्वाई ) उसी ब्रह्मशक्ति से ( समुदाः ) समुद्ध, भक्षय भण्डार 
प्रकृति के भक्षयकोप ( अपि ) भी ( विक्षरन्ति ) नाना श्रक्नार से बह रहे 
है। पाँचों भूत पाँच अक्षय कोष हैं । 
एंप सर्वाणि भूतानि पद्नमिव्याप्य मूत्तिभिः | 
अन्मबृद्धिक्षयर्नित्य संसारयत्ि चक्रवत्‌ । इति मनुः१२। १। ४ ॥ 
बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । [ गी० झ० ३१० ॥ ] 
वाक पक्ष मैं-“वह सदा प्रह्ममयी चाणी; घर आदि पदार्थों को श्रका- 
दिल करती हुईं, अच्याक्ृत भीम! रूप एकपद़ा, सुप्‌। लि भेद से 
द्विपदा, नाम, आख्यात, उपसग और निपात भेद से “चतुष्पदा; सात 
चमकफ्ति और सम्बोधन भेद से अष्टापदीः अव्यय भेद से नवपदी, अथवा 


१७२ अथववबेद्भाष्ये [ छखू० १०) २३ 
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नाभि सद्दित कण्ठ ताछू आदि भेद से नवपदी और फिर मी नाना रूप 
होकर परम व्योम हृदय देश या मूलाधार में सहस्ताक्षरा होकर विराजती 
है, इति दिक्‌ । 

कृष्ण नियाने हर॑यः खुपर्णो अझपो चसांना दिवमुत्प॑ंतान्ति । 

ते आव॑द्च॒न्त्सदनादतस्थादिद्‌ घृतेन॑ पृथिवीं व्यूडुः ॥ रशा 

ऋ+*» १॥१६४।४७]) अथवे० का० ६|२२।१॥ 
भा०--च्यास्या देखो [ अथर्व० का० ६१॥ २२ । १ । ] (नियानम ) 

अपने परम भषाश्नय स्थान ( कृष्णस्‌ ) कर्पण; आकर्पणशीकू या से भच- 
दुःखों के विलेखन या विरछेदुन करनेहारे उस श्रह्म को ( सुपर्णाः ) उत्तम 
ज्ञानसस्पन्न, मुक्त जीव आत्मा ( हर॒यः ) रश्मियों के समान प्रदीक्त तेजः- 
सम्पन्न ( अपः दसानाः ) कर्म और छ्ानों से सम्पन्न होकर ( दिवम ) 
प्रकाशसय परस सोक्षपद्‌ को (उत्पतन्ति) जाते हैं। (ते) वे पुनः अपना 
मोक्षानन्द भोग कर ( ऋतस्य सनदात्‌ ) उस सत्यक्षान के आश्रय स्थान 
परमात्मा के पास से ( क्षावच्र॒त्नन्‌ ) पुनः लौट कर भाते हैं और ( घृतेन 
इत्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान से सूर्य में निकलो किग्ण जिस प्रकार मेघ जल से 
प्रथिवी को सींचती हैं उसी प्रकार ( पथिचीं च्यूदुः ) पथिवीवासी जनों 
को तृप्त करते हैं। भर्थात ज्ञान का प्रकाश करते हैं । 


अपादेति प्रथमा पद्धत्तीनां कस्तद्‌ वो मिच्रावरुणा चिंकेत । 
गर्भा भार भरत्या चिंदस्या ऋत पिपत्येन्तत लिपांति॥२३॥ 
' ऋ० १॥१५२]३॥ 
भा०--(पद्वतीनां प्रथमा ) पर्दाक्त एकपदी, हिएदी, उत्तुप्पदी आदि 
ब्रह्मशत्ति यों सें से रूबसे $थम विद्यमान, अच्यकृत ब्रह्मर्शाक्त ( अपाद ) 


अपाद्‌ अविज्ञेय रूप, अमातन्न है। वही परम 'तुरीय पद! कह्दाती है! हे 
(सिन्नावरुणो) सिन्र भौर वरुण, प्राण और अपान ! (वां कः) तुम दोनों में 
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से कौन ( त्त्‌ ) उप्त 'भपात्‌' वाणों के स्वरूप को (चिक्रेत) जानता है । 
(अस्था) इसके (गर्भ) गम, अर्थात्‌ गर्भ में स्थित तेमोसय स्वरूप शान 
या इसका धारण करनेहारा धह्म इंश्वर (भारमु) समस्त विश्व के भार को 
था भरणपोषण के सामथ्य को ( जासरति चित्‌ ) निश्चय से धारण करता 
है । और वही परमेश्वर ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान और अनन्त बल या जगत्‌ 
को ( पिपत्ति ) पूर्ण रूप से घारण या पालन करता है भौर ( अनुतम्‌ 9) 
अरुत्य, अज्ञान अन्धकार को नाश करता है। 

( तृ० ) 'भाचित्‌ । जस्थाः। ऋतमस्‌ |? इति मथचेंगतसन्त्रस्थ पद- 
च्छेदः । भावित्‌ | अस्य | ऋतम्‌ ।' इति ऋग्वेदीयः पदच्छेदृः । 
पिराद चाग्‌ विराद एथिवी विराडन्तरित्त विराद प्रजापति: | 
विराण्म्त्यु: साध्यानामाघिराजी च॑श्वव॒ तस्य॑ भूत॑ भव्य चशे 
स में भूत॑ भव्य बशें कृणोत्ु ॥ २४ ॥ 

भा०--( विराद ) विराट ( चाक ) घाणी है। ( विराड प्थिवी ) 
विराट एयिवी है। ( विराद अन्तरिक्षम्‌ ) विशट अन्तरिक्ष है| ( विराट 
अजापतिः ) विराट प्रजापति है । ( विरादू रत्युः ) विराट रत्यु है, वही 
विराट ( साध्यानाम्‌ ) समस्त साध्य अर्थात्‌ वश करने योग्य अथवा 
संसार के पदार्थों के रचने के लिये विशेष नियम में छाने योग्प्र भाकृत 
विकारों तथा साधनासम्पन्न मुम्ुक्ष जीवों का ( अधिताजः ) अधी- 
खर (अभूव ) हैं। (तस्य चच्चे ) उसके वश् में ( भूतम ) भूत, 
उत्पन्न संसार और (भव्य ) भविष्पत्‌ कालहिक संखार भो है। चहद्द 
भूत भव्यम्‌ ) भूतकाल और भविष्पव॒काल को ( से बच्चे छणोतु 2 
जेरे वश्च में करे । अर्थात्‌ विराट झब्द से चाक . ध्थिवी, अन्तरिक्ष, प्रजा- 
थति, रत्यु इनका भी अहण है और इन नामों से भी विराद्‌ परमेश्वर का 


२१३-( च० ) “त्रस्स ऋत॑?, नितारीन्‌! इति ऋ० । “चिदाद ऋतस्य 
इति पृष्प० सं० | 
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ही अ्रहण है। इन आठ रूपों को छेकर वाक्‌ और इदवरी शक्ति 'अष्टापदा? 
कही गयी है। हं 
शकमर्य घूममारादपश्यं विपूवतां पर एनावरेण । 
उक्ताणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्मोरिण प्रथमान्यांसन ॥२४॥ 
ऋण० १। '६दृ४ड । ४३ ॥ ' 
भा०--मैं ठल्वदंशी ऋषि ( विपुत्रता ) नाना प्रकार से उत्पत्ति 
क्रिया से युक्त ( पुना अवरेण ) इस प्रत्यक्ष कार्यरूप जगत्‌ से ( परः ) 
परे मैं ( शकमयम्‌ ) शक्तिमय ( धूमम्‌ ) इस संसार को गति देने वालेः 
परमेश्वर को कारण रूपसे (आरात्‌ ) साक्षात्‌ ( भपदयम्र ) देख रहा हूं । 
(वीरा?) वीरय॑वान्‌, त्रह्मचारी विद्वान छोग उसी (उक्षाणस्‌) समस्त जगत्‌ 
को धारण करने में समर्थ ( पृश्चिमर्‌ ) आदित्य स्वरूप, तेमोमय समस्त 
आनन्द-रसों को धारण करने चाले भानन्दघन को ( अपचन्त ) योग 
अभ्यास द्वारा परिपक्व करते हैं । ( तानि ) वे ( घर्माणि ) धारण करने 
योग्य यस्, नियम आदि के तपोमय आचार ( प्रयमानि ) सबसे श्रेष्ठ 
€ आसन ) हैं जिनके अभ्यास से उस परम शक्ति का साक्षात्‌ होता है । 
त्र्यः कशिन ऋतुथा वि चंक्षते संवत्सरे ब॑पत एक एपाम्‌। - 
विश्व॑सनन्यो आभिचप्ट शर्वीभि भोजिरकस्य ददशे न रूपम्‌ ॥२ ६ 
भा०--( न्रयः ) तीन ( केशिनः ) केश, तेजस्‍्त्री पदार्थ ( ऋतुथा ) 
भर्तु काछ के अनुसार (वि चक्षत्ते ) दिखाई देते हैं या इस विश्व को 
देखते हैं उसपर अपनी दृष्टि रखते हैं। ( एपाम्र ) इनमें से (एकः ) एक 
( संवत्सरे ) वे भर ( वपतते ) ओपधि अ्दि चनस्पतियों के बीज चपन 
करता है । ( जन्‍्यः ) दूसरा विश्व को ( अभिचएऐ ) प्रकाशित करता है, 
देखता है, रक्षा करता है। और ( एकरव ) एक की ( भाज्िः ) संहारकारी 
प्रबलगति (दहशे) देखी जाती है, (रूपं न) उसका रूप नहीं दिखाई देता । 


२६- तृ० ) विश्वम्को' इति ऋ० | 
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लि 


सृष्टि, स्थिति, संहारकारी ईडचर तीनों शक्तियां यहाँ तेन केशी हैं वे 
यथाकाल अपना कार्य करती हैं एक शक्ति समस्त जीवों, चनस्पतियों या 
लोकों को उत्पन्न करती, दूसरी पालन करती और तीसरी संहार करतो है। 
भौतिक पक्षमें अग्नि, आदित्य और वायु अथवा मेष, आदित्य और वायु हैं। 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता प॒दानि तानि चि6ठुब्बाह्मणा ये मंनीविय:। 
श॒ह्ा च्रीरि निर्िता नेज्यन्ति तुरीय घाचो म॑नुष्या/ चदन्ति॥२७॥ 

हेह० १| १६४ | ४५॥ 

भा०--( वाक्‌ ) वाणी के ( चत्वारि पदानि ) चार ज्षातव्य रूप 
( परिमितानि ) जाने गये हैं । ( तानि ) उनझो (ये मन्ीषिणः ) मनीषी, 
संकल्प विकल्प चतुर, मननशीरू ( ब्राह्मणाः ) बह्ाज्ञानी विद्वान ब्राह्मण 
लोग ( विहुः ) जानते हैं । ( न्नीणि ) तीन रूप तो (गुहा) गुहा में, गृढ़ 
परमात्मा की शक्ति में ( निहिता ) गुप्तरूप से रबखे हैं। वे (न इज्जयन्ति) 
अपना रूप प्रकट नहीं करते । भौर ( चाचः ) वाणी के ( तुरीयम्‌ ) चौमे 
रूप को ( मलुष्याः वदन्ति ) मनुप्य स्पष्ट बोलते हैं । 

“चत्वारि पदानिर् कई विद्वानों के मत से “भूः, भ्ुवः, ख्वः, रेस! 
ये चार पद हैं । दूसरे चेयाकरण लोगों के मत से नाम, आख्यात, उपसर्ग 
और निपात, थे चार पद हैं।याज्षिकों के मत में मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण और 
लौकिक आाषा, ये चार पद हैं। निरुक्तवादियों के मतमें--तर्गू, यज्ञः, साम 
और लौकिक भाषा ये चार पद हैं। ऐतिहासिकों के मत में सर्पों की, 
पक्षियों की, छुद्द जन्तुओं की और मलुर्ष्या की वाणी, ये चार पद हैं । 
अध्यात्मधादियों के मत से पश्चुओं में, वाद्य यन्‍्त्रों में, रू्गों में और सान- 
व देद्द में फेली वाणियां चार पद हैं, मान्त्रिक लोगों के मत में--परा, 
पश्यन्ती, सध्यमा और चंखरी ये चार पद दैं। ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार 
तीनों लोकों में वाणी के तीन रुप दैं । प्थिवी में अग्निरूप, अन्तरिक्ष में वायु 
रूप, थौ में आदित्यरूप, उससे अतिरिक्त चतुर्थ व्याइता वाणी ब्राह्मणों में है । 


१७६ अथर्ववेदभाण्ये (खु० १०। २७ 
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इन्द्र सित्रे वरुणमग्निमाहुरथों डिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
पक सद्‌ विप्रा वहुधा चंद्न्त्वाग्नि चर्म मातरिश्वांचमाहु॥<८॥( ८) 

भा०--उस परमेश्वरी शक्ति को ( इन्द्र मित्र, चरुणम्‌ , अग्निम्‌ , 
जाहुः ) इन्द्र, मित्र, वरुण और अश्नि नाम से पुकारते हैं । ( अथो ) और 
(सः ) वही ( गरुत्मान्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न ( सुपणः ) उत्तम पालक होने 
से सुपर्ण' और ( गरुत्मान्‌ ) ज्ञानसय द्ोने से गरुत्मान! भी कहा जाता 
है। उसीको ( अग्निम्‌ ) प्रकाशसान होने से अग्नि! (यर्स सातरिह्ववानम्‌ 
आहुः ) नियन्ता होने से यम और भन्तरिक्ष में या प्रकृति में व्यापक- 
औरक होने से 'मातरिदवा? भी कहते हैं ( एक सद ) उस एक सव्‌ सत्य- 
रूप परमात्मा को ( विप्राः ) विद्वान मेघावी लोग ( बहुधा ) बहुत 

* नामों से (बद न्‍त ) कह लेते हैं । 
एतमेके वदन्त्यग्नि मनुसन्ये प्रजापतिम्‌ । 
. इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वत्तम्‌ ॥ इति मनु" १२॥१२१॥ 
आत्मैच देंचताः सवोः स्वंमाव्मन्यवस्थितस्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येपां कर्मयोर्ण शरीरिणास ॥ इति मनु० १२१११५॥ 
॥ इति पश्चमो5ठुवाकः || ह 
[ वन्र सूक्तद्य ऋचश्र पत्चाशत्‌ ] 


नवमं काणड समाप्तम्‌ 


०्डमा<ू€6०न 
कर & ५ €* ० 
न दुश, पछ्ठस्प पट्‌ पर्यायाः प्रकीर्लिता 


0 आज तयोदश शवपपम 


पा न्द्राव्दे फाल्युने सितपक्षके 
नवमे काण्डं गतमथवचेणः ॥ 
थविरुदापशोसित श्रीम ब्जय देवशर 
कभाष्ये नव काए्ड समाप्तम्‌ || 


*बच८-5..._ 


